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कवेय लक्ष्मी" क्वेहश नि.खहत्व क्वेद ज्ञान क्वस्त्यनोद्धत्यमीदक्‌ । 
५१ ड्‌ €... भिठ 
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(2) जीयाज्ञेनमिद्‌ं मत शमयतु करूरानपीय छपा । 
भारत्या सह शीखयस्वविरतं श्रीः साहवयेनतम्‌ ॥ 
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1 भयस्य च रिपुमदिला वनमध्यमध्यासीना “” ""खशि्युभ्य" पूेवासनावरेन कीडाराजहंस- 
मानयेति निभससंयद्भ्यो ाष्पाग्ुपूरपूरिववदनक मढनयनमीनप्रतिषिम्बपरिष्छृतस्तनान्तर- 
सरोबरप्रतिफङितचन्द्रमस निर्दिश्यायं ते हसो भमापि विरहाग्निव्याङीढवपुषस्तयेति 
परिसान्त्वयामाघ्रु ।"" 


9 एतद्धीतारिनारी गिरििखविगढद्रासरा निभसरन्वी 
स्वक्रीडाहसमोहरहिखशिद्चश्रशभार्थितोनिद्रचन्द्रा । 
आक्रन्ददुूभूरि यत्तज्नयनजख्मिखचन्द्रहसानुबिम्ब- 
प्रत्यासत्तिप्रहष्यत्तनयविहसितेराश्वसीन्यश्वसीच ॥ 
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पस्तावना 


सम्पादन-साभग्री 


जीवन्धरचस्पूका सम्पादन श्री क्षप स्वामी द्याया प्रकाशित मूर पुस्तक तथा बम्बर्ईसे 
्राप्र एक हस्तङिखित पुस्तकके आधारपर किया गया है । ( मूर पुस्तक सुद्रित है अत उसके 
परिचयदातकीो खास आवश्यकता प्रतीत नहीं होती पर ) बभ्बङसे आगत हस्तछिखित प्रति 
परिचयदानकी अपेक्ा रखती है । सपादनके छिए हस्तङिवित प्रतियोका समवदोकन अपना 
महरवपूणे स्थान रखना है इसलिए इस छिए हस्तङिखित भरतियोको वषत तखाश कौ । अनेक 
जेन - अजेन भाण्डारोके अभ्यक्लोको छिखा; समाचारपत्रोमे भी इसकी सूचना छपाई पर किसी भी 
भण्डारमें यह्‌ प्रति उपरब्ध नहीं हुई । अन्तमे मै एक प्रकारसे निश ही ह्यो गया था तब मेरे 
भित्र प० कुन्दनराछजी) बम्ब, मेनेजर रामचन्द्र मरन्थमाला, बम्बईने सूचना ढी कि जीवन्धर 
चस्पूकी एक प्रति भूलेश्वर जेन मन्दिर, बस्वमे है । सूचना दी नदीं उन्होने प्रयस्न कर वह प्रति 
मेरे पास भिजवा भी दी । उसी पुस्तकके आधारपर मुद्रित प्रतिमे पाठ सशोधन तथा पाठान्तरो 
का समर्‌ किया गया । इस प्रतिका सत्तिप्न परिचय इस प्रकार है- 

यह्‌ प्रति भूटेश्वर जैन-मन्दिर, बम्बईसे प० कुन्दनरखारजीके ससखयत्न एव मन्दिर 
सम्बन्धी व्यवस्थापक समितिके सौदीप्रसे प्राप्त हो सकी । इसमे ११०९७ इच्चके ७५ पत्र है, 
प्रत्येक पञ्चमे १५ पक्ति ओर प्रस्येक पक्तिमे ३० से ३५ तक अच्तर है, काढी ओर खाठ स्यादीसे 
डिखी गई है । इस पुस्तकके अन्तमे छिपि-लेखनके विषयमे छिखा है कि- 


'ध्यादश पुस्तक चष्ट तादश किदित मम। 
शद्धाश्द्धमशयद्ध वा मम दोषो न दायते ॥:' 


अरमन्‌ ग्रन्थे भजमेरमध्ये श्रीचन्दरप्रभवैत्याख्यमध्ये समाप्त क्रियते शुभसम्बत्‌ १८५६ चृपतिविकमे 
पौषकृष्णा १३ शनेश्चरवाक्तरे छम । सङ्गर भगवान्‌ वीरो मङ्गक गौतम भरु । ङ्गक ऊन्दङ्कन्दाय्ा 
जेनधर्मोऽस्तु मङ्गरुम्‌ ॥ श्री जिनाय नम्‌ ।, 


जथीत्‌ यहं मन्थ अजमेरके चन्द्रप्रभ चैत्यार्यमे पौष कृष्ण १३, शनिवार विक्रम सवत्‌ 
१ को छिखा गया है, किसने छिखा है इसका उल्रेख नदीं हे । इस पुस्तककरा ठेख अत्यन्त 
अशुद्धं है । बीच बीचमे कितने दी पाठद्ूट गयेदहै जौरङ्ढदोदो बार ख्खिगयेदहै, य ओर 
पमे प्राय अभेद हैः । छाठ स्याहीके निशान केवर शोभाके किए छ्गाये गये है । जान पडता है 
कि इसका छिपिकार सस्रत भाषासे अनभिज्ञ रहा है । अशुद्ध होनेपर भी कुह स्थोपर एेसे 
पाठमभिरेहै जो फिङ्पूस्वामीके द्वारा प्रकाशित पुस्तकमे छूट गये थे तथा परिवर्तित हो गये 
थे । ठेसे द्ुटे हए श्छोको भौर गद्य खण्डोको मैने टिप्पणीमें (चः पुस्तकके नामसे उद्धृत है । 

पुस्तककी अशुद्धि बहुता देख इसे मूख पुस्तक माननेका साहस नदीं हो सका अत 
श्री द्ुप्पूस्वामीके द्वारा प्रकाशितं पुस्तकको ही भूल पुस्तक मानकर इसका सशोधन-सपादन 
शिया गया हे । 


ग्रन्थका नाम-- 
इस प्रन्थके पुष्पिका वाक्योमे सवेत भरन्थका नाम ।चम्पु जीवन्धरः उ्चिखित किया गया 
हैः पर आजकं जीवन्धर चम्पू इस श्रतिसुखद नामसे ही इसका व्यवहार किया जाते खगा है, 
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यद्यपि मेरी इच्छा थी कि भ्रन्थका नास पुष्पिका वाफ्यके आधारपर चम्पु जीवन्धर दही रक्खा 
जाय पर भारतीय ज्ञानपीठके प्रधान सम्पादक महोदयका सुशाप प्रचलित नाम रखनेका ही 
्राप्र हुमा । जिसे मैने स्वीशत कर छिया अत अब यह्‌ भ्र थ जीवन्धर चम्पूः .इस नामसे ही 


प्रकाशित हो रहा है| 
टीका ओर भरकारशन- 


अध्ययन ओौर अध्यापनकी ओर निसर्गत प्रवृत्ति होनेके कारण जहो मैने जेन अ्रन्थोका 
परिशीखन फिया है वहो अनेक असेन म्रन्थोका भी परिशीलन किया है जौर उस परिशीखनसे मै 
इस निष्कषपर पहुंचा कि जेन कवियोने सस्छत भाषाका रलनभाण्डार भरनेमे कोई कमी नदी 
कीदहै। भठे ही जेन साहित्यमे म्रन्थोकी बहूखता न हो पर जो भी थोडेसे मन्थ जेनाचार्योकि 
छिखित आज उपर्न्ध है वे अन्य अजेन प्रथो होडमे पौ रहने कायक नदी है । खेद्‌ इस 
बातका हैः कि समाजका रवैया कुदं रेसा रदा दैः कि उत्तमोत्तम भन्थोको भी जनताके समन्त 
नही छा सका है । अन्य समाजमे जहो साधारणसे साधारण म्रन्थोक्ी अनेक टीका उपर्न्ध 
है वरहो जेन साहित्यके महत्त्वपूणे भरन्थ भी टीकारदहित पडे है । जीवन्धर चम्पू अपनी भाव 
भङ्गी जौर शब्प्ाथे-सम्पत्तिकी अपेत्ता एक उत्तम काव्य माना जाचादहै पर इस पर पएकमभी 
टीका रिपणी नदीं । म्रन्थकतौके भावको आजका विद्यार्थी सरतासे समभना चाहता है पर 
हमारे जो भ्राचीन प्रकाशन है उनसे विद्यार्थो बगेर नियश होना पडता है । जीवन्धर चम्पू 
विशारद परीक्ञाकी पाल्यपुस्तक है इसकिए इसे पढानेका- अवसर मुभे प्राय प्रतिवषं हो मिता 
रहता है । पढाते समय मै अनुभव करता हू कि अमुकस्थङ इतना दुरूह है रि उसे टीका 
बिना छात्र अच्छी तरह हृदयगते न्दी कर सकता । यही विचार कर पोच-छह वषे हुए तवं 
जीवन्धर चस्पृकी सरकृत-हिन्दी दीका च्खिी थी। जोकि आज श्रीमान्‌ प० फलचन्द्रनी 
सिद्धान्त शाद्लीकी प्रेरणा पाकर भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ओरसे प्रकाशित हो रही है। 
सख्छरत दीका विष्व टीका है इसमे समास पयाय, अठ्कार, छन्द आदिक निर्ैशसे द्यात्रोकी 
व्युत्पत्ति बढानेका ययौप्र ध्यान रक्खा गया है । हिन्दी भाषाभाषी छोग मी इस भ्रन्थकरे 
स्वरससे परिचित हो इस दृष्टिसे परिशिष्टमे हिन्दी अनुवाद्‌ भी दिया गया है । इस तरह इस 
साहित्यिक साधनाके द्वारा आशा करता हू कि हमारा विदयार्था-व्मं तो छाभान्वित दह्योगाही 
साथ ही साहित्य-घुधाभिलाषी अन्य जन भी महाकवि हरिचन्द्रकी रसधाराका आस्वादन 
॥ सकेगे । काव्य, उसकी विशेषता तथा रचयिता आदि प्रासङ्खिक चच भभ्निम प्रकरणसे 

खिए। 


काव्य ओर काव्यका प्रयोजन-- 


काम्यः वह सिताभिश्रित सजीवनी हेः किं जिसके द्वारा अनेक दुष्प्शृत्ति रूपी उवर अना- 
यास ही शान्त हो जाते ह । काञ्यसे न केवर मनोरजन होता हैः अपितु उषसे धार्मिक, सैतिक, 
दाशेनिक ज्ञानकी शिक्षा, कायरो को सास, वीर जनोको उर्साह, शोकाभिभूत जनोको सान्त्वना 
एवं उद्विग्न चित्तं वाोको परम शान्ति मिरूती है । कान्याठकारमे छ्लिा है कि- 


धर्मांथंकाममोक्ताणा वेरन्तण्य कासु च 1 
प्रीतिं करोति कीर्तिं साघुकाव्यनिचन्धनस्‌ ॥ 


, अ्थौत्‌ उत्तम कान्यकी अराधना धमे, अथं, काम नौर मोक्त विषयक चातुर्य, कटाजोमे 
रीति तथा कीर्तिको करता हेः । 


प्रस्तावनां ६१ 


आआचायं मम्मटने अपने काव्य प्रकाशमे कदा है कि- 
काञ्य यशसेऽथंज्कते व्यवह्‌,रविदे शिवेतरतये । 
सद्य परिनिदरेतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ५ 


अथात्‌ काव्य यश, धन, व्यवहार छाभ;, अमङ्गछ हानि, सद्य सन्तोष ओर कान्तासम्मित 
भावसे उपदेश दानका कारण है| 


आचार्यं छ्न्तकने शाद्ञ ओर कात्यमे अन्तर बतङाते हुए लिखा है छि- 


कट्‌ कोपघवच्छुाख्मविदचयाग्याथिनाशनम्‌ । 
आह्वाचश्तवस्काम्यमविवेकगद्‌ापहम्‌ ॥ --वकोक्ति जीवित । 


अथीत्‌ शाख सो कडवी ओौषधिके समान अविद्यारूपी रोगको नष्ट करनेवारे है ओर काव्य 
आनन्ददायी अमृतके समान अविवेक हपी रोगको हरनेबाछा ह । 


दरस तरह विचार करनेपर विदित होता हैः किं काव्यके द्वारा अनायास ही खोक कल्याण 
सम्पन्न हो जाता दैः । जव पूव जाचार्योनि देखा कि जनताकी रुचि शास्लोके नीरस अध्ययन कौ 
ओर पूर्ववत्‌ आष्कष्ट नहीं होती है तब उन्होने काव्यसुधाकी पुट दे दे कर शास्लीय चचौको सरछ 
ओर सुप्राह्य बना दिया । यही कारण हैः कि काव्यकाठमे जिनकी रचना हई है ेसे न्यायः 
आयुवेद, उ्यौतिष आदिक प्रन्थोमे भी का्यसुधाका प्रवाह उनके रचयिताओने प्रवाहित 
कियादहै। 

“कथ वणैनेः धातुसे कवि शब्दः बनता है जिसको व्युत्पत्ति होती हैः “कवने वर्णयति इति 
कवि  अथीत्‌ जो वणेन करे उसे कवि कहते है । विद्याधरे अपनी एकावदीमे (&वयताति कवि ` 
इस प्रकार भी कवि शब्द की निरक्ति की हेः कवे कमं मावो वां काव्यम्‌" कचिका जो भाव अथवा 
कम है उसे काव्य कहते है । भामहने मी छा है कि- 


प्रज्ञा नवनवोन्मेषशाख्नी अतिभा मता । 
तदनुप्राणनाजीवेद्‌ वणेनानिपुण कवि ॥ * 
तस्य कमं स्त काव्यम्‌ । 
अर्थात्‌ नव नवोन्मेषसे सुशोभित कविको जो बुद्धि दै, उसे प्रतिभा कहते है । इस 
प्रतिभाफे बरूपर जो जीवित है वथा नाना प्रकारके वणेन करनेमे निपुण है उसे कवि कहते हँ । 
कविका जो कमे है उसे काव्य कहते है । कविका छच्तण छिखते हुए आचायं अजितसेनने भी 
जछकारचिन्तामणिमे एला दी छिखा है- 


प्रतिभोजीवनो नानावणंनानिपुभ तीं । 
नानाभ्यासङ्कशाप्रीयमतिच्युस्पत्तिमान्‌ कवि ॥ 


यह काव्य शब्क्रा निस्क्त्यथे है जिसमे किसीको विवाद्‌ नहीं हैः पर इसके वाच्यार्थका 
विभिन्न जाचार्योँने विभिन्न रौखियोसे वणेन किया है । यद्यो उनमेसे कुद्यका निदशेन करा देना 
अनावश्यक नर्द दोगा 
कष्योके विभिन्न स्वरूपं 
खदुरुङ्तिपदाढ् गृढशब्दाथंहीर जन गदसुखबोध्य युक्तिमन्गरस्ययोऽयम्‌ ! 
बहूकृवरसमार्म॑ सन्धिसन्धानयुक्त स॒ भवति भकान्य नाटकरेककाणाम्‌ ॥ 
"~न ल्विश्चास्त्र १६ ११२८ 
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सक्षेपाद्‌ वाक्यमिष्टाथं भ्यवच्न्ना पदावरी । 
काम्य स्फुरदेरङ्कार गुणवहोषवर्जितम्‌ ॥ 
अग्निपुराण ३३७।६ ७। 


“शब्दाथौ सहितो कान्यम्‌" । --काग्यार्कार्‌ १।१० 
शब्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापारशाङिनि । 
बन्धे व्यवस्थितो काव्य तद्विदाह्वादकारिणि ॥ - वक्रोक्ति जीवित १।५ 


निर्दोष गुणवत्काभ्यमलङ्कररख्क्तम्‌ । 
रसान्वित कवि छर्वन्‌ कीतिं प्रीति च विन्दति ॥ 

--सरस्वती कण्डाभरण १1९ 
"तददोषौ शब्दाथौ लगणावनरुदूकृती पुन कापि" -- काव्यप्रकाश 
अदोषौ सगुणो सालङ्कारौ च शब्दाथौ कान्यम्‌ । 

--काव्यानुशासन प्रथमाध्याय ( हेमचन्द्राचायंस्य ) 
रुणालङ्कारसदहितौ शब्दाथौ दोषवनितौ काव्यम्‌ --प्रतापरतरयश्ोभूषण 
साघुशब्दाथंसन्दभं गुणारुक्कारभू पितम्‌ 1 
स्फुटरीतिरसोपत काव्य छुर्वीत कीतये ॥। --वाग्मटारुकार १।२ 
शब्दाथा निर्दोषो सगुणौ प्राय, सालङ्कारौ कान्यम्‌ । 

--काव्यानुश्णस्न ( हितीय वार्भषहटस्य ) 
निर्दोषा रुचतणवती सरीति्ंणूषिता 1 


सारुङ्काररसानेकलन्त्वाक्काव्यन'मभा॑क्‌ ॥ ~ चन्दरारोक १1७ 
वाकम रसाप्मक काष्यम्‌ । --साहिप्यदुपंण १।३ 
काय रसादिमदूवाक्य --भलकार सोखर ५।१ 


शब्दार्थारङ्क तीद्ध नवरसकलित रीतिमावाभिराम 

भ्यड्ग्याद्यथं विदोष गुणगणकरित नेवृसद्रणनाढ्यम्‌ 
रोकट्न्दोपकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ कान्यमभ्य सुखार्थी । 

नानाशाख्चप्रवीण कविरतुर्मति पुण्यधर्मोर्देतुम्‌ ॥ --भरकार चिन्तामणि १1 
रमणीयाथप्रतिपादक शब्द कान्यम्‌ ---रसगङ्गाधर । 


इस दोटेसे प्रकरणमे इन सब विभिन्न मतो की आलोचना शक्य एव॒ अनावश्यक है 
फिर भी इतना कह सकना अपेक्िति है कि सब छक्तण एक ही केन्द्रमे चक्र खगा रहे है । सबसे 
अन्तिम मत पण्डितयज जगन्नाथ का हैः कि रमणीय अथेका प्रतिपादन करनेवाछा शब्द्‌ समूह 
काव्य कहराता है । भले ही अथे कौ रमणीयता अङ्कार गुणः रीति, ध्वनि या रस आदि किसी 
तत्त्वसे प्रस्फुरित हई है “चमत्कारपूणे उक्ति दी काव्य है यह्‌ काव्यके नाना छक्णोका 
स्वरस हे। 
काव्य हेतु-- 
काव्यकरा हेतु क्या है? इस विषयमे भी साहित्य विद्या विशारदौमे विभिन्न मत पाये 
ज्ञाते है फिर भी अधिकांश आन्रार्योको मव यही दहै कि कान्यमे १ शक्ति; २ निपुणता ओर 
३ अभ्यास ये तीन ही कारण है । इद्रटने काव्यारुकारमे शक्तिका छचण ङ्लिा हे कि- 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्पुरणमनेकधा निघेयस्य । 
जद्धिष्टानि पद्रानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति ॥ १।१्‌ 


प्रस्तावना ३३ 


अथोत जिसके द्वारा सुस्थिर चित्तमे अनेक प्रकारके वाक्यार्थका विस्फुरण तथा कान्य- 
रचनाके अनुद्रु कोमछरकान्त पदवी उपस्थित रहती हैः उसे शक्ति कहते है । शक्तिको ही 
प्रतिभा कहते है । नाना शाखदर्शिप्वको निपुणता कहते है । इसी भिपुणता को छितने ही 
आचार्योनि व्युतत्ति नामसे उल्रेख किया हेः ¡ गुरुजनोके सम्पकंमे रहकर शाक्लरचनाे प्रति जो 
आदर भाव ह उसे अभ्यास कहते है । इस विषयमे कुलं आवायंकि उल्लेख इस प्रकार है-- 


भ गिकी ^ 
नेसर्गिकी च प्रतिमा श्चुत च बहु निर्मलम्‌ । 


जमन्दश्चाभियोगोऽस्या कारण काव्यसम्पद्‌ ॥ -काव्यादशें सद्रटस्य १।१०३ 
तभ्यासारनिरासात्‌ सारप्रहणाच्च चारण करणे । 

त्रितयमिद्‌ ्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरभ्यासं ।, --कभ्यारङ्कार १।९४ 
शक्तिनिपुणतारोककाग्यशाख्जा्यवेक्तणात्‌ । 

काभ्यज्ञशिच्तयाभ्यास इति हेतुस्तदुःखवे ॥ --काव्यभ्रकाश ५।३ 
प्रतिभाकारण तस्य व्युप्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 

श्ठशोप्पत्तिद्कदभ्यास इत्याद्यकविसकथा ।। --वारभटालकार्‌ १1३ 


उक्त उद्धरणोसे सिद्ध होता दहै कि शक्ति (प्रतिभा) निपुणता ओर अभ्यास ये तीनही 
काञ्यके हेतु है । परन्तु वामन राजशेखर तथा द्वितीय वाग्मट यदि छु साहित्यकारोने केवट 
परतिभाको ही कन्यका हेतु माना है। वामनने काव्याठकार सूत्र १३१६ मे कहाहे कि 
“कविप्वबीज प्रतिभानम्‌" अथौत्‌ काव्यका कारण प्रतिभा हेः । राजशेखरने काव्यमीमासामे छिखिा 
है कि-“सा केवर काव्ये हेतु ` इति स्प्यावरीय । अर्थात्‌ एक प्रतिभा ही कात्यका हेतु है। 
द्वितीय वाग्भटने मी अपने काव्यानुशासनमे छ्खिा है कि--्रतिमैव च कवीना कान्यकरग 
कारणम्‌ । च्युस्पत्यभ्यासौ तस्या एव सस्कारकारकौ न वु काव्यहेत्‌ अ्थीत्‌ प्रतिभा ही कान्य निमोण 
का कारण ह, व्युखत्ति ओर अभ्यास तो उसीका सर्कार करनेवाले है । इन उल्रेखोका निष्कषे 
यही निकखता हे कि काव्यनिमोणमे प्रसुता प्रमुख कारण है ओर व्युत्पत्ति अथचा निपुणता उसमे 
शोभा उत्पन्न करनेवाी दै । प्रतिमा भौर व्युप्पत्तिमे बरीयसी कौन है ? इसका निणेय 
काड्िदास ओर भवभूतिके साहित्यका मन्थन करनेवाले विद्वान्‌ सज ही ससम सकते हे । 
काञ्यफे मेद-- 
अग्निपुराणमे काव्यके चव्य) अभिनेय ओर प्रकीणं यह तीन भेद बताये गये है- 
श्रभ्य चेवाभिनेय च अ्रकीणं सकरोक्तिमि ॥ --३३७।३६ 


भामहने काञ्यको गद्य ओर पद्य दो भागोमे विभक्त करके फिर सस्रत; प्रात ओर 
अपश्रश ये तीन भेद बतछये हे | 

दण्डीने काव्यादशेमे ( १।११) गद्य पद्य ओर मिभित ये तीन भेद बवरये है । 

वामनने कान्याङ्कार सूत्रमे ( १।३।२१,२६ ) ग्य, पद्य ये दो भेद चतलाकर गद्यके 
वृत्तगन्धी, चृणेक ओर उर्किका इस प्रकार तीन भेद्‌ तथा प्यके अनेक भेद बतखये है । 

रुद्रटने गद्य ओर पद्य ये दो सेद्‌ बतशछाकर उनको प्राञ्चत;, सस्त; मागधी; पेशाची; 
शौरसेनी ओर अपथश इन दह भाषाओमे विभक्त किया हेः । 

हेमचन्द्रते प्रद्य ( दृश्य ) ओौर भव्य इन दो मेदोमे विभक्त कर प्रद्यको पाल्य ओौर 
गेय इन दो मेदोमे तथा ्रन्यको महाकाव्य; आख्यायिका; चम्पू भौर अनिबद्ध इस प्रकार चार 
भेदोमे विभक्तं किया है । 

काव्यप्रकाशकार मम्मटने उत्तम; मध्यम भौर जघन्य ये तीन भेद बतलाकर ध्वनिको 


३४ जीवन्धरचम्पू 


उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यद्यको मध्यम काव्य भौर शब्दचित्र तथा अथंचित्र ( शब्दाकार 
तथा अथौर्कार ) को जघन्य काव्य बत्तखाया हे । 

साित्य द्पणकार विश्वनाथ कविने काव्यके दृश्य ओर भ्व्य इस प्रकार मूख्मे दौ भेद 
बताकर दृश्यके रूषक ओौर उपरूपक ये दो मेद बतङाये है । हपकेके १ नाटक; २ प्रकरण, 
३ भाण, ४ व्यायोग; ५ समवकारः, & डिम, ७ ईहामरग, ८ अङ्क, ६ वीथी; १० प्रहसन ये दश 
भेद बतखये है । तथा उपरूपकके १ नाटिका, २ ्रोरक, ३ गोष्ठी, ४ सरकः ५ नास्यरासकः 
६ प्रस्थानक, ७ उल्छाप्य; ८ काञ्य; £ प्रेद्ध, १० रासक; ११ श्रीगदित, १२ शिल्पक; १३ विखा- 
सिका, १४ दुभेक्घिका, १५ प्रकरणी, १६ दल्ली; १७ भणिका ओर १८ रुखापक ये अठारह मेद 
यतछाये है । इन सबके रक्षण भरत अुनिके नाल्यशाख; दश रूपक तथा साहित्यदपेणमे स्पष्ट 
करिये गये है ! श्रव्य कव्यके पद्य ओौर गद्यये ढो सेद्‌ बत्तछा कर प्यके १ युक्त, २ युग्मकः; 
३ सदानितक) ४ कापक, ६ कुक; ६ महाकाव्य, ७ काव्य; ८ खण्ड कान्य, ६ कोष ओर 
१० भ्या ये दश मेढ बनाये है तथा गद्य काव्यके १ युक्तक, २ वृत्तगन्ध, २ उत्कलिकाप्राय 
ओर ४ चूर्णकये चार भेद निर्दि्टकियेदहै। इनके सिवाय गद्य पद्य मिश्रित रचनासे युक्त 
चम्पू काव्य कहा हैः । (गद्यपद्यमय काम्य चम्पूरिप्यभिधीयते' अथात्‌ गद्य पद्यमिशित स्वना 
चम्पू कहखाती है | 
चम्पू-काव्या विस्तार ओर उसकी ोफप्रियता-- 


छोमोकी रुचि विभिन्न प्रकारकी होती हे, कुं ोग तो गद्य -काव्यको अधिक पसन्द 
करते है जौर कु छोग पद्य-क्राव्यको अच्छा मानते है, पर्‌ चम्पू काव्यमे दोनोकी रुचिका ध्यान 
रत्खा जाता हैः इसङ्िए यह्‌ सबको अपनी ओर आकर्षित करता है । महाकवि दस्िचिन्द्रने 
जीवेन्धरचम्पूके प्रारम्भमे कदा है कि- 
गद्यावरि, पथपरम्परा च प्रव्येकमप्यावहति प्रमोदम्‌ । 
हष॑ग्रकषं तनुते मिरिष्वा द्राग्बाद्यतार्ण्यवतीव कान्ता ॥ 


अथौत्‌ गद्ावत्टी ओर पद्यावरी दोनो ही प्रमोद उत्पन्न करती है फिर हमारा यह्‌ काव्य 

तो दोनोसे युक्त है अत मेरी यह्‌ रचना बाल्य ओौर तारुण्य अवस्थासे युक्त कान्ताके समान 
अत्याह्नाद उतपन्न करेगी इसमे सशय नदी है । चम्पू साहित्यकी ओर जब दृष्टि डार्ते है तो 
सवेप्रथम त्रिविक्रम मह्की नङ चम्पूः पर दृष्टि जा सरफती है । इसमे नर दमयन्तकी मनोहारिणी 
कथा गुस्फित की गड हैः । श्छेष परिसख्या आदि अलकार पद्‌-पद्‌ पर इसकी शोभा बढा रहे 
। पद्विन्यास इतना सरस ओर सुकुमार है कि कचिकी करके प्रति मस्तक श्रद्धावनत हो जाता 
है । इसी कविकी दुसरी रचना मद्ारुसा चम्पू मी है ! यह कवि ई० ६१५ मे हृभा है । इसके 
बाद ई ६५६ मे आचायं सोमदेवके यशस्तिखक चम्पूकी रचना हृ है । इस चम्पूमे आचाय 
ने कथाभागकी रक्ता करते हुए किंतना प्रमेय भर दिया दैः ? यदह देखते ही बनता है । इसके गद्य 
कादम्बरीसे भी चार हाथ आगो है । कल्पनाएं अद्यत है । कथाका सौन्दयं अन्थके प्रति आक- 
षेण उत्पन्न करता है । सोमदेषने प्रारम्भमे ही छ्खा हैः कि_जिस प्रकार नीरस तृण खनेवाढी 
गायसे सरस दूधकी धारा प्रवाहित दयोती है उसी प्रकार जीवनपर्थन्त न्याय जैसे नीरस विषयका 
अध्ययन करनेवाले मसे इस काव्य-सुधाकी धारा बह रही है । इस मन्थकूपी महासागरमे 
अवगाहन करनेवारे विद्धान्‌ दी सममः सकते है कि आचार्यं सोमदेवके हृदयमे कितना अगाध 
चैदुष्य भरा है । उन्होने एक जगह स्वय कहा हैः कि टोक-विम्ब ओर कविस्यमे समस्त ससार 
सोमटठेवका उच्छिष्टभोजी दै अर्थात्‌ उनके द्वारा वर्णित वस्तुका दी सब वणेन करनेवाले है । 
इस महामन्थमे भठ समुच्छ्रास है । अन्तके तीन सपुच्छरासोमे सम्यग्दशेन तथा उपासकाष्यय- 


प्रस्तावना ३५५ 


नाङ्गका कितना विष्ठृत भौर समयायुरूप वणेन किया दैः यह्‌ देखते ही बनता है| वृतीय 
उच्छरंस तो राजनीतिका भण्डार दही द| 


इसके बाद्‌ महाकवि हरिचन्द्रके (जीवन्धर्चम्पूः कान्यकी रचना हुई है । इसकी कथा 
वादीभरसिंहकी गरद्याचन्तामणि अथवा कतव्रचूडामणिसे छी गह है । यद्यपि जीचन्धर स्वामीको 
कथाका मूढ स्रोत गुणमद्रके उत्तप्ुराणमे मिता है पर उसमे ओर इसमे कितने स्थरोमे नाम 
तथा कथानकमे वैचिच्र्य पाया जाता है । इसमे प्रत्येक छम्बकी कथावस्तु तथा पात्रोके नाम 
आदि गद्यचिन्तामणिसे मिरे जरते है ।` महाकविने इस कान्यमे मगवान्‌ सहावौर स्वामीके 
समकारीन क्षत्रचूडामणि श्री जीवन्धर स्वामीको कथा गुम्फित कौ है । पूरी कथा अङौरिक 
धटनाओसे भरी हे । कथाको रोचकता देखते हुए जब कभी हृदयमे जता है सि यदि इसरा 
चित्रपट वन जाता तो अनायास ही एक आदृशं छोगोके सामने आ जाता | 


इस भ्रन्थकी रचनाम कविने बडा कौश दिखाया है) अङकारकी पुट ओर कोमछ 
कान्त पदाव्ी बरचश पाठके मनको अपनी ओर आष्ट करर्ती है । मुभेतोखगतादहैकि 
कविको निसगंसिद्ध प्रतिभा प्राप्न थी इसीङिए प्रकरणानुकख अथं भौर अथाौनुकूक शब्दके दढनेमे 
उसे जरा भी प्रयत्न नहीं करना पडा है । कितने हौ गद्य तो इतने कौतुकावह्‌ है कि उन्दः पढ- 
कर कविकी प्र्तिभाका अलौकिक चमत्कार दृष्टिगत होने गता है । नगरी वणन, राज वणेन, 
राज्ञी वणेन, चन्द्रोदयः सूर्योदय, बन क्रीडा; जल क्रीडा; युद्र आदि कन्यके समस्त वणेनीय 
विषयोको कचिने यंथाश्थान इतना सजाकर रस्खा हे किं देखते ही बनता है. । प्रस्वावना ङेखके 
ङ्िए समय अव्यन्त अल्प मिखा है नद्यं तो प्रन्थके अवतरण देकर मै सिद्ध करता कि कविकी 
कर्ममे कितना जादू है। अस्तु, दसकं बाद जेन चस्पू भन्थोमे महाकवि अदेदासके पुरुदेव- 
चस्पूका नम्बर आता है । इसमे श्टेषादि अख्कारोकी प्रधोनता है । भगवान्‌ आदिनाथका दिव्य 
चरित्र, भवान्तर वणेनके साथ साथ उसमे अकित किया गया है | 

इसके बाद्‌ भोजराजके श्चस्प्रू रामायणः, अभिनव काल्िदास्के "भागवत चम्पू, कवि कणे- 
पूरके "आनन्द बृन्दावन चम्पूः, जीव गोस्वामीके “मोपार चम्पू, श्रीशोष छष्णके (पारिजातहरणचम्पू ) 
नीखकण्ड दीक्लितके 'नीरकण्ठ चम्पूः, वेङ्कटाध्वरीके "विश्वयुणाद्श चम्पू, अनन्त, कविके श्वस्पू भारतः 
केशवभद्रके न्ृसिह चम्पू, रामनाथके "चन्द्रशेखर चम्पू" श्रीकरुष्णकविके "मन्दार मरन्द चम्पू ओर 
पन्त ॒विद्रफे "गजेन्द्र चम्पूः आदि भ्रन्थ दृष्टिमे आति है जिनमे रेखकोने अपनी गद्य पद्य 
रेखनकी करो दिखाई है । इस अल्पकाय ङेखमे समग्र भ्रन्थोका परिचय दे सकना सम्भव 
नदीं है इसठिए नाम मात्र देकर सन्तोष धारण किया। इस प्रकार गद्य पद्यात्मक चम्पू 
साहिस्यका बडा विस्तार है । दशम दशवीय शतीके पूवको चम्पू रचना मेरी दृष्टिमे नदीं 
आई है । 
काव्यम रस-- 

जेन सिद्धान्तके अनुसार साघारिक आत्मामोमे प्रति समय हास्य, रति, अर्ति, शोक; 
भय, ज्जगुप्सा मौर वेद ये किद्ित्‌ कषाय सत्ता अथवा उद्यकी अपेक्ता विद्यमान रहती है । 
जव हास्य वगौरहका निमित्त मिरता है तथ दास्य आदि स्स प्रकट दहो जते है । इन्दीफो दूसरी 
जगह स्थायिभाव कहा है } यह्‌ स्थायिभाव जव विमाक, अनुभाव ओर सचारी भावोके द्वारा 
प्रसुटित होता है तत्र रस करने छगता दैः । सव रस नौ है-१ श्ृद्धार, २ हस्य; ३ करुणा, 
४ रौद्रः ५ वीर, ६ भयानक; ७ वीभत्स; ८ अद्श्ृत ओौर ६ शान्त। कईं खग शान्तको 


९ इसका सप्रनास्‌ उट्ते् इसी प्रस्तावना ङेमे आगे देखे | 


६१ जीवन्धर्चस्पू 


रस नदी मानते अत उनफ़े मतसे आठदही रस माने गये है। इनके सिवाय भरत युनिने 
वात्सल्यको मी रस माना हः तब १० मेद हेते है । आठ, नौ ओौर दृश इन तीन विकल्पोमे £ का 
विकल्प अनुभवगम्यः युक्तिसगत ओर अधिक जनसमत हैः 
काव्यका प्रवाह-- 

काच्यका प्रवाह गथकी अपेत्ता जधिक्र आनन्ददायौ होना है इमटिए वह इतने वेगसे 
प्रवाहित हुआ कि उसने गद्यरचनाको एर प्रकारसे तिरोभूत ही कर दिया । धमेशाक्ल, न्याय, 
व्याकरण, उ्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयो न्थ काव्य शूगमे ही खिलि जने ङ्गे । यदी कारण 
रहा कि सश्छृत साहित्यमे पद्यमय जितने मन्थ है उतने गद्यमय ग्रन्थ नदी है । सस्छृत साहित्यक 
विपुर भाण्डारमे जब गद्यमय प्रन्थोरी ओर्‌ दृष्टिपात कर्ते है तब कादम्बरी; श्रीहपेचरितः, दश- 
कुमार चरित, गद्यचिन्तामणि, तिकफमज्ञरी आरि दश पोच प्रन्थोपरदही दृष्टि रुक जातीदहै 
पर पद्यमय म्रन्थोपर अव्याहत गतिसे आगे बढती जाती है । चम्पू भन्थोरा जो गद्यकी अपेन्ञा 
अधिक विस्तार हुञा दै वह्‌ साथमे प्यके रहनेसे ही हृजा है । 


काव्यमे गुण अगार ओर रीति - 


रसके बाद्‌ कान्यके सौषठवको बढानेवरे अल्कार गुण नौर रीतिहै। रीतिका स्थान 
शरीरके सस्थानके समान है । गुण, दया; दाक्तिण्यादिके समान उर्षाीधायक है ओर अलकार 
शब्द्‌ तथा अथंकी शोभा बढानेवारे अस्थायी धमं है । इनका स्थान मानव शरीरपर धारण किये 
हुए कटक कुण्डटादिके समान हे । एक समय था जव कविताके अन्द्र कृवि रोग शक्ति भर 
अरूकार रखनेका प्रयस्न करते थे पर अब समय बदर गक है, आजका मानव कवितामे अथैको 
जितना पखन्द करता है उतना अलकारको नहीं । एक समय था कि महरा नाना प्रकारके 
आभूषणोसे छदी रहती थीं पर आज्की ज्ञीका चित्त आमूषणोको उपेक्ञा करने खगा हे । कवि 
अपनी धारासे छिखता जाता दै उसमे अनायास जो अखकार आते जाते है उन्हे कवि यथा 
स्थान बेठाता जाता है पर जहो कवि अलक्षार वैठानेकी भावनासे जो कुठ छिखता या कहता 
है वरहो उसकी छृत्रिमता सामने आ जाती है, काङिदासकी कचिता अख्कारद्धी विरता दने 
पर भी सौन्दयं है 4 इसका कारण यदी हे कि वे अलकारके पीछे नदीं पडे है । अपने युगमे अङ 
कारोका क्रमिक विकास होते-होते चरम सीमा तक पर्चा हे' । यो अलकारोका नामोल्छे तथा 
स्वरूपचिध्रणकी आय्श्यकता नहीं हे । 


गुणोके विषयमे भी आचार्योमि विभिन्न मत मिङ्ते है । वामनने १ श्ठेष, २ प्रसाद्‌ 
३ समता, ४ समाधि, ५ माधुयं, & ओज, ७ सौक्कमाये, ट अथेव्यक्ति, & उदारता ओौर १० कान्ति 
ये दश गुण मने है, तो राज्ञा भोजने र गुण मान रक्ले है ! कि दीने आठ ही गुण माने है मौर 
किन्हीने अन्तमे चक्कर माधुय, ओज ओर प्रसाद्‌ ये तीन गुण माने है । इसमे सन्देह नद्यं किं 
ये तीन गुण छाव्यके उत्कषेको बढानेमे अव्यन्त सहायक होते है । 

र्चनाकी शेखीको रीति कदते है, ऊढ छोग जधिक छम्बे समासवालो स्वना पसन्द कसते 
दै ओर कु छोटे-छोटे समासवारी र्चनाको अच्छा सममते है । इसीखिए रीतिमे भेद हृभा 
है । रसके अनुकर शब्द योजनाकी दृष्टिने भी रीतिको जन्म दिया है । इस तरह गौडी, पाच्नारी, 
ऊारी ओौर वैद्रभीके मेदसे चार प्रकारकी रोति साहित्य क्षित्रमे भानी जाती है । 


जीवन्धर्‌ चम्पू ओर उसके रचयिता महाकवि हरिचन्द् - 


जीवन्धर चभ्पूके विषयमे परे बहुत इ ॒छ्खा जा चुका है । अत यहो पुनरक्ति 
करना अन्याय्य होगा । इसके रचयिता महाकवि हरिचन्दर है । यद्यपि छख रोगोक्रा ध्यान है 


ग्रस्तावना ३७ 


कि यह्‌ धमेशमौभयुदयके कतौ श्रीहरिचन्द्रकी स्वना नदी दै पर ध्मंशमभ्युदय ओर जीवन्धर 
चम्पूक्रे भावो तथा शब्दोमे जो समानता है उससे जान पडता है कि दोनोका कतौ एक होना 
चाहिए । इसके सिवाय जीवन्धर चम्पूकी जो हेस्तङिखित प्रति उपर्य है उसके पुष्पिका 
वाक्योमे इसफे कती हरिचन्द्रका दी उल्छेख किया गया है । भ्रन्थान्तमे प्रन्थकर्ताने स्यय अपने 
नामका उल्छेख किया है ।' आग्ढविद्धान्‌ डाक्टर कीथ महाशय भी हरिचन्द्रको दी जीवम्धर 
चम्पका क्तौ मानते है । यह्‌ कना कि धर्मंशर्माभ्युदय देखकर किसी प्ष्ठवर्ती कथिने उसके 
भाव ओौर शब्दोको आत्मसात्‌ कर इसकी रचना की है, यह उचित नहीं जान पडता ! ममेज्ञ 
विद्वान्‌की दृष्िमै यह्‌ बात अनायास आ जात्ती है कि यह्‌ बात कविने अन्यत्रसे छी है ओर यह्‌ 
स्वत ख्खी है । अन्ततोगत्वा नकङ नकर ही है । जिस प्रकार सोमदेवके यशस्तिखक चम्पू 
नीतिभाग ओर नीति वाक्यामृतमे एककचक दोनेके कारण पद्‌ पद्‌ पर सादृश्य पाया जाता हे 
उसी प्रकार जीवन्धर चम्पू ओौर धमेशमौभयुदयमे एककटृक होनेसे पद्‌ पद्‌ पर सादश पाया 
जाता है। दोनो ही भन्थोमे इसका प्रवाह, अखङ्कारकी पुट जौर शब्दविन्यासरी शैरी 
एक-सी है ! यहो मै दोनो भन्थोके कुं अवतरण देकर इस विपयको स्पष्ट कर देना उचित 
समता हूं । 


जी बन्धर चम्पूके प्रारस्भमे मगवान्‌ ऋषभदेवः चन्द्रभ्रम, शान्तिनाथः महावीर, रन्नत्रय 
तथा जिनवाणीको नमस्कार किया गया है, इसी प्रकार धमंशमौभ्युदयमे भगवान्‌ ऋषभदेव, 
चन्द्रपरभ; शान्तिनाथ, महावीर, रनत्रय भौर जिनवाणीको नमस्कार किया गया है। धमेशमभयुदय 
मे कथानायक दहोनेसे भगवान्‌ धर्मनाथको भी नमस्कार किया गया है । इनके सिवाय धमं 
शर्माभ्यदयमे एक शोक दारा सञुदाथे रूपम समस्त जिनेनद्रोको ओर जीवन्धरचम्पूमे समस्त 
सिद्धोको नमस्कार फिया दै । मज्ञखके बाद दोनो ही म्रन्थोमे एक एक श्छोकके द्वारा पूांचार्या 
अथवा पूर्वं कवियोका स्मरण किया गया है । दनो प्रन्थोका छ सादृश्य देखिए | 


€ _ <€ यु 
जीवन्धर्‌ चम्पू- धमरामोभ्युदय- 
(१) (१) 
अपारससार्सन्तमसान्धीङतजीवरोकूस्य युर अपारससारतमस्यपारे 
वाथ॑चतुषटयप्रकाशनायेव दि वाकरयुगरनिशकरयुग- सन्तश्चतुवंगंफलरानि सर । 
कछव्याजेन भदापचतुष्टयमाविश्रणे-- प्रष्ठ ४ इतीय यो द्वि-द्विदिवाकरेन्दु- 


व्याजेन धत्ते चतुर भ्रदीपान्‌ ॥ 
--सगं \ श्छोक ३५ 


(२) (२) 
[२] [न #५२। 
उद्यास्ताचलमध्यसञ्चारखिन्नस्य सरोज्ञबन्धो जनं प्रतिग्रामसमीपमु्ं 
£ = ए (र प [५ रा म 
विश्रमाय वेधसा विरचितेरिव धराधरर्घान्यरारि- कृता दृषाब्यंवंरधान्यकूटा । 
भिसूदाचितभ्‌ । पृषु ५ यप्रोदयास्ताचरुमध्यगस्य 


४ भ 
विध्रामशखा इव भान्ति भानो, । 
--सगं 4 श्छोक ७८ 


[1 क 0 कि ` क त 7 9, शि | 


१ अटामि स्वगुणेरय डुरपरति पुष्टोऽथ जीवन्धर 
सिद्ध. शरीहरिचन्द्रवाद्‌मयसघुस्यन्दि्रसूनोचचये । 
भक्स्याराधित्तपाद्‌पद्मयुगरो रोकातिशायिप्रभा 
निस्तुस्या निरपायसोख्यरूहरी सम्राप सुक्तिश्नियम्‌ ।। --यन रम्ब ११ जीण्चऽ 


२३५८ 


(३) 
भतिदरप्रवृष्धशाखाविरसितकैतवेन हस्तमुदस्य 


४० । 
विचिश्रपतत्रिविरतेः कटपपादपान्‌ जेपुमिव्राहुयमानं । 
पष्ठ ५ 


(४) 
यथा यथासीदुदर तिच 
तथा तथास्या इचकम्भयुग्मम्‌ | 
श्थामाननव्व सममाप रज्ञा 
स्वप्नस्य पाकादुतापकत्रां ॥ 
---रुम्भ १ श्छोक ५६ 
सचृदधुदर वीय तप्स्तनो मलिनाननौ । 
न सहन्ते हि कञिना मध्यस्थस्यापि सपदम्‌ ॥ 
--रम्भ 3 शरोक ५७ 


(५) 
सा नरपारुसती महाकविभारतीव गम्भीरार्थम्‌, 
शारदाब्जसरखीव राजहसम्‌, रताकरवेरेव मणिम्‌, 
पुरन्दरहरि दिवेन्दुमण्डकम्‌ । --पष्ठ २३ 


(३) 
श्यामानन छचयुग दधती वधू सा 
पाथोजिनीव मधुपान्चितक्रोशयुग्मा । 
पङ्कास्य हस्मिशुना सरसीव रेजे 
रोलम्ब्हम्बितगुदधच्छुयुगा रतेव ॥ 
-लम्भ 4 पद्य प 


(७) 
सध्यदेशश्चकोराच्या शिद्युना बरना तदा। 
भक्त्वा वहित्रय राज्ञस्तापेनाभूःसम गुर ॥ 
--र्ग्म 4 श्टोक ६० 


जीवन्थरचम्पू 


(२) 
कठपव्ुमान्‌ कल्पितदानशांखान्‌ 
जेतु किलोत्तारुपतत्रिनादे । 
आहूय दृराद्वितरन्ति र्ता 
फटान्यचिन्त्यानि जनाय यत्र ।। 
--सगं १ श्रोक ५५ 


(८४) 
बृद्धि पराुदरमाप यथा यथास्या 
श्यामानन स्तनभरोऽपि तथा तथाभूत्‌ । 
यद्वा नितान्तकषठिना प्रछ्त्ति भजन्तो 
मध्यस्थमयप्युदयिन न जडा सहन्ते । 
--सगं ६ रोक ५ 


(५) 
सा भारतीव चतुरातिगभीरमथं 
वेरेव गृढमणिमण्डरमग्बुराष्े । 
पौरन्दरी दिगिव मेरतिरोहितेन्दु 


गभं तद्‌ नृपवधृद॑घती रराज ॥। 
-सग & श्रोक १ 


(६) 
उष्खातपङ्किरूबिसाविव राजहस 
श्रौ सशवङ्कवदनाविव पडकोषौ । 
तस्या स्तनौ हृदि रयै सरसीव पूणं 


सरेजतुगवरमेचकचूुकापरो ॥ 
--सग & शरोर ८ 


(७) 
एकेन तेन बङ्िना स्वबरेन तस्या । 
भङ्क्त्वा वरित्रयमवधंतत मध्यदेश ॥ 


--सगं & श्छोक ७ 


्रस्तावना 


(२८) 
यथा यथा जीवकयासिनाशो । 
विच्रद्धिमागाद्विरखसप्कटाप । 
तथा तथावधंत मोदनारथिं 
रुद्ररुमूरभ्यनिकायभतु ॥ 
--रम्भ १ शोक ६६ 
(६) 
मनोजगेहस्य तदङ्कस्य 
वक्तोजवप्रेण विराजितस्य । 
ऊरुदय स्तम्भनिभ विरेजे 
रतक्तचामीकर्चाररूपम्‌ ॥ 
--रुम्भ ३ श्टोक ५५ 


(१०) 
नासा तदीया मुखचन्दरविभ्बा- 
दविनिगलन्नभ्यसुधोरघारा । 
घनववमाप्रेव रदाखिसुक्ता 
मणी तुखायष्टिरिव व्यरासीत्‌ ॥ 
-रुस्म ॐ रोके ६४ 
( ११, 
जनदकूपरक्िबन्धाय पाशौ कि वेधसा इतौ । 
तत्कर्णादुप्परम्याजाञ्जनदकुपक्षिरक्तिणी ॥ 
--रुम्भ ४ श्छोक ६६ 


( १२) 
अभिसारिकामिवोच्चे स्वनशिखरशोभितपन्रचना- 
सनेकविटपसस्प्रषटपयोधरतट चारामवीथीम्‌ । 
-- प्रष्ठ ७७ 


(१३) 
वक्त स्थरष्वत्र चरोरच्॑तुषो 
परिये प्रष्छप्ठा सुममाखिका वशु । 
अन्त प्रवेशोद्यतशम्बरद्विष 
सनातनास्तोरणमारिका इव । 
--खम्भ  श्छोके ११ 


२६ 
(८८) 


चित्र फिमेतज्िनयामिनीपति 
यंथा यथा बरृद्धिमनश्वरीमगान्‌ । 
सीमानसुह्ञन्नय तथा तथाखिङ 
प्रमोदवाधिज्जगदप्यपूरयत्‌ ॥ 
--सगं & श्छोक रे 


(६) 
उदश्चदुच्चे स्तनवप्रशाङ्िनि 
स्तदङ्गकन्दपंविरासवेश्मन । 
वरोरयुग्म नवतक्षक्छाञ्चन 
प्रपाञ्चतस्तम्भनिभ धयराजत ॥ 
संगं २ श्छोक ४१ 


(१०) 
रलामरेखाशकरेन्दुनिगंरत्‌ 
सुधोूधारेव धघनत्वमागता । 
तदौीयनासा द्विजरप्नसहते 
स्त॒खेव कान्त्या जगदप्यतोरयत्‌ ॥ 
--सगं २ श्छोक ४३ 


( 4१) 
कपोरुरावण्यमयग्न्ुपस्रे 
पतत्मतृष्णामिखनेत्रपत्रिणाम्‌ 1 
ग्रहाय पाशाविव वेधसा कतो 
तदीयक्ो पथुरासचुम्बिनौ ॥ 
--सगं २ श्कोक ५७ 


(१२) 


उच्चैस्ननशिखोज्ञासि पत्रशोभामदूरत । 
वनारी चीच्य भूपा प्रेयसामिप्यभाषत ॥ 
-सगं २ श्रोक २२ 
ननेकविटपस्पृष्टपयोधरतटा स्वयम्‌ । 
वदव्युद्यानमारेयमङरानघ्वमात्मन ॥ 
-सगं ३ श्छोक २४ 


(१३) 
खजो विचिन्रा हृदि जीवितेश्वरे 
समाहिताश्चास्चकोरचष्चुषासर । 
तदन्तरेऽन्तविशतो मनोञुव- 
अकासिरे चन्द्नमारिका इव ॥ 
~~ सगं ९२ श्लोक ५४ 
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( १४) ( १४) 
उपरिजतरजा्थं वामहस्तेन काचिद्‌ उदमरशाखाङुसुमाथसुद्सुजा 
वि रतसुरमिशाखा सच्यहस्ताप्रकाश्ची । व्युदस्य पाष्णिह्रयमद्धितोदरी । 
अमलकनकगौरी निगर्नी विवन्धा नितम्बभूखस्तदुश्ररबन्धना 
नयनसुखमनन्तकस्य वा कराड न तेने) नितम्बिनी कस्य चकार नोप्सवम्‌ ॥ 
--रूग्भ ४ शोक ७ --सगं १२ श्छोक ४२ 


एफ़ विचारणीय बात 


इतना सब होनेपर भी एक वातं अवश्य विचारणीय हैः किं कविने जीवन्धर चम्पू पोच 
मणुत्रतोका धारण ओर तीन मकारका व्याग इनको श्रावकेके आठ मूख गुण बत्तङाया है ओर 
धमेशमीभ्युदयमे मथ्य मसि मधु याग तथा पच्चोदुम्बरफकके व्यागको आड भह गुण बताया 
है । जेसा कि दोनो अ्न्थोमे कदा गया है- 


हिषानृतस्तेयचधूञ्यवायपरिभ्रहेभ्यो विरति कथञ्चित्‌ । 

मस्य मासस्य च माक्जिरुस्य प्यागस्तथा मुरुगुणा इमेऽशो--जी० च ० लम्भ ७ इरोक ५६ 

मधमासासवप्याग पञ्चोदुम्बरवजंनम्‌ । 

अमी मृरुगुणा सम्यग्बषटरटो प्रकीर्तिता ॥ --धर्म० सगं २१ श्छोकं १३२ 
इसी प्रकार चार शिन्नात्रतोके बणेनमे भी छ वेशिष्ट्य है- 

सामायिक प्रोषधकोपवासस्तथातिथीनामपि सम्रहश्च । 

सदशेखना वेति चतु प्रकार शिकाव्रत शिक्तितमागम्त्ति ॥ -जी० च०, छम्म ७ इरोक १ 

सामायिकमथाद्य स्याच्छित्तावतमगारिणाम्‌ । 

आतरौद्रं परिष्यज्य त्रिकार जिनवन्दनात्‌ ५५ ४६॥ 

निब्त्तिमुंक्तभोगाना वा स्याप्पवंचतुण्ये । 

प्रोषधाख्य द्वितीय तच्छत्ताव्रतमितीरितम्‌ ॥५५०॥ 

भोगोपभोगसंस्यान क्रियते यदरोद्टुपे । 

तृतीय तत्तदा स्यादूहु खदाचानरोदकम्‌ ॥१५१॥ 

गृहागताय यस्क शुद्ध दान यतारमने। 

अन्ते सररेखना वान्यत्तच्चतु्थं प्रकीर्यते ॥१५२॥ 


अथात्‌ जीवन्धर चम्पूमे सामायिकः भरोषधोपवास, अतिथिसविभाग ओौर सत्रेखना ये 
चार शि्तात्रत गिनाये गये है । जौर धममेशमीभ्युदयमे सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग 
परिमाण, ओर अतिथिसविभाग अथवा सल्छेबना ये चार शिक्तात्रत कहे गये है । 


एक ही अमन्थकततौ अपने दो प्रस्थोमे दो प्रकारकी मान्यतायका उल्छेखं करता है यदं 
विचारणीय बात है | मूढ गुण, गुणन्रत ओर शिक्तात्रतोके नामोल्ङकेखमे जैनाचारयेमि शासनभेद 
है । इतना अवश्य है कि आचार्योनि एतद्विषयक अपनी मान्यताका उल्रेख करते हृए किसी 
दूसरी मान्यताका निराकरण किया हो, यह देखनेमे नहीं भया । फर्त जो दौ तीन प्रकारकी 
मान्यताए प्रचङ्ित है वे सत्रको स्वीकायं है । सभव है कि कवचिने एक भन्थमे एक मान्यताका 
उल्छेख किया हो ओौर दूसरे अन्थमे दूसरी मान्यतताचो । धर्मेशमभ्युदयमे शिक्तात्रतोका 
वणेन करते समय अतिधिसविभागके विकल्पे सल्ठेखनाका भी नासोल्रेख करते हए कविते 
अपनी तटस्थता सूचिव कौ भी है । यदं मै इतना ङ्ख देना उपयुक्तं समभता ह कि यह्‌ मेश 
एकर विचार ह अन्य विद्धान्‌ मी इस चषय पर विचारकर यथाथ चातका निर्णय करे । 


प्रस्तावना 8 


महाकवि हरिचन्द्रकी विद्रत्ता जओौर रचना मायुयंसे जैन विद्वान्‌ तो प्रमावितहैही, पर 
अजेन विद्धान्‌ भौ कम प्रभावित नहीं है । जिन्दोने इनके धर्मशमभ्युदयको देखा है वह 
अवश्य ही उनकी प्रोढताका प्रशसक हो गया है । धमेशमभयुदयङे उपर यद्यपि माघके शिशुषाख 
वधकी छाया है, पर दोनोको देखनेके बाद तो मै इस निष्कपं पर परहा हं कि उत्मेक्ञा-गगनमें 
जितना हरिचन्द्र विचरण कर सके है उतना माघ नहीं कर सके है। माघ पठढते-पढाते चित्त 
उब जाता दहै पर धमेशमौभ्युद्टय हाथसे लेने पर उसे रखनेका भान नही होता । 
यह कवि कब हा ? कदो हुभा ? इसरफा निणेयात्मक उकल्छेख करना कठिन है । कचिने 
धर्मश्मौभ्युव्यके अन्तमे प्रशस्ति ठेते हुए निन्न श्छोक छलि है- 
भरीमानमेयमहिमास्ति स मोसकानां वश समस्तजगत्तीवख्यावतस | 
हंस्तावरम्बनसवाप्य यमुररुसन्ती इृद्धापि न स्खरूति दुगंपथेषु कचमी ५१॥ 
शुक्ताफरूस्थितिरलङ्ृतिषु परमिष्धस्तत्रातदेव इति निम॑खमूर्तिरासीत्‌ 1 
कायस्थ एव निरवद्य गुणग्रह सन्चेकोऽपि य ऊुरुमशेषमर्श्चकार ॥२।। 
खाघण्याम्बुनिधि करङ्करगरह सोभाग्यसद्वाम्ययो 
क्रीडावेरम विलासवास्वरुभी मूषास्पद सम्पदाम्‌ । 
शौचाचारवरिषरेकविस्मयमही प्राणप्रिया शूलिनि 
शर्वागीव पतिव्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥२॥ 
अहस्पदाम्भोरुहचञ्चरीकस्तयो सुत श्रीहरिचन्द्र आसीत्‌ ¦ 
गुरुप्रैवादादमला बभूवु सारस्वते खोतसि यस्य वाच ॥४॥ 
मक्तन शक्तेन च रच्मणेन? निर्व्याङकखो राम इवानुजेन । 
य पारमासादितश्चुद्धिसे् शाद्चम्बुराशे परमाससाद ॥५॥ 
पदाथवैचिन्यरहस्यस्षम्पप्सवेस्वनिवैशमयास्रसादात्‌ । 
वाग्देवताया समवेदि सभ्येयं पश्िमोऽपि प्रथमस्तनूज ॥६॥ 
य कणंपीयूषरसप्रवाह रसध्वनेरध्वनि साथवाह । 
श्रीधमंशम्ुदयासिधान महाकवि काव्यमिद्‌ व्यधत्त ॥७॥ 
एष्यस्यसारमपि काच्यमिद्‌ मदीयमदेयता जिनपरतेरनपैश्वरितरे । 
पिण्ड शरुद स्वथमुदस्य नरा नरेन्दयुद्राङ्ित क्रिय न मूर्ध॑नि धारयन्ति ॥८॥ 
दश्च साधुपरीक्तित नवनवोररेखापणेनादरा 
यच्चेत कषपटिकासु शतश प्राक्तप्रकर्षोदयस्‌ । 
नानाभद्धि विचिच्रमावघटनासौभाग्यश्चोभास्पद 
तन्न काव्यसुवणमस्तु कृतिना कणद्व्याभूषणम्‌ 161 
जीयाजेनमिद मत शमयतु कूरानपीय कृपा 
भारत्या सह शीखयत्यविरत शरी साह च्यंतरतम्‌ । 
मात्स्यं गुगिषु स्यजन्तु पिशना सतोषरीखाज्चष 
न्त, सन्तु भवन्तु च ्रमविद्र स्च कवीनां जना ॥१०॥ 
इस प्रशस्तिका सक्तिप्र भाव यह्‌ है करि प्रथिवीपर मोमकं वश प्रसिद्ध था । उससे आगंदेव 
नामक पुरुषरत्न हए जो कायस्थ थे, उनकी क्लीका नाम रथ्या था । उन दोमोके हरिचन्दर नामका 
पुत्र हु । यह्‌ हरिचन्द जिनेन्द्र मगवानूके चरण कमलोका भ्रमर था । इसके होरे भाईका नामं 
रूच्मण था । गुस्के प्रसादसे हरिचन्द्रको विद्याका छाम हमा था । 
इस उल्रेखसे यह नही जान पड़ता फि इनका वास्तविक निवास कहो था ? ओौर इनका 
समय स्या था ? के विशेषणोसे जान पडता हे कि हरिचन्द्र किसी राजमान्य कुखूके थे ओर 
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वह्‌ राज्मान्यता उनके ययँ पीठियोसे ची आ रही थी । कायस्थोमे जेनधममेकी उपासनाके 
बहत कम उदाहरण मिते है ओर हरिचन्द्रका उदाहरण उनमे मुख्य है । जीवन्धर चम्पूके 
अन्तमे प्रशस्तिके रूपमे कुहल भी उल्छेख नदी हे । 


धर्मशर्माभ्युदयका प्रकाशन निणैयसागर प्रेस; बम्ब्हेकी कान्यमाछा सीरिजमे हज था । 
परन्थके प्रारम्भमे काव्यमारके सपादक श्री महामहोपाध्याय पण्डित दुगौप्रसादजीने च्खिहे 
कि महाकवि हरिचन्द्र कायस्थवशओॐ शिसोमणि, दिगम्बरजेनमतानुयायी आद्रेदेवके पुत्र है । इनके 
समयका ठीक टीक पता नही ह, इतिहासमे रो हरिश्चन्द्र प्रसिद्ध है! एक तो भद्रार हरिचन्द्र 
वह्‌ है कि जिनका इल्ेख हष चरितमे वाणकविने निम्न प्रकार किया है । 
पद्बन्धोऽञ्यलो हारी कृतवणंक्रमस्थिति । 
भट 1रहरि चन्द्रस्य ग्यबन्यो नृपायते ॥ 


ओर हितीय हरिचन्द्रः विश्वमकाश कोषके कत्त मद्रके पूवपुरुप चरक सहिताके 
टीकाकार साहसाङ्राजाके प्रधान वैय है । इनमेसे प्रकृत हरिचन्द्र कोई एक है अथवा इनके 
सिवाय कोड तीसय ही विद्वान्‌ है यह सशयास्पद्‌ है । पिर भी यह कवि भी अपनी कविताकी 
परोढतासे माधादि प्राचीन महाकवियोकी कक्षामे आरूढ हैः इसलिए अवोचीन नदी ह| 
(सस्करत साहित्यका सन्लिप्र इतिहासः नामक पुस्तकमे उसके रेखक श्री प° सीताराम जयराम 
जोशी एम० ए० ने हस्विन्द्र कवि पर॒ दिप्पण छ्खिते हूए डा० कीथके मतका भी 
उल्रेख किया है कि जीवन्धरचम्पूका रचयिता धमशमौभ्युदयका रचयिता हरिषन्द्र ही है ओर 
उसका काङ ई० ६०० के बाद बतलाया है । यह हमः परे छख आये है कि हरिचन्दने 
जौवन्धरचम्पूका कथानक गुणभद्रके उत्तरपुराणसे न ठेकर वादीमसिहकी गद्यचिन्तामणिसे 
लिया हैः इसरिए इतना तो निश्चित है कि यह कवि वादीभसिहके परवर्ती हीदहै। साथही 
धमेशमौभ्युदयके इक्कीस सगेमे जो तत्तव तथा श्रावकाचारका निरूपण हुआ है वहं आचाय 
सोमदेवके उपासकाध्ययन [यशस्तिखक चम्पू | के आधारपर हुमा है इसकिए उनसे भी परवर्ती 
है । पाटण [गुजरात] के सघवी पाडके पुस्तक भाण्डारमे धमेशमौभ्युदयकी जो हस्तङिखित 
पुस्तक है' वह्‌ १२५७ चपं हरिचद्‌ कचि चिरचित धमेशमभ्युदय काव्ययु्तिका श्रीरल्नाकरसूरि 
आदेशेन कीर्तिचन्द्रगणिना ङिखितमिति भद्रम्‌" इस पुष्पिका वाक्ष्यसे १२८७ विक्रम सवतकी 
छी हई ह इतना तो सिद्ध हो जाता है कि हरिचन्द्र इसके पूवेवर्ती ही है । 


गद्यचिन्तामणि ओर क्ते्चृडामणि बादीभसिह सूरिकी अमर रचना है । इनमेसे 
कत्रचूडामणिमे कथाका उपक्रम बतछाते हए उन्होने छिख। है कि सुधमं गणधरने राजा शरेणिकके 
प्रति जो कथा कही थी वही मै कह रहा हू । यथा- 
श्रेणिकम्रश्नमुद्िश्य सुधर्मो गणनायक । 
यथोवाच मयाप्येतदुच्चते मोक्तङिप्सया ॥३॥ --चत्रचूडामणि, प्रथम रम्भ । 
जीवन्धरचम्पूमे मी यही कहा गया है- 
या कथा अूतघात्रीशष श्रेणिक प्रतिवर्णित्ता । 
सुधमंगणनाग्रेन ता वक्तु प्रयतामहे ॥१०॥ --जीवन्थस्चमपुः प्रथम कम्भ । 
इसके सिवाय कथाका सादृश्य यहो चककि शब्दोका सादृश्य भी दोनोका भिरता-जुरता 
है । जीवन्धरत्चम्पूके ११बे कम्भ एक श्छोक आता है- 


काष्टाङ्सथते द्धीशो राञग्रभेतप्फरायते । 
मद्यते वचपारोऽय त्याज्य राञ्यमिद्‌ मया ॥ 


प्रस्तावना ४२ 


यह शछोक चत्रचूडामणिके निम्न श्छोकका परिवर्तित रूप दी विदित होता है- 


"मद्यते वनपारोऽय काष्टाङ्गारयते हरि । 
९ 
राञर फरायते तस्मान्मयेव प्याज्यमेवं तत्‌ ॥२८॥ रम्भ ११1 


लीवन्धरचस्पूके सातवे छम्भके निम्न श्छोक क्त्रचूडामणिके सप्तमछम्भके उदू धृत श्टोकरोसे 
अत्यधिक अनुरूप है-- 


पञ्चधाणुब्रतस्म्पन्ञा गुणशिन्ञा्तोघता । 


सम्यभ्दशेनविक्ताना सावद्ा गृहमेधिन ॥१५॥ --जीवन्धर चम्पू 
त्रिचतु पञ्चभिर्युक्ता गुणशित्ताणुभिर्ध॑ते । 

तत्वधीरचिसम्पन्ना सावद्या गहमेधिन ।।२२॥ --्त्रचूडामणि 
हिसा द्रतस्तेयवधूव्यवायपरिग्रहेभ्यो विरति कथञ्चित्‌ 1 

मचयस्य मासस्य च माक्तिकस्य प्यागस्तथा मूरगुणा इमेऽष्टौ ॥१६॥ --जीवन्धर चम्पू 
अहिसासप्यमस्तेय स्वश्च मितवसुग्रहौ ! 

मचमासषमधुप्यागेस्तेषा मूरयुणाष्टकम्‌ ॥२३॥ --त्रचूडामणि 


इसी प्रकार आगे चङकर कत्रचूडामणिके ध्वुषस्यन्ती" ओर “अश्वस्यन्तीः इन प्रमुलको जी° 
च०्मे उ्योका त्यो ङे छया गया हे । जेसे- 


वृषस्यन्ती वरारोहा ब्रषस्कन्ध ऊरूद्रहम्‌ । 


वीचय तस्याङ्गसौन्दयं नातृषत्‌ सा त्रपाङुङा ॥२५॥ -रम्ब ७, जीवन्धरचम्पू 

सा त जाता ब्रृषस्यन्ती ब्षस्छन्धस्य वीक्षणात्‌ । 

अप्राकषे हि सुचि ख्लीणा न तु प्रा्े कदचन ॥३५॥ --रुम्ब ७, त्त्रचुडामणि 

अश्वस्यन्ती विशारा्ती विश्वाधिकतिभोञ्ञ्वरम्‌ । 

ङर्वीरयुवाचेद्‌ कुसुमायुधवञ्चिता ॥२८॥ --रगम्भ ७, जीवन्धर्चम्पू 

अश्वस्यन्ती विभान्यनामाद्तन्ञो च्यरज्यत । 

अनुरागक्रदक्ताना वशिना हि विरक्तये ॥३६॥ --रूम्भ ७, चत्रचृडामणि 
ओर भी कु सादृश्य देखिये- । 


“यश्च ससुपस्थिताया विपदि विषादस्य परिग्रह । सोऽय चण्डातपचकितस्य दावहूतुजि पात ।* 
--गद्चिन्तामणि पृष्ठ २३, रम्भ १ 
किं कर्पते इरङ्गाक्ति शोचन हु खशान्तये । 


भातपक्ेशनाशाय पावकस्य प्रवेशचत्‌ ॥ --भर० रु० श्लोक ५३, जी० च० 
सुभिक्राच्यास्तयो पुत्रास्तेष्वप्यन्यतमोऽस्म्यहम्‌ । 

वयसैव वय पक्वा विश्वेऽपि न तु विद्यया ॥ --चत्रचूडा० लम्ब ७, श्छोकं ६६ 
तयो सुता सुभित्राच्यास्तेष्वप्यन्यतसोऽस्यहम्‌ । 

विद्याहीना वयं सव नचाहीना इंवद्ररय ॥ --जी० च० कम्भ ७, श्लोक ४७ 


इन सव सादश्योको देखते हुए जान पड़ता है किं जीवन्धरचम्पूकी कथाका आधार 
वादीभरसिंह सूरि दारा विरचित चृत्रचूडामणि अथवा गद्यचिन्तामणि ही ह । यद्यपि जीबन्धर 
स्वामीकी कथा गुणभद्रके उत्तरपुराणमे पचदहत्तरवे पवेके १८२ब्रे श्छोकसे छेकर पर्वैफे अन्त 
तक विस्तारसे दी गड है पर वह पौराणिर इढगकी कथा है, बीच-बीचमे उसमे अवान्तर अन्य 
कथां भी जाती है । गुणमाला आदि पात्रोके नामोमे भी अन्तर पडता है, एेसा काता है किं 
वादीभसिहने उत्तरपुराणकी कथाको कन्यके साचेमे ढाछनेके छिए परिष्कृत किया हैः भौर जीव- 


षे जी वन्धरचम्पू 


न्धरचम्पुकारने उसी परिष्कृत कथाको अपने प्रन्थका आधार बनाया हेः । जीवन्धरचम्पूकासने 
उत्तरपुराणको देखा दही नहो सो बात नही । उन्होने उत्तरपुराणको देखा है ओर देखकर 
कौतुकावह स्थर अपने प्रथमे छिचे है । उदाहरणके छिए एक स्थर पीप हे- 
जीवन्धरका गुर छोकपाछ विद्याधर, अपनी पूवं कथा जीवन्धर्को सुना र्दा हैः! बह 

मस्मक व्याधिके कारण जेनतपस्यासे धरष्ट होकर अन्य साधुका रूप रख छेता है ओर भोजन 
करमेके किए जीवन्धरके साथ गन्धोत्कटकी भोजनशान्ठामे पर्वता है । जीबन्धरके सामने 
गरम भोजन आता है उसे देख वे रोने छगते है, साधु उनसे रोनेका कारण पृच्छता है ओौर 
जीवन्धर कौतुकपूणे रीतिसे रोनेके गुण बताते है । इस घटनाका वादीम सिहकी गद्यचिन्तासणि 
ओर चत्रचूडामणि्म उकल्टेव नदय है पर गुणभद्रके उत्तरपुराणमे पाया जाता है । जीबन्धरचम्पू- 
कारने भी इस घटनारा बडा सुन्दर वणेन किया है, देखिए- 

सहाय सह सं विश्य भोक्तु प्रार्धवानसौ । 

अथामंकस्वभावेन सव॑मुष्णमिद कथम्‌ ॥२७१॥ 

सुभ्जेऽहमिति रोदिष्वा जननीमकदरथंयत्‌ । 

रुदन्त त समारोक्य मद्रेतत्ते न युज्यते ॥२७२॥ 

शपि व्व वयक्षाहरीयान्‌ धीस्थो वी्यादिभियुंणे । 

अधरीङ्कतविश्वोऽसि हेतुना केन रोदिषि ॥२७३। 

हेति तापसवेषेण भाषित स ऊुमारक । 

श्रणु पूञ्य न वेस्लि प्व रोदनेऽरस्मिन्युणानिमान्‌ ॥२७४॥ 

निर्याति सहतश्ठेष्मा वैमस्यमपि नेत्रयो । " 

शीतीभवति चाहर कथमेतक्निवायते ॥२७५॥ 

इप्याख्यत्तत्समाकण्यं मातास्य मुदिता सती । 

यथाविधि सहायेरत सह सम्यगमोजयत्‌ ॥२७६॥ ---उन्तरपुराण पं ७५ 


तावदभकस्वभावेन सर्वसुष्णमिद कथ सुऽहमिति रोदनवशेन नयनकञ्ज्ुगसज्जातम कृरन्दपूर- 
कालुकारिणीभिरश्ु याराभिनयनकमरूवास्तव्यरुचमीवक्त स्थरस्थपुटितमाङामुक्ता इव किरन्त भवन्त समीच्य 
भिष्चुरय बिश्वातविशायिमतिमहिममदहितस्य श्वशमपरोदननिदानस्यापि तव रोदन कथमिति चित्तमिन्तीयते 
चित्तमिन्यावभाषे 1 
्ुस्वा वाणी तस्य मन्दस्मितेन तन्वश्निय्तीरधारे'त शङ्काम्‌ । 
स्थ बाचामाचचक्ते भवान्वै सोचामाध्वीमाधुरीमादधानाम्‌ ॥१४॥ 
श्केषच्छैदो नयनयुगरीनिमखप्व च नासा 
शिद्धाणाना भुवि निपतन कोप्णता मोजयवगे । 
शीषाबद्श्रमकरपयोदोषवबाधानिवरत्ति- 
रन्येऽप्यसिमिन्‌ परिचितगुणा रोदने स भवन्ति ॥ १५ --जीवन्धरचम्प्‌ लम्बर 


आभार प्रद्च॑न-- 


विह्ानोके उपर पूज्यवर छल्लक श्री १०५ गणेशम्रसादजी वणी महायजका सदा बरदहस्त 
रहता है, एक बार मैने उन छिखा कि मै चन्द्रभरभ, ध्मशमौभ्युदय तथा जीवन्धस्चम्पूकी 
संसृत दीका छख रहा हु । तो इसके उत्तरमे उन्होने बडी प्रसन्नता प्रकट की थी । गुरुजनोका 
आशीर्वाद हर एक कायम प्रगति देता है एेसा मेया विश्वास है; अत मे यह भ्रकट करते हुए 
गौरव होता है कि जीबन्धर चम्पुकी सस्छृत्त तथा हिन्दी टीकाकै प्रेरणादायक पूञ्य वर्णीज्ी ही 
ह । इसके भरकाशन आदिकी व्यवस्थामे श्री शरदधेय नाथूरामजी प्रेम तथा श्रद्वेय प० श्री फूलचन्दरज्ी 


प्रस्तातना ७९५ 


शाखी, बनारसने पर्याप प्रयत किया है । मैने देखा हैः कि उक्त ठोनो ही व्यक्तियोके विशार 
हृदयमें सादिस्यिक सेवाको प्रगति दैनेकी भारी अभिरुचि विद्यमान है । ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री 
श्री अयोध्याप्रसादजी गोयङीय भी ततपर्ताके साथ साहित्य प्रकाशनमे जुटे हृष हं । भूमिका- 
रेखनमें श्री जेन साहित्य ओौर इतिहास [ श्री नाथराम प्रमी ]; सख्त साहित्य का हेतिहास [ श्री 
कन्हेयाखार पोदार ] सस्छृत-साहित्यका इतिहास [ डा० बख्देव उपाध्याय | तथा सस्छृत- 
साहित्यका सक्षिप्र इतिहास [ प० सीताराम जयराम जोशी एम० एम० साहित्य शाघ्चाचायं ] 
आदिसे प्रकरणोपात्त सहायता छी गई है । इसखिए मै इन सवके प्रति जभारी हु । शरज्ञारबहुक 
काव्य अन्थोका हिन्दी अनुबाद छिखते हुए यु सद्धोच बहुत होता है, पर मृखासुगामी अदुवादमे 
वह्‌ सङ्कोच द्धौडना पडा है । प्रन्थमे कितने ही प्रकरण पेसे आये है जिन्हे पठकर पाठकोको भी 
सङ्कोच होगा, अत यदि कदाचित्‌ शा्च-समा आदिमे मन्थका वाचन चरे तो वक्ता महाशय 
उन प्रकरणोको छोडकर वाचन करे ठेसी मेरी प्राथेना दैः । जीबन्धस्वम्पू कान्य प्रन्थ है ओर 
काव्यकी शैरीसे छ्खा गया है इसङिए इसमे प्रकरणानुसार श्रङ्गायदिं सभी रसोका उच्चतम 


वणेन हेः 


अन्तमे मै अपनी अल्पज्ञताके कारण भन्थकी टीका तथा अनुवाद आदिमे यदि कदी 
६.४ = ४ ऋ 
जुटि कर गया दो जो कि सवेथा सम्भव है तो विदलन उसे क्षमा करेगे । 


भा सागर । विनीत- 
अश्विन बदा १९१. स०् २०२१५ ्ः 
। ४ पन्नालार जेन 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथमं ठम्म 
विषय 


मद्गखछाचरण ओर पीठिका 

जम्बृद्रीपके हेमाङ्गद दशमे राजपुर नगरीका वणेन 

राजा सस्यन्धरका बणेन 

विजया रानीका वणेन 

राज्ञा सत्यन्धरकी विषयासक्ति ओर मन्वरियोका हितोपदेश 

का्ठाज्गारके छिए राज्यसमपेण 

विजया रानीका स्वप्न दशेन ओर मागधजनोके द्वारा जागरणगीत 

पतिसे स्वप्नोका फर पूष्ठना, रानीका मूर्त दोना, राजाका समाना 

रानीकी गभीवस्थाका वणन 

काष्ठङ्गारके द्वारा मन्त्रियोके साथ मन्त्रणा, धमेदत्त मन्त्रीका प्रतिकार करना, राज- 
भवनका सेना द्वारा चेरा जाना, द्वारपाके वारा राज्ाको सूचना; विजयाका 
मूर्छित होना, राजाका सम्बोधन; केकीयन्तरमे बेठाकर विजयाका आकाशमे 
विचरण, युद्धः यद्धमे राजाका मारा जाना 

रानीके केकीयन्त्रका राजपुरोके श्मशाने उतरना, जीवन्धरका जन्म, रानीका विरापः 
देवीका आगमत, गन्धो्कट वैश्यकै द्वारा जीवन्धरका अपने घर ठे जाना, रानीका 
दण्डक वनम पर्हचना 

जीवन्धरकी बाढ छीखाका वणेन 

हितीय लम्भ 

जीवन्धरका विद्याख्यमे विद्याध्ययन, जीवन्धरके गुरुको आत्मकथा 

एकान्तम गुरुने जीवन्धरको बताया कि तुम राजपुत्र हो, काष्ठङ्गारने तुम्हारे पिता 
सत्यन्धरको मारा है, यह्‌ सुनकर जीवन्धरका काष्ठङ्ारके भ्रति कुपित होना तथा 
मारनेके छिए उद्यत होना, गुरुके द्वारा समाया जाना ओौर एक वषे तक त्मा 
महण करना । गुरका दीनता ङेना | 

जीवन्धरक तारण्यका वणेन 

काटकरूट वनचर द्वारा गोपालोका गोधन हरा जाना; मोपाछोका काष्ठाङ्गारके रपर 
रोना, काष्ठाङ्धारका सेना भेजना, सेनाका हारकर भागना; नन्दगोपका घोषणा 
कराना, जीवर्धरका गोपाडोको जीतकर गोधन वापिस छाना, पद्यास्यका 
गोविन्दे साथ विवाह होना 

ततीय कम्भ 

पद्मास्यकी गोविन्दे साथ क्रीडा; श्रीदत्त नामक वैश्यकी धनाजेनकी इच्छा, उसकी 
समुद्र याघ्राकां वणन 

द्वीपान्तरे धनाजेनः वापिस आते समय छत्रम तूफानसे उसके जहाजका दूब जानाः 
एक काष्ठलण्डके सहारे उसका बाहर निकरना, धर विद्याधरे छिए अपना सब 
समाचार सुनाना, उसके साथ विजयाधं परवैतपर जाना, विजयाधेका वणन 
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४८ जीवन्धरचम्पू 
विषय 


विज्ञयाधंकी द्तिण श्रणीमे नित्याखोकपुरी नगरी 

गरुडवेग राजा, उसको धारिणी पल्ली तथा गन्धवेदत्ता पुच्रीका वणेन; धर विद्याधर 
का आत्म परिचय । गरूडवेगके साथ श्रीदत्तका सान्तार्कार, पुरानी मित्रताका 
प्रकाश, स्वयवरके छिए श्रीदत्तको कन्या सोपा जाना, श्रीदत्तका नगरीमे वापिस 
आना, सखयवर मण्डपका वर्णन, वीणा वाढनमे जीवन्धर द्वारा गन्धवेदत्ताका 
पराजय; गन्धवदत्ताका सौन्दयं वण॑न ओर विवाह 

सम्भोग श्ङ्गार वणन 


चतुथं सम्म 


वसन्ततु वणैन, नागरिक ोगोका वन कडारे छिए जाना; वन कीडाका वणेन 

ब्राह्मणोके द्वारा छत्ताका घायछ किया जाना, जीबन्धरका उसमे किए णमोकार मन्त्र 
सुनाना, उसके फरसवरूप छत्ताक। सुदशेन यत्त होना; यक्षे हारा आकर जीवन्धर- 
का आभार मानना 

ज-कीडाका वणेन 

जीवन्धरके हारा गुणमाखा ओर सुरमञ्जरीफे चूणकी परीक्ञाका वणेन 

हाथी क्रा गुणमाडा को ओर आक्रमण, जीवन्धरके द्वारा हाथीका वश किया जाना, 
जीवन्धर ओर गुणमारके हृद्यमे अनुरागफी उत्पत्ति 

चित्ररेखन, शुक द्वार पत्रप्रेषण 

जीवन्धर ओर गुणमाटाका विवाह 


पञ्चम्‌ कस्म 


पराजित हाथीका आहार द्ोडना; सेवको हारा काष्ठङ्गारसे जीवन्धरकी शिकायत 
करना; काष्ठाङ्कारका कुपित होकर उन्हे पकडनेके किए सेना सजना । सेनाके 
साथ जीवन्धरका युद तदनन्तर गन्धोत्कटकी सराहसे जीवन्धरका काष्रज्ञारके 
सम्मुख जाना, काष्ठाङ्गारके हमारा जीवन्धरको शूडासेपणक्छी सजा, जीवन्धर द्वारा 
सदशेन यत्तका स्मरणः; यत्तका आना, जीबन्धरको अपने भवनमे ठे जाकर 
उनका स्वागत-सम्मान करना 

तीथंयात्राके उदेश्यसे जीवन्धरका देश भ्रमण, एक अटकीके बीच दावानख्मे फंसे 
हाथियोको देखकर जीवन्धरके द्वारा यत्तका स्मरण, यक्तके द्वार जख वषौकर 
हूथियोकी सत्ता होना 

पल्टव देशक चन्द्राभ नगरीमे राजा धनपतिको पुत्री पश्चाको सोपके काटनेपर 
जीवन्धरके दारा उसका विषमोचन । अन्तमे जीवन्धरके साथ उसके विवाहका 
वणेन, अङ्कार धारण आदि 


पष रम्भ 
सुयौस्त वणेन? रात्रितिमिर वणन, जीवन्धरका पद्याके घरे निना कहे चङे जाना; 
उनका पता चरानेके छिए दूत भेजना; पर पत्ता नदीं चछ्ना 


तीथयाच्राकरे छिए जीवग्धरका अरमण जारी रहना, किसी तपोचनमे भिध्यात्तप तपते. 
वारे साधुभोको जीवन्धरका सदुपदेश 
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विषयानुक्रमणिका 
विषय 


वनमे जिनविमान (जिनमन्दर) का दशेन, जीवन्धरके स्तोके प्रभावसे उसके किवाड 
अपने भाप खुर जाना, जिनभगवान्‌के दशेन ओर पूजनका वणन 

सेवकके द्वारा क्षेमनगरीके सुमद्रसेठ तथा क्षेमश्रीका वणेन, सेवकं हारा सुचना मिरने 
पर सेठका आगमन, जीबन्धरका उसके धर जाना, सेठ द्वारा पुत्री विवाहकी 
प्राथना, जीवन्धरकी स्वीकृति, तदनन्तर विवाह वणेन 


संप्रम रम्भ 

जीवन्धरका रात्रिके समय क्षेमश्चीकै भवनसे चला जाना, जीवन्धरकी आाभूपण दानकी 
इच्छा, किसानका सामने आना, उसमे छिए जीवन्धर द्वरा गृहस्थ धमेका उपक्श 
देनेके बाद आमभूषण्र दान करना; मभ्याहकाङमे जीवन्वरका एक उद्यानमे 
विश्राम करना 

विद्याधरीका जीवन्धर पर मोहित होना, जीवन्धस द्वय दुखी विद्याधरके डिए धर्मो 
पदेश देना, उसमे स्तरियोके मायास्वभावका वर्णन आदि 

जीवन्धरका उद्यानमे जाना; छं राजङछकुमासे दवारा बागसे आमक फर तोडनेका 
निष्फर प्रयास, जीवन्धरका अपनी कलाका प्रदशंन, राजक्कुमारोके अनुरोधसे 
जीवन्धरका उनके घर जाना । देमाभपुरीके साजा दढमिन्रके हारा जीवन्धरका 
स्कार, जीवन्धरका उनके पुत्रोके छिए अस्र विद्याका उपदेश, ऊतक्नतफे रूपमे 
जी वन्धरके साथ राजयपुत्री-कनकशाछाका विवाह 


अष्टम ठम्भ 


एक खी हारा जीवन्धरके डिए नन्दास्यके अनेका समाचार, दोनो बन्धुभोका चिर 
मिखनः पिठङी घटनाका वणेन, गन्धवंदत्ताकी सहायतासे नन्दाह्यका यद तक 
आना, गन्धवेदत्ताके पत्रमे गुणमारकरे विरहका वणेन 

राजमन्दिरके सामने गोपो द्वारा अपने गोधन चुगये जानेका विवरण उनकी रक्तक 
किए जीवन्धरका जाना, वरहो पद्यास्य आदि मित्राका सिना 

मित्रवातीमे मित्रके अपने अनेका वृत्तान्त तथा मागमे विज्यामाताके दशनका वणैन, 
उसे सुनफ़र जीवन्धरका मानृदशंसफे छिए उक्तण्ठित होना 

मातृदशंन, यत्तका आगमन, माव्र्रेम दशन, जीवन्धरकी माताफे प्रति स्वविक्रमोक्ति; 
माताको आश्वासन देकर जीवन्धरका राजपुरी जाना, नगरके बाहर मित्रोको 
ठहराकर स्वय नगरकी प्रदक्लिणा करना, कन्दुकके आघातसे सागरदत्त सेठकी 
पुत्री विमङाके प्रति जीवन्धरका अनुराग बहना तथा उसके साथ विकाह्‌ होना 


मवत ऊस्म 


विमराको छोड़ जीवन्धरका मित्रोके पास आना, भित्रोकी व्यङ्गवपूण बाणीसे प्ररत 
हो जीवन्धरका सुरमस्जरीको वश करनेका निश्चय करना; बृद्धका रूप बनाकर 
सरमञ्जरीके महटमे जाना, बृद्धाचस्थाका मनोहर वणेन; सुरमञ्जरी द्वारा बृद्धको 
भोजन कराना, उसका वहीपर विश्राम करता) रामे आक्पेक गाना गाना, 
घुरमञ्जरीका जीवन्धरको प्रापिका उपाय पृछना, जीबन्धर द्वाग कामनेवकी पूज्ञा 
करनेका उपदेश देना, सुर्मञ्जरीका बद्धक लेकर कामदेवके मन्दिर जाना, वरहो 
कामदेवकी पूजा तथा उससे वरदढानमे जीवन्धरकी प्रापिकी प्राथेना; जीवन्धरका 


४३ 


६. 


१९० 


१९६ 


१२६ 


१३० 


९२३७ 
४४३ 


१४६ 


१५३ 


५५० जीवन्धस्चम्पू 


विषय 


असी रूपमे प्रकट होना; अन्तमे छुबेरदत्त द्वारा सुरमञ्ञरोके साथ जीवन्धरका 
विवाह होना 
दशम रस्म 

जीवन्धर कुमारका गन्धोत्कट ओर सुनन्दासे मिन; गन्धवेदत्ता तथा गुणमाङासे 
मिन, तदनन्तर स्वपक्तको प्रवर करनेके उदेश्यसे जीवन्धरका अपने मामाके 
यह विदेह देशमे जाना, मामा गोविन्द राजञाके द्वारा इनरा सत्कार तथा 
सम्मान होना, मन्त्रियोके साथ राजमन्त्रणा, तदुपरान्त गोविन्दराजका 
काष्ठाद्धारके प्रेषित पत्रके अनुसार रांजपुरी आना, ख्देमणा नामक्‌ पुत्रीका स्वयवर 
रचना, जीवन्धरका विजयी होना, काष्ठाङ्गारका कुपित होकर युद्ध करना, गोविन्द्‌ 
राजा दवाय काष्ठाङ्गारके कपटका रहस्योद्धाटन करना, अनेक राजाओका जीवन्धर 
के पक्ञमे आना, जीवन्धर तथा काष्ठा्गारका भमयकर युद्ध दोना, उसका विस्तृत 
वर्णन, काष्ठङ्गारका मारा जाना, विजयी जीवन्धरका रोजमदटमे प्रवेश; 
काष्ठाङ्गारके परिवारको अभय दानः; छद्मणाके साथ जीवन्धरका विवाह 


एकदश रम्भ 

जीवन्धरके राजकौशङ्का वर्णन, परिवार मिकन, मन्दिर निमोण, विजया रानीका 
दीज्ञा ठेना; जीवन्धरकी आटो रानियोके पु्रोतत्ति 

वसन्तऋतुमे जीबन्धरका सपरिवार वन क्रीडाके छिए जाग; वहो वनपार द्वारा वानरी 
के हाथसे ताङफछका दीना जाना देखकर जीवन्धरका विरक्त होना, वैराग्य 
वणेन; मुनिराजसे धमेका उपदेश सुनना; अपने पूवंभव सुनना, अपने पुत्र 
सत्यन्धरको उपदेश देकर राज्य देना; तदनन्तर दीक्षा ठेनेके उदेश्यसे भगवान्‌ 
महावीरसवामीके समवसरणमे जाना 

समवसस्णका वणेन, अष्प्रातिहार्योका बणेन) भगवान्‌ महावीरका स्तवन कर दन्ता 
धारण करना, कठिन तपश्चयां करके मोक्त भाप करना 


प्रिशिष्ट-हिन्दी अनुबाद 
रथय इमस्म 
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महाकविहरिचन्द्र विरचिता 
जीवन्धरचम्पु, 


प्रथमो रम्भः 
यस्य श्रीनसकान्तिनाकस्षरित कूमोयतेऽडधघ्रि्रेय 
सेवानश्रसुरेन्द्रवज्रमङ्टीमाखा मरयाकायते । 
पश्यन्निजेरयोषिदम्बकततिर्मौनप्रपञ्चायते 
नोणीशाञ्जटय पयोजमुुखन्त्यत्यास बोऽग्यो पिन ॥९॥ 
श्रीपादाक्रान्तलोकं परमहिमकरोऽन-तसोख्यप्रबोध- 
स्तापध्वान्तापनोदप्रथितनिजरुचि सत्सम्रह्ययिनाय । 
ओरीमान्किव्यव्वनिप्रोल्लसदखिरकलावल्लभो मनमनीपा- 
नीखान्जिन्या विकास वितस्तु जिनपो वीच ्रमरमेश ॥> 


+ + + ^ 0 9 0 + + 0 0 9 0 त +^ [ भन भ [७ < + पक 


उद्यहिथ्यदिनेशदीधितिचयप्रारमारभाभासुरा 
दप्यत्का पकरूपलायनपरा सच्छुन्तिकानयाफ्रा । 
वेराम्धासतपानदिग्धवदुक कारण्यधाराधरा 
श्रीमन्तो गुणिनो जयन्तु जयिन श्रीवीरनाथाइघ्रय ॥ 
जीव जीवधर मुक्तं स्मार स्मार सुखाकरम्‌ | 
जीवन्धर चम्पुकाव्य विदरृणोमि समासत ॥ 
अगाधे काव्यवाराशौ कङ्िभन्मापरिदुते । 
दीक्चिताना तितीष्रूणां रोका नौकायतेतराम्‌ ॥ 
केचिद्र्यप्रिया केचित्प्पङ्क्तिसमुत्सुका । 
सवंप्नियमिद कान्य गद्यप्ावभासितम्‌ ॥ 
अथानवद्यगद्पद्यविद्याविशारद स्वकीयवदनारविन्दविनिगंतामतसुभाषिताक्णनापसारिट विटरड न 
तस्द्रौ महाकविहरिचन्द्र शगद्यप्यमय काव्य चम्पूरि त्ययिधीयते' इति रक्षणक जीवन्धग्चर्वूल"थ ग्गरिप्सु- 
निरतविघ्समाप््य्थमभोष्देवता स्तोतुमाह--यस्येति- 
यस्याग्यजिनस्य । अइ्प्रयोद्धंयमड चरि्वय चरणयुगर भ्रियोपरुङितिना नप्याना नखसाण( कान्तिरेव 
शिशेव नाकसरित्‌ सुरनदी गङ्गेति यावत्‌ तस्या मं इवाचरति दूर्मायते कच्छुपायते । सेवाथं शुश्रुषा 
नभ्रा विनता सुरेन्द्ाणा पुरन्दराणां था वच्रमङ्करीमारा हीरकमोलिपङ्क्ति सा मरार इवाचरति मरा-गयते 
हसायते 1 पश्यन योऽवरोकयन्स्यो या नि्जरयोषितो देभ्यस्तासासम्बकततिनेयनपड् क्ति , मीना सत्स्याना 
प्रपञ्च समूह इवाचरतीति मीनध्रपञ्चायते । रोणीशाना महीपानाग्जञरखयो व॑द्रकरपुखानि पयोजसुकटानीव 
कमण्छुडमरानीवा चरन्तीति पयोजसुकृरन्ति । स प्रसिद्ध॒ । अग्नयो जिन प्रथमस्ती यकर । वी युष्मान्‌ \ 
अव्यात्‌ रच्यात्‌ । रूपकोपमारुङ्कारो ॥१॥ 
अथाश्टमतीर्भेश चन्द्रपम स्तोतुमाह-नीपादेति--चन्दरभरमश्वासावीशश्च चन्दरप्रमेश, धीरो 
यश्न्छ्र्रसेशो धीरचन्द्रप्रमेश 1 अपरिमितधैययुक्तोऽष्टमतीधकर । अथ च चन्द्र । सन्मनीधा मदूजुद्िरेव 
नीराव्जिनी नीरूकसदलिनी तस्या । विकास ्रोत्छु्ञता वितरतु प्रददातु ! जथ श्रेषरेण चन्द्रचन्द्रम्रभयो 





२ जी वन्धर्चस्पू-काध्ये 


हरीशपूर्योऽप्यटरीशपूञ्य सुरेशव दयोऽग्यसुरेशव-द् ` । 
अनङ्गरग्योऽपि शुमाङ्गरम्य श्रीशान्तिनाथ शुभमातनोतु ।(२॥ 
आयतदिव्यशरीर शिवसौख्यक २ सदग्भिरशस्यम्‌ । 
रतिरागहीनमीडेऽपूबे श्रीवधंमानक दपम्‌ ॥४। 
छोरोर्ध्वभागविजने मुक्तिका-ताविराजितान्‌ | 
नषएकमाएरकान्‌ सि द्रान्‌ निश्ुद्रान्‌ हदि भावये ॥५॥ 





सादृश्यमाह । श्रिया शोभयोपरक्नितौ पाद) चरणं, पक्ते न्रियोपलक्िता पादा किरणास्तेराऋन्तो व्याक्षो 
रोको सधन येन स । परश्चासो महिमा च परमहिमा तस्य कर॒ प्ते परमस्य सातिशयस्य दहिभस्य 
शैव्यस्य करो विधाता 1 सुखस्य भाय सोख्य, सौरय च प्रबोधश्चेति सौख्यभ्रबोधौ, अनन्तौ से,ख्य 
प्रभोषौ यस्य सोऽपरिमितसुखक्तान पर्ेऽनन्तौ सौर्य समाह्ादः म्बोधो जागरण च यस्मास्स । तापस्य 
भवश्रमणजनितस तापस्य ध्वान्तस्याक्ञानान यकारस्य चापनोदेऽपसारणे प्रथिता प्रख्याता निजरुचिरत्मा 
भिखाष्रा यस्य स पके तापस्य दिनकरकरनिफरसमृप्पन्नसतापस्य ध्वान्तस्य तिमिरस्य चापनोदे प्रथिता 
निजरूचय स्वरोयफिरणा यस्य स॒ । सत! साधूना समूहस्य व्रन्दस्याधिनाथ रवामी पत्ते खता नक्षत्राणा 
समरहस्यापिनाथ पति । श्रीरषटमरातिशायंरूपा रुच्मीर्विच्यते यस्य स परे लोफोत्तरचारुत्वरन्मीसुरुखित । 
रिव्यश्वास) ध्वनिश्चेति दिव्य^यनिनिरक्तरवाणी तेन प्रोरर्सन्‌ शोभमान , अखिल्कलाना निखिरूवै- 
दग्ध्यान( वर्ख्म स्वामी, दिव्यव्वनिप्रोरलछछं श्चासावसखिलकरावल्टमश्चेति दिव्यध्वनिप्रोर्लसदखिर्क्टा 
वलम । पत्ते दिवि गगनेऽध्यनि मार्गे नभोमागं इति यावत्‌ , भोर्ल्सन्त्य शोभमाना या अःखलर्करा- 
पोडशासभागास्तासा वल्लभ स्वामी ताभिपरहछम प्रियो वा। जिनपो जिनेन्छ । शेषानुप्राणितो 
रूपरारङ्कार ॥२॥ # 

जथ श्रीशान्तिनाथाच्छुभाश्सामाह--हरीशेति, श्रीशान्तिनाथ षोडशती्थकर शुभ श्रेय 
जआतनोतु विस्तारयतु । जथ विरदविशेषणेम्तसय वेशिष्य्य ्रदशंयति । हरय इद्धा नारायणा वातेचत 
ईशश्च हरीशास्तै पूज्योऽचंनीयोऽपि न तथाभूत इप्यहरीशपूजय इति विरोध । पक्तेऽहामीशोऽहरीश सूर्यस्तेन 
पूञय (भटनः इप्यनेन नकारस्य रेफादेश । सुराणा देवानासीशा स्यामिनो देवेन्ढ स्तैवेन्यो वन्दनीयोऽपि न 
तथाभूत इत्यसुरेशवन्् इति विरो प । पक्तेऽसुराण! भवनामराणामीशे स्वाभिभिर्व॑न्य । जङ्गरम्य शरीरसन्दरो 
न मवतीव्यनङ्गरम्य , तथाभूतोऽपि य शुभाङ्गन शभशशरीरेण रम्यो मनोहर इति विरोध प्ञेऽनङ्ग इव काम 
इव रम्यो मनोहरं ! चिरो बाभासोऽख्ङ्कार ॥ ३५ 

अथ मगवन्त वधमान स्तोतुमाह--अआयतेति-भपूबंमभूतपूषम्‌। श्रीवधंमान एव श्रीमहापीर 
पुथ कन्दं कामस्तम्‌ । ईड स्तोमि । अथ तस्थापूघंस्वप्रख्यापकवि गेषणानि प्रदशंयति । नयत दीर्घं 
दिव्यशरीर सुन्न्रवष्मं यस्य तम्‌ । प्रसि कन्दं शरोराभावष्वेन भस द्रोऽय तु तद्कपरीप्येनेति वैरि्टथम्‌ । 
शिवस्य मोत्तस्य यप्सौस्य शमं तस्य करस्तम्‌ । अ्रसद्ध कन्दर्पो मोक्स्य रुद्रस्य वा संख'चघातकत्वेन 
परसिद्धोऽय तु तप्कनर वेनेति बे शष्त्यम्र्‌ । सुदग्थि सम्यण्शष्टिपुरुपे , जाशास्यममिरुषणीय प्राथंनीय वा, भसिद्ध 
काम सम्यग्दश्िपुरुपेराश्चाप्यो न भवति किन्तु सुलेचनाभि्नरीभिराश्वास्यो भवप्यय तु तद्धेपरीत्येनेति 
वैशिप्य्यम्‌ । रतो सुरते राग प्रेम तेन हीनस्त सुद दब्रह्मचयवन्तम्‌ । प्रसिद्ध कन्दं रतो सुरते स्वकीय- 
पप्न्यातरा यो राग प्रीतिसतेन सदहित्सरेन प्रसिद्धोऽयं तु तद्वपरीप्येनेति वैरिष्व्यम्‌ । अधिकारूढवेरिष्व्यरूप- 
कारंङ्कार्‌ ॥४॥ 

अथ सिद्धान्‌ स्तोतुमाह--टो फोभ्ये ति--लेकस्य सुवनस्योध्ेभाग उपरितनमदेश एव ॒विजनो 


मततत 1. णी रि ' 1 


९ पूज्य २०।२ सपू शरीवर्धं बर | 





प्रथमो रम्भ दे 


भजे रलत्रय प्रल मव्योकैकमभूपणम्‌ | 

तोपण मुक्तिका ताया परपण "वान्तस तते ॥8॥ 

वाणी कमफ़ूपाणी द्रोणी ससारजर्टधिसतरणे | 
वेणीजितघनमाला जिनवद्नाग्भोजमासुरा जीयात्‌ ॥५॥। 
अर ध्रसद्रततमणीमनतगुणगुम्फिताम । 
अपूवंमाला स येऽह पृवोचायंपरस्पराम ॥५॥ 
गद्यावलि पद्यपरसम्परा च प्रत्येकस्यावहति प्रमोदम्‌ । 
हपेभरकपं तते मिर्त्वा उग्बाल्यतारण्यवतीव का ता ॥६॥ 
या कृथा भूतवत्रीश श्रेणिक प्रति वणिता। 
सुधमगणनाथेन ता वक्तु प्रयतामहे । १०॥ 
मढीयवाणीरसणी चरिता चिरादभून। 

वत्र जीव धर देव या भवेजिननायकम ॥ ११॥ 


निजनदेशस्तरिमन्‌ । युक्तर्नि्तिरेव कान्ता वरलभ!ा तया विराजिता शयेभितास्तान्‌ ! नष्ट शृङभ्याना- 
नलमस्मसास्छृत कमां्टक ज्ञानावरणाद्यषटकम निकुरम्ब यस्तान्‌ । विशद्धान्‌ विम॑रान्‌ । सिद्धान्‌ भगवत 
सिह परमेष्ठिन । शटदि चेतसि भावये चिन्तयामि । तेषा ध्यान करोमीति भाव ॥५ 

अथ रप्नतय स्तोतुमाह~-भजे उति-- प्रत प्राचीन श्रेष्ठ वा। भन्याश्च ते छोकाशेति म्यलोका- 
स्तेवामेकमद्वितीय भूषणमाभरण तत्‌ । सुक्तिरेयू निचरंतिरेव कान्ता प्रिया तस्मा । तोपण सम्तोपमरदम्‌ । 
ध्वान्तस्य मोहतिमिष्स्य या सन्तति समूहस्तस्या पूषण सूयम्‌ 1 रत्नवरय सम्यग्दशंनक्ञानचारिनात्मक 
सणित्रितय भजे सेवे । रूपकारकार ॥ & ॥ 

जथ जिनवाणौं स्तोतुमाह-वाणीति-क्मणा ज्ञनावरणादाना क्पाणी करवालिका दधीति 
यात्रत्‌ , ससार एवं जरूधि सागरस्तस्य सतरणे प्छ्वने द्रोणी नका, वेण्या केशप।शेन जता निजिता 
घनमारा मेघपड क्तेयंया सा । जिनस्यादतो वल्नाभ्भोजे सुखकमले भासुरा शोभमाना वाणी सरस्वती 
जीभ्रात्‌ सर्वेक्षण वतंताम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथ पूर्वाचार्यपरम्परा स्महमाह--जर-धेदि-- अह इरन } पूरे च त जादार्याश्च पूर्वाचार्याः. 
स्तेषा परम्परा ता पूवंसूरिसन्ततिम्‌ । अपूवंमालः विचिब्रल्रजन्‌ । मन्ये वेद्ध । जथ तस्या अपूव द्योत- 
यित॒माह-अरन्धराणि निरिदधद्धाणि निरतिचाराणि सद्व्रतानि सच्वारित्राण्येय मण्यो रनानि यस्याता 
ग्रमिद्माला सरन्धमणियुक्ता मवतीय तु तद्धिन्नेति वेशिष्टथम्‌ । मणिशब्द डैकारन्तोऽप्यस्ति । अनन्ता 
अपरिमिताये गुणा सूत्राणि सभ्यग्दश्नादयो वा तैगुम्फिता अन्थिता ताभ्‌ 1 प्रसिद्धमाला द्येक्ष्गुण 
म्फिता भवतीय खम्तातीनगुणगुर्फितेति वैशिष््यम्‌ ! नधिकारूढवेशिष्व्यरूपकारङ्कार ॥ ८ ॥ 

जथ चम्पूकान्यस्य वैशिष्व्यमाह--गद्यावङ्रिति--गययानामावर पर्तिगद्याव् ध्ृत्तयन्धां 
चित गद्यम्‌ इति गद्यलक्तणम्‌ 1 पद्याना परम्परेति पथपरम्परा पद्यपड्‌ क्तश्च द्द वद्रपर प्रम्‌ः इति 
पद्यरुक्तणस्‌ । प्रत्येकमप्येकेकमपि 1 अरमोदमानन्दम्‌ । आवहति विदधाति 1 तदृद्रय मिछित्वा तु बाह्य 
तारण्यवती रेशवयौवनवती शेग्रवान्तय)वनप्रारम्भवतीति यावत } कातेव कामिनीव । दाग्फरिति षस्य 
प्रमोदस्य प्रकषम्‌ आधिक्य तनुते विस्तारयति । उपमारुकार ॥ ३ ॥ 

अथ म्मन्थारम्मप्रतिक्तासाह--या कथेति-सुधमंगणनायेन सुधर्मामिधानगणधरेण भूतधात्री 
भूतश्चासौ धात्रीशश्च तम्‌ बृच्तावनिपतिम्‌ श्रेणिर मगध्रसन्नाज भ्रति या कथा वर्णिता यदास्यान वणितम्‌ 1 
ता कथा वक्तु कथयितुम्‌ ! प्रयतामहे प्रयत्न क्मंहे ॥ १० ॥ 

स्पवाण्वाश्चारिता््यं चोतयितुमाह-मटीयेति--सा सदीया मामकीना वाणी भारस्येव रमणी 





४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


जीव धरस्य चरित दुरितस्य हन्त 
प्राप्रा मरीमसतमापि मदीयवाणी | 
धीरान्‌ {वनोति नियत्त मलिनान्जनश्री- 
िम्बाधैरीनयनपङ्कजसगतेव ॥ १२॥ 


अथ छवणरप्नाकरनिलंल्कल्लोलशयङ्कशेशयम्रतिप्तसुक्ताविद्वमराजीविरयाजितवेखालद्‌कृतेः 
सकरद्रीपमध्यमध्यासीनेऽपि शोभातिशयेन तेषामुपरि वतमाने, स्वमहिमनिरकृतुराधिपरोक 
गगनतछखचुम्बिजरचूविटपिकपटेन मस्तकमुद्धूत्य प्रतिक्तणमीत्तमाण इव, अपारससारसतमसा धीः 
कृतजवलोकस्य पुरषाथचतुष्टयप्रकाशनायेव दिवाकरयुगर्निशाकययुगङब्याजेन प्रदीपचतुष्टय- 
माविश्राणे, मूर्तीछितखावण्य इव महीमहिलाया ःङ्गस्थङ इव श्रीलासिकालास्यस्य, प्रतिच्छ -द इव 
नारुरोकस्य सकठलेखखोचनमीनानामाम्बनकरूपे जम्बूद्वीपे, भरतखण्डमण्डनायमानकमल्वन- 
मधुटन्धभद्नमाखन्याजेन सकरुटोकलोचनवन्धनाथंमायसश्रहखामिव बिभ्राणम्‌ ; परिपाकपि- 


[वौ मी त + 0 04 + 
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रामा 1 चिरात्‌ चिरकाणेन चरितार्था कतङ्क्या अभूद्‌ बभूव । या भावैरनुरागपूर्णाभिग्राये जिननायकः 
जिनेन्द्रम्‌, जोवन्धरमेतन्नामघेय देव स्वामिन वरे स्वीकतवती । जीवन्धरोपाख्यानवर्णनेन मदीया बाणी 
छर कृत्य भूदिति भाव ॥ ११॥ 

जथ जावन्धरचरितस्याद्ुतम्रभावमाविभावयितमाह--जी वन्धरस्येति-- दुरितस्य पापस्य ह-तृ 
विधातक जीवन्वरस्य जीवकस्य कथानायक्स्य चरितमाख्यानम्‌ । भ्राप्चा प्राप्तवता मदीयवाणी म्ारती 
मर्खीमसतमापि सातिशयमछ्निापि सती नियत निश्चयेन बिम्बाधरीणा सुरक्ताधराणः नयनपङ्कज- 
सपरता रोचनारविन्दसरूग्ना मङ्निाज्नश्रीरिव मकिनकजरश्यरिव धीरान्‌ विदुष सुद्टचेतसश्च धिनोति 
श्रगयति कम्पयत्ति च 1 उपमालकार ॥ १२ ॥ 

भथ जच्बद्वीपे हेमाङ्गद नाम मण्डरूमस्तीति निरूपयति । तत्र पूर्व जम्बदरीप वणयित॒माह-- 
अथाद्य निवेदनान तरम्‌ › ख्वणरत्नाकरस्य लवणोदस्य निखा अतिशयचपला ये करछोरास्तरङ्गा त 
एवं शयकुशेशया करकमलानि तै अच्चिक्ता ये ख्छाविद्ुमा सुक्ताफरश्रवाखास्तेषा राजी पडुर्सिस्तया चिरा 
जिता शोभिता या वेखा तटी तयाऽक्रतस्तरिमन्‌, सकराश्च ते द्वीपाश्च सकरद्वीपा निखिरद्रीपा धातकी- 
सण्डग्रश्ुतय इति यायत्‌ । तेषा मध्य मध्यभागम्‌, अभ्यासीनेऽप्यधिष्डितेऽपि श्ोभातिशयेन सोन्दर्यातिरेकेण 
तेषा निखिखद्धीपानसुपयूध्वं वतमाने विद्यमाने, अत्यन्त शोभमान इति याव॑त्‌ , गगनतलर््ुम्बी नभ- 
स्तङस्पशी यो जम्बरूनिटपी जम्बृदचस्तस्य कपटेन व्याजेन, मस्तक मूर्धानम्‌, उद्धुस्योन्नमस्य, स्वमहिम्ना 
स्वकीयप्रभोवेण निराङृेतस्तिरङृतो य सुराधिपरोक पुरन्द्रुवन स्वगं इति यावत्‌ तम्‌, प्रतिक्षण भ्रतिसम- 
यमसू, दतत इतीक्तमाणस्तस्मिन्िवावरोकमान इव, अपारमनवसान यत्स सारसतमस भवतिमिर तेनान्यीकरतो 
यो जीवरोकेो जन्तुसमूहस्तस्य, घुरषार्थाना धर्माथंकाममोक्ताणा यज्चतुषटय चतुष्कं तस्य प्रकाशना येवावरोकनायेव 
दिकाकरथुगरुस्य सूय॑युग्मस्य निशाकरयुगरस्य चन्द्रयुग्मस्य च ज्याजेन दम्भेन प्रदीपचतुष्टय दीपकचतुष्ट- 
यमू । आबिच्नाणे जादधति । महीमहिराया प्रथिवीवनिताया , मूतीक्ृत रावभ्य सविग्रहीकरृत सोन्द्ं 
तस्मिश्चव, श्रीरासिकाकास्यस्य रुच्मीनदी नाव्यस्य, रङ्गस्थर इव रज्जभूमाविध, नार्कोकस्य स्वगप्रदेश- 
स्य प्रतिद्धन्द्‌ इथ प्रतिबिम्ब इव, सकलाश्च ते रुखाश्च सकटरेखा निखिख्देवास्तेषा रोचनान्येव मीना 
मःस्यास्तेपाम्‌ । आरम्बनकूपे भाधारकूपे जम्बूद्रीपे मथमङ्ठीपे । भरतखण्डस्य भारतवर्षस्य मण्डनायसमानमा 
भरगनद्ाचरद्यस्कमरजन तस्य मु मकरन्द तस्मिन्‌ दढ गस्यासक्ता या भूज्गमारा अमरभ्रेणिस्तस्य भ्याजेन 
दम्भेन, सकरुरोकाना निखिर्जनाना रोचनानि नयनानि तेषा बन्धनाथमवरोधनार्थ॑म्‌ । आय सश्ड्र- 





‡ सकरूमप्रमन्यासीने ब० | 


प्रथमा ढसम्म प 


शन्न करममज्जरीपुञ्जपिन्जरीभूततया पत्रिकुखपातभयात्‌ कृपीवर्स्थगितपीताम्बरमिव चिभाणम्‌ , 
तच्र तत्र समर्पितैरभ्रिदैर्बीजावापप्रश्ति तपनकङ्तिस-तापजनितवैरतया तदीयपदवीमुपसन्ध- 
द्विरिव निजसौ दयसदशंनाथेमागते छुखाचठैरिव उदयास्ताचलमध्यसच्नारखिन्नस्य सरोज- 
व धोर्विश्रमाय वेधसा विरचितेरिव धराधरैधौ-यराशिमिरुद्धासितम , अतिदूखनृद्रशाखातल्य- 
विरसितकिसखयकेतवेन हस्तमुदस्य विचिन्रपतश्रिविस्ते कल्पपादपाञ्जेतुमिवाहयमानैजं -मपरथति 
जलसेकायुपकारेण वधकेभ्यो बलाहकेभ्य फलपुष्पादीनि समर्पयितुमिव ` मेघमण्डलमवलम्ब- 
मानैरुपवनतरुपण्डमेण्डितम्‌ , विकचनीरोखल्नयनाभि पद्मसुखीमिर्थ्जजाख्नीराठकामि- 
सुदितमीनलान्दछनमकरीशोभितचारुचक्रपयोधराभिषेनयुखिनिजघनामिस्तटिनीवधूटीभि परिवरत- 
मस्ति निसु हेमाङ्गद्‌ नाम मण्डम्‌ | 
तत्रास्ति राजनगरी जगति प्रसिद्रा 
यत्साखनीठमणिदीधितिर्द्रमाग । 
राहुभ्रमेण विवशस्तरणि सहस्र 
पदेथंतोऽपि न हि ठडयति स्म सारम्‌ ॥ १३॥ 





मिव रषहशद्चर बिश्राणमिव दघदिव । परिपाकेन परिणामेन पिशङ्गा पिका या कल्ममनजनर्यो धान्य- 
मजयस्तासा पुञ्जेन समूहेन पिजरीभूततया पीतीभूततया पत्रिणा पक्षिणा कुरस्य समूहस्य पात सम्पतन 
तस्य भय तस्मात , कषपीवरे कूषकै स्थगितमच्छादित पीताम्बर पीतवसन बिभ्ाणमिव द्थानमिव त्र 
तत्र सर्वत्र समपितै प्ररूढे , अश्न रिहैर्मेषस्पशिमि , बीजावापग्रश्रति वीजविकिरणाद्रम्य तपनेन सूर्येण 
कलित सम पाद्वितो य सतापं आतपवावा तत्न जनितवेरतया ससु पन्नविद्रेषतया तदीयपदवी सूयंमा्गम्‌, 
उपरशन्यद्धिरव समाच्छादयद्धिरिव, निजसोन्दयंस्य स्वकीयरामणीयफस्य सदशंनार्थं समवलोकनार्थ॑म्‌ जागते 
रायाते कुर"्चररिव करूगिरिभिरिव भरिमवन्मदाहिमवनिप पनीर्यक्रिपरिसरिणो वर्णघरपर्मता " इत्युक्ता 
षट्‌ कुाचन्ना , उद्रयास्ताचदयो पूर्वापरगिर्योमध्ये सचारेण निरन्तरगमनेन खिन्न ॒श्रान्तस्तस्य, सराजबन्धो 
सूयंस्य, विश्रमाय श्रमदृरीकरणाय वेधसा प्रजापतिना विरचितेनिरमितै , धराधर पर्वतैरिव धान्यराणिमि 
वब्ीहिपुऽ्जं उद्धासित। सुशोभितम्‌, अतिदूर दूरतर म्रब्धेषु विस्तृतेषु शाखावलयेषु शाखामण्डरेषु विल सता 
शोभमाना ये किसरूया पर्ख्वास्तेष। कैतवेन व्याजेन हस्त करम्‌, उदस्योत्किप्य विचित्रा विविधजातयो 
ये पतत्रिण पक्ञिणस्तेषा विसतै शब्दै, करपपादपान्‌ सुरनखून्‌., जेतु परामवितुम्‌, आह्यमानेराकार 
यद्धि, जन्मतश्रुति यदा जन्म तदारभ्य जरूमेको नोरामिषेचनमादो यस्य तथाभूतो य उपकार उपग्रहस्तेन, 
वधङेभ्यो बृद्धि दायकेभ्य , वारिव्राहका बराहकास्तेभ्यो मेषेभ्य्॒ृपोत्रदीनि यथोपदिष्रम्‌ः इति निपातनेन 
पूव॑पदस्य व , उत्तरपदादेश्च रत्वम्‌, फरुपुष्पाणि प्रसवङ्कुसुमान्यादो येषा तानि, समपंयित॒मिव प्रदातु- 
मिव, मेघमण्डल घनसमूहस्‌, अवरम्बमनिराश्रयद्धि, तरुूपण्डवंलसम्‌ है, मण्डित शाभितम्‌, विकचानि 
प्रफु्रानि नीरोखटान्येव कुवख्यान्येव नयनानि रोचनानि यासा तामि , पद्यानि कमष्टान्येव सुखानि 
यामाः तामि, अङ्गजाटानि भ्रमरसभूहा एव नीराख्का इृष्णचूणङुन्तला यासा ताभि , समुदितस्य 
प्रसन्न -य म।नखज्द्रुनस्य मदनस्य या मकर्यो ध्वजचिह्वभूता जरूजन्तुविशेपास्तामि शोभिता जरूड्क्रता 
ये चार्चक्रा मनोहर्चक्रवाकास्त एव पयोधरा कुचा यास्ता तामि ; घनपुङनानि विपुन्जटान्येव जघनानि 
नित्तम्बानि यासा ताभि , तरिन्यो नद्य एव वधृल्यो युप्रतयस्ताभि परिदरेत परिवेष्टितम्‌, निस्तुर्मुपमा- 
तीतम्‌, हेमाङ्ग उमेतन्नामधेय मण्डर जनपद्‌ , अस्ति विदयते । 

अथ तत्र पुरी वणयित॒माह--तव्रास्तीति-तत्र हेमा दमण्ड->, जगति भुवने, प्रसिद्धा म्रख्याता, 
सा, राजनगरी राजपुरी, अस्ति बिदधते, यस्या राजयुर्यां सारे भकारे खचिताना नीरुमणाना वंडूय॑मणीना 
दोवितिभि किरणे रूढो व्याघ्रो मागं॑पन्था यस्य स, तरणि सूय , सहत पादाश्चरणा किरणाश्च तै, 


६ जावर वरचम्पूकाभ्ये 


अम्भोयुक्चुरिबसोधध्वजपटपवनो द्र तसप्ताश्वरथ्य- 
श्रा ते सौढामिनीधीतुकिततनुखतामानिनीमानिताया । 
यस्या माणिन्यगेहप्रसतरचि भरीकल्पितोदयद्विताने 
नियन्नीकाश्मसालदयुतिरमरपुरे व दनस्रम्बभूव ॥ १४॥ 
यस्या हरि मणिमयाख्यकातज ठे. 
व्याप्ते वङाहकक्ककेऽपि सहश्ररर्मि । 
दू बाम्बुबुद्िपततात्मरथाश्वसेधः 
क्टेशासह  किमकरोद्रमनेऽयने दरे | १५॥ 
यतसु-ठरीवदनच द्रविटोनचःद्र- 
का-ताश्मसोधगल्ित सिर पिपासु । 
एणाङ्करङ्करतिवेगवशात्समेत्य 
„ भीतो ॥ रयेन निर्यात्‌ छतसोधसिहात्‌ ॥ १६॥ 
यस्यामनघ्यपम  दरदेहन्दीषु 
गारत्मतेगरगगणा बहु वञ्चिता प्राक्‌ । 
दृष्टापि कोमख्दृणानि न ` सस्पशिति 
स्लीम दहासधवखनि चर्यत तानि॥ ९५॥ 





कि ® कन 


युतोऽपि सहितोऽपि, राहुभ्रमेण विधुन्तुद विश्नमेण, विवश परायत्त स्प्वरितगतिरिति यावत्‌ सन्‌ , सार 
प्राकार, नहि रहयति स्म नातिक्रामति स्म । सूम्नतसारसुशोमिता सासीदिति भाव । रान्तमदुसमेश्ा 
विरोधामासा ॥१३॥ 

जथ तामेव राजपुरौ वणचितुमाह--अम्भोमुगिति--म्भोमुक्चुम्बिनो घनस्पशिनो ये सौध 
भ्वजपटा प्रासादपताकवस्ाणि तेषा पवनेन समीरेणोदु धूता दूरीकृता सपाश्वरथ्याना सूयंवाहाना श्रान्ति 
क्लान्तियंया तस्था, सौढामिनीश्रिया विदयुदरुचम्या तुङ्ता सदशी तमुरुता शरीरवद्खरी यासा, 
तथाभूता या मानिन्यो चनेतास्ताभिमानता सक्करृता शाभितेति यावत तस्या , यस्या राजपुरा , 
माणित्यगेहाना रलमयप्रासादाना प्रसृतामिनिर्गष्य विस्तृताभा रुचिभरीमि कान्तिपरम्परामि करिपतं 
रचितसुद्य्धितान विततोरछोचो यस्मिस्तस्मिन्‌, अमरपुर सवर्गे, नि्य॑न्ती निग॑च्छुन्ती नीलारमसारस्य 
नारम गमयप्राकारस्य दयति कान्ति, वन्दनखक्र. वन्दनमारा, बभूव । उद्‌ात्तारुङ्कार ॥१४॥ 

जथ तस्या जालयान्वणंयितुमाह--यस्या इति--सहशूरश्मि सूर्यं, यस्या राजपु्ां हरिन्मणि 
मयाना हरिष्टणरलतिमितनामाख्याना निख्याना कान्तिजारुदो्िसमूहै , वयापेऽ{मतते, बरूाहककुरेऽप 
मेधसमृहेऽे दूर्वामडुजुद्धथा शतपवंसदिरूधिया पतन्तो नीचैरायान्तो थ आत्मरथाश्वा स्वकीयस्यन्दनवाहा 
स्तषा रोधे निवारणे च क्रेगो दु ख तस्थासहस्त सोहुमसमथं सन्‌ किमू गमने गतौ दे अयने दृक्तिणोत्तरा 
भिधा द्वौ मागं! जकरोत्‌ विद्ध) । ्ान्तिमदुस्ेक्े ॥१५॥ 

यस्पु वरीति--पस्या राजषुयां सुन्दरीणा खलनाना वदनचनद्र ुखेन्ुभिविलीन) द्रुता ये चन्द 
कान्ताश्मसःधाश्वन्दकान्तमणमन्दिराणि तेभ्यो गङ्त पतित, सर्र जरू पिपासु पातमिच्छु , एणाङ्क- 
रङ्कश्च उरग , अतिवेशवशात्‌ सत्वरम्‌, समेष्य समागप्य, कृत छृन्रिमश्रासौ सोघधसिहश्च भवनसृगेन्दश्च 
नस्मात्‌ , भतस्चस्त सन्‌ , रयेन वेगेन, निरयात्‌ निरगच्छत्‌ ॥९६॥ 

यस्यामिति--पस्या नगर्याम्‌, ननरध्याणि अमूरथानि शरेष्ठानी ति यावत्‌ , यानि नृपमन्दिराणि राज्- 


{1 ~~~ 


१९ सस्प्ृशन्त ब०। 





भ ~~~“ 


प्रथमो छ्स्भ ७ 


उवगरहस्यी वलछिमातरितान। यत्राज्ननाना नयनोत्पलश्री । 
गङ्गा सखी स्वामवलोकितु दरासस्वगे गता सू्सुतेव माति ॥ १्॥ 
यतस्ासाढपरसम्पयप्रतिफख्देवाङ्खनांस्वाज्ञना- 
„ „भेद दृष्टनिमेषकोशख्वशाज्जानाति यूना तति । 

यद्रडूयशिरोगृहस्थसुद तीवस्तरे दुविम्ब विधो. 

विर चैव समीद्य सशयमगात्‌ स्वमानुरभ्राजिरे ॥ १६॥ 
यत्सौधानवलोश्य नि्जरपतिद्रीडनिर्भिमेपोऽभवद्‌ 

यस्या वीदय सरोजशौभिपरिखा गङ्खा विपाद गता । 
यत्रत्यानि जिनाठ्यानि कल्य मेस स्व कातेस्वर 

म्बीचक्रे च बलदिष सुरपुरी या बीच शोक्ाकरुरा ॥ २० ॥ 


9 नीमि किमौीणी की सिि म  ििि ि ि 


भवनानि तेषा देहद्यस्तासु गारुप्मतेगारडे रल , प्राक. पूर्व॑म्‌, बहु भूरिश , उचिता प्रतारिता, ्गगणा 
हरिणसमूहा , कोमख्तृणानि श्ृदुशष्पाणि हरिद्रणतृणानीति यावत , दषटराप्यवलोस्यापि, न सस्पशन्ति, न 
तेष! स्पशं कु+न्ति, तान्येव हरिततृणानि यना खीणा नारीणा मन्दहासेन स्मितेन धयरानि सितानि भवन्ति 
तदा चरन्ति भक्तयम्ति ! भ्रान्तिमदल्ङ्ार । 

उदम ति-- पत्र नगर्याम्‌, उदभ्रा सून्नता चासो हर्म्यावलिश्च सौ वसन्ततिश्च ताम्‌, जाध्रिताना- 
मधिष्ठितानाम्‌, अङ्गनाना नारीणाम्‌, नयना युप्परानावेति नयनोपपरानि नेत्रढुवल्यानि तेष। श्रा शोभा, 
स्वा स्वकीया सखी वयस्या गङ्गा मन्दाकरिनीमू, जवलोकितु द्रष्टु ढाग्‌ फटिति, रव्गं॑तरिदिय गता सृयेसुतेव 
यञुनेव भाति शोभते । उप्म्र्तारङ्कारं ॥५८॥ 

यस्रासा?ति--यूना तरुणाना तति शक्ति समह इति यापयत्‌ › यस्या राजयुर्या प्रासान्परम्पराया 
भवनश्रेण्या प्रतिफल-त्य प्रतिबिभ्बस्वेन परिणमन्त्यो या देवाज्जना सुयं , ताश्च स्वाङ्गनाश्च स्वकीयवज्लभा- 
रेति द्रन्द्स्तासु भेद वैशिष्ट्यम्‌, दृष्टिषु नयनेषु निमेष पच्मपात एव फोशर नैपुण्य तरय वशम्तस्मात , 
जानाति बुध्यते, तत्रत्या युवतयो दैवोसन्निमा आसन्‌ केवर निमेष एव तासा नारीस्वबो यको बभूव । देवीनां 
नयनेषु निमेषो न जायत इति प्रसिद्धि ' अश्नाजिरे गगनाङ्णे, स्वर्भान्‌ राह , यस्या नगर्यां वेदूयंशरो- 
गृहस्थाना नीरुमणिमयाय्रनिकेतनप्ृष्ठस्थितान। खुदतीना शोभनदन्ताना नारीणा वक्तरेन्दुत्रिम्ब सुखचन्ड- 
मण्डर, विघोश्च चन्द्रमसश्च, बिस्बमेव मण्डलमपि, सर्म।च्य चिरोक्य, सशय कोऽत्र चम्द्र इति स देहम, अगात्‌ 
धापत्‌ , इण्‌ गतावित्यस्य छुडि रूपम्‌ इणो गाड ठडिः इति गाडदेश । यत्रव्यसुर्तीयदनानि विधुविम्ब- 
सदशान्यासन्निति भाय । पूर्वां उ्यतिरेक उत्तरार्धे च सशयारङ्कार ॥ १६॥ 

यत्सौधानिति-यस्या राजपुरयां सौधान्‌ राजभवनानि, जयरोक्य श्ष्ा, निजरपतिसिनद्र वराक. 
चिभ्रम्‌, निनिमेष पमपातरहित , अमवद्‌ बभू, सोधाना शोभातिशय दष्टा मिस्मयेन चिनिमेषोऽभूदिति 
माव 1 यस्या नगर्या , सरोजे कमर शोभिनी ससुक्ञासिनी परिखा खात ताम्‌, वीच्य विलोक्य, गङ्गा 
भागीरथी, विषाद्‌ खेदर पत्ते विषमत्तीति विषाद रिवस्त गता म्राक्ठा 1 यत्रत्यानि यत्रभवानि जिनाल्यानि 
लिनेन्ढरमन्दिराणि कर्यन्पश्यन्‌ मेरुदेमापनि , स्वकस्यात्मन भार्त॑स्वर पीडाजनितवेस्र्यं प्ते स्वस्य कात॑स्वर 
स्वस्य सुवणेमयत््रम्‌, स्वीचक्रऽङ्गीवकार, सुरपुरी च देवपुरी च, या राजपुरी, बौच्य श्ष्रा, शोफाङ्खा 
दु खभ्य्रा सती बरुद्विषमिन्द्र परक्ते वबयोरेक्यादूबरुद्धिप पराक्रमरिपु निवखमति यायत्‌, स्वीचक्रं इति 
क्रियया सम्बन्य 1 निजरपतिप्रश्रतीना स्वभाव्रसिदेषु निनिमेषयादिषु स) रानाना दशंनस्य कारण- 
परेन प्र्॑तणादुसपर्तारुङ्कार , तञ्च श्रेपोऽनुभ्राणयति ॥ २० ॥ 


१ ~स, उ | 


त जीचन्धरतचम्पूकाय्ये 


शास्ति स्म शस्तमहिमा महनीयवृत्ति- 
स्ता भूपमोकिमणिरञ्जितपादपीठ । 
सव्यधरक्तितिपतियुचि यस्य कीर्ति 
प्रत्यर्थिमि सह्‌ दिगन्तसवाप शुभ्रा ॥२१॥ 
यश्च किर सक्रदन इवान दतसुमनोगण ; अ तक इव महिषीसमधिष्ठित ; यस्ण दवा- 
शा तरक्तषण , पवन इव पद्मामोदस्चिर ; हर इव महासेनातुयात ; नारायण इव वराह वपुष्क्टो 
दयो द्रूतधरणीवख्य , सरोजसभव इव सकठ्सारस्वतासरसभावुभूति भद्रगुणोऽष्यनागो, विदु 
धपतिरपि छीन ;, सवणेधरोऽयनान्त्याग ; सरसाथंपोषकवचनोऽपि नरसाथपोपकवचन ; 
आगमाद्याभ्चितोऽपि नागमाल्याश्चित । 


किन 








अथ नगरीवर्णनानन्तर राजान वणंयितुमाह--शास्ति स्मेति-शस्तो महिमा यस्य स प्रशस्त- 
माह स्म्योपेत महनीय श्लाघनीया ब्ृत्तिभ्यबद्तियंस्य स , भूपाना पार्थिवाना भौलिमणिमिक्टरन् 
रञ्ितोऽरणौकरत पादपीडश्चरणासन यस्य स , क्षत्यधरश्चासो क्ितिपतिश्वेति सप्यधरक्तिरि्पलि , सध्य- 
स्वराभि गानो धृष , ता राजपुरीम्‌, शास्ति स्म पारयति स्म, यस्य नृपस्य शुश्रा धवला, कीर्तिं समन्ता, 
ध्यश कीति समना च इत्यमर ! सुवि पथिभ्याम्‌, प्रत्य्थिभिररातिमि सह साधम्‌, दिगन्त काष्ठान्तम्‌, 
अवाप प्रा्ना । विगतारातिरवदातकी तिसम्पन्नश्वासायासीदिति भाव । सहोक्तिरर्कार ॥ २१॥ 

अथ तस्य वैशिष्व्य दशंयितुमाह--यश्वेति--यश्च सव्यन्धर, किरति वाक्यार्ङ्कार ठेतिद्ये 
या, सक्रन्दन इव पुरन्दर इव, आनर्त्त समा्वादित सुमनसा बिहुषा गण समूहो येन, पुरन्ढरपन्े 
सुमनोगणो देवसमूहं , अन्तक इवं यम॒ इव महिष्या कृताभिषेकया पटरास्या समधि तो युक्त , यमपक्ते 
स्ववाहनभू तमहिष्पप्नीसदित , वरूण इव प्रचेता इच प सम ताच्छान्त निरंपद्रव रक्षण यस्यस, 
वरुणपत्ते आशान्तस्य पश्चिमफाष्टान्तस्य रक्षण यस्मात्स , पवन इवं समीर इव, पद्माया रुच्म्या आसमोदेन 
हषण सचिरो मनोहर , पवनयपन्ते पद्याना कमदानामामोदेन सौरमातिशयेन रुचिर सुभग , हर इवं शिव 
इव, मह सेनया विशार्एतनयाऽनुयातोऽनुगत , शिवपक्ते महासेनेन कातिकेयाभिधानेन स्यपुत्रेणानुयातोऽ 
नुगत , नारायण इव विष्णुरिव, वराहवेधूरछृष्टयुदधेयु य उदयो विजयस्तेनोदु्टत समुक्नमित धरणीवल्य मही- 
मण्डल येन स , विष्णुपक्ते वराहस्य सूकरस्य यपुष्कर्या शरीरक्छ्या य॒ उद्योऽवतरस्तेनोद्शत रसादसर- 
व्समु्ीत धरणीवख्य भूमण्डल येन स , सरोजसमभव इव वेधा इवं कराभिश्चातुरीभि सहित खक्ठ 
सारो बर स्व धन यस्यस सरस्व, तासरसस्य कमरुस्येव भाया दीषेरनुभ्रतिरुपभोगो यस्य स, 
सकरस्चासो सारस्वश्चेति सकरसारस्व सकलसारस्वश्चासौ तामरसमानुभू तिश्चेति सक्लसार- 
स्वतामरसभानुभूति , अथवा सक्खा समप्राये सारस्वता सरस्वतीभक्ता पण्डितास्ते समरस्चभा 
स्थायिसभितिस्तस्यामयुभूति प्रभावो थस्य स, वेध पत्ते सकला सचातुरीका समभा वा येऽमरादेता 
अथवा सारस्वतामरा रोकान्तिकदैवविशेषास्तेषा सभायामनुभूति प्रभावो यस्य स , अच्र सवत्र दिरुषटोप- 
मालङ्कारं । भद्गुणोऽपि दिम्गजविशेषगुणोऽपि अनागोऽगज पक्षे भवरुणयुक्तोप्यपराधद्यू-य , आगश्शब्द 
स्थादन्तत्वमपि क्वचिसपरयुज्यत्ते, विब्ुधपतिरर्पन्छोऽपि को परथिव्या रीन स्थित पर्ञे विदाना विपा 
पति स्त्रामी विद्च्छेष्ठोऽपि सन्‌ लीनोऽनिजात , सुवणधघरोऽपि सुमेसरपि, अनादिष्यागोऽमूयपयत 
सूयांगमनरहि तशर इति यावत्‌ पत्ते सुवणधरोऽपि सुन्दररूपथारकोऽपि, अनादिरादि रहितस्त्यागो दान यस्य 
स , रसेनोपरुक्तितोऽथो रसाथस्तस्य पोषकाणि समथकानि वचनानि यस्य तथाभूतोऽपि सच्‌ , न तथ।भूत इति 
नरसाथपोषकवचन पत्ते नराण। मनुजाना साथंस्य समूहस्य पोषकाणि बश्नानि यस्य स , जागमस्याक्चनिद 
न्यनशास्स्यारया पङ्क्त्याऽऽभ्रितोऽपि सेवितोऽपि तथा न भवतीति नागमास्याश्रित पत्ते नागाना गजान 
मात्थेन पदुक्त्माऽर्अश्रत सेवित सहित इति यावत्‌ । अत्र सवत्र चिरोधाभासाशङ्कार 1 भस्तीति शेष । 


प्रथमो रम्भ 8 


कीर्तियेस्य दिगज्गनाकुचतदीपाटीरसवादिनी 
तेजश्री किक तत्र ठङ्कमर तारकारशङ्कावहा । 
आज्ञा यस्य महामहीशमङ्करीष्वाकल्पमारायते 
यत्सेवा सङृदर्थिना परिचिता स्वगंद्रवगायते ॥ २२॥ 
यस्मिञ्छासति महीमण्डल मढमाछिन्यादियोगो मन्तद तावु, पराग बुसुमनिकरेषु, 
नीचसेवना निश्नगा्ु आतेवक्तव फकितवनराजिषु, करपीडन नितम्बिनीछुनकुम्भेष, विविधार्थ- 
चि"ता व्याख्यानककासुः नारितिवादौ नारीमध्यपरेशेषु, ुणभङ्गो युद्धेषु, खल्सङ्ग॒ कर्मकुखेषु, 
अपाङ्गता छरङ्गाक्तीरोचनतरङ्गषु, मछिनयुखता मानिनीस्तनमुङखेषु, आगमञकटिकता भुजङ्खषु, अजि- 
नाघुराग शूखपाणौ, सोपसगता धातुषु, दरिद्रिभाव शातोदरीणामुदरेषु, दिजिहृता फणिषु, पठा- 


मि न जि (मि नी + + 0 निदि णे 


तमेव बणयितुमाह--र्तिरिति--यस्य सत्यन्धरस्य, कीर्तिं समक्ता यश इति यावत्‌, दिगङ्- 
नाना काष्टाकामिनीना कुचतरीषु वक्तोजप्रदेशेषु पाटीरस्य चन्दनस्य सवादिनी समधिका तत्तस्येति यावत्‌ 1 
तेज श्रीं प्रतापकूक्मी , तत्र दिगङ्नाढकचतटीषु क्कमेन काश्मीरेण छतो विहितो योऽर्हारो भूषा तस्य 
शङ्खावहा सदेहोत्पादिका, अस्तीति शोष , किरेति वार्तायाम्‌ । यस्य नृपस्य, आक्ता निदेश , महामहीशाना 
महाराजाना मङदीषु मोष, अआकस्पमाखेव नेपभ्यस्रगिवाचरतीत्याकल्यमालायते । सङ्ेकवारम्‌, 
परिचिता प्राप्ता, यस्य नृपस्य सेवा शुश्रूषा, जर्थिना याचकानाम्‌, स्वगद्रव कल्पचरत्तास्तेषा वर्गं समूह 
इवाचरति । उपमा ॥२२॥ 

अथ श्ङेषगमेण परिस ख्यारुङ्कारेण तमेव वणंयित॒माह-यरिमिनति--यरिमन्‌ सव्यन्धरे मषय- 
मण्डर ए्रथिवीवरूय शासति रक्ति सति, मदृमारिन्यादियोगो दानजन्यक ुघ्यादिसिबन्ध , मनत्तदन्ता- 
वेयु मत्तमतङ्गजेष्वेव परमत्यन्त स्यवस्थित नान्यत्र गवेजन्यकादुष्यादि सस्बन्धो बभूव, पराग कौसुम रज 
कुसुमनिकरेषु पुष्पसमूहेष्वेव नान्यन्न परागो महापराधो बभूव, नीचस्य निम्नस्थानस्य सेवना प्रा्षि 
निम्नगासु नदीष्येव नान्यत्र नीचाना ष्ुद्राणा सेवनोपासना बभूव, कतना विकार तंव तस्य भाव 
आहैवत्व, फङ्िता सञ्जातफरा या वनराजय काननपदक्तयस्तासु नान्यत्रात्तवता दुं खवता माव 
आततक््व दु खमिति यावद्‌ बभूव, करैयुवजनपाणिभि पीडन समदन नितम्बिनीना कामिनीना 
कुचकुम्मेषु स्तनकलशष्वेव नान्यत्र करैवंङ्िमिचरपतिग्रा्यदरम्यभागैरि ति यावत्‌ पीडन क्रेशो बभूव, विवि- 
धार्थानाः नेकविधपदार्थाना चिन्ता विचारो भ्याख्यानकरासु देशनाचातुरीष्वेव नान्यत्र विविधान 
नैकप्रकाराणामर्थाना रूवणतेदिङ्कगुडादीना चिन्ता बभूव, नारितिवाद छृशतर वेन नासयेवेति कथन 
नारीणा चनिताना मध्यप्रदेशेष॒ कटिस्थानेष्वेव नान्यत्र नास्तिचादोऽमिर्पितप दार्थाभावनिवेदन बभूव, 
गुणस्य मौभ्यां भङ्गो चिनाश्श्डेद इति यावत्‌ , युद्धेषु समरेष्वेव नान्यन्न गुणाना दयादाङिण्यादीना 
भङ्गो विनाशो बभूव, खरेन गोधूमादिधान्यपवरिन्नीकरणयुक्तस्थानविशेदेण सञ्ज समागम, क्रम- 
करेषु बीदिसमूहेष्मेव नान्यत्र खख सन्ग॒ ससो बभूव, अपङ्गता कटाक्तता कुरङ्गाीणां खग- 
लोचनाना रोचनतरङ्ग्च नयनपरम्परास्वेव नान्यत्नापाङ्गता विकरङ्गता बभूव्र, मकिनसुखता दृष्णाग्रता 
मानिनीशा नारीणा स्तनमु्कखेषु इचङुङष्ष्वेव नान्यत्र मश्नसुखता दुजेनता बभूव, दुजेनो हि 
कूष्णवदनत्वेन परसिद्ध , आगमं आगमने टिरता वक्रस्व सुजङ्षु सर्पष्वेवं नान्यत्रागमे सिद्धान्ते टित 
चक्रव मायावित्वं बभूव, अजिने चमंण्यनुराग प्रीति शयूरूपाणौ शिव एव नान्यन्न जिनानुरागस्य जिनेन्द्र 
भक्तेरभावोऽजिनानुरागो बभूव, सोपसगंता प्रादु पसगंसहितता धातुष्वेव भूप्शरतिधातुभ्वेव नान्यत्र 
सोपस्ग॑ता सोपदवता बभूव, दरिद्रता कशता शातोदरीणा इशोदरीणा नारीणासुदररेषु जररेष्वेव नान्यत्र 
दरिद्रभावो निधंनत्व बभूव, द्विजिहवता सपंत्व फणिषु सर्पष्वेव नान्यत्र द्विजिहता पिश्यनत। बभूव, परूाशिता 
पत्रसदहितता विपिनतरुषण्डेषु काननानोकहकरूपिष्वेव नान्यत्र परु मासमश्नातीति पाशी तस्य भाव्र 
॥: 


१० जी वन्धरचस्पूकाव्ये 


शिता विपिनतर्षण्डेषु, अधरराग दुद तीयुघकमलेषु॒तीदेणता कोविदवुद्धिपुः; कठिनता का ता- 
कुचेषु, नीचता नाभिगह्रेषु, विरोध पञ्चेषु, अपवादिता नीरोपष्ठयकाव्येषु, घनयोगमङ्गो वपोव- 
सानेपु, किफोपचार कामसतपेषु, करहसद्घर क्रीडासरसीषु परमेव व्यवस्थितम्‌ । 
वक्र चन्द्रप्रभम यद्‌युजयुगमनित यस्य गाच्र सुपाश्व 
छरृत्य स्वाधीनधर्म्य हृदि पुरुचरित शीतर सुत्रताल्यम । 
राञ्य श्रीवधैमान कुठमतिविमर कीर्तित द्‌ त्वनत 
सोऽय प्रव्यत्ततीर्थश इव विजयते विश्वविद्याचिनोद ॥ २३ ॥ 
यत्पाणिपल्टवधृतासिजलान्निमञ्ज- 
च्छचुत्रजातसमुदिता जखुबिन्दराजिम्‌ । 
तायवीति तु व्दति जना मृषेत- 
त्थ्रान्यथा सकरमीनङ्कटीरका के ।॥ २४ ॥ 
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पलाशिता मासाशिप्व बभूव, अधरे दन्तच्छुदे रागोऽरुणिमा सुदतीना नारीणा सुखकरमलेषु वदनार विन्देऽमेव 
नान्यत्राघरेषु नीचेयु राग म्रीतिरयररागो बभूव, तीच्णसथ मावस्तीच्णता कुशाग्रता कोविद्रान( विपश्चिता 
बुद्धयो धियस्तास्वेव नान्यत्र तीच्णता तिग्मता कटोरतेति यावद्‌ बभुव, कटिनता कठोरता कान्ताना 
वनितान कचेषु वक्तोजेष्वेव नान्यत्र कठिनता निदंयता बभूव, नीचता गभीरता नाभिशदहरेषु (इन्दिगत- 
ष्वेव नान्यत नीचता खरता बभूव, वीना पच्चणा रोध आवरण पञ्रेषु शराकायन्त्रेष्मेव ' नान्यत्र 
विरोधो बिद्रेषो बभूत, पश्च वश्चेति पवौ तावादी येषा ते पवादय पकारवकारप्र्रतिवर्णा, न सन्ति 
पवादयो येयु तान्यपवादरीनि, तेपा माव्रोऽपवादिता -नीरोष्ठ्यकाग्येषु-ओष्ठस्थानोच्चारणयोग्यपवगादि 
वणरहितकाव्येष्मेव नान्यत्र, अपवादो निन्द्‌ास्ति येष! तेऽपवा दिनस्तेषा भावोऽपवादिता बभूव, घनैरमेधैरयोग 
सङ्गो घनयोगस्तस्य भङ्गो विरहो व्षावसानेदु प्रा्रटसमा्िष्वेव नान्थत्र घनो निविडो यो योग॒ सम्बन्धस्तस्य 
भङ्गो विनाशो बभूव, कल्काना पृष्पदखानामुपचार शस्यादिषु प्रयोग कामसतापेषु मदनञ्वरेष्वेव नान्यत्र 
करिषु करेषु कोपस्य क्रोधस्य चारो गमन बभूव, करहसाना कादम्बाना कुर समूह कीडासरस।घु के 
कासरेष्वेव नान्यत्र सुरु सन्ततियुत कर्डह विद्धंषो बभूव । परिस ख्याख्कार । 

वक्चमिति--विश्वास! विधाना विनोदो विश्वविच्याविनोदौ निखिरागमकोविद , सोऽय सत्य- 
न्धर , प्रस्यच्ठती्ेश इव प्रस्यक्षतीथकर द्रव॒ विजयते सर्वोकषेण वतते धविपराभ्या जे ` इष्यात्मनेपदम्‌, 
तथाहि यस्य राक्त वक्षन वदन चन्द्रस्य प्रभेव प्रभा यस्य॒ तत्‌ पर्ञेऽष्टमतंथकररूपम्‌, थस्य चपस्य भुजयो 
बौहोधंग युगरम्‌, अजित >नाप्यपराभूत पक्षे द्वितीयतीथज्ृव्‌. पम्‌, यस्य गात्र शरीरम्‌, शोभने पारव 
यस्मिस्तत्‌ पत्ते सक्षमतीथकररूपम्‌, इत्य कायंम्‌, स्वस्याधीन स्वाधीन, धर्मादनपेत धर्म्य, सवाधीनन्न तद्‌ 
वर्म्यन्चेति स्वा यरीनधम्यंमू स्वतन्त्र धमपितञ्च पचते स्वाधीनपञ्चदशतीथंकरम्‌, हदि चित्ते, शीतर शान्तम्‌, 
सुव्रतेन शोभनवतेनाब्य सहितम्‌, पुरु विपुर चरित चारित्र पक्त पुरोभगवतो बृपभनाथस्य चरित गमने 
शीतक नशमतीथंकररूपम्‌, सुघताव्य विशतितीथंकररूपम्‌, राज्य साप्राञ्यम्‌, भरिया छचम्या वर्ध॑मान- 
मेधमानम्‌, पर्तेऽटम्रातिहार्योपरूकितमहावीरतीथकररूपम्‌, कुर गोत्रम्‌, अतिविमर निम॑रुतरस्‌, पन्ते घ्रयो- 
दशतीथंकर रूपम्‌, की तिबृन्द यश समूहस्तु, अनन्तमन्तातीत पक्ते चतुदशतीथंकररूपम्‌ । यस्येस्यस्य 
स्चेत्र सम्बन्ध । श्ठेप ॥ २३॥ 

यत्पाणोति--निमज्जन्‌ बुडन्‌ शच्रुवज शश्रुसमृदो यस्मिस्तस्मात्‌ , यस्य॒ पाणपरखवेन करकिस्‌- 
खयेन तस्य गरहीतस्यासे खडगस्य जरु पानीय तस्मात्‌. , समुद्विता समुच्छ्रितम्‌, जरचिन्दना तोय 
प्रषतान! राजि पक्तिम्‌, ताराणा नकतत्राणामाचरली पक्तिरिति त जना रोका , वदन्ति कथयन्नि, एतद्लोक- 
कथनम्‌, सपा मिथ्या, अस्तीति शेष , नन्यथा सषान्वाभावे, तत्र तारावल्याम्‌, मकराश्च नक्राश्च, 


प्रथमो हम्म ११ 


यस्य च बदनतटे कोपृककुटिकितभ्रुक्कुटिधटितेऽशरणतया घन प्रति धावमानाना प्रतिपक्तपा- 
्थिवाना वृक्तराजिरपि वाता दोकितिशाखाहस्तेन पतचिविस्तेन च राजविरोधिनोऽत्र न प्रवेष्टव्या 
इति निषेध कु्वाणा तामतिक्रामत्यु तेषु राज्ञापराधमयेनेव प्रवातकम्पमाना विशङ्कटकण्टकेन 
केषु कषंतीति शङ्कामङ्कुरयामास । यस्य प्रतिपक्तरोलाक्षीणा काननवौधिकादम्बिनीशरपायमान- 
तनुसपदा वदनेषु वारिजश्रान्त्या पपात हसमाखाः ता करङ्खढीभिर्निवारयन्तीना तासा करपल्ल- 
वानि चकु कीरशावका › हा हेति प्रर्प -तीना कोकिरश्रान्तिभाविता शिरस्सु छुप्रयित छरव॑न्ति 
स्म करटा › ततश्वक्ितवेणीनामेणान्षीणा नागभरा सत्या कृषन्ति स्म वेणी मयूरा, ततो दीघं नि - 
श्वास्तमात वतीना तद्रन्धट्टुन्धमुगवमध्रुकरा मदा धा समापत्‌ त॒ पश्यतोऽपि नासाचम्पक न 
निषत्ता बभूवु › गुरुतरनितम्बछचज्कम्भमारानताना वेधा स्तनकरशस्र् काठिन्य पाद्पश्चषु 
वाञ्छ तीना धावनोदुक्तमनसा चकितपादयुगव्वरसतनखचनद्रचद्धिकासु समिङकिताश्चकोरा उपः 





मीनाश्च, पाठीनाश्च, कुरीरकाश्च कक टाश्च, इत्येषा द्रन्द्रौ जलजन्तुधिशेषा , के किन्नामपेया 
सन्तीति शेष , जरूजन्तवो जरबिन्दुष्त्रैव निवसन्ति न च तारावर्याम्‌, परे मकरादयो राशिविशेषा } 
पद्वु तिररकार ॥२४॥ 

जथ तस्य प्रमावातिशय बणंयितुमाह--यस्येति--यस्य सत्यन्यरभूषारस्य, वदनतटे मुखतटे, 
कापेन क्रोधेन कुडुकिताम्या भ्‌ कुटिभ्या घटिते सहिते सति अशरणतया रक्तकभावेन, वन कानन भ्रति 
धावमानाना वेगेन गच्छताम्‌, प्र तिपचपार्थिवाना श्ुभूपतीनाम्‌, इृत्ताण( तरूणां राजिरपि ततिरपि, वातेन 
वाययुनाम्ोर्ता कम्पिता शैव हस्त करस्तेन, पतत्रिणा पक्िण( विरत ध्यनिरतेन च, राशो विरोधिनो 
राजविरोधिनो नृपतिप्रतिद्भूला , अन्र वने न प्रवेष्टव्या न प्रवेष्टुमहां , इति निषेध प्रतिषेध, छुवाणा विद्‌- 
धाना, ता वृत्तराजिम्‌, अतिक्राम सूदरड्यस्सु तेषु प्रतिपक्तपाथिवेष, राहोऽपरा ओ राजापरा यस्तस्मादभय 
भातिस्तेनेव, प्रवातेन प्रङृष्टवायुना कम्पमाना सती, विशङ्कटकण्डॐेन विशालकण्टके , जातित्वादेकवचनम्‌, 
केशेषु कचेषु कषतीति शङ्क सशौतिम्‌, जङ्करयामातस प्राडुमाबयामास । उस्रक्ालङ्कार । 

यस्येति--काननवीथि श्यामख्वनसरणिरेव कादम्बिनी मेघमाला तस्या शस्पायमाना विध्युदिवा 
चरन्ती तनुसपच्छुरीरसपत्तिर्यांसा तासाम्‌, यस्य नृपस्य, प्रतिपत्तरो खाक्तीण। शच्ुचपररोचनानाम्‌, वदु 
नेषु सखे दु, वारिजश्नान्त्या कमरविश्नमेण, हसमारा सराख्पदक्ति, पपात पतति स्म ! ता हसमालम्‌, 
कराङ्रीमभिहंस्तशाखाभि , निवारयन्तीाना प्रतिषे वयन्तीना तासा शचरुक्लीणा करपर्ख्वानि पाणि 
किंसरूयान्‌ , प्पल्ख्प॒किप्षखयोऽखियाम्‌ः इस्यमर , कीरशावक। शकशिशव , चकषुः कषंन्ति स्म । 
हा हेति दु खम्रदशंकश्ब्दसुच्वायं प्रख्पन्तीना विरूपन्तीना तासा शिरस्सु मधु, कोकिखाना पिकाना 
भ्रान्त्या भेण भाविता युक्ता करट काका, कदायितमनुकरणशण्द्‌ , आघात कुमेन्ति स्म विदधति स्म । 
तत शिर सु करटकृतङुद्ायितानन्तरम्‌, चिता पतिता वेण्य क्वर्यो यासा तसाम्‌, एणाक्तीणा श्रग- 
नत्राणाम्‌, वेणो कवरो कँशपाशमिति यावत्‌ , नागान! सर्पांगा अन्त्या सन्देहेन, मयूरा केकिन , कपंन्ति 
स्म चकु , ततस्तद्नन्तरम्‌, दीधेमायतम्‌, नि श्वास श्वासेोच्छरासम्‌, आतन्वतीन। विस्तारयन्तीना 
तासाम्‌, मदेन गर्वेण मररन्दपानजनितमोहेन वान्या व्यपगतरोचना , सभापतन्त समन्तादेागच्चुन्न 
तास गन्धे दुन्यास्तद्भन वह्धुव्या , तद्न्यद्ुग्याश्च ते मुग्धाश्चेति तद्‌ गन्व््धब्यमुग्या , तथाभूताश्चते मदुरूराश्च 
मराति तदगन्धह्धन्धमुग्वम एकरा , नासा नासिकैव चम्पक चाम्पेयम्‌ तत्‌, पश्यन्तोऽपि व्रिरोकय- 
न्तोऽपि निवृत्ता विमुखा न बभूवु । अमरा हि चस्पकोपरि न पत्तम्ति, तद्न्धज्खन्धास्त ते नासाचम्पफ 
पश्यन्तोऽपि तन्सरुखोपरि सम्पेतुरिति भाव । गुरुतरा अतिपीना ये नितम्बङुचङ्कम्भा जघनवचतोजकरेशा 
स्तेत्र भारेणानताना नश्नाणा वेधसा प्रजापतिना, स्तनकलशेषु छचकुम्भेषु सृष्ट रचित, काटिन्य कटेरत्व, 
पाद्ुप्रसेशु चरणरमरेषु, वान्चछंन्तीनासभिरुषन्तीनाम्‌, धावने वेगगमन उच्यक्त मनो मानस यास्म तासाम्‌; 


१२ जीवन्थरतचम्पूकाच्ये 


रन्वन्ति स्म म्मम , ततो वि निपत्य छठ तीन सुवणेस्वणेुगोजयुगर पकतारफटश्ान्त्या 
कदर्थयन्ति वानरा › इति राजविरोधिनामरण्यमपि न शरण्यम्‌ । किं च- 
यस्य॒प्रतापतपनेन "चतुधु दि 
नि शेषिता किरु पयोनिधय कणन । 
्रत्यर्थिभूपसुदतीनयनाम्बुपृरे 
सपूरिता पुनरतीत्य तट वचल्गु ॥ २५॥ 
यस्य च रिपुमदहिखछा वनमध्यमध्यासीना वनमोहनसजातमन्जुखमाङ्तीरताठुकारिण्य 
स्वशिश्युभ्य पूबवासनावशेन कीडायजहसमानयेति निभत्सयद्धयो बाष्यास्बुपूरपूरितवदनकमल- 
नयनसीनप्रतिविम्बपरिष्छृतस्तना तरससेवरमतिफलितचन्द्रमस निर्श्याय ते हसौ ममापि विरः 
हाग्निव्याङीढवयपुपस्तथेति परिसा स्वयामासु ; कढाचि सासकीनक्रीडामयूर दशेयेति रोदनपर- 
वशोभ्य सखग्मकेभ्यो मयूरीपुरतो सृत्यकरविखासिन कापिन निर्दिश्य तवाय शिखी ममापि 
तथेति सगद्रदमाछरपस्ति स्म । 


9 








मायं पन्थान, चिताना निरिक्चाना पादथ्ुगखाना चरणकमराना प्रसृता विस्तृता या नसचन्द्चन्दिका 
नखरेन्दुञयोर्स्नास्तछु, समिता एकव सगता , चकोरा जीवजीवा , उपरन्धन्ति स्मावृृण्वते स्म । तत- 
स्तदयु, सु वि परथिग्याम्‌, निपत्य पतित्वा, छडन्तीना दण्डन कुव॑न्तीनाम्‌, तासाम्‌ सुवणंसवर्णं काञ्चन- 
कटपस्‌, उरोजयुगरू स्तनयुग्मस्‌, पक्वानि परिणतानि यानि तारुफलानि तेषा आ्रान्तिस्तया, वानरा कपय , 
कदथंयन्ति पीडयन्ति, इती.थम्‌, राजविरोधिनाम्‌ नृपतिप्रतिद्रानाम्‌, अरण्यमपि काननमपि शरण्य 
शरणे साघु, न---नो वतव इति शेष ! मीत्या चन गता अपि प्रस्यथिनस्तन्र शरणसमर्भमाना सस्यन्थर- 
स्यैव शरणसुपाजग्पुरिति भाव । क्रिञ्चान्यत्‌- 

यस्ये ति--यस्य स यन्धरस्य, प्रतापस्तेल एव तपन सूर्यस्तेन (स प्रमाव प्रतापश्च यत्तेज केश- 
दण्डजम्‌! इत्यमर , चतुषु दिषु चतसृषु काष्ठासु, अन्न चतुष्पिति यसवप्रयोगश्िन्स्य , सामान्ये नपुसक 
वा, पयोनिधय सागरा , चणेनाल्वेनैव कारेन, नि शेषिता नि शेषेण शेषिता निजंरत्व भ्रापिता , किरति 
वातायास्‌, पुनरनन्तरम्‌, प्त्यर्थिभूपाना शत्रुमहीपाराना सुंदतीना वल्रभाना नयनम्बुपूररश्चप्रवाह 
सपूरिता सशता सन्त ; तट नीरम्‌, अतीत्य समुद घय, ववदगु स चरून्ति स्म । अतिशयोकिति ॥२५॥ 

यस्य चेति-वनसध्य काननमध्यम्‌, अध्यासीना जधिष्डिता, वने कानने मोहनार्थं विमाथं 
सजाता सथुष्पक्ना या मन्नरुमारतीखता मनोहरजातीवद्ल्यस्ताखामनुकारिण्य प्रापसादश्या , यस्य च 
मृपतेश्च, रिपुमष्िंटा शव्रस्त्रिय , पूरा चासौ वासना च पूवासना तस्या वशस्तेन पुरातनंसस्कार निष्नत्वेन, 
कीडाया केल्या राजहसो मराखविशेषस्तस्‌, आनय समपय, इतीत्यम्‌, निभंसंयद्‌*यस्तजन ङुर्वद्भ्य 
स्वरि्युभ्य स्वीयावा यबारूपरेभय ›, वाष्पाण्डुपूरेणाश्चुग्रवाहेन पूरित सम्डत , वदनकमखाना अुखमहोत्परान। 
नयनसीनाना लकोनचनतिमीना च प्रतिबिम्बेन प्रतिफरनेन परिष्कृत सहितश्च थ स्तनान्तरखरोवर 
ुखमण्यवरत्तिक्रासारस्तस्मिनर प्रतिफटित, भरतिबिम्बितो यश्वन्द्रमास्तम्‌, निदिश्य प्रदर्श्य, जय श्श्यमान , 
ते तवं हसो मरारु , विरहाग्निना वियोगानलेन व्यालीढ व्याप्त वपु शरीर यस्यास्तस्या ममापि 
हतमाग्याया , तथा तादश, हस सुय (हस, पद्यासदूर्धु, इत्यमर ! इर्येव प्रकारेण, परितान्व- 
यामासु शमयन्ति स्म । तानू स्वशिद्निति सम्बन्ध । 

कठाचिदिति- कदाचित्‌ जातुचित्‌, ममाय मामकीन स चासौ क्रीडासयूरश्च त मदीयकेरिकरा- 
पिनम्‌, दशेय दृष्टिगोचर कुर, इतीत्थम्‌, रोदनपरवशेभ्यो खदद्भ्य., स्वासामभकस्तेभ्य स्वकीयशिशुभ्य 


१ अच “दिनः दरति स्रीविशेष्वस च्चतुपुः इति पुविशेष्रण चिन्तयम्‌ । 





प्रथमो छम्भ १३ 


तस्य सत्यधर्स्यासीत्कान्ता रास््यधिष्ेवता । 
वेखा खावण्यपाथोधेर्विश्रुता विजयाख्यया । २६ ॥ 
सौदामिनीव जख्द॒ नवमञ्जरीव 
चूतदम इसुमसपदिबाद्यमासम । 
ज्योरस्नेव च द्रमसमच्छविभेव सूयं 
त॒ भूमिपारुकमभूपयदायताक्ती ॥ २५ ॥ 
अस्या पादयुग गलश्च वठन किञ्चाव्जसाम्य दधु 
कात पाणियुग श्टशौ च विदधु पद्माधिकोष्लासताम्‌ | 
वेणी म-दगति कुचो च बत हा सन्नागसकाशता 
स्वीचक्र सुटशोऽङ्गसौषछठवकठा दूरे गिरा राजते ॥ २८ ॥ 





“पोत पाफोऽभेको डिम्म पृथुकं शावक शिशु › दप्यमर \ मयूरीषुरत , मयूरयां पुरस्तात्‌, चृप्यस्य ताण्डवस्य 
कल्या चानु्ंण विलसति शोभत इत्येवशीरस्वम्‌, करापिन मयूरम्‌, निर्धिभ्य अदश्यं, अय पुरोबत॑मान 
तव शिखी सथूरं , ममापि मन्दभाग्याया , तथा शिक्त वह्धि, दृस्येव प्रफारेण, सगहठ यथा स्यात्तथा, 
आख्पन्ति स्म कथयन्ति स्म । श्ेषार्ङ्कर । 

अथ तस्य सत्यन्धरस्य भार्या वणंयितुमाद-तस्येति-तस्य पूर्वोक्तस्य सन्यन्धरस्यैतन्नामभर्ह- 
पते, का तेदपिरपिद्धेयताविष्डातृदेवो, कायण्यपाथोघे सोन्दयेसागरस्य, वेका तरी, विजयार्यया 
विजयेति नास्ना विश्च॒ता प्रख्याता, कान्ता वर्लभा, जासद्‌ बमूव ॥२६॥ 

ता वणेयितुमाह~-सौदामिनीवेति-श्रीयते अक्िणी यस्या सा विशाटकाचना सा चिजया, 
सदामिनी तडित्‌, जरूढ' मेघमिव, नवमजरी नूतनपुष्पसरफ. चूतद्ुममिग माकन्दमहीरुहमिव, ङुसुममपत्‌ 
पुष्पसम्पत्ति , आद्यमासमिव चैत्रमासमिव ज्योपस्ना चद्का, चन्ढरमसमिव शशिनमिव, अस्डुविभा निम॑र- 
प्रभा सूयंमिव प्रभाकरमिव, त भूमिपार्क सप्यन्वरमदहीपालम्‌, जभूषयदर चकार । मालोपमा ॥२७॥ 

अस्या इति-किच्चान्यत्‌, अस्या परिजयामहदिव्या , पादयुग चरणयुगम्‌ , गरु कण्ठ , वढन 
च सुख च, जव्जाना साम्य सादश्य दपुदंधति स्म, पाददयुगपक्तेऽन्जस्य कमखमिति, गरपकते शङ्कं इति, 
व दइनपन्ते चन्द्र इति चार्थं 1 “अन्ना वन्व तये च दरे निरे क्गीममग्बुजे ! भखरी कग्बुनिः इति विश्वलेचन , 
कान्तिरदसि , पाणियुग हस्तयुगरम्‌ , दशौ च नयने च, पद्माधिरोरकासता पञ्चाधिकशोभाम्‌, विदधुश्वकरु , 
कान्तिपक्ते पद्याया रुक््या अधिकोद्ङासतासधिकशोभामिति, पाणिुगपक्ते, पद्मेभ्य कमरेभ्य स्वाभिर- 
पितदायकचवेन निधिविशेषेभ्यो वाधिकोल्छासतामधिकशोभासिति, दक्प्ते च पश्चभ्यो शगेभ्य कमखेभ्यो- 
वाधिकोर्छासरतामधिकशशोमामिति चाथं 1 '्पद्मोऽल्ली पद्चनाठेऽव्जे बवरूहसख्यान्तरे निधो । प्यके नाग- 
सेदेना पञ्चा भाङ्गत्नियो च्ियाम्‌ः इति विश्वलोचन । वेणी कवरी मन्दगतिमन्थरगति, कचौ च 
स्तनो च, सन्नागसकाशता सच्चागसादश्यम्‌ , स्वीचक्रुरङ्गीचक्‌, , वेणी पक्ते रश्चासो नार्व सत्नाग सत्सप- 
स्तस्य सकाशता सादर्यभिति, मन्दगत्तिपन्ते सश्चासो नागश्च हस्ती चेतति सन्नागस्तस्य सकारता समान 
तामिति, कुचपक्ते न गच्छत इति नगौ, नगवेतर नागो, सन्ता चच तो नागो चेति सन्नागो सत्पत॑त, यद्रा 
सन्नौ निकटवर्तिन च तायगौ च पव॑तौ चेतति सन्नागा तयो सकाशताम्‌ सदशतामिति चां 1 भ्नाग 
पल्गपुन्नागनागरेसरदन्तियु इति विश्वलोचन 1 दरव्थम्‌ , अस्या सदश सुरोत्नाया विजयाया इति याचत्‌, 
अद्धाना हस्तपादायवयवाना सौष्ठवकला स.न्दयंकला, गिरा वाणीना, दरे विप्रकृष्ट राजते शोभते 1 वाग- 
गोचरङ्गशोभावती साक्तीदिति भाव । जतः हा" इद्यव्यययुग विस्मया पापतो बा । रिलषटपम। ॥२८॥ 


नन 





कण भ [ क 1 8 | 


९ कन्वश्च बृ° | 


4५४ जीवन्धर्चम्पूकाध्ये 


अमूत्तरप्यनङ्गस्य सत्यु सञ्जीवनेष्विव । 
अ-येष्ध त पुरेष्वेषा राज्ञ प्राणा इवाभवत्‌ । २६ ॥ 
श्ज्गारसागरतरद्गपरस्पय ता 
देवीं युखेन रमयन्नधिपो नराणाम्‌ । 
आन-दसि ध्ुजठरे विष्ुठन्सदाय 
गीवांणराजपदवीं च तृणाय मेने ।॥ ३०॥ 
अथेकद्‌ा भूपार्मणिरयमग्रगण्योऽपि प्राज्ञपरिषदामधिपनिरपि राजनयविदामधिकोऽपि 
परावरतन्त्वयाथास्स्यवेरिनामुढाहरणमपि सकरसमुचि ताचायणाम्‌, कामपरतन्नितचित्ततया 
कृत्याक्ृत्यसजानान ; कमेसारथिचोदित इव सज्नवनविखसदङ्गायय काठङ्वाराय काश्यपी 
द्‌ातुमियेष । ततो विदितवृत्ताता मूर्तिम- त इव राजत तरमा विवतौ इव प्रजाभागवेयाना 
प्रकारा इव कुख््रतिष्ठाया परिणाम इव त्तमानुरागाणा पारद्श्वान शाख्पाथोनिधीनाममात्य- 
मुख्या स्वय सम तरय नरपतिमभ्येप्य समुचित विज्ञापयामाघ् । 
देव त्वयि प्रथितनीतिपयोधिच द्रं विज्ञापन न घटते धूवमस्सदीयप्‌ | 
विश्वप्रसिद्धसुर्भो स्गनामिपुञ्जे मश्षीसुमेन सस्भीकरण यथेह ।॥ ३१॥ 








अमूतरिति--अमूर्तरपि शरीररहितस्यापि, अनङ्गस्य कन्दपंस्य, सन्जीवनेषु जी यनदायररेषु, अन्ये- 
ष्वितरेषु, अन्त पुरेष्रवरोधेषु विवि वनितासमूहे ष्विति यावत्‌ । सत्सु विद्यमानेष्पपि, एषा विजया, राको 
नरपते , प्राणा इय चेतने, जभयद्‌ बभूव सर्वाधिकप्रियासीदिति भव ॥२६॥ 

शङ्खारेति-श््गारसागरस्य श्गारपाथोधेस्तरङ्गपरम्धरा करलोरमाराम्‌, ताम्‌, पूर्वोक्ताम्‌, देवी 
महिषीम्‌, सुखेन शमणा, रमयन्‌ क्रीडयन्‌ , सदा शश्वत्‌ , आनन्दसिन्धुजढरे प्रमोदपारापाराभ्यस्तरे विद्धुढन्‌ 
ठण्टन इवच › च, अय नराणामधिप एष सत्यन्धरो नृप , गी्वाणराजस्य पुरन्दरस्य प्रदुवी पद्‌ वणाय 
तृणवत्तच्छं मेने मन्यते स्म (मन्यकमण्यनादर" इति चतुर्थी । इन्द्रादप्याप्मान श्रेष्ट मन्यते स्मेति भाव ॥२३०॥ 

अथेकदेति--अथानन्तरम्‌, एकदैकस्मिन्‌ समये, अय भूपारूमणिरेष राज्रेष्ट , प्राक्ञपरिषदाम्‌ 
विद्वत्समितीनाम्‌, अम्रगण्योऽपि प्रमुखोऽपि, राजनयविदा राजनीतिज्ञानाम्‌ अधिपतिरपि प्रथानोऽपि, परावर 
तच्वानाुच्चात्रचपदुाथान। याथास्म्य स्वस्यरूप विदन्ति जानन्ति, तेषाम्‌ , अधिकोऽपि श्रेष्टोऽपि सकटाश्च 
ते समुदाचाराश्च तेषा निखिरोत्तमव्यचहाराणाम्‌, उदाहरणमपि निदश्चनमपि सन्‌ , कामेन मदनेन पर- 
तन्त्रित स्ववशीङृत चित्त मनो यस्य, तस्य भावस्तत्ता तया छृत्याङृत्यम्‌ इद करे व्यमिदञ्च न कतेच्यम्‌ 
दति, अजानानोऽदुध्यमान , कमव सारधिस्तेन चोदित स इव धिधिमूतप्ररित इव, सञ्जना साध्व पय 
चन कानेन तस्मिन्‌ विरसम्‌ शोभमानो योऽ्गारस्तद्र्‌ पाय, काष्टाङ्गाराय-एतन्नामसचिवविशेपाय, काश्यपी 
तिमर, दातुमियेप दातुमभिरूपित्तवान्‌ | 

तत इति-ततस्तदनु, विदितो चिन्नातो चेत्तान्त उदन्तो यैस्ते, मूर्तिमन्त शरीरधारिण , राज्ञा 
तन्त्रमन्त्रा इव, तन्त्र स्वराष्ट्रस्य चिन्तनम्‌, मन्त्रो मन्ब्यादिमि सह शगृष्षबिमशं , भ्रजाया जनताया 
भाणधेयानि माग्यानि तेष। विवर्तं इव पर्याया इव, कुरस्य गोत्रस्य प्रतिष्टा सर्छरृतिस्तस्य प्रकारा इव 
विशेषा इय, क्षमानुरागाण। पथिवीप्रेभ्णाम्‌ परिणामा इव पयीया इव, शाख्पाथोधीनामागमसहोदधीनाम्‌, 
पार इष्टवन्त पारदरवान पारगामिन , भमप्यञ्ुख्या सचिवप्रधाना , स्वय स्वत एव, समन्न्य सम्थग्‌ 
विदश्य, नरपति सत्यन्धरमहाराजम्‌, =भ्येस्य सम्सुष्वसागत्य, समुचित सूचिते यथा स्यात्तथा, विन्तापयामा- 
सुनिवेयाञ्चक्र ॥ 

दव इनि-हे देव हे राजन्‌ ! नीतिरेव पयोधिर्नीतिपयोधिनेयसागरस्तस्य चन्द्र॒ शशी, अधित 
भसिद्धश्रास) नीतिपयोधिचन्दश्च तरिम्‌ , ्वयि भवति, अस्मदीय मामकीनम्‌, विज्ञापन निवेदनम्‌, शरव 


ग्रथमो छम्भ थ -१ 


अथापि रसनाकण्डूखण्डनाय विनिर्मिता | 
विज्ञप्ति श्रोतुमघुना श्रीमन्त सप्रतीक्तते ॥ ३२॥ 
देव श्रीमदीयञ्ुजपरिघाङाकिता मूमिममिनी सुजा तरारोपणपर ; न दनवनोज्ञासिता 
ठरिच-दनरतेव वना-तरम्‌ , चूतवनकटिता मत्छी-बल्छीव स्नुहिवनम्‌; कसटवनाखया छद्मी 
रिवाकवनम्‌; अरवि -दर्स्या दमकरन्दमुदिता चञ्चरीकपडइक्तिरव गोज्ञरकवनम्‌, सज्नसदोह- 
समभ्यस्यमाना विद्येव कुरष्टिजन नाहति । अय कि रजधमं श्रीमद्धिरवश्य ज्ातत्यो, यन्िज- 
न्यमपि सवथा न विश्वसनीय किमुत जना-तरम्‌ , कितु सवंपामपि स्वीयत्वेन वश्वसनीयत्वेन 
च जात्यो यथा च द्रो । 
धमोथयुग्म किख काममूढमिति प्रसिद्धः चप नीतिशाष्चे। 
मूढे गते कामफथा कथ स्याक्तेकायित वा शिखिनि प्रणष्टे | ३३ ॥ 
उवश्यामनुरागत॒ कमलभूरासावकी्णा१ क्षणात्‌ 
पावत्या प्रणयेन च-द्रमकुटीऽप्यधौज्गनोऽजायत । 


निश्चयेन, तथा तेन प्रकारेण न घटते न सगत जायते, यथा येन प्रकारेण, इह रोके, विश्वस्मिन्‌ निखिर- 
ससारे प्रसिद्ध प्रथित सुरमिगन्यो यस्य तस्मिन्‌, शगनाभिषुन्जे कस्नूरौसमूहे, मदखीसुमेन मार तीङ्सु- 
मेन, सुरभीकरण सुगन्वीकरण, न घटत इति क्रियासम्बन्ध ॥३१॥ 

अथापि--अथापि तथापि, रसनाया जिह्वाया कण्डू खन तस्या खण्डन तस्मे, विनिमिता कृता, 
विक्तश्ि प्रार्थना, अघुना साम्प्रतम्‌, श्रोतुम।कणंयितुम्‌, श्रीमन्त भयन्तम्‌, सप्रतीच्ते मवत प्रतीता 
कुर्न इप्यथं ॥३२॥ 

देव इति--हे देव हे राजन्‌ । श्रीमद्वीयेन भवदीयेन श्ुजपरिषेण बाहवारेन, जटाङिता सम्यग्‌- 
ता, भूमिभामिनी महीमहिखा, नन्दनवने पुरन्दरोपवन उर्कासित। वर्धिता, हरिचन्दनरता कल्पद्रविशेष- 
चल्छरी वनान्तर मिव काननान्तरमिव, चूतवनककिता साकन्दारण्याद्‌ भूता मलनीवली माल्तीलता स्नुही- 
वनमिव गुडाकाननेमिव वत्र स्नुक्‌ खरी स्नुही गुडा । समन्तदुग्धाः इत्यमर 'धूवर इत्ति अरसिद्धवनस्पतिवन- 
सितति यावत्‌ , कभल्वन वारिजविपिनमाल्यो निवासो यस्या सा, ख्च्मी श्री , जक वनमिपय (जकः इति- 
मसिद्धघर्काननमिव, अरविन्देभ्य कमङेभ्य स्यन्दिता करता मकरन्देन कौसुमेन समुदिता परहा चञ्चरीक- 
पड्क्तिभ्च मरश्रेणि गो्चुरकवनमिव "गोखरू इति प्रसिद्धकण्टकिवनस्पतिगहन मिव, सञ्जनसन्दोहेन साधु- 
सम्हेन समभ्यरस्यमाना सम्यगाराध्यमाना विचा कुदष्टिजनमिवे मिध्यादृश्िपुर्प्रमिव, सुजान्तरारोपण 
बाह्न्तराश्रयणम्‌, नाहं ति न तदयोग्यास्ति ! अय वच्यमाण , करिरेति वार्तायाम्‌, राजयमं एूथिवीपतिकर्तन्यम्‌, 
श्रीमद्धिभैवद्धि अवश्य प्राधान्येन, ज्ञातम्यो बे।धज्य , यन्‌ , निजहृदयमयि, स्वचेते ऽपि सवथा सर्वप्रकारेण, 
न विश्वसनीय न' विश्वासभाजनससिति, किमुत जनान्तर रोकान्तरम्‌ । किन्ेप सस्यपि, सर्येष( निखिरा- 
नामपि, स्यीयस्नेनात्मी रत्वेन, विश्वसनीयस्वेन च विश्वासभाजनत्वेने च चन्दसूय यथा श शदिवाकराविव 
ज्ञातव्यो बो यव्य 1 यथा चन्द्रसूयं। सवेषा स्वकीयत्वेन विश्वस नीयत्वेन च ज्ञायेते तद्धन्धरृपतिरपि सवषा 
स्वाय वेन विश्वसनीयत्वेन च ज्ञातस्य इति माव 1 

धमोथंयुग्ममिति--हे कष हे राजन्‌ , नी विशाश्च नीव्यागमे, कामस्य कामपुरपाथेस्य मूर कारणम्‌, 
ध्माथयोधं्मा्थंपुरूपाथंयोयुगम युगरूम्‌, अस्तीति प्रसिद्ध प्रख्यातम्‌, किंङेति वार्ताया, मूले कारणभूते, 
धमीथंयुग्मे गते नष्टे मति, शिषिनि सयुरे, प्रणष्टे गते ते वा, केकायित वा केकेव धवा स्यादविर्ह्पोषमयेः- 
सिपार्भऽपिं समुच्चये इत्यमर , कामस्य मदनस्य कथा चर्चां कामकथा कथ केन प्रकारेण, स्याद भवेत्‌ ॥६३॥ 

उवेश्यामिति--उवश्याम्‌ एतन्नामस्ववग्यायाम्‌, भचुरागत , अश्णा, कमलम्‌ बह्मा, त्णाद्रचिरम्‌, 


१ वकीण उ० | 


१६ जीवन्रचम्पूकाव्ये 


विष्णु श्रीषु विखोरमानसतया निन्द्स्पद सोऽयमूद्‌ 
बुद्धोऽयेवभिति प्रतीतमखिर देवस्य प्र्वीपते ॥ ३४ ॥ 
दूव्यादिनीतिप्रचुय वाणी राज्ञो न सस्थिता। 
कामजजेरिते चित्ते क्षीर हिद्रधटे यथा ॥ ३५॥ 
तदन तरमय क्षितिपतिरिज्ञचापशरखद्यतया मोदहाक्रान्तचेतन कारा तरबिहितदुराचार 
काष्ठाह्नारमाहूयानीय च विजन देशमेवमुवाच । 
कामसाम्राज्यमस्मामि पाल्यते यन्निरन्तरम । 
तसपाल्यतामिदं रस्य भवतावहिताममना। ३६॥ 
इति नरपतिवाणीमाहर नेष तोषात्‌ 
प्रतिवचनमुवाच श्रीमता न्यस्तभारम्‌। 
नृपन हि परिशक्रोम्यद्य वोढु समस्त 
वृषभ इवं करी द्रणापित तुज्घ भारम ॥ ३५ ॥ 
तुरगस्य खरो यथा विलास गर्डस्येव गतानि कुक्कुट । 
वटकं करृहसकस्य यट त्तव मागे न हि ग तुमुत्सहं ।। ३८ ॥ 





अवकीर्णी दोषयुक्त , जास बभूव, “आसं' इति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌, न त्वस्तेरिंटि प्रयोग । पावेत्या 
दुर्णामा , प्रणवेन सेहेन, चन्द्रमङुटोऽपि शिवोऽपि, अधंमङ्गना यस्य तथाभूतोऽधंख्चीक , अजायत बभूव । 
सं प्रसेद्ध, विष्गु्पि कृष्णोऽपि, सखीषु गपवनितसु, विखोङ चपर मानसं चित्त यस्य, तस्य॒ भावस्तया, 
निन्दास्पद गरहास्थानम्‌, अभूत्‌ । एवमनेन प्रकरेण बुद्धोऽपि तथागतोऽपि निन्दास्पदसजायत । इतीप्थम्‌, 
अखिल सर्व॑म्‌, हे पृथ्वीपते हे राजन्‌ । देवस्य भवत , प्रतीत प्रख्यातम्‌ ॥३४॥ 

इत्यादीति--दइष्यादि नीप्या पूवोक्तप्रकारकनयोपदेशोेन प्रखरा भभूता बाणी भारती मन्त्रिणामिति 
शोष , राज्ञो नृपस्य, कामेन मनेन, ज्रं र्ते जीर्णे चित्ते चेतसि, दद्र ण)परुक्ितो धटशिद्रधटस्तस्मिन्‌ 
सचिदृद्रकुणमे त्तौर यथा दुग्यमिव, न स्थिता न सम्यक. प्रकारेण स्थिति प्राप्ता ॥३५॥ 

तदन तरमिति-तदनन्तर तत्पश्चात्‌, जथमेष ज्ञितिपतिभुपार दक्चुचापस्य कामस्य शराणा 
वाणाना ख्च्यतया वेध्यसवेन, मोहाक्रान्ता व्यपगतः वेदेका चेतना यस्य तथाभूत सन्‌, काष्ठान्तरेषु 
दिगवकाशेषु पिदितो दुणेयो यस्य त काष्डाङ्गारमेतस्नामान सचिवविशेषम्‌ , आहुयाकायं, विजन विचिक्त 
निजनमिति यावत्‌ , देश स्थानम्‌ , आनथ च प्रापय्य च, एव वच्यमागत्रफरेण, उवाच जगाड्‌ । 

कामेति--यचस्मात्‌ कारणात्‌ , जस्मामि , निरन्तर शश्वत्‌, कामसाप्राज्य मदनराञ्यभ्‌ , पाल्यते 
रच्यते, तत्तस्मात्कारणात्‌ , भवता त्वया, अवहित प्रमादरहित अत्मा यस्य तथाभूतेन सता इदमदययावधि 
मथा पाट्यमानम्‌ , राञ्य साम्नास्यम्‌ , पादयताम्‌ रच्यताम्‌ , कमणि प्रयोग ॥३६॥ 

इतोति--इति पू्वोक्तप्रकाराम्‌, नरपतिवाणी नरेन्द्वभारतीम्‌, अहरन्‌ प्राप्नुवन्‌ श्ण्वनिति 
यन्‌ , एष काष्ठाङ्गार , तोषादुानन्दात्‌, प्रतिवचन प्रद्युत्तरम्‌, उवाच जगाद 1 हे नृप है राजन्‌ । 
करीन्द्र ण गजेन्द्र ण, अर्पिते न्यस्तम्‌ ; त॒ङ्गमार सूञ्चतभारम्‌ , इषम इवानडवानिव, अद्येदानीम्‌ , समस्त 
निखिरम्‌ श्रीमता भवता, न्यस्तभार निच्विपभारम्‌ , वोट यतुं न हि परिशक्नोमि नैव समर्थोऽस्मि । 
उपमालङ्कार । माङिनीडइत्तम्‌ (ननमय्रयुतेय मास्नी मोगिरके › इति रणात ॥३७॥ 

तुरगस्येति--ठरगस्य हयस्य, विलास शोभामु, खरो यथा वैशाखनन्दन इव गे वैशापनन्दन › 
इत्यमर › गहडस्य ताच्यस्य, सताने गमनानि कुक्कुट इव ताञ्नचूड इव, कर्ह सकस्य क्राद्म्बस्य, चटक 
करुविङ्क , यहत्‌ तवे भवत माय पन्थानम्‌ › गन्तु जजितुम्‌, नं हि नैव, उत्से प्रेरितो भवामि ! भवः 
दर्पिते भार धतुं सचथाहमसमर्थोऽस्मीति माव ॥३५॥ 


प्रथमो लम्भ १७ 


इति सप्रश्रयमाख्पन्त ऊुतुककोरकितस्वौा-त भूषतिवंचनान्तरमत्र न वक्तव्यमिति नियम्यः 
ध-योऽस्मोति तन्निषेश शिरसि निधान सञ्यभारे नियोस्य; प्रतिदिनमेधमानरागल्ताल्वाख- 
यितह्यो विषयसुखविवश कानिचिदिनानि निनाय । 

अथ कदाचिदवसन्नाया चिंशाया वारुणीसुवासिनीकञ्जखकङितराजतकरण्डक इव ग्रह- 
राजदशंनभयेन सत्वर निगन्छन्त्या निशास्वैरिण्या निपतितताटङ्क इव नभोवारणङ्कम्भस्थलकछित- 
मोक्तिकपत्र इव अपरसिन्धुपय पूरणाथें याभिनीकाभिनीकरकरितस्फारिकघट इवं वरणदिशा- 
वशावल्छभशुण्डद्ण्डच्युतसपङ्कविस इव मदनसायकशाणोपल इव परशि्विमडिशाविशाटाक्ती 
पुष्पक -दुकं इव चरमधराधरढस्ताव्क्रम्भस्थछसभाव्यमानशम्बररिवञ्जयेट* इव निशाकरे, 
वीरजिनपतिकोपायिदग्धाज्गममञ्च कटङ्कन्दरेन निजाङ्कसायेष्य' सजिजीविपयेवै सजीवनौषधानि 
गगनकाननेयु सागंयित्वा त्परिमागेणायेव चरमशिखरिशिखसर्मधिरूढे, तत्र विरखुतया वतमाने 
सध्यासुणतम काडङेयपङ्करद्ितगगनपयङ्कतङे निशाचन्द्रयो कऋीडासमदेविटुलितङुससनिकरेष्विव 
म्छानतामुपगतेषु तारकानिकरेषु, निजकान्त नि श्रीफमाटोक्येव नैजतेजोविरदितेष्वौषधिनिचयेषु; 


जक मि मीम मी 
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इतीति- त्येव प्रकारेण, सम्रश्रय सविनयम्‌, आखपरन्त निगदन्तम्‌ , कतकेनाविचारितराज्यक- 
चसीप्राक्षिजनितङ्कवूहरेन कोरकित कडमन्विति व्याक्षमिति यावत्‌ स्वान्त मानस यस्य॒ तथाभूतम्‌, त काष्टा 
ज्ञारमु , भूपति सस्यन्यर , अच्रास्मिनर्‌ विषये, अन्यद्‌ वचन वचनान्तरम्‌, न निगाद्यम्‌ , इतीस्थ अकारेण 
नियम्यावरुध्य, धन्योऽस्मीति छतपुण्योऽस्मीति विचायं तन्निदेश राजञा्ाम्‌, शिरसि मूध्नि, निदधान 
धरन्तम्‌ , तम्‌ , राज्यभारे राभ्यकमंणि, नियोज्य निदयुक्त कृष्वा, अरतिदिन अतिदिवसम्‌, एधमाना वधंमाना 
या रागरता स्नेहवदररी, तस्या जारवाद्यितमावार्चदाचरित हृदय यस्य स ॒स््यादाल्वारुमावार- 
मावाप › इष्यमरं , विषयसुखस्य कामसुखस्य विवश परा गीन सन्‌, कानिचिद्‌ दिनानि कतिपयदिवसान्‌ , 
निनाय नयति स्म। 

अथ कद्‌ाचिदिति-भथानन्तरम्‌ ,कदाचित्‌ जातुचित्‌ , निशाया रजन्याम्‌ अवसन्नाया च्षीणायाम्‌ 
सत्याम्‌, वारणो पशिमदिशेव या सुवासिनी सौभाग्यवती वनिता तस्या कजखेनाञ्ननेन करितो युक्तो 
थो राजतकरण्डफो रौप्यनिमितभाजन तस्मिन्निव, ग्रहराजस्य सूंस्य दशंनमवलोकन तस्माद्य भीतिस्तेन 
सत्वर सवेग निगच्छन्स्या निवजन्त्या पलायमानाया इति यावत्‌, निशा रजन्येव स्वैरिणी 'पुशवरी तस्या , 
निपतितता््क इव स्खरखितकणांभरण इव, नभोवारणस्य गगनगजस्य छम्भस्थले गण्डप्रदेरे करिति तर यन्‌ 
मौक्तिकपत्न भुक्ताफरपट तस्मिन्निव, अपरसिन्यो पश्चिमसमुदरस्य पयसो जरस्य पूरणार्थं भरणार्थं यामिनी- 
कामिन्या रजनीरमण्या करककितो हस्ततो य॒ र्फाटिकधट सितोपरुकुम्भस्तस्मिन्निव, वरुणदिशाया 
परिचिमदिशाया यो वशावल्छभो गजस्तस्य शण्डाद्ण्डात्‌ करदण्डाच्च्यु र यत्‌ सपङ्कविस सकदंममृणारं 
तस्मिन्निव, मदनसायकाना कामवाणाना शणोपरु इवे तीच्णीकरणप्रस्तर इव, परश्चिमदिशेव या व्रिशा- 
रात्ती दीषंरोचना रुकनेति यावत्‌, तस्या पुष्पकन्ुक इव कुसुमगेन्दुक इव वचरमधराधरोऽस्ताचर 
एव दन्तावरो गजस्तस्य कुम्भस्थरेन गण्डग्रदेशेन सभाव्यमानो ध्रियमाणो य॒ शम्बरारेमनसिजस्य घन्न- 
खेटो हीरकम)ङिस्तसिमिक्िव, निशाकरे चन्द्रमसि, वीरजिनपतेयेधंमानजिनेन्दरस्य कोपाग्निना क्रोधपावकेन 
दग्ध मस्मीभूतमङ्ग शरीर यस्य तथाभूतम्‌ › अनङ्ग मदनम्‌ , करङ्कच्छुरेन रुकमन्याजेन, निजाङ्क स्वोप्सङ्गम्‌ , 
आरोप्य स्थापयित्वा, सजिजी विषयेव सजीवथितुमिच्छयेव, गगनकाननेषु नभोऽरण्येषु, सजीवनोषधानि 
सजीवनभ षञ्यानि, मागयितवा गवेषयित्वा, तत्परिमागणायेवर॒तदरन्धेषणायेव, चरमशिखरिणोऽस्ताच- 
खस्य शिखर शङ्खम्‌, अधिरूढेऽधिष्ठिते सति, तत्र, विररुतयः सान्तरक्तया, वतमानेषि्यमनि, सथध्यया 
तत्कारुजातरोदहितिम्नारुणा ये तम कालेयपङ्कधवान्तकस्तूरीद्रवास्पै , अङ्भित चिद्धित यद्‌ गगनमेब्र पयंङकतक 
पयङ्कपृष्ठस्तस्मिच्‌ , निशाचन्द्यो रजनीरजनीकरथो , क्रीडासमदेन केखिसमर्देन -श्रद्धरितानि न्यस्तानि 
यानि कुसुमानि पुष्पाणि तेषा निकरा समूहास्तेष्विव, तारकानिकरेषु, नन््रनिचयेषु, म्लानतां कान्तिराहि- 
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१८ जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


अनेन करुमुदबन्धुना निजवसति कमखाविर्विष्वस्तेति कोपादिव निशाकान्तानिष्कान्ताया कम- 
छायाम्‌; निजनायकविरहानर्धूमरेखा नि्गच्छद्भज्नमााव्याजेनोद्रमन्तीषु कसुदिनीषु, समोग- 
सेदसरिके प्रशान्त भनसिजाम्निं विकचकमलरज कणेर्दीपयितुमिब वहति प्राभातिके मामे; 

निद्रावती सा नरपारकान्ता स्वप्र ददश स्वशुभाशभान्तम्‌ । 

अस्वप्रगम्य किर मावि तस्या स्वप्रेन गम्य बत सवभूव ॥ ३६ ॥ 

ततत ॒पुरन्दराशाया सन्ध्याबन्धूकसच्छवि । 

रुरुचे गगनाम्भोधिविद्वुमोद्यानराजिवत्‌ । ४० ॥ 

जधाचिरासीदिवसाधिनाथ प्राचीवधूटोगरह॒रनदीप । 

व्योमभ्िय सन्मणिकन्दुको वा सन्ध्याङ्गनाया सुखङ्कङ्कम वा ॥ ४१॥ 

पूरवपयोराशितैलोपान्तविराजमाने पतज्गपातभयेनेवोपरिविन्यस्तगगनमरकतपात्रविशोमिते 

प्रदीप इव, पूर्ववारिधिविद्रुमच्छंटाकान्तिमरीमिरिव प्राच्यपयोनिधिसकाशाद्रगनजख्धिशोषणायोद्र- 
ताभिरिव बाडवाभ्निञ्वारामि प्रभाराजिभिरयुरक्तमण्डरे चण्डकरे उद्यधरधरशिखस्मधिरूढे, 





व्यम्‌ , उपगतेषु शरा्षधु, निजकान्त स्वचल्भ चन्द्रमिति यावत्‌, नि श्रीक लचमीरहितम्‌ , आरोक्येव दद्व, 
ओषधनिचयेषु भेषज्यसमूहेष तृणवञ्ञ्योति प्रष्तिष्विति यावत्‌ , नैज स्वकीय यत्तजस्तेन विरहितेषु वजितेष 
सत्सु, अनेन कुसुदबन्धुना एतेन चन्द्रमसा, निजवसतिनिजनिकेत नस्‌ , कमरुवकि पद्मपड्क्तिर्विध्वरता 
नाशिता, इति कोपादिव कोधादिव, निशाकान्ताच्चन्द्रमस , कमलाया रच्स्या निष्कान्ताया निगंताया 
सत्याम्‌ , निगच्छन्त्यो निष्कामन्त्यो या ख्जमारा षट्‌पदपडक्तयस्तासा न्याजेन छृटेन, ऊुमुदिनीधूत्पङिनीषु, 
निजनायकस्य स्वपतेविरहो वियोग एवानरो बद्धिस्तस्य धूमरेषा धृच्रपङ्क्तिम्‌, उद्वमन्तीषु प्रकटयन्तीषु, 
सतीषु, सभोगस्वेदसरिरे सुरतधमोंदकै , प्रशान्त मन्दीभूतम्‌, मनसिजाश्चिं क दपानरूम्‌, विकचकमरानां 
प्रफुरितपश्चाना रज कणा परागाशास्तै उदीपयितुमिव भ्रञ्वरुयितुमिव, प्राभातिके प्रात कारिक, मारुते 
पवने, वहति वाति सति । अत्र सवंन्न ध्यस्य च भावे भावलक्षणम्‌" इति सक्षमी । 

निद्रावती-निद्रावती शयाना, सा पूर्वोक्ता, नरपारकान्ता राज्ञो, स्वस्या शभाद्यमे श्रेयोऽश्रेयसी 
अन्तौ परिणामौ फले यस्य तस्‌ , स्वमरम्‌, ददशं विरोकयामास । तस्या रास्या , न स्वप्तेऽपि गम्यमित्य- 
स्वप्नगम्य सुदुरुभ भावि भविष्यत्‌ , स्वप्नेन, गम्य ज्ञातु योस्यम्‌ , सबभूव सम्यगभृत्‌ । किरेति वार्तायाम्‌ , 
बतेति खेदे ॥२६॥ 

तत पुरन्दराशायामिति--ततस्तदनन्तरम्‌ , पुरन्दरस्य पुरुहूतस्याशा काष्ठा तस्यामु, पूचदि- 
शायामिति यावत्‌, बन्धूकस्येव सच्छवियंस्या सा जीवककुसुमसदक्कन्ति , सन्ध्या सूरयोदया्माग्भृतोऽणिमा, 
गगन नभ धएवाम्भोधि सागरस्तस्य या विद्रुंमोद्यानराजि भ्रवारोपवनपडुक्तिस्तद्वत्‌ । रसचे 
शुशुभे ॥ ४० ॥ 

अथेति--अथ सन््यप्रसारान न्तरम्‌ , प्राच्येव वधूटी प्राचीवधूटी पूर्वदिक्कामिनी तस्था गृहे विद्य 
सनो यो रत्नद्वीपो मणिमयदीप ; च्योमश्चियो गगनरूचम्या , सन्‌ समीचीन , मणिकन्हुको वा रत्नगेन्दुक 
इव, सन्ध्याङ्गनाया सन्ध्येवाङ्गना वनिता तस्या सुखङुङ्कम वा चदनतिरूुकमिव, दिवस्ाधिनाथ सूयं , 
आविरासीत्‌ प्रकदीबभूव ॥ रूपकम्‌ \\४१॥ 

पूवेपयोराशीति--प्वंश्वासौ पयोराशिश्वेति पूरवपयोराशि पूवंसागरस्तस्य वैरस्य स्नेहस्यो- 
पान्ते समीपे विराजमाने शोभमाने, पतेज्ञाना शरूभाना पातस्य पतनस्य भयेनेव भीव्येव, उपरिविन्य- 
स्तेनेोर््वधारितेन मरकतपात्रेण हरिन्मणिभाजनेन विशोभिते विराजिते प्रदीप इव दीपक इव, पूवंवारिधे पूृ- 
सागरस्य विद्वुमच्छटाना पर्रबसमूहानां कान्तिभरीभिरिव दौकषिपरम्पराभिरिव, प्राच्यपयोनिधे पवंसागरस्थ 
सकाशत्समीपात्‌ , गगनमेव जरूधिगंगनजरुधिराकाशपारावारस्तस्य विशोषण तस्मै, उद्‌ गताभिरुत्पतिताभि , 
वाडवाभ्िज्वारामिरिव वडवानराचिभिरिव, भ्रभामि कान्तिसमुहैे अनुरक्तमरण मण्डु बिम्ब यस्य तथाभूते 
चण्डकरे सूरये, उदयधराधरस्य पूर्वाचरस्य शिखर शरङ्गम्‌, अधिरूढेऽधिष्टिते सति । 


प्रथमो रम्भ १8 


तावन्महीपाछकमन्दिरान्त पिकप्रतिस्पर्धिमनोज्ञकण्ठा । 
प्राबोधिका पेदुरुपेत्य देव्या प्रनोधनाथं ध्वनिभिगंमीरे ॥ ४२॥ 
देवि प्रभातसमयोऽयमिहाञ्जछिं ते 

पद्ये करैर्विर्वयन्दरफुल्छरूपे । 
भ्रज्ञािमञ्जुरुगवेस्तुते प्रबोध- 

गीति चृपाटमणिमानसहसकान्ते ॥ ४३॥ 
देवि त्वदीयमुखपङ्कजनिर्जितश्री 

न्दो विलोचमजित दधदेणमङ्के 

अस्ताद्विदुगंसरणि किङ मन्दतेजा 

दरागवास्णीभजनतश्च पतिष्यतीव ॥ ४४ ॥ 
वररिपुहरिदेषा रक्तसन्भ्याम्बरश्री- 

रविमयमणिढीप रथ्यदृवासमेतम्‌ | 
गगनमहितपात्रं बेती भाक्तताद्यं 

प्रगुणयति निकाम देवि ते मङ्गटानि ॥ ४५॥ 





तावदिति-तावत्‌ , याबद्धास्वानुदेतुभुदयाचरुशिखरमधिरोहति तावत्‌, महीपारक्स्य चपस्य 
मन्दिरान्तभ॑वनाभ्यन्तरे, पिकम्रतिस्पर्धिन कोकिरूमत्सरिणो मनोक्ञा प्रिया कर्णां सुवणंसमूहा येर्षा ते 
सधुरवाच इति यावत्‌ , कणं प्रथाज्येष्ठपुतर सुवर्णा श्रतावपिः इति मेदिनी, प्राबोधिका प्रबोध भ्रयोजन 
येषां ते मागधविशेषा उपेत्याभिगुखमाग्त्य गभीरैरथंगाम्भीयसदहितै , ध्वनिभि शब्दै, देव्या राया 
म्बोधनाथं जागरणाथ, पहु पठन्ति स्म ॥४२॥ 

देबीति-गृपारमणे राजरत्नस्य सत्यन्धरमहाराजस्येति यावत्‌ मानस चित्तमेव मानस मानससरोवर- 
स्तत्र हसक्ान्ता हसी तत्सद्द्धौ तथाभूते, हे देवि हे राति ! दरफुटलखूपैरीषद्धिकसितस्वरूपै , पद्ये कमे , 
करे पाणिभि , अज्ञि करसम्पुट, विरचयन्‌ कुवन्‌ , अथय प्रभातसमय प्रात कारु, श्ङ्गारीना अमर- 
पडक्तीना मन्जुररवा मनोहरशब्दास्तै , ते भवत्या , प्रबोधगीति जागरणगी तिकाम्‌, तनुते विस्तारयति । 
रूपकोप्मत्ता ॥४३॥ 

देषि त्वदीयेति-है देवि हे राति ! त्वदीयसुखपङ्कजेन त्वदीयास्यारबिन्देन, निजिता पराभूता 
श्री शोभा यस्य तथाभूतश्चन्द्र शशी, अङ्के कोड, विरोचनाभ्यां जित ॒विरोचनजित नेत्रपराभू तम्‌ , एणम्‌ 
हरिणम्‌, दधद्‌ बिभ्रद्‌, अस्ताद्विरस्ताचक एव दुर्गो दुगम्यस्थान तस्य सरणिमां्गो यस्य स , अथवास्ताद्विहुगं 
एव शरण यस्य स , अथवा अस्ता गृहीताद्विदुगस्य शरूदुगस्य सरणिमा्गो येन स , तथाभूत सन्‌ मन्द्‌- 
तेजा स्षीणग्रताप अभूदिति शेष , किरेति वाताँयाम्‌ ! किञ्च, बारुणीभजनत परिचसदिक्सेवनात्‌ , अथ च 
मदिरासेवनात्‌ , दाक. टिवि, पतिष्यतीव नीचेगंमिष्यतीव, पत्तितो भविष्यतीव । अन्योऽपि निष॑रु केन- 
चिद्ररीयसा पराजित सन्‌ पवंतादौ रमन्‌ पतघ्येवेति भाव । रि्टोत्परत्ता ॥४४॥ 

नकरिपुहरिडिति--रक्तसन्भ्यया रोहितसन्ध्योपरुकिताम्बरश्रीनेभोरुचमी पन्ते निचेरकचमीयंस्या 
सा, एषा बरूरिपोरिन्दस्य हरित्काष्ठा पू्वंदिशेति यावत्‌ , पते ख्रारिङ्गसाम्यात्काचिद्वनिंता, रथ्या एव हया 
एव दूर्वां शतपर्वा तया समेत सहितम्‌, रविमयश्चासौ मणिदीपश्वेति रविमयमणिदीपस्त सू्य॑रूपरल्लदीपम्‌, 
भाकताव्ये नत्तन्नतण्डुरुसहिते, गगन व्योमेव महित प्रशस्त पात्र भाजन तस्मिन्‌, ऊुव॑ती विदधती सती, 
हे देवि हे राजि ! ते भवत्या सङ्गरानि भ्रेयासि, निकाममत्यन्त यथा स्यात्तथा, प्रयुणयति वद्धंयति अन्यापि 
काचित्सुवासिनी धतरोहिताम्बरा साते कचित्पत्ने दूरवासरहित दीपक निधाय कस्यचिन्मङ्गरु प्रगुणयति 
तद्रदत्रपीति भत्र ॥ रूपकम्‌ ॥४५॥ 


१ कर्णा. मुर २ माच्ृताज्य ब०। 





२० जीवन्धर्चम्पूकव्ये 


देवि स्वदीयकचडम्बर्चौयतुङ्ञा 
भृद्धावखी सपदि पद्कजबन्धनेषु । 
रान्ना जिशासु रचिताद्य विसृष्टा 
त्वा स्तौति मञ्जुखस्पेरुररीङ्करुष्व ॥ ४६ ॥ 
पयोजधूलीपरिषूसन्ग पत्तो विधूयाद्य वियोगखिन्न । 
कोक स्वकान्ता परिरभ्य तस्या वक्त्रे स्वचञ्म्व्‌ कट्यग्विभाति ॥ ४७ ॥ 
हसतूरुमयी शय्या हसीव सिकताततिम्‌ । 
चान्द्री कङेव शुभ्राभ्रपद् क्ति,देवि जहीहि भो ॥ ४८॥। 


इत्यादिप्राबोधिकपदययारापै्मन्न वा्यनिनदेश्च काठम्बिनीकल्कठे केकिकान्तेव स्वपरेन 
्रबुद्धप्‌ बौपि सा प्रबुद्धा विधाय च प्रत्युषक्रत्यमभ्यभ्रमभ्येत्य छतवैमातिकविधये मदासुधिये 
गुणमन्धराय सत्यधराय निजकान्ताय महीका-ताय स्वप्रोदन्तमिम निवेदयामास । 
आयेपुत्र जितामिच्र दष्टा स्वप्राक्चयो भरशम्‌ | 
वाचाखयन्ति मा चूतकोरका कोकिङामिव ॥ ४६॥ 
आर्यपुत्र सुत्रामविभव विभावयौ पश्चिमे यामे कश्चन तरुर्शोकोऽपि केनचिक्छुटार- 





देचीति--हे देवि हे राजि ! स्वदीयस्य कचडम्बरस्य केशकलापस्य चौर्येऽपहरणे तुङ्गा सन्नता 
पट्बीति य्त्‌, शङ्गावली मरश्रेणि निशासु रजनीषु, राक्ता भूपारेन चन्द्रण च “रजा प्रभौ नरपे चन्द्र 
यक्ते कश्नियशक्रयो ` इति कोश , पद्घजबन्धनेघु कमरूकारवासेषु, सपदि ऋदिति, रचिता स्थापिता, अद 
साम्भ्रत प्रभातवेरायामिति यावत्‌, विखृष्टा चासौ हृष्टा चेतिभवेखृष्टहष्टा विमुक्ता अतएव च प्रसन्ना सती, 
मञ्जुरूरवैमंनोहरशब्दै , ष्वा मवतीम्‌ , स्ठीति नोति, उररीकुरुष्व स्वीकुर ॥४६॥ 

पयोजेति--पथोजधूलीमि पश्चपरागे परिधूसर परिमशिनमङ्ग यस्य तथाभूत वियोगेन विरहेण 
खिन्नो विषण्ण , कोकशक्रवाक , अद्य साम्प्रत प्रभात इति यावत्‌ , प्तौ पतत्रे, विधूय कम्पयिा, स्वकान्ता 
स्वकीयवदखमाम्‌ , परिरभ्य समारिरुष्य, तस्या स्वकान्ताया , वक्त्रे मुखे, स्व्वन्तु स्वकीयत्रोटिम्‌, कर्यनू 
धारयन्‌, विभाति शोभते । स्वभावोक्ति ॥७७)) 

हसतूरूमयीभिति-भो देवि हे राजि ! लिकतातति वादकाश्रेणिम्‌, इसीव मरारीव, शभा्न- 
पड्क्ति सित्तवारिदसन्तविम्‌, चन्द्रस्येय चान्द्री चन्द्रसम्बन्धिनी करेव षोडशभाग इव, &सदुरुस्य 
विकारो हसतूरूमयी ताम्‌ अतिशहुखामिति याचत्‌ , शय्या पयज्कम्‌ , जदीहि सुञ्च ॥४८। 

इत्यादिप्राबोधिकेति--हृस्यादय पूर्वोक्तमकारका ये प्राबोधिकानो प्रबोधकायंनियुक्छाना मागध- 
विशेषाणां प्ाङापा कविताशब्दुस्तै , मङ्गख्वाद्ययाना सङ्गरग्रयोजनकवादिश्राणा निनादा ध्वनयस्तैश्च, 
कादम्बरिन्या मेघमाराया कर्करा अनुकरणशब्दास्तै , केकिकान्तेव सयूरीव, स्वप्नेन, पूर्वं प्रयुद्धेति भरङडुद्ध- 
पूर्वाऽपि सा विजया भ्रजुदधा जागृता सती, प्र्यूषहृत्यमहंलकायं स्नानादिकमिति यावत्‌ । ्रस्यूषोऽहसमु 
कल्यम्‌ द्रत्यमर । विधाय द्त्वा, अभ्यमर पुरस्तात्‌ , अभ्थेत्याभ्यागत्य, छता वैमातिका भ्रात कालिका विधयो 
येन तस्मै, महाश्चासो सुधीरषेति महासुधीस्तस्मै महापण्डिताय, गुणमन्धराय दयाशौर्यादिशुणविशिष्टाय, 
निजकान्ताय स्ववस्खभाय, इस वश्यमाप स्वसोदन्त स्वसदृत्तान्तम्‌, निवेदयामास कथयामास । 

आयपुत्रेति--जितानि पराभूतान्यसित्राणि श्रवो येन तत्सम्बुद्धो हे जितामित्र, आयंुन्र है 
नाथ । इष्टा जवरोकिता , त्रयखिससख्याविशिष्टा स्वसा चतकोरका आच्रमन्नरीकुडमलखा , कोकिरामिव 
पिकीमिव, सा विजयाम्‌, श्शमव्यन्तम्‌, वाचाख्यम्ति मुखरयन्ति । उपमा ॥४६॥ 

आयेपुत्र सुत्रामविभवेति- सुत्रामा वध्री इन्द्र इति थाचत्‌ , तस्येव विभवभैश्वर्मं यस्य तत्सबुद्धौ है 

सुत्रामविभव प्सुजामा गो्रमिद्रञ्जी इत्यमर ; आयपुत्र नाथ ! विभावर्यां निशाया परशनिमेऽन्तिमे यामे 


१ 


९ ग्रलुष्य्‌ चर | 


म्रथमो छम्भ २१ 


पाणिना देदनशोक प्रापितो जातश्च हाटक्म्कटघटितो बाखाशोकविटपी तस्परिसरेऽष्टापि माला 
दृष्टा इति । ॥ 

' तमिमं स्वपरोद्‌-तमाकण्ये, विचि च शुभाश भोदकफलम्‌ , आत्मापायशङ्काशङ्कनिचित- 
चेतनो' हषशोकरसो-ममर इव चन्दनविषरसाभ्या मनस्यार्टिप्र इव कमछिनीकण्टककमर्दखकछित- 
प्ल सितपन्त इव स्थितोऽपि, अदायेयैयचातु्यावगाढमतिस्यमम्भोनिधिगम्भौर कम्भिनीपतिर- 
शुभफख्माद्यस्वप्न मनसिकृत्य शुभफर स्वप्रद्रयमन्त कृतजुद्रदन्तो दन्तावख इव द्‌ तयुगलमुदश्च 
यामास । 

पुर॑ चपाठतिटक कुरखुरतदीप 
प्रानोपि रेवि सुरयजदिशेव सूयम्‌ । 
रृषटो यत ससङ्टो नवचाख्बरक्त 
कान्ता मवस्ति खद तस्य तद्टमाटा ॥ ५०॥ 


श्रुत्वा च ठेवीं ्रवणायतात्ती पत्युवच सा पुनरावभापे । 
जिज्ञासते मे हृदय प्रियादयस्वप्रस्य साध्य प्रतिपादयाद्य ॥ ५१॥ 





प्रहरे, कश्चन कोऽपि, तरल जशोकोऽपि शोकातीतोऽपि पक्ते कटं छिरपि, कुडार पाणौ यस्य तेन परश्युकरेण, 
केनचिञ्जनेन, छेद मेन शोकस्व छेदनटु खम्‌, प्रापितो रम्भित , किंञ्च, तसरिखरे त्चिकटे, हाटकमङ्कटघटित 
काश्चनमोखिसदहित , बारश्चासावशोकविरपी चेति बाखशोकचिटपी, अशोकस्य नृतना ब्ृष्त जात समुत्पन्न , 
किञ्च, अष्टमाला अपि, ष्ट्जोऽपि, दृष्टा अव्द््ेकरिता । परशपाणिना केनचिच्छिद्यमानोऽशोकान)कह , स्चि- 
कटे समुप्पन्न समङ्ट कश्चिन्नूतनाशोकपादप , तस्य परिसरेऽष्टमाराश्च लम्बमाना इति स्वप्नन्रय मयाथ 
निशि दृष्टमिति भाव । इतीप्थ त्रय स्वना मः श्वृश वाचाख्यन्तीति शोकस्य क्रियया सह सम्बन्ध । 

तमिममिति--दइम त पूर्वोक्त स्वभोदन्त स्मसदतान्तम्‌, आकण्यं श्रुत्वा, शभाश्यभ च तदुदक - 
फलञ्चेति शुभा्चमोदक फर मङ्गलासङ्गरोदयपरिणामम्‌, विचिरय च विचायं च, आप्मापायस्य स्वकीय- 
मरणस्य या शङ्खा सशीति सैव शङ्क कीटस्तेन निचिता चेतना यस्य स , हषैश्च शोकरश्चेति हपंशोकौ तौ 
च तो रसौ चेति हपंशोरूरसौ तयोरुम्मग्न इव व्रुडित इव, चन्डनविषरसभ्य। मख्यजगरटरसाम्याम्‌, मनसि 
चेतसि, रिम इव दिग्य इव, कमदिन्या पद्चिन्था कण्टकेन कमरूदरेन पश्चपत्रेण च करितो सहितौ 
पक्तौ गर्तो यस्य तथाभूत , सितपक्त इव मरा इव, स्थितोऽपि विद्यमानोऽपि, पेयं च चातु्य॑ञ्चेति पैयं- 
चातुर्यै, अहाये धेथंचातर्ये दध्यहार्यधेयचातये शाश्वतिकपरयदक्चते तयोरवगाढा छीना मतिर्यस्य स , अभ्भो- 
निधिरिव सागर इव गम्भीरोऽगायो विषुखधेयंयुक्त इति यायव्‌, अय पूर्वोक्त, ऊुम्भिनीपतिन्ंप॒ सस्यन्धर 
इति यावत्‌ , अश्युभमसङ्रू फर परिणामो यस्य तम्‌, आद्स्वन्न प्रथमस्वम, मनसिक्रत्य चेतति दत्वा 
गूढ विधायेत्ति भाव , शुभफर मङ्गखम्रयोजनम्‌, स्यसद्टय हितीयतृतीयस्यञ्रयुगर म्‌, अन्त कृतो सुखान्तशत 
्ठददन्तोऽल्परदनो यस्य तथाभूत , देन्तावर इवं गज इव, दन्तयोबहि प्रकाशमानयो रदनयोधुगर धुग्मम्‌, 
उदञ्चयामास्च प्रकटयामास । 


पुत्रमिति-हे देवि हे राज्ञि ! यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ , प्या समङ्कटो मोखियुत , नवबारुद् 
प्रस्यग्माशोकपादप , दषटोऽवखोकित , तत , सुरराजदिशा पराची सूर्यमिव अरभाकरमिव, नृपारुतिरटक राज- 
श्रष्ठम्‌, ऊुररलदीप वशमणिदीपक्रस्‌, पुत्र शिश्यु, भ्रासोषि र्भके, तस्मिन्‌ नवबाखवृक्ञे या अष्टमाखा आष्टखज 
सन्ति ता खदु निश्चयेन तस्य पुत्रस्य कान्ता वदछमा भवन्ति जायन्ते ॥५०॥ 

श्रत्वा चेति--श्रवणपयन्त कणेपयंन्तमायते दधे अक्तिणी रोचने यस्ास्तस्सग्डुद्धो, सा देवी निजया, 
पत्युवर्छमस्य, वच स्वसद्रयफरसूचकवचनम्‌, श्रुत्वा चाकण्यं च, सुनभूंथ , आबभाषे जगाद ! हे प्रिय हे 
कान्त, मे मम इदय चित्तम्‌, जाद्यस्व्चस्य, साध्य फरम्‌, लिक्तासते सातुमिच्छति, नघेदानीम्‌, प्रतिपादय 
निवेद्य ॥५१॥ 


२२ जीवन्धरचस्पूकाच्ये 


इति निजवल्छभप्रश्नमौदासीन्येनोत्तरयति महीवल्छभे, तदिद्खितन्ञा सा ङुरङ्गरोचना; 
तरद्धितदु खपूरपरिमिलितान्तरज्गा करिनितम्बिनीव गिरिनितम्बान्निजासनान्निपत्य सुवि टुरन्ती; 
स्वात्मनि दुष्पूरतया वाष्पव्याजेन प्रबहता दु खपूरेण बहि सावितयेव चेतनया विभुसुचे । तावन्ि- 
जकान्ताचेतनापरिमार्मणायेव गतया सज्ञया विनि्ुक्तो नरनाथोऽपि कथचिल्छग्धसज्ञ प्राज्ञामेसर 
कथकेथमपि राज्ञीसुत्था्य तीरातीतशोकपारावारमध्ये कवविक्चवविषशायास्तस्या पोतायित वच- 
नजातसुत्तर्खयामास । 
स्वपरेन दषेन सरोजनेत्रे कि मा विनष्टासुमितस्तनोषि । 
सत्रातुकामा खट साधुत्त नरा कदाचिन्न हि निदेहन्ति ॥ ५२॥ 
कि कट्पते कुर्खाक्ति शोचन दु खशान्तये । 
आतपक्तशनाशाय पावकस्य प्रवेशवत्‌ ॥ ५३॥ 
ततो विशाछाक्ति निशाकयस्ये धर्मो विपन्नाशनमातनोति । 
सूरो यथा स्फारहिमप्रणाश चन्द्रो यथा सतमसस्य नाशम्‌ ॥ ५४ ॥ 


इत्यादिसान्त्वचने कान्ता परिसान्त्वयन्डब्धाश्वासया तया सम यथापुर नरपतिर्विषय- 


सुखपारवश्येन रममाण कानिचिदहान्यतिवाहयाच्चके । 


0 । ॥ + 9 0 ० णि 1 1 








इति निजवल्लमेति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, महीवज्ञमे न्रपतो, निजवज्ञभाया विजयाया प्रक्षमनु- 
योगम्‌, ओदासीन्येनोपेक्ताभावेन, उत्तरयति समादघति सति, तस्य महीवज्ञभस्येङ्ितानि इचचेष्टितानि जाना- 
तीति तदिद्धितक्ता, सा र्गरोचना सुगनयना, तरङ्धितेन कक्क्लितेन बृद्धिगतेनेति यावत्‌, दु खपूरेणाशात- 
प्रवाहेण परिमिखितमापूणंमन्तरङ्ग हृदय यस्यास्तथाभूता सती, गिरिनितम्बात्‌ पर्व॑तकटकात्‌, करिनितम्बि- 
नीव हस्तिनीव, निजासनारस्वविष्टरात्‌, निपस्य नितरा प्रतित्वा, अुवि प्रथिव्यो, छुडन्ती लोठन क्व॑ती, 
स्वात्मनि स्वस्वरूपे, दुष्प्ूरतया मातुमशक्यतया, वाष्पव्याजेन नयनसरिरमिषेण, प्रवहता स्यन्दता, दु ख- 
पूरेणासुखग्रवादेण, बहि प्ावितयेव बहिनिं सारितयेव, चेतनया चैतन्यशक्स्या विसुमुचे विमुक्ता । तावत्‌ 
तावता कारेन, निजकान्ताया स्ववज्ञभायाश्चेतना चैतन्य तस्या परिमागंणायेव पय॑न्वेषणायेव, गतया त्रापि 
प्रयातथा, सज्ञया चेतनया, विनिुक्तो रहितो मूर्छित इति यावन्‌, नरनाथोऽपि सस्यन्धरोऽपि, कथचित्के- 
नापि प्रकारेण, रुड्धा पुनरासादित्ता सक्ता चेतना येन तथाभूत , प्राज्ञामेसरो विहदृश्रेष्ठ स , कथ कथमपि 
केनापि प्रकारेण, रात्ती देवीम्‌ , उत्थाप्य सस्ता विधाय, तीरातीत उद्भेरो य शोकपारावार शोकसागर- 
स्तस्य मध्येऽभ्यन्तरे, वविष्वाभ्याम्‌ उन्मनननिमजनभ्याम्‌ विवशा परायत्ता तस्या, तस्या रास्या, 
पोक्तायित नोकावदाचरत्‌, वचनजात गी समूहम्‌ , उत्तरङ्गयामास वधयामास । जगादेति भाव । 

स्वप्नेन दृष्टेनेति--हे सरोजनेत्र हे कमरषोचने । द्टेनावरोकितेन, इतोऽनेन स्वप्नेन, मा प्रियम्‌ , 
विनष्टासु शतम्‌ , कि तनोषि किं बुध्यसे । हि यत , ख निश्चयेन, सत्राठुकामा र््णाभिखाषिणो नरा जना , 
साधुद््त सजननदुमम्‌ , कदाचित्नाठुचित्‌, न निद॑ंहन्ति न भस्मसाककुर्षन्ति ॥५२॥ 

किं कल्पत इति--हे ऊरङ्गाक्ि हे खगरोचने ! आतपेन धर्मण छ्ेशो दु ख तस्य नाशोऽपहारस्तस्मै, 

पावकस्य वद्ध , आधारेऽथं षष्ठी, प्रवेशवत्‌ प्रवेशे इव, शोचन शोक , वतु खस्य ॒शान्तिस्तस्यै दु खनाशाय, 
कटपते किम्‌ जायते किम्‌, अपितु न करपत इति भाव ॥५३॥ 

ततो विशाखाक्तीति--ततस्तस्मात्कारणात्‌ , हे विशारात्ति हे दीधंलोचने, हे निशाकरास्ये हे चन्दर 
वदने, स्फारञ् तद्धिमञ्चेति स्फारदहिम बिशारतषारस्तस्य प्रणाशो विनाशस्ते सूरो यथादित्य इव, सतमसस्य 
गाढान्धकारस्य “अवसमन्धेभ्यस्तेयस ` द्यच्‌ , नाश ध्वसनम्‌, चन्द्रो यथा शीव, वम सुक्तपरिणाम , 
विपदो नाशन विपन्नाशनम्‌, विपर्यपहरणम्‌, आतनोति विदधाति ॥५४॥ 

इत्यादीति-दस्यादीनि पूरबोक्तप्रकाराणि च तानि सान्त्ववचनानि प्रथमवचनानि चेति वै, कान्तां 
भेयसीमू, विजयामिति या्रत्‌, परिसान्ध्वयन्‌ अ्रशमयन्‌, ख्ग्य आसादित नाश्वासो घय यया तथा सम 


प्रथमो रम्भ २३ 


ततश्च विषयदुखपस्वशस्य विशापते स्व्रवृत्तान्तप्रबोधनायेव सा नरपारसती, महा- 
कविभारतीव गभीराथम्‌, शारदाञ्जसरसीव यजदसम्‌, रस्नाकरवेरेव मणिम्‌, पुरन्दरहरिदिवे.दु- 
मण्डलम्‌ : गिरिगदेव सिंहकिशोरम्‌, देमकरण्डिकेव रत्नम्‌; सि-धुशुक्तिकेव सुक्ताफटम्‌ ; 
गभं बभार । 
तदा हि तस्या बदनाम्बुजात गभीर्भकस्येव यशोविखासै । 
अल्पैरहोभि परिपाण्डरत्वमवाप चन्द्रेण च सर्वंसास्यम्‌ ॥ ५५॥ 
यथा यथासीदुदर विवृद्ध तथा तथास्या कुचकुम्भयुग्मम्‌ । 
श्यामाननत्व सममाप रज्ञा स्वप्रस्य पाकाद्‌नुतापक्न ॥ ५६॥ 
सवृद्धमुदर वीचय तत्तनौ मटिनानने । 
न सहन्ते हि कठिना सध्यस्थस्यापि सपदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्यामानन कुचयुग दधती वधू सा 
पाथोजिनीव मघुपाञ्ितकोशयुम्मा । 
पङ्ास्यहसमिधुना सरसीव रेजे 
छोखम्बचुम्बितगुटच्छयुगी छतेव ॥ ५८ ॥ 
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साधम्‌, यथापुर पूर्ववत्‌, विषयसुखाना सदनशमंणा पारवश्येन परतन्त्रतया, रममाण क्रीडन्‌, नरपति 
सत्यधर , कानिचित्कतिचित्‌, अहानि दिनानि, अतिवाहयाञ्चक्रऽतिगमयामास । 
ततश्चेति-- ततश्च तदनन्तरञ्च, विषयसुखस्य मदनसुखस्य परवश परायत्तस्तस्य, विश।पते राज्ञ , 
स्वञ्मस्य इृन्तान्त उदन्त स्वप्नच्त्तान्तस्तस्य प्रद््नायेव त्तपनायेव, सा पूर्वोक्ता, नरपारुसती विजया, महा- 
कवीना जिनसेनादीना भारती वाणी गभीरार्थर्मिव गूढामिपरेयमिव, शरदि भवानि शारदानि शरदतुभवानि, 
तानि च तान्यन्जानि पद्मानीति शारदान्जानि वैरूपरूषिता सरसी सरोवर , राजहसमिव मरारुविशेषमिव, 
(राजहसास्त ते चज्चूचर णेखहितै सिता," इत्यमर , रस्नाकरस्य सागरस्य वेरा तटी, मणिमिव रत्नमिव, 
पुरन्दरस्याखण्डरुस्य हरित्काष्ठा प्राचीति यावत्‌, इन्दुमण्डरमिव चन्द्र विम्बमिव, गिरिगुहा पवंतकन्दरा सिह- 
किशोरमिव खगेन्द्रमाणवकमिव, हेम्न करण्डिका हेमकरण्डिका सुवणभाजनकं रत्नमिव मणिमिव, सिन्धो 
सागरस्य शुक्तिका सुक्तास्फोट सुक्ताफरमिव मौक्तिकमिव, गर्म॑भ्रुणम्‌, बभार दधार । मारोपमा । 
अथ तस्या गभौवस्था वणेयितुमाह--तदा गभधारणवेायाम , हि निश्चयेन, तस्या राज्या , 
वदन सुखमेवाम्डुजात कमलम्‌, अल्पैरेव कतिपयैरेव, अहोभिर्दिवसे , गमं स्थितोऽर्भ॑को गर्भा्मकस्तस्य 
आ.णस्थशिशो यशोविकासै कोतिसन्नरिरिव, परिपाण्डरत्व धवरत्वम्‌, अथ च चन्दरःण निशाकरेण, स्व॑- 
साम्य सर्वप्रकारेण सादृश्यम्‌, अवप रेमे । उस्म ॥५५॥ 
यथा यथेति-अस्या विजयाया › उद्र जठरमु, यथा यथा येन येन प्रकारेण, विच बृद्धियुक्तमा- 
सीत्‌, तथा तथा तेन तेन भकारेण, ऊुचङुम्भयुग्म स्तनकलशयुगरम्‌ , स्वस्य, पाकाप्परिणामात्‌, अनु- 
तापस्य पश्चात्तापस्य कत्रा विधायकेन, रात्ता सस्यन्धरेण, सम सह, श्यामाननत्व कृष्णमुखत्वम्‌, आप रेमे, 
राजा स्वमरणदिवसस्य निकटस्थल्वेन पश्चा्तापान्मलिनमुखो बभुव, स्तनकरशयुगर च गर्भ॑कारे कष्णचूुक 
भवत्येव । सहोक्ति ॥५६॥ 
सब्रद्धमिति-तस्या स्तनौ तत्स्तनौ तत्कुचौ, उदर जठरम्‌, समन्ताद्‌ वृद्ध सञरद्ध सनिस्तृतम्‌, वीच्य 
ृष्रा, मरिन ृष्णमानन सुख ययोस्तौ इृष्णाग्रभागाविति यावत्‌, जाताविति शेष । हि यत , कठिना 
परषग्रङ्कतय , मध्यस्थस्यापि मध्ये विद्यमानस्यापि प्रत्ते रागद्धेषरहितस्यापि, सप्रद सम्पत्तिम्‌, न सहन्ते न 
तितिच्तन्ते 1 अर्थान्तरन्यास ॥५७॥ 
श्यामाननमिति--श्यामानन कृष्णचूञ्ुकम, दधती बिभ्रती, सा वभूर्विजया, मधुपाभ्यो अमरम्या- 
मन्रित शोभित कोशयुग्म ङड्मर्युगर यस्यास्तथाभूता, पाथोजिनीव कमर्नीव, पङ्क कदम आस्ये सुखे 
यस्य॒तत्पङ्कास्य तथाभूत इसमिथुन मराख्युग्म यस्यां तथाभूता, सरसीव सरोवर इव, रोलम्बाभ्या 
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मत स्थशिशुगाम्भीयं चष्ास्या नाभिमण्डलम्‌ । 
"छन्जयेवाय् तत्याज गाप्भीयं मज्जा समम्‌ ॥ ५६॥ 
मध्यडेशश्चवकोराच्या शिशुना बना तदा । 
भङ्क्त्वा वित्रय राज्ञस्तातेनाभूत्सम गुरु ॥ ६०॥ 
नीखाञ्जानि जितान्यासञ्जय्यसद्य सिताम्बुजम्‌ । 
इतीव देव्या नयनयुगर धवल बभौ ॥ &१॥ 
तावत्सदोहला महिलामिम। दृष्टा स्त्वा च दु स्वप्रफल पश्चात्तापपरादतस्वान्तो मही- 
कान्तोऽयमात्मरक्ञणपरायणश्चिन्तामेवमकरोत्‌ । दुष्कमपरिपाकपराभूतत्तया मया विषयायुरागा- 
पथ्यसेवनेनातिल्धितानि सचिवक्रचनसङ्गीवसौषधानि । अथवा कृतमनयास्थानपतितया गत- 
जरसेतुबन्धनसकाशया वाञ्छया ! कितु फएरकाकिक्रकछिक्रापचयबाञ्छेबोपहास्यता प्राप्रोति ! 
एव विचिन्त्य धरणीरमणस्तदानप 
वशस्य रक्तणुविधौ परिक्लृूप्रचित्त । 
आस्था यशध्युपरति च शरीरघृत्तौ 
कुवन्नचौकरदसाविह केकियन्म्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रमरभ्या चुम्बितमाकिङ्गेत गुधच्छयुग स्तवकयुगर यस्यास्तथाभूता, रुतेव वबह्वरीव, रेजे शशमे । 
मारोपमा ॥ ५ ॥ 
अन्त स्थेति--जस्या नरेन्द्मानिन्या , नामिमण्डर तुन्दिगह्वरम्‌, अन्त स्थस्य गर्मस्थ्य शिशो- 
बाखकस्य गाम्भीयंमगाधस्व पेयंवत्वन्च, दष्टा विरोक्ष्य, रुजन्न त्रपयेव, अद्य गभंधारणयेखायाम्‌ ! भूसुजा 
भूपारेन, सम साकम्‌, गास्भीय मगाधता धेयंञ्च, तत्याज प्यजति स्म 1 उप्मे्ाररेषसहोक्तय ॥५६॥ 
मध्यदेश इति--तद्‌ तस्या वेकायाम्‌, चकफोराच्या जीवजीवरोचनाया , मध्यदेश कटिभरदेश 
बरिना बलवता, शिश्ना बाकङेन, वरित्रय नामेरधस्ताद्वियमानरेखानत्रय प्ते वर्वत््रयम्‌, भङ्क्टवा नाश- 
यित्वा पराजित्य च, राज्ञो गृषते , तपेन विषादेन, सम साधम्‌, गुरूधिक्ो विस्तृतश्च । अभूत्‌ बभूव । 
शरेषादुबवयोरभेद । विरोधाभाससहोक्ती ॥६०॥ 
नीरब्जानीति--नीखानि च तान्यन्जानीति नीरान्लानि भीरारविन्दानि, जितानि पराभूतानि, 
भच दानीम्‌, सितञ्च तदस्बुजञ्चेति सिताग्बुज पुण्डरीकं , जय्य लत शक्यम्‌ “कय्यजय्यौ शक्यार्थ" इति 
निपातितम्‌, अस्तीति शेष । इदि विचायेव, देन्या विजथाया , नेयनयुगरू खोचनयुगम्‌; धवरु सितम्‌, 
बभौ शुष्मे \ उस्रा ॥६१॥ ध 
तावदिति--तावत्‌-तावता कारेन, सदोहखा सगभाँम्‌, इमा मदिराम्‌, विजयाम्‌, दष्टा विरोक्य, 
दु स्वण्नफरु कङ्केरिपादपपतनात्मकस्य दु स्वप्नस्य फर परिणाम स्वमरणात्मकमिति यावत्‌, स्पूत्वा च 
ध्यात्वा च, पश्चत्तपेनानुशयेन पराहत्त पीडिते स्वान्त मनो यस्यः स , महीकान्तो भूपति , अय सत्यन्धर्‌ , 
आत्सन स्वस्य ॒रद्ठणे त्राणे परायणस्तत्पर॒ सच्‌, एव वक्थमाणम्रकाराम्‌, चिन्ता वि्वारम्‌, अकरत्‌ 
विद्धौ 1 दुष्कमरणां पापकमंणा परिपाॐेन परिणामेन परभूतवया तिरस्कृतथा, समया सस्यधरेण, 
िषयेषु पञ्चेन्दरियविष्येष्वनुरास भ्रीतिर्विंषयानुराग स एवापभ्यमहित तस्य सेवनेन, स्िववचनानि 
मन्त्युपदेशा द्व सञ्नीवनौषधानि जीदनाधायकरमेषस्यानि, अतिरष्धिपानि त्यक्तानि, उपेकतितानीति यावद्‌ ! 
अथवेति परचान्तरे, अस्थाने पतिता तया-असमयग्रदुरभतथा, गवममरे प्रयात धनर सिर तस्य 
सेतुबन्धन पुकिननिमाण तस्य॒ सकाशया सदृक्तया, अवयः ` वान्डुया-पतयेच्छुया छृतं व्यथ्‌ । किन्लु- 
अपिते, कडिकाना पृष्पदुकानामपच्यस्य बाब्ु मनोरथ इति करिकापचंयवान्दु, फर्काटिकी फर- 
कालोत्पन्चा या कलिकप्रचयवाल्छा, तद्त्‌, उपहस्ता ह स्कभाजनतास्‌, शंमोति रुभते1 इदानीं चिन्ता. 
करण उ्यथंमिति भावः। न 
एत्रमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, एव पूरोक्तपरकरिण, विचिन्त्य विचायं, वशस्य गोचरस्य, रक्षणस्य- 
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मेघावलि सुखकरी स्वसमाननाम्ना 
वषास मत्तशिखिना शखिनाशष्ेतु । 
इत्थ विचित्य किर कल्पितकेकियतर 
राज्ञा विनुज्मचस्द्रनसनिधाने । ६२३ ॥ 
राजा च राजवदना महिषीं विधाय 
यन्त्रे तदीयघनकेशविनिर्जिताभ्रम्‌ । 
सद्रष्टकाम इव दौहदकार्टीखा 
सभोक्तमभ्रसरणो विजहार धीर । £&४ ॥ 
तावत्स दुराचार काष्टद्गार; काष्ठान्तरेषु शान्ताङ्खारसकाशभास राजघ छृतघ् 
इत्याद्ययशोविखास समाजंयन्‌ › समाजेयश्च सकठदहितव्न्निम्‌ ; राजदरोहनियन्त्रितचित्तो निजान्त - 
करणे चिन्तयामास । छोके पराधीन जोवित परमोक्छृष्पदवीमवाप्रमपि सरसमोचाफठनीचेतर- 
मधुरत्तीयद्युपचारपरिखाङितपञ्चरबद्वशुकशावकजीवनमिव विनिन्दितम्‌ ; निजबख्विमवसमाजि 
तमृगेन्दरपदसभावितस्य ङुम्मीन्द्रक्ुम्भस्थरूपाटनपदुतरखरनणखरस्य ग्रगेन्द्रस्येव स्वत घ्रजीवन- 
मविनिन्दितिममिनन्दितमनवद्यमतिहयम ; इति । 
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विपिस्तस्मिन्‌ स्हाकार्ये, परिक्छ०ते प्ररीन चित्त मनो यस्य तथाभूत , असौ धरणीरमणो महीपति , यशसि 
कीत्तौ, आस्थामाद्रषुद्धिम्‌ ; शरीरस्य गात्रस्य इत्ति सद्ावस्तस्याम्‌ , उपरति विरक्तिम्‌, च छवंन्‌ विदधन्‌ 
सन्‌ ; इह रवनगरे, केक्ियन्त्र सयुराकारयन्त्रस्‌ , अचीकरत्‌ कारयामास ॥ ६२ ॥ 

मेघाविरिति--वर्षाषु भ्रा सु, (श्वसमान नाम येषा तेपा स्वसदशनामघेयानाम्‌ , मत्ताश्च ते 
शिखिनश्च तेपा मत्तमयूराणा संखकरी सुखोत्पादिका, मेघावरि घनपड्क्ति , शिखिना वह्मीना नाशस्य हेतु 
कारणमस्ति, इत्थमनेन प्रकरेण, विचिन्त्य विचायं, कर्षित च तत्केकियन्त्र चेति कर्पतकेकियन्त्र निर्मित- 
मयुूरयन्त्रम्‌ , रात्ता नृपेण, विनुच्रम्‌ भ्ररित सत्‌, धनसनिधाने मेघसमीपे, अचरत्‌ विजहार, किङेति 
वार्तायाम्‌ ।। ६३ ५ 

राजा चेति--धीरो गभीर , राजा च सप्यन्धरश्च, राजेव चन्द इव वदन सुख यस्यास्ताम्‌ , महिषी 
रा्तीम्‌, यन्त्रे मयुराकारनभोयाने, विधाय कृष्वा, तदीयाश्च ते घनकेशाश्चेति तदीयधनङेशास्तदीय- 
सान्द्र शिरोरुहदास्तैवि निर्जित पराभूत यदश्च मेधस्तत्‌, सदष्टंकाम इव विरोकयितुमना इव (तु काममन- 
सोरपि" इति मलोप , दोहृदकार्ीलखा गभकाल्क्रीडाम्‌ , सम्भोक्तुमनुभवितुम्‌ , जञ्राणा मेधान। सरणिर्माग- 
स्तस्या गरन इत्यथ , विजहार विहारमकर्षीति ॥ ६४ ॥ 

तावदित्ति--तीवत्‌ तावता कालेन, दुराचारो दुत्त , स पूर्वोक्त , काष्ठज्ञारो राज्यकमंणि नियुक्त , 
काष्टान्तरेषु दिगन्तरारेषु, शान्ताज्रे , इद्वा "कोयला इति ्रसिद्धे सकाशा सदशी भा दांधिरय॑स्य तम्‌ , 
रजघो पहा, कृत हन्तीति कृतञ्च उपकारानमिक्ञ , दप्यादिश्वासावयशोविरसश्वेतीत्या्ययशोविरासस्तम्‌ , 
इति प्रश्रत्यकीतिविस्तारम , समाजयनर्‌ प्राप्नुवन्‌ सकरहितद्रत्ति निखिरजनकट्याणकारिदृत्तिम्‌, समाजयन्‌ 
उत्सारयन्‌ , राजद्रोहे नृ पतिविद्ेषे नियन्त्रितं निखीन चित्त मनो यस्य तथाभूत सन्‌, निजान्त करणे 
स्वकोयतचेतसि चिन्तयामास विचारयामास 1 रोके भुवने, पराधीनं परायत्तम्‌, जांवित जीवनम्‌, 
परमोर्ृष्टा चासौ पदवी चेति परमोल्छष्टपदवी ताम्‌ , सवेध्रेष्टपदम्‌ , अवाक्षमपि रन्धमपि, सरसमोचाफखानि 
च रसाढव्यकदरी फलानि च नीचेतरमघुरक्षीराणि च सातिशयमिष्टपयासि चेति सरसमोचाफरनीचेतरमधुर- 
त्तीराणि, तान्यादां येषा ते तथाभूताश्च त॒ उपचाराश्च तै परिछाङ्िति परितोषितो य पञ्जरबद्ध शराका- 
गरहनिरुढ शुकशावक कीरबारुकरतस्य जीवनमिव जीवितमिव, विनिन्दित निन्दापात्रम्‌ , अस्तीति शेष , 
निजवरुविभवेन स्वकीयपरक्रमसम्पस्या सखमाजित प्राप्त यन्श्गेन्द्रपद्‌ अगराजपदवी तेन सभावितस्य 
शोभितस्य, ऊम्मीन्दङम्भस्थलस्य गजेन्द्रगण्डस्थरस्य पाटने विदारणे पटुतरागि दक्ततराणि खरनखराणि 
तीचणनखानि यस्य तस्य भृगेन्द्रस्येव सिंहस्येव, स्वतन्त्रनीवन पराविध्रजीवितस्‌ , अविनिन्दितिम्‌ जगह 

र 





२६ जीवन्धरचम्पूकाध्ये 


त्थ मनसि सचिन्त्य छृतध्न सचिवै सह्‌ । 
ममन्लयितुमारेभ राजद्रोहपरायण || ६५ || 
मवता वचसा पद प्रदातु सम वाणी पुर एव सनिधक्ते। 
नवनारकवस्तुसकथाना पुरतो रङ्ग सुव गता नदीव ॥ &8 ॥ 
राजद्रोहसयुद्यत प्रतिदिन देव हि मा बाधते 
राज्ञि समाचरेति तदिद्‌ कि वा दुखान्त मवेत्‌ | 
यद्रा दु खफल ममेति हृदय डोरायते मन्तिण- 
स्तत्तकेप्रतितकणनियमितेनिश्वेयमन्यादृशै ।॥ 8५ ॥ 
वक्तु निवतमानाऽपि हियतत्परिनिन्दितम्‌ । 
दैवतस्य भयादेव प्रह्वा जिह्वा प्रवतेते ॥ ६८ ॥ 
दत्थ कृतावदहिस्थाककाछाङ्खारवचनव्रन्धात्सद्छुलप्रसृता उव ॒ वचनीयात्‌; यमिजना दव 
प्राणिगणपरसिपीडनात्‌ , हरिणशावका इव दावानछज्वाटा्‌ ; सजहसा इव धनाघनघनगजितान्‌; 
दरिद्रा इव दुमि्तयोगात्‌ ; सभास्तारास्तत्र त्रसु । 











णीयम्‌ , अभिनन्दित प्रशसितम्‌ , अनवच् निष्पापम्‌ , (कुप्रयऊुत्सितावन्यखेटगद्यणका समा ` इत्यमर , अति 
हृ्यमतिमनोहर्च, विद्यत इति शेष॒! इत्येव प्रकारेण चिन्तयामासेति सम्बन्य । 

ट्त्थमिति-छृतघ्नो नीच करतोपकारापलापनपडरिति यावत्‌, राज्ञा सह दोहो राजट्रोहो 
मृपतिविद्वेषस्तस्मिन्‌ परायणस्तत्पर , स काषटाङ्धार , दष्थ पूर्बोक्तम्रकारेण, मनसि चेतसि, सचिन्प्य चिचाय, 
सचिवेम॑न्न्रिभि , सह सारम्‌ , समन्त्रयितु मन्त्रणा कतुम्‌, जरे ततसरोऽभूत्‌ ॥ ६५ ॥ 

भवतामिति--भवता युष्माकम्‌, वचसा वाचाम्‌ , पद स्थानम्‌ भद ॒व्यवसितिनाणम्थानरस्द्म्यड्मि 
वस्तुषु" इत्यमर । प्रढातु पितरितुम्‌, मम काषठा्गारस्य, वाणी मारती, पुर एव पूवमेव, नवनाटकवस्तु 
सकथाना नृतननारकीथयस्तुष्यावणनानाम्‌, पद प्रदातुम्‌, पुरताऽमे, रद्धशुव रद्धभूमिभ्‌, गता प्राघा, 
नदीव शेकषीव, पद चरण स्थान वा, संनिधत्ते निक्िपति, पूवंमह कथयामीति यावत्‌. ।। ६६ ॥ 

यजद्रोहसयुद्यतमिति-राजद्रोहे राजविद्धेषे सञुद्यत तत्परम, देव भागधेयम्‌, राक्ति नृपतौ 
सत्यन्धरमहाराज इति यावत्‌, विषयार्थं सक्षमी, द्रोह विद्धेष कातन््यमिति यावत , समाचर कुर, इतीत्थम्‌ 
प्रतिदिन प्रतिदिवसम्‌, मा बाधते पीडयति, अनिच्छन्तमपि मा राजविद्रोह कतुं बरापररयतीति भाव । 
इद्‌ तद्‌ देवबाधनम्‌, कि वा सुखान्त सुखावसानम्‌, भवेत्‌ स्यात्‌, यद्वा जथचा, दु खमेव फट यस्य तदुहु ख- 
परिणाम स्यात्‌, इत्येव प्रकारेण मम हृदय चेत , डोटायते डोलावच्चपट वतते, तत्तस्माप्ारणात्‌ , हे 
मन्त्रिण हे सचिवा › तकपरतितकणेविमशंग्रतिविमगे , नियमितैनियन्त्रिते , अन्यादरोरन्यग्रकारेश्च, तद्दततम्‌, 
निश्चय निश्वेतु योग्यमस्तीति शेप ॥ ६७ 1 

वक्तुभिति-परि निन्दित ज्ञगुप्छितम्‌, एतस्कायम्‌, वक्तु कथयितुम्‌, दिया त्रपया, निवत॑मानापि 
पश्चाचस्छरृतपदापि, प्रह्वा तश्रा, जिह्वा रसना, देवत्तस्य द वस्य, भयादेव भीतेरेव ्रवतते कथयतु तत्परा 
भवति 1 नास्ति चेदेवतस्य भय न तर्हिं प्रवर्तेत मदीया जिह्वा डुगुम्सितमेतन्निगदितुमिति भाव ॥ ६म 1! 

इत्थभिति--इस्थमनेन मकारेण, कता विहितावहित्थाकारगोपन यस्मिस्तस्मात्‌, भमयगौरवलजादे 
हर्द्या कारगुमिरटिष्था । व्यापारान्तरसक्त्यन्ययामाषणविलकनादिकरीः, इत्यवहिस्थारत्तणम्‌, काष्टाज्ञारस्य 
वचनबन्धस्तस्मात्‌ कष्ठङ्गारवचनरचनाथा वचनायात्‌. निन्दाया ;, सस्छुरे समीचीनचशे प्रसूता उस्पन्ना 
अभिजना इति यावत्‌ , तद्वत्‌ , प्राणिगणस्य जन्तुसमूहस्य परिपीडन व्यथन तस्मात्‌ , यमिनः. इव सुनय इव, 
दावानरुस्य वनबरह्वेऽ्वाङस्तस्मात्‌ › हरिणशावका इव शखगशिशव इव, घनाघनस्य मेधस्य घन सान्द्रम्‌, यद्‌ 
गजित गजन तस्मात्र; राजहसा इव मराला इव, दुभित्योगात्‌ अन्रदौरभ्यस्योगात्‌, दरिद्रा इव निधना 
इव, तारा स्थुखा विशाला इति यावत्‌ , सभा सखभास्थिततजना , तत्र तत्रसुबिभ्यु 1 काष्टाज्ञारस्य राजद्रोद- 
विधायकं वचन श्रत्वा सवं सरमासदा भयेन कम्पिता बभूवुरिति भाव । 


भजत भ ५ [भ न १) ~~ ~^ ~~ 


प्रथमो छम्भ २७ 


तत्र यजनयराजितचित्तो धमेदनत्तसचिवस्तमूचिवान्‌ | 
स्वामिभक्तिपरिवर्धितवामीमात्मजीवितविनाशकृपाणीम । &£ ॥ 
माणा नृपाका सकल्प्रजाना यत्तु सलसवेव च जीवनानि । 

भपेपु या द्रोहविधानचि-ता स्प्रजास्ेव ता भवित्री ॥ ५०॥ 
समस्तपातकाना हि मासानाधिकरण्यम्‌ । 

राजधुगेव भावता सवद्राहित्वसभवात्‌ ॥ ५१ ॥ 

राज्ञो विरोधो चशस्य विनाशाय भविष्यति । 

ध्वान्त राजविरोयेन स्त्र हि निरस्यते । ५२॥ 

हपौय ठोकस्य धरायिनाय क्िाति नित्य परिपालनेन । 
द्रायाधरिताना परिपाखनाय तस्याप्नोति रविप्रतापम्‌ । ५३॥ 


क, 


दति नीतिविदा वरिष्ठस्य सचिवप्े्स्य वचन पित्तोपदत इव मधुरतरक्तीर राजद्रोदगुस्द्रोह- 
(क (~ (+ (~ 
दधु बद्वान्तरङ्ग काण्ठाङ्गार स्वहित मनसि न चकारः, च॑ङार च विफारजनितविद्रेपम्‌ । 


[ गि ॥ 1 न भ [ [के [श [मी [ व (कि स भ 


तत्र रजनयेति--तघ्र सभायाम्‌, राजनयेन राजनीत्या राजित शोभित चित्त मनो यस्य स, 
धमेदन्तश्चासौ सचिवश्चेति धमेदत्तसचिव , धमंदन्तामा य , त काष्ठा्गारम्‌, आरमन स्वस्य जीचितत जीवन- 
मात्मजीवित तस्य विनाशगे विध्वसस्तस्मै कृपाणी छुरिका ताम्‌, स्यामिनि नृपे भक्रितिरनुरागातिश्वय स्वामि 
भक्तिस्तया परिवधिता चासो वाणी च भारती च ताम्‌, ऊचिवान्‌ जगाद । स्वागताच्छुन्द्‌ | द्वितीयचरणे 
तु रथो ्ता । इत्यमुपजातिव्त्तम्‌ ॥ && ॥ {` 

प्राणा इति-नन्पार्यन्तीति नृपरा राजान सकराश्च ता प्रजाश्च तासा निखिरूखोकानाम्‌, प्राणा 
आयुषि, सन्तीति रुष । यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ , तेषु नृपारेषु सत्स्वेव विद्यमानेप्ेव जी पनानि जीवितानि 
भवन्तीति शेष । चकार॒ पादुपूत्येथं । भूपेषु महीपारेषु, था ढोहपमिधानस्य विद्धेषकरणस्य चिन्ता 
विचारसन्तति , सा सवंप्रजास्वेव निखिरग्रकतिष्वेव, कृता विहिता, भविनी भविष्यति ! न खलु राजदरोहो 
राजद्रोह ण्व किन्तु सवंप्रजाप्रोह ! अतेऽसौ न केन्य इति भाव ॥ ७० ॥ 

समस्तपातकानामिति-हि निश्चयेन, सवद्रोहित्वस्य निखिरजनविद्वेषस्य समव समुप 
ततिस्तस्मात्‌, राजघ्रुगेव राजन्रोष्यव, समस्तपातकाना निखिल्पापानाम्‌, सामानाधिकरण्यस्य भूराधार , 
भविता भविष्यति } सवंढोदित्वसभवाद्ेतो राज्रोद्येव समस्तपापाना पात्र भविष्यतीति भाय ॥ ७१॥ 

राज्ञो विरोध इति--राक्लो वपते, विरोधो विद्रोह, उशस्य कुरस्य, विनाशाय विष्वसनाय, 
भविष्यति भविता, हि यत राजविरोधेन चन्दर विद्धेषेण, भवान्त तिमिरम्‌, सर्वत्र सषु स्थानेषु, निरष्यते- 
ऽपसार्यते दृरीक्रियत इति यावत्‌ 1 अचर राजशब्द ॒रि्ष्ट॒^राजा प्रभौ वरप चन्द्रे यक्षे चच्रियशक्रयो 
इति कोश ॥ ७२ ॥ 

हर्पीय छोकम्येति--यथा येन प्रकारेण, तर्कं दूयामनातप श्रिता जागतास्तेषाम्‌, परिपारनाय 
रक्षणाय, रविग्रताप तपनतापम्‌ आप्नोति रमते, तथा तेन प्रकारेण, धराधिनाथो चप , छोकस्य जनताया , 
हर्षाय म्रमोद्ाय, परिपालनेन रक्षणविधिना, नित्य निरन्तरम्‌, क्छश्नाति ककेशमयुभवति 1 स्वय 
दु खमनुभूय परेषा सुखयुत्पादयति पाथित्र इत्ति भाव ॥ ७३ ॥ 

इति सीतिषिदामिति-रजनहश्च गुरुत्रेदश्चेति राजदोदहगुरुढ्ोहास्त आदौ येषा तेपु, बद्ध 
रनमन्तरङ्ग मनो यस्य स, काष्टङ्गार, अतिशयेन मधुरं मधुरतर तच्च तव्‌ चीरश्ेति मधुरतरक्तारम्‌, 
अतिशयमिषटदुग्धमर, पित्तेन दोपविशषेणोपहत पीडितस्तद्रत्‌ पित्तोपहत इव, स्वहित निजकल्याणग्रदम्‌, 
सीतिविद्रा नयक्तानाम्‌, वरिषठ्य प्रस्य, सनचनिवेग्रष्ठस्य सन्विभरेष्स्य, उति पूर्वोवतप्रकारम्‌, य्न वाक्यम्‌, 
मनसि न चकार चेतसि न द्धौ, विकारेण कोपादिना जनित समुत्पन्नो विकारजनित , स चासौ पिद्धेपश्च 
विरोधश्च तस्‌ चकार च कृतवाश्च । 


२८ जीवन्धरचभ्पूकाम्ये 


स्याछस्तदीयो मथनाभिधानो बाणी कृतघ्नस्य हितामसस्त । 
काक स्फुरन्निम्बफलपरसूतिमास्वादनीया बहुमन्यते हि ॥ ५४॥। 
अथ सोऽपि काषठाङ्गारस्तत्कार एव नरपारजिघासानिन्र कृतघ्न करटतटविदठन्मदधाय 
व्याजेन वही कक्लोठिनीरदढमद्धिरिव धयधरेगेन्धसिन्धुरे सैन्यसागरतरन्गेरिव रद्खतुरद्गं रयविजित- 
रविरथैरमितरथेर्भंजचन्दनतरुकोटरान्निगच्छन्तीसुंजगीरिव छृपाणीकता समुदहद्धि पादाते परि- 
शोभमाना सेना नरेन््रमन्दिस्योधनाय समादिदेश । 
समुलजम्भे सभूतस्तद्‌ा इन्दुभिनिसवन । 
धन्वन्निव धरामरीश्चाख्यन्दल्यन्नभ ॥ ५५॥ 
ततो नटद्धटाटोपघटितथुजास्फोटचडखरवनिष्टुरेण मदवारणकण्ठरबघण्टाघोषभैरबेण 
कण्ठीरवरवङ्कुण्ठनपट्ुपोषितदयहेषितभीषणस्वरतरखुरपुटघष्टनकुष्टिमिजनितकटोरष्वनिनिभे रेण पदा- 
तिततिपादाहतिप्रोद्भूतभूरिभूरवभीकरेण सन्ततपरिस्पन्दन्मदमन्दवेगस्यन्दनचक्रचीत्कारमेदुरेण 
धातुष्ककरकटितधनुष्टकारककशोन प्रतिध्वानितक्षलाचरुक -ठरकुलेन कोडाहरेन भरित तस्य बर 
भूपतिभवनयुपरुरोध । 





स्या इति- मथन इत्यमिधान नामपरेय यस्य स , (आख्याहवं अभिधान च नामधेय च नाम चः 
इत्यमर , तस्याय तदीय काष्ठज्ञारसम्बन्धी, स्यार भार्याभ्नाता, कृतत्रस्य नीचस्य तस्य कष्ठा़ारस्य वाणी 
भारतीम्‌, हिता कर्याणकरीम्‌, अमस्त मन्यते स्म । हि यत , काको वायसं › स्फुरन्ती प्राहुभवन्ती निम्ब- 
फरस्य पिचयुमन्दफन्यस्य प्रसूतिसुस्पत्तिम्‌, आस्वादनीय। स्वाद्योग्या मधुरामिति यावत्‌, बहुमन्यते नितरा 
जानाति ॥ ७४॥ १ 

अथ सोऽपीति--भथानन्तसम्‌, नरपारस्य सत्यन्धरस्य जिघासा इन्तुमिच्डा तस्या निघ्र आधीन , 
कृतश्च कृतोपकारापरूपी, सोऽप्यपरिमितमायाभाण्डागार कष्ठाङ्गार , तत्कार्‌ एव तत्समय एव, कररतरेषु 
गण्डस्थरेषु विदेडन्तीना मदधाराणः दानप्रवाहाणा याजेन दम्भेन, वही प्रभूता , कल्ञोरिनीनेदी , उद्वमद्धि 
प्रकयद्धि , धरा करैरिव शै रेरिव, गन्धसिन्शधुरैमंत्तमतङ्गै , सैन्यमेव सागर सैन्यसागर एतनापाथोधिस्तस्य 
तरङ्घा भङ्गास्तैरिव रङ्गन्त समुच्डंन्तश्च ते तुरद्धाश्च हयाश्च तै, रयेण जवेन विजितरितरस्कृतो रविरथ 
सूयेसयन्दनो येस्तै , अमितरथैरगणितशताङ्गे , शुज एव बाहूुरेव चन्दनतसमंर्यजमहीरुहस्तस्य कोटराद्‌ 
गत्तात्‌, निगच्छन्ति सरन्ती, अुजगीरिव पन्नगीरिव, कृपाणीरुता खड्गवज्री , समुद्रहद्धिधरनधि 
पदातीना समृहास्तै पर्तिसमूहै परिशोभमानाः परितो विराजमानाम्‌, सेना चमूम्‌, नरेन्द्रस्य नृपस्य मन्दिर 
सदन तस्य रोधन समावरण तस्मै, समादिदेश समाज्ञातवान्‌ । 

समुज्छजस्भे-तदा तस्मिन्‌ कारे, धरा परथिवीम्‌, धन्वन्निव, कम्पयन्निव, द्रन्‌ पवंतात्‌; चाछ- 
यज्निवोत्सारयत्निव, नभो गगनम्‌, दर्य्चिवे खण्डयश्निवे, प्षभूत्र प्र मूत , दुन्दुभेरानकस्य स्वन शब्द 
सञुजजम्मे वधयामास ! उत्प्रद्धा ॥ ७५ ॥ 

तत इति-ततस्तद नन्तरम्‌, नटन्त इतस्तत ऋम्यन्तो ये भटाटोपा यौदुश्टसमूहास्तैघंटित छतो यो 
सजास्फोटो बाहताडन तस्य यश्चटुखश्चन्चरछो रव शब्दस्तेन, निष्टरेण कठोरेण, मदवारणाना मत्तकरिणा य 
कण्डरवो म॑लध्वनिघष्टाघोषश्च घण्टाशब्दश्च ताभ्या भैरवो मयकरस्तेन, कण्टीरवरवाणा सिहशब्दाना कुण्डने 
तिरस्करणे पटरूनि दन्ञाणि यानि पोषितर्हयाना परिपुश्टवाजिना हेषितानि हेषाशब्दरस्तैर्भीषिणो भयङ्कर , खर- 
तराणामतितीच्णान! शखुरपुटाना श्चुराव्रयवान! घटनेन सघषणेन ऊदिमेम्य सुख्डभु सिप्रदेशेभ्यो जनित 
समुत्पन्नो य॒ कटोरध्वनि कटिनशब्द्‌ , कण्टीरवरवङ्कण्डनपटुपोषितहयहेषितभीषणश्वासौ खरतरखुरपुरधटन- 
ुदिमजनितकटोरभ्वनिश्वेति कमधारय , तथाभूतेन ध्वनिना नादेन निर सम्पूणैस्तेन, पदातीना पदगाना 
ततय, पडक्तयस्तासा पादाहतिभिश्चरणाघाते भोदुभूत्त समुत्पक्ञो यो भू रिभूरवोऽधिकवसुधाशब्दस्तेन 
भीकरो मयकरस्तेन, सन्ततं निरन्तर परिस्पन्दता परिचवरूतां मदमन्दवेगाना युग्याना मदेन, मन्थररयाणा 
स्यन्दनानां रथाना यानि चक्रामि रथाङ्गानि तेषां चीर्कारोऽन्यक्तशब्दविशेषस्तेन मेदुरो भिरितो ब्रद्धङ्गतो वा, 





प्रथमो लम्भ २६ 


दौवारिकस्य वचनादुपरोधक्रत्य 
साकण्य कणेपस्प पुरुपाधियज । 
रोषेण चूषितशुचा स हि धीरधीर 
पञच्चाननासनतखादुबतष्ठतायम्‌ ॥५७६। 
तावस्मतिष्ठमान प्राणकान्तसनुसत्य कृतप्रयाणा प्राणात्परिमार्गितुमिव भूमौ निपतिता ता 
निभरगमभरता-तामाखोक्य पुनन्येवर्तिष्ट नरवरिष्ठ । 
प्राबोधयच्च प्रथ्वीश कथचिज्ञन्धचेतनाम्‌ | 
ठ्वी ज्ञान हि दु खान्धिततरणे तरणीयते ॥५५॥ 
शम्पानिमा सपदिद्‌ शरीर चरू प्रभुत्व जख्बुदूघुदाभम्‌ । 
तार्ण्यमारण्यसरित्सकाश त्षयिष्णुनाशो हि न शोचनीय ॥५८॥। 
सयुक्तयोर्वियोगो हि सभ्याच द्रमसोरिव । 
र्क्तयोरपि दपत्योभंविता नियतेवंशात ॥७६।) 
ब-धुत्व शत्ुभूय च कल्पनाशिल्पिनमितम्‌ । 
अनादौ सति ससारे तद्हय कस्य केन न ॥८०॥ 


॥ म 





पवक 


धानुष्काण। धनुर्धारिण! करेषु हस्तेषु करङितानि शतानि यानि धनूपि चापास्तेषा टकारोऽव्यक्तशब्दस्तेन 
ककश कटोरस्तेन, प्रतिध्वनित प्रतिशब्दं < कुराचराना रगिरीणां कन्द्रङुर गह्वरगणो येन तेन, कोर- 
हेन करकरशब्देन, भरित पूणम्‌, तस्य काष्ठाङ्रस्य, बरु सैन्यम्‌, भूपतिमवन नरेन्द्रमन्दिरम्‌, उपर्रोध 
आब्रृणुते स्म । छ 

दोवारिकस्येति-- गीरधीरोऽतिशयधेयशाखा, अय स पूर्योक्त पुरुपाधिराजो नराधिप, द्वारे भवो 
दौवारिको द्वारपारुकसतस्य, वचनात्‌ कथनात्‌, कणपरप श्रवणकटोरम्‌, उपरोध आवरणमेव कृत्य कायम्‌, 
आकण्य श्रत्वा, चूषिता शक. येन तेन दूरीकृतशोरेन, रोषेण क्रोधेन, पञ्चाननासनतसात्‌ सिहासनप्रष्टाव , 
उदतिष्टत उत्तिष्ठते स्म + ७६ ॥ 

तावदिति--तावत्‌ तावता कारेन, प्रतिष्ठमान प्रान्तम्‌, प्राणकान्तम्‌ वहकभसम्‌, अनुसत्यानुगस्य, 
करत प्रयाण स्थान यस्तान्‌ , प्राणान्‌ जीवितानि, परिमागिततुमन्वेष्टुमिव, भूमौ प्रथिव्याम्‌, निपत्तितःं 
स्खरङ्तिाम्‌, निभेरेण सातिशयेन गभेमरेण दोहृदमरेण तान्ता हु खीमूताम्‌, ता कान्ता वल्लभाम्‌, आरोक्य 
दष्टा, नरवरिष्टो नृप , पुनभूय ; न्थवर्ति् प्रव्यावयृते । 

प्राबोधयच्चेति---प्रथ्वीशो महीकान्त , कथञ्चित्‌ कैनापि प्रकारेण, लब्धा प्राक्ठा चेतना सज्ञा यया 
ता रुडधचेतनामू, देवी राक्तीम्‌, प्राबोधयच्च सम्बोधयामास च, हि यत , ज्ञान बोध , ठु खमेवान्धि सागर- 
स्तस्य तरणे प्छवने, तरणिरिवाचरतीति तरणीयते नौकायते ॥ ७७ ॥ 

शम्पानिभेति-सपत्‌ सम्पत्ति, शम्पानिभा तडिवसद्शी, शशग्पा सौदामिनी तडित्‌ इति 
धनञ्नय , इद शरीरम्‌, अय विग्रह शरीर वर्मं विग्रह ` इत्यमर , चर चपरम, प्रभुत्वमेश्व्यम्‌, जख्बुद्‌- 
इुदाभ जलस्फोटसदशम्‌, तारुण्य योवनम्‌, आरण्यसरित्सकाश वनापगासदशम्‌, अस्तीति शेप , हि निश्चयेन 
चयिष्णो नश्वरस्य नाशो विनाश , शोचनीय शुग्माजन, न मबतीति भाव ॥ ७ ॥ 

सयुक्तयोरिति-हि निश्चयेन, सध्या च चन्द्र मश्चेति सन्ध्याचन्दमसो तयोरिच पितृप्रसूशशिनोरिव, 
सथुक्तयो सयोग प्राप्यो ; रक्तयो परस्परानुरागसदहितयो , दम्पत्यो , जायाश्च पतिश्चति दम्पती तयो 
जायया जम्भाषो दम्भावो निपात्यते विथोगो विरह नियतेदेवस्य वशात्‌ परतन्त्रत्वात्‌, भनिता 
भविष्यति 1! ७६ | 

बन्धुत्वमिति-बन्धूना सहोदराणाम्‌, बन्धु. ाचृत्व, शत्युभूय शत्रुष्व च, कर्पनैव शित्पी 
करायंकरस्तेन निर्मितम्‌, अस्तीति शेष । सारे सवने, अनादावादिरदिते सति, तयोदधनद्ध॒ युग्म बन्धुत्व 
शनुत्वञ्च, कस्य जनस्य केन जनेन सह न, अपितु सर्वस्य सर्वेणेव सह वतं इति भाव ।। ८० ॥ 





३० जीवन्धरचभ्पूक्ाव्ये 


इति नरनाथवचनपरिपादी निष्टप्रटोहपतितवारिधारेव शोकानर्ञ्वाराखीदे देव्या मनसि 
किञ्चिदप्याद्रतामनापादथन्ती निदश्धभूम्युप्तबीजसाजिरिव विफला बभूव । 
राजा समारोप्य शिखण्डियत्रमापन्नसतत्वा सरसीरुहात्तीम । 
सथामयामास च मेषमागं दहा हा बत क्ररवियेविपाक ।८९॥] 
जथ कटापिय-त्रे वराहकमागेमधिरूढे, मृगे द्र इव गिरिक द्रा मन्दिसन्निगत्य; निखिल- 
परिवारविकठो वसुधापततिरसहाय एव रणाङ्खणमवतीयं, धेयावगादह्ृदयस्तघ्राभ्यमिच्रीण शात्रय- 
मभ्त्रिण सगरसनद्ध निध्यायः कोधपरतस्त्ितचित्तो योदूघुमुपचक्राम | 
चण्डवात इवाम्भोदा-मण्डलखाधिपतिभेटान्‌ । 
निनाय कान्दिशीकत्व पञ्चाननपराक्रस ।८२॥ 
जिगाय मा्त्रिण बीरो जनानामधिपस्तत । 
ज-याजिराश्रतिम्माशजेयश्रीप्राणवल्लभ ॥८३॥ 
अथ का्ठा्गारोऽपि सगरे निजामात्यभन् निशम्य, तरद्धितक्रोधक्ुटिलितधञ्कुटीविटङड्‌ 
सामजसमजवानिपादातशबर्ेन बरन सन।थो नरनाथमसिगस्य, बहधा य॒द्ष्वा, चेराग्यायत्तचि- 





इति नरनाथवचनेति- इति पूर्यौक्तप्रकारा नरनाथस्य सस्यन्धरमहाराजस्य वच्ननपरिपाटी वाक्य- 
परम्परा, निषटपश्वासौ रोहश्चेति निष्टपघठरोह सतक्चाय तस्मिन्‌ पतिता भुक्ता या वारिधारा तद्वत्‌, 
शोकानखस्य विषादवह्वस्वाराभिरचिमिराटीढ व्याप्त तस्मिन्‌, देव्या रस्या, मनसि चेतसि, किञ्चिदपि 
मनागपि, भद्रता क्छिन्नताम्‌, अनापादयन्ता न॒ कुचन्ती, निदग्धभूमौ निदंग्धप्रथिन्यामुक्षा सतानिवा या 
बीजराजि कणश्रेणिस्तटरत्‌, विफडा निष्फङा, बभूवाभूत्‌ । * 

राजा समारोयेति--राजा नरे , आपन्नस गभिणीम्‌ , सरसीरहाक्तीम्‌ कमररोचना मू , 
विजयामिति यावत्‌ , शिखण्डियन्त्र मयूरयन्यस्‌ , समारोप्याधिष्टापयिष्वा, मेघमागे च नमसि च, सञ्रामया- 
मास सचाख्यामास, ष्टा हा वतः इति खेद्ठाथेऽभ्ययत्रयम्‌ , क्ररविधेदुट देवस्य, विपाक परिणाम फरुमिति 
यायत्‌ । कमणाञयुदयो विचिन्रोऽस्तीति महा खकरमिति माव ॥ ८१ ॥ 

अथ कलछानियन्त्र इति--भथानन्तरम्‌, कलरापियन्त्रे मयूरयन्तरे, वराहकमागं मेघमागंम्‌ 
रगनमिति यावत्‌, अयिखूढेऽपिष्ठिते सति, गिरिकन्दरात्पवंतगह्वरात्‌ , प्गेन्द्ध इव सिहं इव सिह 
मरेन पञ्चास्यो दय॑ल्ञ केसरी हरि ° इप्यमर , निर्मष्य बहिरागत्य, निखिरुश्वासौ परिवारश्चेति निखिरुपरि 
वार समस्तपरिजन ; तेन विकरो रहित , वसुथापतिनेप सस्यन्धर , जसहाय एव दकाक्येव, रणागण समर- 
चत्वर युदभूमिमिति यावत्‌ , अवतीर्य प्रविश्य, चेर्रेण स्थैर्येणावगाढ प्रचुर हृदय चेतो यस्य तथाभूत सन्‌ ; 
तत्र रणङ्गणे, अभ्यमित्रीण शच्रुपत्तोयम्‌, शात्रवसन्त्रिण शत्रुसचिवम्‌, सगराय युद्धाय सनंद्ध नत्परमू, निध्याय 
ष्टा, कोधेन कोपेन परतन्त्रित परायत्त चित्त मनो यस्य तथाभूतो भवन्‌ , योद्ध. युद्ध कक म्‌, उपचक्राम 
तत्परो बभूव । 

'चण्डवात इति-पञ्चाननस्थेव पराक्रमो यस्य स अृगेन््रविक्रम , मण्डराधिपतिभूपत्ि चण्डवा- 
तस्तीचणपवन अम्भोदानिव मेघानिव, मटन यवन्‌ , कान्दिशीकत्व भयद्रुतत्वस्‌ "काटिशीको मयदतेः 
इत्यमर , भयक्तपरायसमानताम्‌, निनाय प्रापयामास । (अकयितञ्चः इति नयतेद्धिरुमकत्वम्‌ ॥ ८२ ॥ 

जिगायेति-तत कतिपयक्लणन्यापिद्ुदधानन्तरम्‌, जन्याजिर समराङ्गणमेवान्नच गगन तवर 
तिग्माशु सशरं, जयभिया विजयकुम्या प्राणवररभो जीवितेश , वीर शयुर , जनाना रोफानाम्‌, अधिप 
स्वामी सस्यन्धर इति यावत्‌, मर्ण शन्रुसच्निवम्‌ , जिगाय जयति स्म॒ सन्लिगेजं › इत्यभ्यासस्य 
क्रुप्वेम्‌ 1 ८२ 1 

अथ काष्ठाद्धारोऽपीति--अथ तदनु, काष्ठद्गारोऽपरि कृतष्नशिरोमणिरपि, सगरे समरे, निजामात्यस्य 
स्वस्चिवस्य भङ्ग पराजयम्‌ , निशम्य श्रुत्वा, तरङ्गितक्रोधेन वृद्धिङ्गतकोपेन कुषिकितो वकरीछ्ृतो शुकुदीविटङ्को 
भरप्रदेशो यस्य तथाभूत सन्‌ सामजसमाजश्च गजगणश्व वाजिनश्च हयाश्च पादातानि च पदातिसमूहश्चेति 
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ततया पराणिगणवधविरत त वयस्य इव रवस्थता निनाय । 
वगे भूपो राजहा रज्यर्द्मी मेरीशच्छ श्रोत्रदेश च देव्या । 
पौय शोक पण्डिता श्रीविरक्तिज य शास्ति यौगपद्यास्पेदे ५८५ 
तावन्न य चर भ्रमणेन दीन शनै शनैस्तद्वियतोऽवतीयं | 
ता भदशोकानखदृह्यमानः प्रपातयामास वने पितु.णाम्‌ ॥ 
ततश्च कुणपकवख्नाथं मिलितनि शङ्कङ्ककाकसद्ुरमम्यणक्षज्वलच्िताचक्रब्वालामतप्ततया 
निजाय्रमागसमायोपितपाटन्चरगठनिरगेखनिगेखल्छोहितवाराससगसजातचुकारि वम्यसन्छादिते 
शृ समाकीणं सामिद्रग्ध शव चिताहूुतवहादाछृष्य खण्डशो विच्छिद्य खाढ तीना डाकिनीना 
कोहलेन कटाञ्चिरह्यमाननकरोरिपट्चटाक्तारेण च भीकर यद्पुरप्रतागारमवखोकमना सा नर- 
देवसहिपी मचयोपद्रतचेतना बभूव । 
अजानती कश्मख्पारवश्याससूतिपीडा नरपाखुजाया । 
मासे तदा वै जनने विनेऽस्मिम्प्रासूत सू तपन यथा दयौ ।॥८५॥ 








साम जसमाजवाजिपादात तेन शवर चित्रित तेन, बरेन सेन्येन, सनाथ सहित सन्‌, नरनाथ नरेन्द्रम्‌, 
अभिगम्य तस्य समुख गवा, बहूधा विवि वप्रकारेण, युदुध्वा युद्ध कृत्वा, वेराम्यस्य नि्टस्यायत्त निघ्न चित्त 
हदय यस्य तस्य भावस्तत्ता तयः, प्राणिगणस्य जन्पुसमहस्य त गदि सनात्‌ , विरतो विरक्तस्तम्‌, त नृपम्‌, 
वयस्य इवं सन्येव, स्व स्थता स्व स्वगस्तस्मिस्तिष्ठतीति स्व स्थस्तस्य माव स्व स्थता ता स्यगवासि वम्‌, पत्ते 
स्वस्थता श्शपंरे शरि विसर्गल्मपो वा वक्त य ` इत्ति वातिकरेन विकल्येन विमगलोप । नीरोगताम्‌, निनाय 
भ्रापरामाक्त । छ 

स्वगे भूप इति- भूप सत्यन्धर स्नर्ग त्रिदिवम्‌, राजहा काष्ठाङ्गार , राञ्यखचमी राग्यश्रियम्‌, 
मेरीशब्दश्च दक्कानादश्च, दध्या विजयाया , श्रोतदरेण कणप्रदेशम्‌, परा नागरिका, शोक सेदम्‌, पण्डिता 
विदधासि , च्नीविरक्ति रुकनाभ्यो विरागमू, जन्य यु ढम्‌, शान्ति अशमम, यागपद्यादयगपदेव, प्रपेदे प्राप । 
अनेरेपा एकक्रियया सह सम्ब गाहीपकारुङ्कार ॥ ८४ ॥ 

तावच्चेतति--तावल्कारपय॑न्तस्‌, भ्रमणेन भ्रमणशक्स्था, हीन रहित तत्‌ यन्त्र शने शने मन्द मन्द 
वियतो गगनात्‌, जवतीयं अवरूद्य, भतु शोक णवानरुस्तेन दह्यमाना ताम्‌, प्राणपतिविरहजन्यखेदपावकफ 
भस्मीभवम्तीम्‌, ता वरिजयास्‌, पितणां वने श्मशाने प्रपातयामास स्खर्यामास ॥ 

ततश्चेति-वतश्च राज् स्यगग्रयाणानन्तरम्‌, कुणपकवर्नाथ मतकदेहमक्तणाथस्‌, सिखिता एकत्र 
सगता नि शद्धा निभंयाश्च ये कङ्ककाफा पर्िविशेषास्ते सङ्कर व्याक्म्‌ अभ्यण निकट संञ्वलत प्रदीभ्यमान 
यच्चिताचक्र चितासमूहस्तस्य ज्वाराभिरचिभि सप्रतया निष्टप्तव्वेन, निजाममगि स्वशिखरे समरोपितोऽधि- 
छटापितो य ॒पारच्चरश्चोरस्तस्य गरून्कण्डात्‌ निरगंर निर्बाध यथा स्यात्तथा निरग॑रुन्त्यो नि शदेण पतन्त्यो या 
रोहितधारा स्प्िरश्रेणयस्ताक्षा संसगेण स्पकेण सजाता समुत्पन्ना चुकारिणी चुमितिशब्दकारिणी या धूम्या 
धूमसमूह भ्पाशादिभ्ये। य ` इति य प्रत्यय , तया सन्छादितैरा्तै , दरुरायसकीर , समाकीर्णं व्याक्तम्‌, 
सामिद्ग्धमवेदग्धम्‌, शव तदहम्‌, चिताहुतवहात्‌ चित्यास्ने आद्ष्याद्ष्ट विधाय, खण्डश खण्डेन खण्डेन, 
विच्य विदाय, खादन्तीना भक्तयन्तीना उाकिनीना पिशाचीनाम्‌, [कविसमयेनेतद्रणन न तु जैनसिद्ान्तेन 
तत्र देवाना मासमभोजनस्य निषिद्धत्वात्‌ ] कोराहरेन कर्करणशब्देन, विकटाभिनां विशारानरेन दह्यमान 
पस्यसानो यो चृकरीरिनरकपालग्रदेशस्तस्य पटुस्तीद्णो यश्चटात्कारोऽव्यक्तशथ्ड विशेषस्तेन च, भीकर 
मयङ्करम्‌ , तव्पुरस्य राजपुरीन ग्रस्य प्रेतागार श्मशानम्‌ , अत्ररोकभाना पयन्ती, सा नरद्रैवमहिपी, चृपति- 
भधानपक्ञी विजयेत्ति यावत्‌ “कृताभिषेका महिषीः इत्यमर , मूच्छंथा नि सक्षतयापहता दृरीभूता चेतना सन्ता 
यस्यास्तथभूत्ता बभू } 

अजानती--तदा तदानीम्‌, वे जनने मासे दशमे मासे, अस्मिन्‌ द्विने वरपतिशराणावसानद्विवसे, 


१ अय शल्ेको मृद्रितपुस्तफे नास्ति | 
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तदा जनकयाव्यश्रद्रष्ु मूर्तिमिवास्थिता। 
सुतस्य भास्यसपट्या देवता काचिदागता । ८६॥ 
दिशि दिशि बिसरद्धि पुत्रतेजोविलासै 
बेहरुतिमिरजरे नाशिते तत्कणेन । 
विखसितमगिदीपां देवताम्लुप्तरूपा 
सृतरुचिपरिभूता सङ्गराथां बभूवु ॥ ८७ ॥ 
तस्या युखेन्योरवखोफनेन शोकाम्बुधिवद्िमवाप देव्या । 
अभ्यग्रभाव किख बा-ववाना सुखस्य दु खस्य च बृद्धिहेतु ॥ ८८ ॥ 

ह ममोजाकाररूप हा महागुणमणिद्रीप दहा मानसविहारराजहसस्वरूप दहा मदनकेलि- 
चतुरभूप मम प्राणेकरूप कासि क्रासीति विरूप-ती शोकविषमोहिताङ्गी उतङ्गौ ता देवतापि 
खोकोत्तरनोको त्तममहिमवणेनपीयूषपरिषेचनेन समुल्ीवयन्ती सुवणेसबणघु तदीयङ्गषु ठसदृणो- 
प्रमुखविरत्तणरच्तणप्रदशेनेन प्रत्यायय ती तनुजवधंनोपायचिन्तासतमसदुरीकरणधौरतरमिव्थ 
गिरपुल्थापयामास ] 
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कश्मरपारवश्यात्‌ कृच्टरपारतन्म्यात्‌, भरसूति पोडा प्रसव्कष्टम्‌, अजानती च बुध्यमाना, नरपतिलाया राक्ती 
विजयेति यावत्‌ , दयोग॑रन तपन यथा सृथम्रिव, सूनु सुतम्‌, प्रासूत जनयामास । उपमा ॥ ८५ ॥ 

तदेति--तदा तस्मिन्‌ कारे, मूर्तिं शरीरम्‌, जस्थिता प्राप्ता, जनकराञ्यश्नीरिव पितृराञ्यरूषमीरिव 
सुतस्य पुत्रस्य, भाग्यसपद्ा पुण्यसम्पत्तिवा, द्रष्टु विरोफयितु ता विजयामिति शोष , काचित्‌ कापि, देवता, 
देवी, आगता समायाता ॥ ८६ ॥ र 

दिशि दिशीति--दिशि दिशि प्रतिकाष्टम, विसरदि , प्रसरद्धि पुत्रस्य शिशोस्तेजोविरासै सहज 
ज्योति प्रकाशे , बहर प्रभू त यत्तिमिरजार ध्वान्तसमूहस्तसि्मिन्‌ , तत्कणेन तत्काखेन, नाशिते विध्वस्ते सति, 
देवतया देव्या क्टक्त रहित खूप येषा ते तथाभूता , विलसिता शोभिता ये मणिदीपा रत्नप्रदीपा ते, 
सुतस्य पुत्रस्य रुच्या देहदीप्षया परिभरूतास्तिरस्स्ता सन्त, मङ्र्मेवाथं प्रयोजन येषा तथाभूता , 
बभू वुरासन्‌ ॥ ८७ ॥ 

तस्या इति--तस्या देवताया , सुखेन्दोवदनचन्दमस , नवरोकनेन दशनेन, देन्या विजयाय , 
शोक पएवास्नुधि खेदसागर ब्द्धिम्‌ उच्रेतिम्‌, अवाप रेभे बान्धवानामिष्टजनानाम्‌, अभ्य 
माव सामुख्यम्‌, सुखस्य शमंण , दु खस्य चाशतस्य च श्र्मशातयुखानि च' इत्यमर , बृद्धिहेतु प्राबस्य- 
कारण भवतीति शेष , किरति वार्तायाम्‌ ॥ ८८ ॥ 

हए मनोजेति--हा मनोजस्येव कामस्येवाकाररूपे सस्थानसौन्दयं यस्य॒ तप्सण्डुद्धौ, हा महागुणा 
एव मणयो रत्नानि तेषा द्वीपस्तत्सम्बुद्धो, हा मानस चित्तमेव मानस मानससरोवरस्तस्मिन्‌ विहारे क्रीडने 
राजहसस्येव म॑रारुस्येव पके राज्येष्टस्येव स्वरूप यस्य॒ तस्सम्बु्ौ, हा मदनकेस्यरा कामक्रीडाया चतुरो 
द्तस्तस्सम्बुद्धौ, मम विजयाया , प्राणेकरूप जीवितोपम, भूप राजन्‌ , कासि छत्रासि कासि त्रास, इत्येव 
प्रकारेण, विखूपन्तीं विराप ङवंन्तीम्‌, शोक एव विषाद्‌ एव विष गररू तेन मोहितानि प्र्षमूर्घानि 
अङ्गानि यस्यास्ताम्‌, रुताङ्गी कशाङ्गीम्‌, ता राकी, देवतापि देव्यपि, रोकोत्तरस्य सवश्रेष्ठस्य तोकस्य 
पुत्रस्य य उत्तममहिमा परममाह स्य तस्य वणेनमास्यानमेव पीयूषमणरत तेन परिषेचन पथु ्तण तेन, 
समुज्ीवयन्ती समुरलासयन्ती, सुवणंसवर्णेषु कनककल्येषु, तदीयाङ्गः घु पु्रावयवेघु, ठसन्ति शोभमानानि, 
ऊर्णा्रसुखानि मकरिकाप्रधानानिं यानि विरकतणरक्षणानि विचित्रचिह्वानि तेषा प्रदशेनेन विलोकनेन, 
म्रस्याययन्ती विश्वासमुस्यादयन्ती, तचुक्लवधनस्य पुत्रद्दधर्य उपाया साधनानि तेषा चिन्तैव सतमस गाढ- 
ध्वान्तम्‌ तस्य दृरीकरणेऽपहरणे धीरतरमतिश्येन धीर यथा स्यात्तथा, इत्थ वन्यमाणघ्रकाराम्‌, गिर 
वाणीम्‌, उत्थापयामास उत्थापयति स्म, जगादेति यावत्‌ । 


१ तिभिखदल्नारे ब० | २ मणिरूपा मु० | 
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पुत्रस्य वधेनविधौ विजदहाहि चिन्ना 
सवधेयिष्यति सुत्त तव कथ्चिक्नम्‌ । 
च द्रश्चकोरमिव चृततख्यंथा वा 
। बाख पिकं कमलिनीविसरो मराम्‌ ।।७६॥ 
तदात्व एवात्र मृत तनूज विखञ्य गन्धोत्कटवेश्यनाथ । 
योगीन्द्रवास्यस्मरणेन सूल गवेषयन्टोचनगोचरोऽभत्‌ ।६.०॥ 
त टधा देवतावाक्य प्रमाण निश्चिकाय सा। 
सवादेन हि सवपा प्रामाण्यमवगम्यते ॥६१॥ 
ततो महीकान्तकान्ता, निजा-तरद्धरविकान्तजाञ्वल्यमानप्रियविप्रयोगशोकानङकीडाकराप 
तनयस-दरवदनचदिरारोकेन शमयिष्यन्ती, सरोजखोद्धृतशफरीव विना शिशुना स्थातु च्षणम- 
पास्यन्त्यपि सेवतावचनजनितविल्रम्भसावेन गत्यन्तसयाभावेन च गन्धोक्करटश्रेषिसमपेणाय कथ 
कथम्यनुमतिमपाद्यमाना; स्वभावत एव समुद्रमपि निनिद्राणतेजसा पुत्र पित्रीयञुद्रया समुद्र 
विधाय, विधाय च पुरतो; दैबततया सह सहसान्तरधात्‌ । 
पिरबनवनमध्ये बाकसूयप्रकाश 
सुतमतिवितताभ्या खोचनाभ्या पिबन्‌ स । 


ति न मि जिनो 9 नि = ० 





पुत्रस्थेति--पुत्रस्य सुतस्य, चधनविधौ सरक्तणकार्ये, चिन्तामू, विजहाहि विच्च, “ओशक्‌ व्याग" 
इत्यस्य रोटि मभ्यमपुरूषेकव चने रूपम्‌ (आ च हौ" इत्यात्वम्‌, तव भवव्या , एन वतमानम्‌, सुत पुत्रम्‌, 
कश्चित्‌ कोऽपि नर , चन्द्र शशी, चकोरमिव अरव जीवमिव, यथा वा येन प्रकारेण वा, चूततरूरान्नद्त्त 
बारुमदीघायुषम्‌, पिक कोकिरुष्‌, कमखिनीवितसर पड्विनीखमूह , मरार इसम्‌, वा, सवधयिष्यति पार- 
यिष्यति । मारोपमा ॥ ८६ ॥ 

तदात्वं इति-तदास्व एव तस्मिक्षेव कारे, अत्र पितृवने, खत परासुम्‌, तनूज सुतम्‌, विसृज्य 
स्यक्त्वा, गन्वोक्रवेश्यनाथो गन्धोत्कछटनाम वैश्यपति , योगीन्रस्य महामुने्वाक्यस्य वचनस्य स्मरण- 
माध्यान तेन, सूनु जीवितमपर पुत्रम्‌, गवेषयन्नन्वेषयन्‌ , रोचनगोचरो दष्टिविषय , अभत्‌ ॥ ६० ॥ 

त दृष्टेति--त पूर्वोक्त गन्धोत्कटम्‌, दष्टा विरोक्य, सा विजया देवताचाक्य देवीवचनम्‌ !सबधंयिष्यति 
सुत तव कश्चितेनम्‌' इति रूपमित्ति यावत्‌ , प्रमाण सत्य्‌, निश्चिकाय निश्चितवती, "विभाषा चे ` इति 
विकर्पेन कत्वम्‌, हि यत , सवादेनानुद्धरसमथनेन, सवषा निखिानाम्‌, प्रामाण्य याथाथ्यंम्‌, अवगस्यते 
ज्ञायते । अथान्तरन्यास ॥ ६१ ॥ 

तत इति-ततस्तढ नन्तरम्‌, महीकान्तस्य भूवन्नमस्य कान्ता प्रेयसी, विजयेति यावत्‌, निजान्त- 
रङ्गमेव स्वकीयान्त करणमेव रविकान्त सूयकान्तोपरुस्तस्मिन्‌ जाज्वस्यमान पुन पुनरतिशयेन वा उवखन्‌ 
य प्रियविप्रयोगशोक एव वज्ञमविग्रलम्भविषाद एवानरो वदह्िस्तस्य कीखाकराप उ्वाखासमूहम्‌, तनयस्य 
सुतस्य सुन्दरवदनमेव सुभगास्यमेव चन्दिरश्नन््रनस्यारोकन दशन तेन, भचन्दिरोऽनेकपे चन्द्रे इति 
मेदिनी, शमयिष्यन्ती शान्त करिष्यन्ती, सरोजलात्कासारनीरादुद्श्ता ससुद्श्टव्य बहिर्नीता शफरीव मस्सीव, 
सिष्यना पुत्रेण, विनान्तरेण, कणमप्यर्पकारुपयन्तमपि, स्थातु निवसितुम्‌, अपारयन्त्यपि असमर्थापि, 
देवत्ताचचनेन देवीवक्येन जनित ससुन्पादितो यो विक्लम्भभवो विश्वासपरिणामस्तेन, गत्यन्तराभावेन च 
साधनान्तराभवेन च, गन्धोत्कटश्रे्ठिने समपण प्रदान तस्मै, कथ कथमपि केनापि अकारेण, अनुमति- 
मनुमोदनम, आपा्यमाना प्रापयन्ती, स्वमावत एव निसर्गेणेव, निर्निदाणानि स्फुरम्ति च तानि तेजासि 
ज्योतीषि तेषाम्‌, समुद्रमपि सागरमपि, पुत्र तनूजम्‌, पिरि पित्रीया सा चासौ सुदा च तया पितुराङ्- 
रीयकेन, समुद सुद्रया सहितम्‌, विधाय कृत्वा, पुरतोऽगरे विधाय च छृत्वा च, देवतया व्या, सह सार्धम्‌, 
सहसा सरिति, अन्तरधात्‌ त्िरोहिताभूत्‌ 1 

पिद्धवनचनमध्य इति--पितृवन र्मसान तस्य वनस्थ गहनस्य मध्ये, बारसूर्थस्येव प्रात प्रभाकर- 


३४ जीवन्धरचस्पूकाध्ये 


तृपित इव सरोऽम्भश्चातको यद्रदभर- 
प्रसृतजलक्कणाछि  नाव्रपद्रेश्यनाथ ॥ ६२॥ 

(अय च, एधोऽन्वेपिजन इव महानिधि मदहीशसुतमासाद्य, सदं एवाद्कुरितपुलकापदेशेन 
ृढयाख्वारुसजातमञ्जुकमोदरतारोरकानिव बिभ्राण ; प्रीते परया कोटिमात्मज चादधान › तदद्ग- 
स्पशुखपारवश्येन प्रमदजलनिधिमप्र इव, हृदयान्तरे मख्यजरसरिप्न इव; हिमवाटकादीर्धिका- 
निमजन्मूर्तिरिवः मोदाा-त इवः निद्राण इव, मत्त इव; परिमूढेन्द्रियगण इव, निमीछितचेतन्य 
इव, आनन्दपरम्पराया परा काठामानिएठमानो; जीवेत्याद्याशीर्वचनमाकण्य, तमनङ्खरूपथेय मदा- 
मागघेयमङ्गज तन्नामयेयेनारचकार ।) 

तत स्वकीयावसथ समेत्य बणिक्पति कद्र इवाबभपे । 

जीवन्तमप्यात्मजमद्य सत्तं विना परीन्ञा मतक किमात्थ ॥ ६३॥ 

यद्रा सश्रान्तचित्ताना वनिताना स्वभावत । 
युक्त न कि कुमारस्य मारान्तरवप्रकल्पनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इत्यादिवचनसायकेन निजनायकेन समपिंत नयनानन्दन नन्दन सुनन्दापि समादराना 


| वि चथ क 


स्येव प्रकाश उञ्ञ्वलत्व यस्य तम्‌, सुत पुत्रम्‌, नतिवितताभ्यामतिदीघाभ्याम्‌, रोचनाभ्या नयनाभ्याम्‌, 
पिबन्नवरोकयन्‌ , स पूर्योक्ति , वैश्यनाथो गन्धोत्कर , सरोऽम्भ कासारसटिखम्‌, पिबन्‌ धयन्‌, तृषित इव 
पिपासुरिय, अञ्नान्मेघात्‌ प्रताना नि खत्य विस्तृताना जलफणाना वारिबिन्दृनामारि पडक्निस्ताम्‌, पिवन्‌, 
चातको यद्रत्‌ जीवजीव इव, नावृपत्‌ सवृक्षो नाभूत्‌ ॥ ६२ ॥ 

अय चेति--भञ्च च गन्धोकटश्च, महानिधि वि्ुलभाण्डारम्‌, आसाद्य प्राप्य, पएुधोऽन्वेषिजन 
इवेध्मगवेपिपुरूप इव, महीशसुत राजपुत्रम्‌, मासाद्य रब्ध्वा, सथ एव टिव्येव, अडइूकुरिताना प्रादुभूताना 
पुलकाना रोमाज्चाणामपदेशेन भ्याजेन, हृटयमेव स्वान्तमेवाखवार्मावापस्तस्मिन्‌ सजाता समुत्पन्ना या 
मञ्जरूमोदरूता मनोहरानन्दघल्ञरी तस्या कोरका कंडमरास्तानू , बिभ्राण इव दधान इव, प्रीते प्रसन्न 
ताया , परामन्त्याम्‌, कौटिमवधिम्‌, भात्मज पुत्र च, आद्घान जाधरन्‌, तवङ्कस्य पुत्रशरीरस्य स्पर्शेन 
सगेन यत्सुख तस्य पारवश्य परायत्तप्व तेन, प्रमद एव जलनिधि प्रमदजटनिविहषंपाराचारस्तस्मिन्मस्न 
इव डित इव, हदयाभ्यन्तरे चित्तमध्ये, मलयजरसेन चन्द ननिस्यन्देन रिक्त इव दिग्ध इव, हिमवाट्काना 
भ्राखेयसिकताना दार्धिका वापिका तस्या निमजन्ती वगाहमाना मूर्ति शरीर यस्य सख तथाभूत इव, 
मोहेनाक्रान्तो मोहाक्रास्ता मुढर्तद्रत्‌, निद्राण इव शयान इव, मत्त इव, तीव इव, परिमूढ म्ाक्षमोह 
इन्द्रियगणो हपीकसमूहो यस्य तथाभूत इव, निमीखित तिरोहित चैतन्य यस्य॒ तथाभूत इव, आनन्दपर- 
स्पराया प्रमोदसन्तते , परायुत्करष्टाम्‌, काष्टा सीमानम्‌, जतिष्टमान प्राप्नुवन्‌, सन्‌, (जीवः (जीपयतात्‌' 
इत्याद्याशीवंचनमितिप्रश्तिदीरघायुप्यवचनम्‌, जाकंण्यं निशम्य, अनङ्गस्येव कामस्येव रूपधेय सौन्दर्य यस्य 
तस्‌, महद्धागधेय भाग्य यस्य त विपुखमाम्यम्‌, त पूर्वोक्तम्‌, अङ्गज सुतम्‌, तक्नामधेयेन जीवेति नाम्ना, 
अलञ्चकार भूपयामास ¦ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, वणिक्पतिगन्धोत्कर , स्वकीयावसथ स्वकीयगृहम्‌, समेस्यागत्य, 
क्रुध इव कुपित इव, वनिता प्रति, जबमषे जगाद, अयि मत्ते स्वे ! अद्यास्मिन्‌ दिवसे, जीवेन्तमप्य 
श्रतमपि, आत्मज पुम्‌, परीत्ता विना विचारमन्तरेण, सतक परासुम्‌, करं केन कारणेन, आत्थ कथयसि ! 
इति । अन्यस्या मातुरपत्य विक्नाथ कदाचिदिय सखीस्वभावादस्य निजापत्यवत्पाख्न न कुयोदित्याशङ्कय 
गन्धो कटेन तस्यास्यापस्यक व निरस्तमिति रहस्यम्‌ ॥ &३ ॥ 

यद्रेतति--यदेति पक्तान्तरे, स्वभावतो निसर्गेण, सम्धरान्त क्षुभित चित्त यासा तासा, वनिताना 
नारीणाम्‌, कुमारस्य पुत्रस्य, मारान्तत्वप्रकरपन शतपयन्तकरपनम्‌, किं न युक्त कि न योग्यमपि त 
योग्यमेव । निसर्गेण सन्नान्तचिन्ताना विवेक कुत इति भाव ॥ ६४ ॥ 

इत्यादिवचनेति--हत्यादीनि इतिश्रथृतीनि वचनान्येव सायक शरस्तेन सह, निजनायकेन स्व- 
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प्रथमो छ्म्भ ३५ 


तवङ्गसौष्ठवकखावखोकनजनितनष्टिदोपपरिहारायेव तरङूतरकटाक्षनीखोखल्दाममेचकरुचिवीचि- 
काविचितमातेने । 
(पाय पाय नयनचयपके रूपटाबण्यलच्मी 
सोधीं धारा प्रकृतिमधुर वैश्यजायापती तो । 
स्पशं स्पशं कुयुमम्रडर विरह तस्य सूनो 
सतपि प्राष्यानितरदुखमा प्रापतुरविस्मयान्धिम ॥ ६५ 
दृवता च महिपीतनुवल्ञया साम्यमानरमख्तास्िव द्रष्टुम | 
वान्ववाख्यपराङमुखीमिम। रण्डावननिवासमनेषीत्‌ ।॥। ६६ ॥ 
अथ समीहिताथसिद्िजनिततोपकटिताय्रा देवताया सव्याजमन्तर्हितायामिय च सजपन्न 
नेजमानससगरेवरे सन्ततविकचजिनपान्पयोज विशोभते न ननराजहस सकीडयामास । 
या हसतूढशयनस्थखतान्तव त- 
त कशासहा पुरि पुराजनि काननान्ते | 
द्भंपु हन्त शयन बहमन्यते स्म 
सा माठतीक्सुमकोमल्गात्रवज्ञी ॥ ६५ ॥ 


+ ^) 


वरलभेन, समपित प्रदत्तम्‌, नयनान्यानन्दयतीति नयनानन्नस्त लोचनाह्ाठकमस्‌, नन्दन पुत्रम्‌, समा- 
द्लाना गृह्णाना सुनन्दापि गन्धोन्कटवज्ञभापि, तस्य पुतरस्याङ्गसोष्टवकटाय्रा शरीरसोन्दयकराया जव- 
रोकनेन जनित ममुत्पन्नो यो दश्िदोपस्तस्य परिहारो निराकरण तस्मा इव, ताद्य चतुर्थी, तररूतरा अति- 
चपला कटाक्ञा अपङ्गान्येवं नीरोरपर्दामानि नीलारविन्दमाल्यानि तेपा मेचरुरंचिवीचिफया कृष्णकान्ति- 
सन्तत्या विचित व्याप्तम्‌, जतेने चकार । ° 

पाय पायमिति-सा च स चेति ता सुनन्दागन योत्कटो, वेश्यजाथापती वणिग्दम्पता, तस्य सूनो 
पुत्रस्य, प्रक्व्या स्वभवरेन मधुरा मनोहरा मिश्टेति यवत्‌ ताम्‌, रूपरावण्यरकच्मी वणंसोन्टयंन्नियम्‌, सधी 
सुधाया इय सोती ताम्‌ पौयूपसम्बधिनीम, धार प्रवाहम्‌, नयनचधकरैरोचनपानपात्र , पाय पाय 
पीत्वा पाप्वा, (आभीदण्ये णमुल च द्रति मुर , कुसुममिव पुष्पमिव शदुर एोमलम्‌, विग्रह शरीरम, 
स्पश स्पशं स्प्रषरा र्गा, नेतरेषा सुरूभेव्यनितरसुटभा तामन्यजनदुरुमाम्‌, तरसि सत्तोषम्‌, प्राप्यासाद्य, 
विस्मयान्धिमाश्वयंसागरस्‌ प्रापतुखेभाते ॥ ६५५ ॥ 

देवता चेति--उेवता च देवी च, महिषीतयुवल्ल्या राज्ञीशरीरवर्ल्यां, साम्य सादृश्यम्‌, 
आश्रमङ्तासु तपोवनवल्छीषु, वष्टुमिवावलोकयितुमिव, बान्यवाख्याद्ावृगरह त्पराइमुखी विपुखाम्‌, 
इमाम्‌ बिजयाम्‌, दण्डकावने दण्डकामिधानकानने निवासस्तपोवनवासम्‌, अनैपीतापयत्‌ । अत्र तताय 
चरण रथोद्ताया अन्यानि च त्रीणि स्वागताया । इन्थमुपजातिद्रत्तम्‌ । तदुक्तम्‌ टः त्लिन्यास्वपि 
मिभितासु स्मरन्ति जातिपिदमेव नामः ॥ ६६ ॥ 

अथेति-- अथानन्तरम्‌, समीहिताथंस्य समभिरूपितकायस्य सिद्धा साफल्येन जनित समुदधुतो 
स्तोषं सुख तेन कलिताग्रा सहितायाम्‌, देवताया ठेन्याम्‌, सव्याज कस्यापि कार्यस्य मिषेण, नन्तर्दिताया 
तिरोभूताया सत्याम्‌, इय च राजपल्ली तिजया, सन्तत निरन्तर विकचराभ्यां प्रस्फुटिताभ्या जिनपादपयो 
जाभ्या जिनेन्द्रचरणक्मराभ्याम्‌ः विशोभिते विराजिते, नेज स्वकीय मानसमेवं चित्तमेव सरोवर कासार- 
स्तस्मिन्‌ , नन्दनं पूवे राजहसस्तम्‌, पुत्रमरार्म्‌, सकरडय्रामास न्वेलयामास 1 जिनेन्दरचरणारविन्दे पुत्रञ्च 
श्याथ्न्ती संमद्रमजीगमदिति तात्परयम्‌ । 

य! हसेति--घुरा भवृराज्यवेलछयाम्‌, या विजया, पुरि नगर्याम्‌, हसवूरशयनस्थाना इसतूलोपल- 
कितखदुरुविष्टरस्थिताना खतरान्तेन्मः युष्पाणा बन्तेबेधनैयं करेशो दुख तस्यासहा सोदुमसमर्था, अजनि 
बभूव, माङनीङ्ुममिव मद्छी पुष्पमिव कोमखा खदुखा गात्रवज्ली शरीरख्ता यस्यास्तथाभूता, सा विजथा, 
छननान्ते वनमध्ये, दभषु कुरोष, शयन स्वापमू, बहुमन्यते स्म श्रेष्ठ ह्यते स्म, इन्तेति खेदेऽन्ययम्‌ ॥६७) 





४६ जीवन्धर्चम्पूकान्ये 


पुरेऽपि मानिनीवारतोषिताया सतीमणे । 
काननेऽजनि नीवारोऽप्याहारोऽस्यां किमदुयुतम्‌ ।॥ ६८ ॥ 


तावन्नन्दनसमागससञ्ञातमोदबन्धोत्कटेन ततव्यमान म्ीत्सवसाथमात्माथं गणयता 
सकरसद्ध्मपरमकाष्ाङ्ारेण काष्ठागारेण दापितमथेजात तत्लञणजातेस्तदाज्ञाखसमानीतैरितरेरपस्य 
सह न्ध्वायमूर्जपतिरितराप्मजे सम निजात्मजमविशेषेण वधेयामास । 


{ यथा यथा जीवकयामिनीशो बिब्द्धिमागाद्विकमत्कखाप । 
तथा तथावधत मोदबार्धिरद्रेखमूरव्यनिकायभतुं ॥ ६६ ॥ 
उन्तानशयने बिश्रःमु्टिं तुष्टिकर सत । 
उद्यक्ुडमख्युग्मश्रीपद्याकरतुका दधौ ।१००॥ 
मुग्धस्मित मुखसरोजगर-मरब्द- 
धायनुकारि मुखचग्दिरष्वन्द्रिकाभम्‌ । 
पित्रो प्रमोदकरमेष बभार मूत 
कीतर्विकासमिव हासमिबास्यरुद्म्या ॥१०९॥ 





पुरेऽपि--परेऽपि नगरेऽपि, मानिनीना मानवतीना वार सभृहस्तेन तोषिता प्रसादिता तस्या › 
पत्ते मानिना प्रमाणवता, नीवारेण वन्यधान्येन तोषिताया , अस्या सतीश्रेष्ठाया काननेऽपि वनेऽपि, नीचारो 
वन्यधान्यम्‌, नाहारो भोजनम्‌, अजनि बभुव, अत्र किमह्गुते किमाश्चयंम्‌, न किमपीति यात्‌ ॥ 8 ॥ 


तावन्नन्वनेति--तावता कारेन, नन्दलस्याभंकस्य रमागमेने रामेन सजात समुन्न य जामोद- 
बन्धो हषंसम्बन्धस्तेनोत्कट प्रगस्मस्तेन, (नन्दनो दारकोऽमंक ` इति धनजय , गम्धोत्केटेन तत्रामवैश्यपतिना 
ततन्यमानमतिशयेन विस्तायंमाणम्‌, महोरसवाना महोज्ञासाना साथं समूहस्तम्‌, आष्माथं निजग्रयोजन- 
कम्‌, गणयता बुध्यमानेन, सकर्सद्धमं एव निखिरुसमीनचीनधमं एव काष्टान्येधासि तेषामङ्गार प्रज्वखित- 
नरस्तेन, कष्टाज्न रेण कतष्नेन, दापित प्रापितम्‌, अथंजात धनसमूहम्‌ , तत््ण ॒तत्काङे जाता सुप्पन्ना 
स्तै , तस्याक्तया तन्निदेशेन समानीता प्रापितास्तै , इतरैरन्ये , अपत्ये पुत्रे, सह सार्धम्‌, रब्ध्वा प्राप्य, 
अयमेष , ऊरुजपतिवेश्यपति , इतरेषामन्येषामास्मजा पुत्रास्तै , सम॒ साकम, निजाप्मज स्यङ्जजम्‌ 
जीवमिति यावद, अविशेषेण सामान्येन भेदमावमन्तरेणेति यावत्‌, वर्धयामास वधंयति स्म । 


यथा यथेति-विर्सन्ती शोममाना कराश्वातुरी प्ते षोडशमागानयते गच्छंति प्राप्नोतीति 
विरुसत्कराष , जीवक एव यामिनीशो जीवकयामिनीशो जीवन्धर चन्द्र , यथा यथा येन प्रकारेण, विब्रधि- 
मौन्नत्यभ्‌, नागात्‌ प्राप्नोत्‌, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण, उरभ्याना वैश्याना निकाय समूहस्तस्य भर्ता 
स्वामी तस्य गन्धोत्कटस्येन्यथ , मोदवाधिहषपारावार , उद्धे निमर्याद यथा स्यात्तथा, अवधंत ब्ृद्धिगतो 
बभूव 1 रुप्रकारुङ्कार ॥ ६६ 1 


उत्तानशयन इति--उन्तानशयने उध्वेमुखस्वापे, सृष्टि बद्धकरपुटम्‌, बिञ्नद्‌ दधत्‌, तुष्टिकर 
९.खकर › सुतो नन्दन , उद्यस्समत्पथमान कडमलख्युगम सुङुख्युगर यस्मिन्‌, एवभूतो य धिया ङच्म्या 
पश्राकर कमजोपरुक्षितकासारस्तस्य तुरासुपमा, दधौ धतवान्‌ ॥ १०० ॥ 

मुगधस्मितमिति--एष सूनु -अय वारक , मुखमेव सरोज मुखसरोज बदनारविन्द तस्माइरन्ध्या 
पतन्त्या मरन्वघाराया आसवसन्ततेरनुकारि विडम्बित, युखमेव वज्रमेव चन्दिरश्चन्दस्तस्य चन्दिकायथा 
ज्योस्नाया अभेवाभा दीक्षियस्य तत्‌, माता च पिता चेति पितरो तथो, "पिता मात्राः इष्येकशेष , प्रमोद्‌- 
करमानन्दधायकमू, कीर्ेयंश्तस › विकासमिव प्रस्ुरणमिव, आस्यरच््या सुखश्चिया , हासमिव इसित- 
मिव, सुग्धज्च तस्स्मितञ्चेति सुग्धस्मित सुन्द्रमन्दहसितस्‌, बभार दधार शुग्ध सुन्दरमृढयो › इत्यमर । 
उपमोष्ेे ॥ ९८१ ॥ 


प्रथमो रम्भ २७ 


पयोधर धयम्‌ सू चु पयो गण्दूषित सुहु । 
उद्विर्कीर्तिकल्लोक किरन्निव विदिद्युते ।१० 
सञ्चरन्‌ स हि जायुभ्यासमङे मणिङ्कष्मे । 
प्रतिबिम्ब परापत्यवुद्रया सताडयन्वभो ।१०३॥ 
कमेण सोऽय मणिङ्द्विमाङ्गणे नखस्फुरत्काच्चिमरीमिरच्चिते । 
स्परत्पद्‌ कोमरूपादपङ्कनक्रम ततान प्रसवास्रते यथा ॥१८ध]} 
तावत्सुन-ढापि जख्गभेव कादम्बिनी रन्नगभव वसुमती मङूगभेव बल्लवरी तेजोगभव 
शनासीरकाष्ठा श्रेठिसती शनेरन्तवतनीधुरामाविश्राणा क्रमेण नवमासेष्वतीतेषु न राल्य नाम 
नन्दन जनयामास । 
१ तत्सोभ्रात्रेण विभ्राजन्मन्मनाङापराछित । 
जीवकस्तनयर- यमुदा चिक्रीड पासुपु ॥१५॥ 
अथ पञ्चमे वयसि सच्चरन्प्रत्यत्तपच्चशर समुद च्चियत्यक्तवचनप्रपञ्च स्वयमागतस्य सकलट- 





पयोधरमिति-पयोधर मातु स्तनम्‌, धयन्‌ पिवन्‌, सूनु पुत्र, सुहुबहुवारम्‌, गण्ड्‌पेव 
कुरख्कवदाचरितम्‌, पयो दुग्धम्‌, उद्विरच्‌ उद्वमन्‌, कीत्तिकल्लोरु यशस्तरञ्जस्‌, किरक्गिव क्तिपश्निव, बभा 
शुश्चमे ॥ १०२ ॥ 


सथ्रन्निति-अमले स्वच्डे, मणिकुष्िमे र्नखचितभूभागे, जानुभ्या जह भ्याम्‌, (जघन जानु 
जहनच' इति धन जय ; सञ्चरन्‌ समन्ताद्‌ भ्रमम्‌, स सूनु, प्रतिचिग्ब स्यस्येन प्रतिङरतिम्‌, परमन्यच्च 
तवपत्य च पुत्रश्चेति पराप्य तस्य बुद्धिर्धिषणा तया अन्यपुतरश्नान्त्या, ताडयन्‌ पीडयन्‌, वभो शुश्यमे 
हीत्यव्यय पादपूतौ 1 ्नान्तिमान्‌ ॥ १०३ ॥ 


करमेणेति--सोऽय वालक ; क्रमेण कमश , नखान न्बराणा स्फुरन्ध्य प्रसरन्य कान्तो दीक्तय 
एव मर्यो वारिग्रवाहास्ताभि अचिते शोभिते, अतएव प्रसव ॒पुष्परास्तृत व्याघ्र तस्मिन्‌ यथा दृश्यमाने 
मणिढुहिमारणे रप्न्रचितचस्वरे स्बरूप्पद पतच्चरण यथा स्यात्तया, कोमरूपादपङ्जयोश्ेदुखचरणकमल्यो 
क्रम विक्तेपम्‌, ततान चिस्तास्यामाम 1 उपरे ॥ {०४॥ 

तावदिति--तायत्‌ तावता कारेन, श्रेष्ठिन सती श्रष्टिसती गम्धोप्कटवेश्यपतिपत्नी, सुनन्दापि 
सुनन्दाभि वानापि, जरू तो गर्भ मध्ये यस्यास्तथाभूता कादम्बिनी मेवमाखेव, रत्न मणिं यस्या 
स्तथाभूता वसुमतीव एरथिवीव, फर गमे सध्ये यस्यास्तथाभूता, यह्वराव रुतेव, तेजो दिवाकराभिधान 
गस यस्यास्तथाभूता श्युनाशीरकष्टेव पुरन्दरदिशेव प्राचीवेति यावत्‌, शनै क्रमश , अन्तवं्नीधुरा 
गभिगमारम्‌, अन्तरस्ति गर्भो यस्था अन्तर्वत्नी 'अतपप्पनिपतोनुक्‌ः इति निपातितम्‌, आबिश्नाणा- 
आदधाना सती, कमेण क्रमश , नवमासेषु, भर्तीतेषु अपगतेपु ससु, नन्दाय नाम नन्दन तनयम्‌, 
जनयामास प्रासूत । 

तत्सोश्रात्रेण-सुघ्नावभाव कायं वा सोन्नान, तस्य नन्दाच्यस्य सौश्नाव सुसहोदरम्य तेन, पिश्रा- 
जन्‌ शोभमान , मन्मनारपेनास्पष्टात्तरषात्या खाङिति शोभित , जीवक विजयासुत , जन्य रितरे, तनयं 
त्रे, सह पसु शूर, चिक्रीड कीडति स्म ! बाडा हि पासुषु रमन्ते तरामिति जाति ॥ १०५ ॥ 

अथ पच्छमे बयसीति--गथानन्तरम्‌, पञ्चमे वयसि सञ्चरन्‌ पञ्चमवर्पावस्थाया सार कुर्काण , 
समुदरञ्चित सम्यक्प्रकारेण प्रकटितो व्यक्तवचनाना स्पष्टवद्सा ग्रपञ्च समृहो यस्य स, कण्टीरवक्िशिरस्य 
स्गेन्डमाणवकस्येवाङकति सस्थान तेज इति यावत, यस्य स , भय जीयक , स्वेच्छया, जागतस्य प्राप्तरय, 
सकरकरा एव निखिछवेदश्ध्य एव कररोरिन्य सरितस्तास्पम्‌, शेर पर्व॑तस्तस्य, शेरो हि सरिताभुदम 


३८ जीवन्धरचम्पूकाष्ये 


कलाकल्लोकिनीरौलस्यायेनन्िनासघेयस्याचायवयस्योपकण्ठे कण्टीरवकरिशोराङृतिरय प्रूहल्यू् 
परिहाय परिकलितसिद्वनमस्य सि द्रमावृकप्रसिद्धा सरस्वती परिशीख्यामास । 

रेभे जीववरो वाणी क्रमनिर्जितसिन्धुर । रो 

नमस्यत गुर सोऽय मनस्यमितभक्तित ॥१०६| 


हति महाकविह्यरिविन्धरविरचिते श्रीमति जीवन्धरवम्पूकाव्ये 
दरस्रतीलम्मी नाम प्रथमौ लम्भ. | 





स्थानेन प्रसिद्ध , आयनन्दीति नामधेय नाम यस्य तस्य आचार्यवर्यस्य सूरिभरष्ठस्य, उपकण्ठे समीपे, 
परव्यूहग्यूहस्य विश्चसमूहस्य परिहारो निवारण तस्मै, परिकलिता कृता सिद्धनमस्या सिहठपरमेषिपूजा येन 
तथाभूत सन्‌, पूजा नम्यापचिति सपर्यां चार्हणा समाः इष्यमर , सि्मातृकया अनादिव्णैपरर्परया 
रसि प्रख्याता ताम्‌, सरस्वती परिशीलयामास, परिशीखन चकार, सरस्वत्या अभ्यासमकार्घीदिति भाव । 

रेमे-करमेण गप्या निर्जित पराजित सिन्धुरो हस्ती येन स, सोऽय जीवन्धर , बाणी सर. 
सतीम्‌, रेमे, मराप्तवान्‌, मनसि चित्ते, अमितभक्तितोऽऽसीमभकत्या, गुरुम्‌, जयंनन्डिनम्‌ जनमस्यत्‌ 
नमश्चकार नमो वरिविसन्चित्रंड क्यच्‌" इति क्यच्‌ ॥ १०६ ॥ 

दति महाकविश्वासौ हरिचन्दरश्चेति महाकविहरिचन्द्रस्तेन विरचिते सुविहिते चम्पुजीवधरे जावन्धर- 
चम्पूनाम सन्दे सरस्वत्या रुम्भ॒प्राक्षियसिमस्तथाभूतो नाम प्रथमो लम्भ भथमप्रक्रणम्‌, समाक । 
दतिशब्द समाप्त्यथंवाचक । ० 


इति महाकविहरिचन्द्रविर्णचते श्रीमति कोमुदीः व्यारयाधरे जीव-धरचस्पूकाव्ये 
सरस्वतीरम्भो नाम प्रथमो छम्भ । 





द्वितीयो खम्भः 


अथ हृद्यतम किञ्चन विद्यासदनमासाद्य वयस्यससदवतसित, जीवधर सफककलाकरपिर- 
परकराविद्युन्धैरिव स्वय निवासगरहतया परिग्रहीतादखिलपण्डिताखण्डत्टादस्मादाचायेवयौ- 
दिखा कटा , पस-तादिव वनग्रिय कटरवरीटा , घनसमयादिव केकरिततरुण केका ; अध्यगीष्ट | 
८ तचित्ताम्बुजमापेदे सूर्योरोकाद्टिनिद्रताम ! 
प्रासूत च कलानालमकर्दमरी तत ॥ १॥ 
ममस्तविद्यावनितासमागमे निरस्तविघ्रा गुरुभक्तिरेव 
विखोभनीयस्य वधूभिरन्तत सुतस्य तस्य प्रबभूव टूती॥ २॥ 
पयामूते जीवन्धरशशभरता पवेशशिनि 
कृङाचातुगुण्याद्विकसदमृत वाचमगमते | 
पएुख कान्ति प्राप्रा सकल्जगद्‌ानन्डकरता 
तदीयाज्ग भ्रापत्पदनसमभूत्सोऽपि शशभृत ॥ २) 
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अथेति--अथ सिदमातृकाक्तानानन्तरम्‌, हद्यतममतिमनोहरम्‌, वेयस्याना सखीना ससदा सम्‌ 
हेनावतसित शोभितम्‌, किञ्चन किमपि, विध्याखदन विद्यालयम्‌, आसाद्य प्राप्य, जीचन्धर सष्यन्धरसुत 
जपराश्च ता भिन्नाश्च ता कलाश्च वैदश््यशरेत्वैपरकरास्तासु विष्धुभ्ेरिवासक्तैरिव, सकखकखानां निखिर 
वैदग्धीना कर्पा समूहास्ते , स्वय स्वत एव परप्रेरणामन्तरेणवेति यावत्‌ , निवासगहतया वासमव- 
न वेन, परिगरृही वात्स्वीकृतात्‌ , अखिल पण्डितेषु समस्तसूरिष्वाखण्डल सह्नात्त श्रेष्ठ इति यावत्‌ तस्मात्‌ , 
अस्मात्‌ आचार्यवर्यात्‌ जा्य॑नन्विनामविद्रदरात्‌ , अखिसा स्वा, करा बिया वैदग्धौर्वा, वसन्तात्‌ सुर- 
भिसासाव्‌ , करूरवरीखा म उुरशब्दरकेखा , वनप्रिय कोकिर इव, घनससयानख्दकाल्ात्‌ , केका मयूरवाणी 
(केकरा वाणी मपूस्स्य' इत्यमर › केकितरुण इव मयुरयुवेवं अध्यगीष्ट नध्यं्ट॒(्टृद अध्ययने इत्यस्य लि 
रूपम्‌ , धिभापरा कुडलृडो ' इति वकल्पिको गाडदेश , 'युमास्थागापाजदहातिसा हलिः इत्यात ई वम्‌ । 

तनिचत्ताम्बुसिति--यत कारणात्‌ , तस्य जीवन्वरस्य चित्तमेव मन एवाम्बुज कमलम्‌ , सूरेराचा 

यस्यारोको दशनमेव सूयस्य दिवाक्रस्यारोक ग्रकाशस्तस्मात , विनिद्रता सावधानताम्‌ पक्ते विकासिताम 
आदे प्राप, तत कारणात्‌, करूजारूमेव विद्यासमूह एव मकरन्दस्य मदनो मरी धारा ताम्‌ , प्रासूत च, 
जनग्रामाम च, रूपकार्ङ्कार ॥ 4 ॥ 

समस्तविदेति--वधूभिनरीमि , विखोभनीयस्याकषणीयस्य, तस्य सुतस्य जीवन्धरस्य, समस्त 
विद्या एव वनिता योषितम्तामिस्तासा वा समागम सयोगस्तस्मिन्‌ , गुरौ भक्तिगुंरुभकितिगप्रीर्यतिशय 
एव, निरस्त दूरीकृत वि्चमन्तरायो यया स!, दूती दोष्यकमणि भ्रवरत्ता अन्तत का्थ॑सिद्धिपर्थन्तम्‌ , परब 
भूव 1 गुरुभक्ति्रसादं देव तस्याखिरा विद्या प्राप्ता बभूवुरिति भाव । वशस्थोपेन्ढ्रवच्नयो समिश्रणादुपज- 
तिचन्तम्‌ ॥ २॥ $ 

परामूत इति-जीवन्पर सान्यन्वरिरेव शशश्टच्चन्दमस्तेन, कराना चातुगुण्य तस्मात्‌ , 
जीवन्धरे हि चतत षष्टि कटा जासन पवशशिनि त॒ षोडशेव, इष्य कराचातुगुण्यहेतो , पवंशशिनि राकानिशाकरे 
पराभूते पराजिते सति, तत्र विरूसच्छोभमनम्‌, अष्टरत पीयूषम्‌ , वाच वचन, जीवन्धरस्येति यावद्‌ , 
भगम्‌ प्रापत्‌ › कान्तिदीति › सुख वदनम्‌ , भाक्ता मता, सकरूजगतो निष्विलरोकस्यानन्दकरता सुखवि- 
ध्रायकता, तदीयाङ्ग जीवन्वरशरीरम्‌ › प्रापलराम, स पराजित , शशश्ेढपि पवेचन्द्रोऽपि, स्वयम्‌ , पद 
नख चरणनखरम्‌ , अभूदजायत | रूपकार्ङ्कार शिखरिणीच्छन्द ॥ २ ॥ 


धरे जीवन्धरचग्पूकाव्ये 


इति निजविद्यारुडितलतामस्य दृदयाख्वाख्पल्नवितामवलोक्यः प्रीते परा कषटासधिति- 
छमान प्रसन्नचित्तवृत्तिरय सूरि , एकदा विजने निज प्रा तमावसन्तम तेवासिनमिस्थमचीकथत्‌ । 
श्रताम्बुघे पारगत श्णु त्व प्रवीण कस्यापि चरित्रभावम्‌ । 
अवाय य श्रोत्रपथेन चित्त द्यानटीनतेनसूत्रधार ।॥ ४॥ 
विद्याधसयणा विनिवासखोके काट नृप कथिदजीगसद्य । 
छरत्येन नाश्नापि च ोकपारो विद्याधरोऽम्‌ द्विबुषेश्वरोऽपि ॥ ५॥ 
ण्कदा सहीपतिरयमुदयशिखरिशेसर हरिदश्च इव हयत्तासनमटङ्कुवन › गगनजल्धिजल- 
नीरीपटछमिव वियद्रनविहरमाणस्तम्बेरममिव सुरटोकसमारोहणाथंमाकटितसोपाननीखोपलमिव 
कञ्चन ज्र नीखमपि नयनेन पीतमात-वन , क्तीबाणा क्तितिपानामेश्वयं क्षणक्तीणमिति बोव. 
य-तमिव तत्ततणम-तर्हितमवलो कर्य निजन दनक्तिप्रयस्यभारो विजुम्मितवैसम्यसाम्राज्यप्रतिष्ठामधि- 
तिष्ठन्‌ ; सफरुसासारिकदु खशमनदीन्ता जैनी पीत्तामाससाद । 


इतीति--इष्येव प्रकारेण, निज विद्यैव स्ववि्येव रङतरुता सुन्दरवरररी ताम्‌ , अस्य जीवन्धरस्य, 
हृदयमेव चित्तमेवारवारमावापरस्तरिमिच्‌ परखविता किसख्यिताम्‌ , आरोक्य द्रा, प्रीते अरसन्नताया परा- 
मन्व्याम्‌ , काष्टामवधिम्‌ , अधितिष्टमान प्राप्नुवन्‌ , प्रसन्ना निमेखा चित्तश्रेततिमेन प्रव त्यस्य तथाभूत , 
अय सूरिराचायं , एकदा एफस्मिन्‌ कारे, विजने निजने, निजप्रान्त स्पाभ्यणेम्‌ ) आवसन्त विद्यमानम्‌, 
अन्तेवासिन दात्र जीवम्धरमिति यावत्‌ , इष्थसनेन ग्र कारेण, अचीकथत्‌ कथयामास 1 भ्रायेण जैनकाव्येषु 
८अन्वीकथत्‌? इति प्रयोगो दश्यते स कथ सिन्यतीति न वेचि! पाणिनीयव्याकरणे तु (अचकथत्‌ 
इष्येव साधु । 

श्रताम्बुघेरिति--ह श्रतमेवाम्डुधिस्तस्य शाख्सागरस्य, पारगत पारगतस्तप्सस्बुद्धो पारगामिन्‌ , 
प्रवीण निपुण स्वम्‌ , कस्यापि जनस्य, चरित्रभाव जीवनोपाख्यानम्‌ , श्णु समाकणंय, यश्चरित्रभाव , 
धनो तपथेन कणमार्गेण, चित्त हदयम्‌ , अवाप्य रुब्ध्या, दयानल्या ऊरणाशैङष्या नतेने नाव्य सूत्रधारो 
नाव्यव्यस्थापको भत्रेदिति शेप । नान्योपकरणादीनि सूमिप्यमिधीयते ] सूत्र धारयतीत्य्थं सूत्रधारो निगदतेः । 
हति सूवयारस्य र्षणम्‌ । य श्रष्वा भवच्चेतसि दयासचारो भविष्यतीति भाव ।! ४ 1 

विद्याधयणासिति--चिद्याधराणा खेचराणाम , वि निवासरोके निवासक्ेत्रे, विजयाधगिराविति 
यावत्‌ , कश्चित्कोऽपि, नृपो राजा, कार संमयम्‌ , जजीगमद्‌ व्यपरामयामास 1 यो चष , इत्येन कायण, 
नाम्नापि च नामघेयेनापि च, ोकपारो रोक पालयतीति रोकपार , रोकपानामधेय , अभूद्‌ आसीत्‌ , 
किञ्च, विगतो बुघेश्वरो बिडघेश्वरो मूर्खोऽपि विद्याधरो चिध्याधारक पण्डित इति यावत्‌ , भभू दिति विरोध । 
विन्ु वाना विहुषामीश्वर स्वामीति परिहर ।॥ ५॥ 

एकदेति--एकदैकस्मिन्काठे, उदयशिखरिण शिखरमिप्युदयशिग्वरिरिखर पूर्वाचर्चूरिकाम्‌, 
हरिदश्व इव भास्वानिव, भ्मास्वद्धिवस्वम्स्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मय ` इत्यमर । हय्तासन सिंहासनम्‌ । 
अल्कुर्वन्‌ शोभयन्‌ , अय रोकपारु , महीपतिचरंप , गगनमेव जरनिधिगंगनजरनिधिराकाशसञुदस्तस्य 
जल्नीरीपटलमिव शेवारसमूहमिव, वियद्ने गगनकानने बरिहरमाणश्चासौ स्तम्बेरम्रश्वेति विहरमाणस्तम्बेरमो 
ख्रमन्मा तङ्घस्तमिव, सुररोकस्य देवसमूहस्य, स्वगस्य वा समारोहणाथसुच्चरनाथम्‌, जकल्ति निर्सिंत 
यानि सोपानानि नि श्रेणयस्तेष! नीरोपरमिव नीरग्रस्तरसिव, कञ्चन कमपि, जरूधर मेघम्‌, नीरुमपिं 
श्याममपि, नयनेन नेत्रेण, पीत पीतगुणविशिष्ट पक्तेऽवरोकितम्‌, आतन्वन्‌ वेन्‌ , कीबाणा मत्तानाम्‌, 
कतितिपान। महीपतीनाम्‌, रेश्वयं वैभवम्‌, इण्तीणमस्पकारभङ्रम्‌, इत्येवम्‌, बोधयन्तमिव शपयन्तमिव, 
ततल्तण तत्कारुम्‌, अन्तर्हित तिरोहित नष्टमिति यावत्‌, अवरोक्य द्रा निजनन्दने स्वकीयपुच्रे चिक्चो राज्य 
भारो येन स , विजुम्भित बृदधिङ्गत यद्‌. वेराम्यसाच्राऽ्य निर्वेदवैमव तस्मिन्‌ ्रतिष्टामास्थास्‌, अधितिष्टन्‌, 
प्राप्नुवन्‌, सन्‌, सकरानि समस्तानि भानि सासारिकदु लानि भवोद्ृताशमांणि तेषा शमने दमने दक्षा 
समथा ताभ्‌, जिनस्येमां सैनी जिनसम्बन्धिनीम्‌, दीका तपस्याम्‌, आससाद भाप । 


द्वितीयो रम्भ १ 


तपासि भूप स हि त्यसानस्तपस्यया प्रापितरुग्िछास । 
विपाकत सख्ितकमेणा तद्वगन्तर मस्सकमाटिटीके ॥ ६ ॥ 
तदनु दिने दिने प्रवधेमान भस्मकरोगमल्पेन तपसा विस्ुलिङ्खनेवाद्रेन्धन खदोतेनेव 
सततमस नखरञ्जिकयेव महारण्य शमयितुमशक्नुवान ; पूवे राज्यमिव तप साम्राज्यमपि परि 
त्यजन्‌ , पापण्डितपसा समाच्छादित , स्वैराहययान्नापफल इव गुल्मान्तर्हितो विष्किरा समाददानो 
यथेष्टमवतिष्ट | 
तदनु नगराराम सोऽय जग्म दृटज्ञुधां 
कचिदविररेरक्ताशोकोल्लटस नवपल्ख्वै । 
विशदवियत स-ध्यारागाश्ितस्य सुखक्तण 
कचन कुसुमेर-यारामान्दस तमिव स्थितप्‌ ॥ ७ ॥ 
यम्मिन्पिफे पच्चममञ्जगान समाश्रिते मन्दमरुद्धरकस । 
आनाटयत्याततथरज्ञनादकखारवा रेख्ख्तावधूटीम्‌ । ८ ॥ 
यश्च॒ किर कुत्रचिन्निरन्तरनिष्पतय्पुष्पपरिषफृततया वनदेवतासमाराधनाय विद्रतदु- 
कूटसस्तरणमिव बिभ्राण ; क्वचन क्रुसुमामवपानमत्तमधुपान्धीफएृततया समुदञ्चिताञ्जनपुञ्जमिब 
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तपासीति--तपास्यनशनादीनि, तप्यमान कुर्वाण , तपस्यया तपश्चरणेन, प्रापिता रम्भिता 
रग्विरासा कान्तिष्रकाराय तथाभूत, स पूर्वोक्त, भूपो वचृप, रोकपाटमुनिरिति यावत्‌, संञ्ितानि 
पुरा बहद्वानि यानि कमाण सातेतरवेद्याररनि तेषाम्‌, विपाफत उश्यात्‌, तप्प्रसिद्रम्‌, भस्मक भस्मफ- 
नामकम्‌, सूगन्तर रोगान्तरम्‌, आटिटीर प्राप 1 आड पूवंकस्य श्टीङ्क गतौ इत्यस्य छिटि रूपम्‌ ॥ ६ ॥ 

तदवति-तदनु तदनन्तरम्‌, दिनेग्दिने मरतिद्धिवसम्‌, म्रवधत इति प्रवधमानम्‌ एयमानम्‌, 
भस्मकरोग भस्मकन्याधिम्‌, अल्पेन तुच्डधैन, तपसा तपवरणेन, विस्फुरिङ्खताग्निकणेन;, जआत्रन्धनमिवं 
सर्सेध्मसमूहमित्र, खद्योतेन उयोतिरिङ्गणेन, सत्तमसमिव निविडध्वान्तमिच, 'अवसमन्धेभ्यस्तमस,' इत्यच्‌ समा 
सान्त , नखरङ्जिकया नखरच्छेदिकया, महारण्यमिव दीघंकाननमिव, शमयितु शान्त कतुम्‌, अशक्मुवानो 
ऽमसर्थो भवन्‌, पूरव प्राग्‌ , राज्यमिव साघ्राज्यमिव, तप साघ्राज्यमपि तपश्चरणवेभवमपि, परिव्यजन्सुजन्‌ , 
पापण्डितपसा मायावितपश्वरणेन, समच्डादितस्तिरोहित सन्‌, युल्मान्तदहित श्ुषाच्छुदवित, नाफर 
शाकुनिक , विष्किरानिव शङ्खन्तानिव, स्वराहारान्‌ स्वच्छन्दहारान्‌ जैनप्रक्रियाविरुद्ानिति यावत्‌, समा- 
ददानो गृह्णान , यये स्वरम्‌, यथा स्यात्तथा, जवति प्रब्तिमिफरोन्‌ | 

तदु नगरारामसिति--तदनु तदनन्तरम्‌, सोऽय रोकपारो मुनिचर , दद्चुधा भूयिषठबुसुकया, 
क्यचित्कुत्रचिद्‌, अपिररे सधनै , रक्ताशोकरेषु रोदितवश्जरुषृश्चसन्त शोभमाना ये नवपह्ञवा सृतनकिसर- 
यास्तै , सन्ध्या पितृप्रसूस्तस्या रागेणारुणिम्नाञ्चिते सहित तस्य, विशनवियतो निमरुगगनस्य, सरुचण 
सदशम्‌, क्वचन ऊुतचित्‌ , ऊुसुमे पुष्पै , अन्यारामान्‌ इतरोपवनानि, हसन्तमिव त्िरस्कुरवन्तमिव, स्थित 
विद्यमानम्‌, नगराराम नगरोपवनम्‌, जगाम यथां । उप्प््तारकार ॥ ७॥ 

यस्मिन्निति--यस्मिन्‌ नगरारामे, पिके वनपरिये कोकिल इति यावत्‌ , पञ्चमञ्च तन्मन्जुगानच्चेति 
पञ्चममञ्ज्गानम्‌ पञ्चमस्वरविशिष्टमनोहरगानम्‌, समश्रिते पाक्ष सति, प्यस्य च भावे माव स्त्तणमः इति 
सप्रमी, मन्दश्वापो सहच्चेति मन्दमहन्‌, स पव भ्रुकुम इति मन्दमद्दभ्रुक्कुस , मन्थरपवननर , अतितो 
विस्तारितो शङ्खनादो अमरशष्द एव करयो सदुरशन्द्रो यया ताम्‌, रोक्ता चश्चरवज्घपेव वधूटी युवति- 
स्तम्‌, आनाथ्यति नतंयति । रूपकारुकार ॥ ८ ॥ 

यश्च किरेति- यश्च नगराराम , किलेति वाक्याटकारे वार्वाया चा, ऊत्रविप्कन्चित्‌ , निरन्तर 
निव्यंवधान यथा स्यात्तथा निप्पतद्धिवं्षद्धि पुष्पै कुसुमे परिप्डृठतया विशशोमिततया, वनदेवतानाः वना- 
विष्टातृदेवीना समाराधनाय सेवनाय, विस्तृतमातानित यद दुकू सस्तरण चौमारतरण तत्‌, बिभ्राण इव 
दधान इवे, क्वचन कस्मिरिच^स्थाने, ऊसुमासवस्य पुष्परसस्य पानेन सेवनेन मत्ता छतमोहा ये मधुपा 
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सद्‌ यान ; कचिदतिविततकङ्केखी पल्लबतल्जस्चिमरीविराजिततया निजानुराग प्रकटयन्निव) कचन 
विफचकोकनद कान्तिसक्रान्तसरावस्शोभिततया कुङकुमत्तोद करमिव समाकव्यन्‌; कुत्रचन 
डोत्टाथेमिव छतप्रतानमातन्वन्न दश्यत । 
( सुतान्तरैम्तत्र समाचरन्त क्रीडा भव त स हि सदद्शं । 
ल्तव्रवर^दे परिशोभमान यथा सयणा पथि बाख्चन्द्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
करियद्धिदूर पुरमित्यनेन प्रष्टो गिर त्व मधुरासुवक्थ। 
मुग्वेऽम्बुजश्रान्तिपतदुद्धिरेफास्तन्वन्सितान्दन्तमणिप्रमामि ।॥१०॥ 
नगरोपवने बाख्क्रीडासमवखोकनात्‌ | 
पुरमासन्नवृन्तीति बृद्धो नानुमिनोति क ॥११॥ 
धूमदशंनतो वहि नावगच्छति क पुमान्‌ । 
शीते वाते समायाते क समीपे जटस्थितिम्‌ ॥ १२) 
इत्यादिवचनपीयूपवाराससेफेन स्वदीयरूपककतणसपद वलोकनजनितसुखवीजेन च हेदया- 
टवालजनितप्रीतिप्रतानिनी तावका वयनिश्चयेन पुषिपिता चिकीपुं दुवपेजाररदहनवाधा शिशम- 
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असरास्तैरम्बीकृततथा श्यामखाकृततया, समुदतित ससुल्लेपित यदज्जन कज तस्य पुजी राशिस्तम्‌, 
सद्‌ पान इव बिभ्राण इव, क्वचिस्छुतचित्‌, अतिपिततानामतिविस्तृताना कङ्केलीपज्ञवतन्लजानामशोक- 
सिसिख्यश्रे टाना स्चिमरीभि कान्तिसन्ततिभिविराजिततया शोभिततया, निजानुराग स्वकीयग्रमाणम्‌, 
परकरयज्निव प्रकाशयज्निव, क्वचन छुच्रचित, पिकचकोकनदाना प्रस्फुटितरक्तारविन्दाना कान्तिमि्दीर्षिभि 
सक्रान्ता व्याक्चा ये सरोपरा कासारास्ते शशोभिततयालक्कततया, कङ्कमकतोदस्य कार्मीरचूणंस्य भर वारि- 
प्रवाहम्‌, समाकलयन्निव द्‌ दिव, कुचित्क्वयित्‌, डोशथंमिव वनदेवतान्दोखिका्थंमिव, कूताप्रतान 
वल्ली समूहम्‌, आतन्वन्विस्तारयन्‌, अदृश्यतावरोक्यत । 

सतान्तरेरिति-ख युनिचर , हि निश्चयेन, तत्र॒ नगरोपवने, सुनान्तरेरन्यै पुत्रं सह, कीडा 
कलिम्‌, समाचरन्त कयन्तम्‌, भवन्तम्‌, सुराणा देवानाम्‌, पथि मागं, गगन इति यावत्‌, नकत्वरन्देरु- 
समह, परिशयोभमान विराजन्तम्‌, बाखचन्द्र यथा द्वितीचेन्दुमिव, भवन्त त्वाम्‌, सददशं सम्यग 
व्योकयामास ॥ & 1 

क्रियद्विदूरमति-पुर नगरम्‌, कियद्विदूर कियद्िक्रष्टम, इतीप्यम्‌ , अनेन सुनिचरेण, प्रष्ठोऽलुयुदक्त + 
त्वम्‌ जीवन्थर , मुखे वदने, जम्बुजज्नान्त्या कमकञ्नमेण पतन्तो कम्पापात कबन्तो ये द्विरेफा अमरास्तानच्‌, 
दन्ता रदना मणयो रलानीवेति दन्तसणयस्तेषा प्रभाः दीक्चयस्तामि , सितान्‌ धवान्‌, तन्वन्‌ वन्‌, 
मुरा मनोहराम्‌, गिर वा्णांम्‌, उवक्थ कथयामासिथ । तद्‌ गुणाल्कार ॥ १० ॥ 

नगरोपवन इति-नररोपवने पुरोद्याने, बाखाना शिद्यूना क्रीडाया केल्या विरोकन दशन 
तस्मात, पुर नरभ, आसन्ना निकटस्थचरन्ति सद्धात्रो यस्य तत्‌ , इत्येवम्‌ को च्रदधो विपन्न , नाचुमिनोति 
नावल्ुभ्यतते ! अपि तु सवं पुय इति भाव ॥ ११॥ 

धूमदशेनत --ूमस्य वृस्रस्य दशंन विलोकन तस्मात्‌, धूमाद्धेतोरित्ति यावत्‌ , क पुमान्‌ को 
मनुष्य , वद्धिमग्निम्‌ , नावगच्छति नो जानाति । शीते शिशिरे, बाते वायौ, समायाते सति, समीपे पाश्वे, 
जलस्य तोयस्य स्थिति मद्धाव्रस्ताम्‌ , क पुमान्‌ नायगच्छुतीति पूर्वाधक्रिय्या सह सम्बन्ध । कायौ. 
कारणस्य जान सवेषामेव सुकरमिति भाव ॥ १२ ॥ 

इत्यादीनि--इस्यादिवचनमेव पीयुष गरा सुधासन्ततिस्तया ससेक सुण तेन, रूप चं 
राव्य च रक्षणानि च सायुद्धिकश्णद्लगक्रटितशमनिह्ानि चेति रूपररणानि, तन्येवं सपद तदीया 
सवदीथा या रूपलक्ञप्रसपत्‌ , तस्या जवरोकनेन द्वेनेन जनित समुत्पन्न यत्सुख शमं तस्य बीज कारण 
तेन च, हवयमेवं चित्तमेवारुवारमावापस्तस्मिनू जनिता सयुत्पन्ना या प्रीतिभ्रतानिनां प्रीतिखता ताम्‌ , 
ताचकास्वयस्य वदीयवेशस्यं निश्चयो उटजान्‌ येन, पुष्पाणि संजातानि यस्या ता पुष्पिताम्‌ सुमिताम्‌ , 
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यिषुमाहारयान्जापरतन्त्रितमाननमेन ऊहनातापस मवान्भवनमानीय तदीयभोजनङृते पौरोग- 
वमादिदेश । 
तदनु त्वयि भोजनाथ यत्न ऊतवत्यारभतान्नमेषप भोक्‌ । 
तवं वाड्यगोस्तनीविमिश्र सुखशोभाग्रतपानक पिपासु ।६३॥ 
९तावदर्भकस्वभावेन सरवसुष्णमिद कथ भुञ्ेऽहमिति रोदनवशेन नयनकञ्जयुगसञ्जातमक 
रन्दपूरकाटुकारिणीयिरभुधारामिनयनकमल्वास्तव्यलदंमी वन्त म्बखस्थपुटितमाछामुक्ता इव किरन्त 
भव्रन्त समीच्य, सिज्ञरय विश्वातिशायिमतिमहिममहितम्य श्रुशमपररोन्ननिदानस्यापि तव रोदन 
कथमिति चिच्रमित्तीयते चित्तमित्यावभापे। 
श्रत्वा चाणो तस्य मन्दस्मितेन तन्वनियत्तीरधारेति शङ्काम्‌ । 
स्थ चाच।माचचक्षे भवान्वे मचामाध्वीमाधुरीमादवानाम ॥१४॥ 
ष्टेषमन्छेदो नयनयुगछीनिमंख्तव च नासा- 
शिद्भाणाना भुवि निपतन कोष्णत्ता मोज्यवगं । 
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चिकपुः कतुमिच्छुम्‌ , दुधषां चासो जाषरन्दनस्य बाधा वेति दु गपजारदहनबाधा ताम्‌ कटिनोदराग्नि- 
पाडाम्‌ , शिशमयिपु शमयितुमिच्डुम्‌ , जाहारस्य नोजनस्य चास्नया भ्राथनेन परतन्त्रित वशाकरत मानस 
चित्त यस्य तम्‌ , ण्नमिमम्‌ , उहनातापस मिध्यातापम्‌ , मवान्‌ जीवन्धर , भवनं गृहम्‌ ›, जनीय 
प्रापय्य, तदायभोजनक्रते त भोजयितुम्‌ , पसेगय पाचकम्‌ , जआदिदेशाज्ातवान्‌ । 
तदनु त्वयीति--तदनु तदनन्तरम्‌ , त्वयि मवति, भोजनाय भोक्तुम्‌ , यत्नसु्यमम्‌ , तवति 
व्रिहिततच्रति सति, वयि मेोच्तुमुद्यते सतीति याचत्‌ , तच मचत , यानि च्चनान्येयं गोस्तन्यो 
दा्तास्ताभिचिमिश्र मिलितम्‌ , अष्वश्णेभा वद्रनसान्न्यमेचाृतपानफ पीयूपपेय ततु पिपासु पतुमिच्डु, 
पप सादु , चन्न खाद्यपदायेम्‌ , मोक्तुमन्तम्‌ , आरमत प्रारम्भ चकार 1! १३ । 
तावदभकस्वभावेनेति-तावव तावता कारेन, जर्भ॑कस्वभावेन हडिम्भनिसर्गेण प्पोत पाकोऽभका 
डिम्भ परथुक शावक शि्यु ` इस्यमर , स ˆ निलिख्म्‌ , इद भो जनम्‌ , उष्णमशीतम्‌ , वर्तते, कथ केन 
मरफारेण, सुजेऽद्वि (भुजाऽनवनेः इत्यात्मनेपदम्‌ , इतीत्थम्‌ , रोन्नवशन--नाकन्दना्धीन्येन, नयनकन्ज- 
युगे रोचनफमलयुगरे सजात सयुत्पन्न यन्मकरन्द कासुम तस्य॒ पूरकस्य प्रचाहस्यायुकारिण्योऽनुविधा- 
यिन्यस्ताभि, अश्रु पाराभिनंयनपटिलमन्ततिमि , नयनकरमलवासतन्या खोचनारविन्द़ृतनिवासा सा 
खचमा श्रीस्तस्या वत स्थरे मुजान्तरय्रदेश स्थपुटिता नतोज्नतभायेन पिद्यमाना चा मारा मोक्तिकल्क. 
तस्या सक्ता सुक्ताफटानीव, किरन्त ॒विक्िपन्तम्‌ , भवन्तम्‌ , समीच्य दृष्ट्रा, अयमेप, भिष्षु सधु, 
विश्वातिशायिनी सर्वाधिका या मतिदुदधिस्तस्या महिम्ना माहात्म्येन महितस्य शोभितस्य, शृशमत्यन्तस्‌ , 
सवभ्रेति यावत्‌, अपगतानि दूरीभूलानि रोदननिदानानि रोदनाद्िकारणानि यस्य त्तथाभूतस्यापि भ्निटान 
प्वादिकारणम्‌ इत्यमर तवे भवतत , रोदनमश्र विमोचनम्‌ , कथ केन कारणेन, इतीत्थम्‌ , चित्रस्यारेख्यस्य 
भित्तिरिव कुड्यमिवाचरतीति चिनत्रभित्तीयते, चिन्त हृदयम्‌ , मठीथमिति शेष इत्येवम्‌ , जव्रभासे जगाद । 
्रुसेति- तस्य भिन्तो , वाणी गिरम्‌ , श्रवा निशम्य, भयान्‌ त्वम्‌ , मन्दस्मितेन भन्दहसितेन, 
नियन्ता निगच्छन्ता चास। क्तीरधारा च पयोधारा चेति निचन्तीर पारा, इतीन्थम्‌, शङ्का संशयम्‌ , 
तन्वन्विस्तारयसू, समू, सोचामाध्पीना कदरीफण्ात्ताणा मादुरी मादु्यंम , आदधाना बिश्रतीम 
द्य वदंयमणद्रकाराम्‌ , वाचाम्‌ चचनम्‌ , भागुरिसते हखन्तात्पि राप प्रन्ययो मवति ! तथा चोक्तम्‌ 
"वटि भारुरिर्ल्लपमवाप्यासपसमया । आप चप टल्न्ताना यथा वाचा निशा न्शिः 11 इति । ये निश्चयेन, 
आचच््ते कथयामास 1 भ्वति व्यक्ताया वाचिः इत्यस्य किटि रूपम्‌, ध्वा छिटिः इत्यस्य सैकरिपकप्वेन 
ख्याद्ेशाभावपद्ते रूपम्‌ । शालि्नाच्न्द शाल्ष्युव ता श्रो गो गोऽगपलेकै 2, इति तरखन्षणात्‌ ॥ १४ 11 
शेष्मन्लछेढ इति--श्लेप्मच्डेद कफापहार , नथनयुगर्य! नेत्रयुगलस्य निर्म॑रु"व स्वच्छु्वम्‌ 
नासाशिद्धाभाना न्राणमरनाम्‌ › सुचि प्रथिन्याम्‌ , निपतन नित्तरा पतनम्‌, मोज्यवरगे ्बाच्यपदाथंसमूङ, 


७४ जीवन्धरचम्पूकाष्ये 


शीषाबद्रभ्रमकरपयोदोपवबाधानिवृत्ति- 
रन्येऽप्यस्मिन्परिचितगुणा रोदन सभवन्ति ।१ शा) ] 
हति बचनमयसुधा श्रवणपुटे सिता भिक्तोरपारवुभुक्ञासमीत्तणजनितवख्द्यप्रापितजोप- 
भावेन करुणावरूणालख्येन भवता वतीणम्‌; शयङ्कशेशथ एररह रचि सुरसरिडिण्डीरखण्डायमानम्‌ ; 
करकल्पतरंस्तवकशङ्कावह नखचन्द्रं सह प्ररिचयाय समागत द्रविम्बसभावनासपादकम्‌ , 
जाशातरङ्खिणीशोषणशास्दसमयखण्डायित करकवरुमासायः सद्य एव वृपिमापन्न कमन्दी; सर्वा- 
पितजठरदहनशमनेन महयपकार म-यमान ; परमम यसामान्यसोजन्यतया परमोच्कृष्टफखा कल 


तुभ्य प्रतिपादयामास । 
विद्यावल्छी पात्रसुक्षत्रदत्ता ग्रज्ञासक्ता सक्तिभ पुष्पिता च। 


आशायोषित्कणेभूषायमाणा कीतिप्रोय मञ्जरीमाद वाति ॥१६॥ 
विद्याकल्पतर्‌ सयुन्नतिमित प्राप्नोऽपि गम्यो नते 

पुष्पाण्यत्र समेत्य मञ्जुखमदहोऽमुत्र प्रसूते फट्प । 
कि चाय खदु मूढमाभ्रितवता सतापमन्तस्तनो 

स्यध्वे सचरता नृणा पुनरसौ ताप धुनीतेतमाम्‌ ॥५॥ 
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कोष्णता मन्दोष्णता “कोष्ण कयाष्णं मन्दष्ण कृटुःण चमु तद्रतिः इत्यमर । शीपं शिरस्याबद्धो यो अमो 
भमरोगस्तस्य करो विधायको यो पयोदोषो जरूढोपस्तस्य बा गाया पीडाया निचन्तिद्रीकरणम्‌ , अन्येऽपात 
रेऽपि, परिचिताश्च ते गुणाश्चेति परिवितगुणा अलुभूतलाभा जस्मिन्‌ रोदेन आक्न्दने, संभवन्ति सम्यक 
प्रकारेण जायन्ते ननो रोदन न्यथमिति भाव ।! मन्दाक्राग्ताच्डन्द्‌ “मन्दाक्रान्ताजखधिपरटगेम्भा नतो 
ताद्ररू चेत्‌" इति रक्षणात्‌ । 

इति वचतेति--उत्ि पूर्वोक्ताम्‌, वचनमथसुधा वाणी तयपीयूषम्‌ , श्रवणपुटे कणंपुट, सिञ्धता 
क्षरता, भिक साधो, नपारड्सुक्लाया सामातीतक्षुध समीक्षणेन, समवरोकनेन जनितमुर्पादित 
यद्रेर्य विस्मयस्तेन प्रापितो छम्भितो जोषभावस्तृष्णीमावो य तेन, करुणाया दयाया वरुणाख्य समुदस्तेन, 
भवता त्वया, {वत्तीणं प्रदत्तम्‌ , शयङेशयस्य हस्तकमलस्य कररह। नानि तेषा रुचि कान्तिरेव सुर- 
सरि्रङ्गा तस्या डण्डार कफस्तस्य खण्डायसान शफृलायमानम्‌, कर॒ एव करपतर्‌ करकल्पतरु पाणि- 
सुरपादपस्तस्य स्तवकस्य पुष्पगु्न्छस्य शङ्कावह॒ सन्देहाधायकस्तम्‌ , नखचन्दरेनंखरेन्डुभि , सह साकम्‌ , 
परिचयाय मेखनाय, समागत समायात यच्चन्र विम्ब शशिमण्डरू तस्य सभावनाया सथुप्मक्ञाया सपादक 
जनरम्‌ , आशातरद्विण्यास्तृष्णानद्या शोषणेऽर्पीकरणे शारदसमयखण्डायित जरूदान्तकारुखण्डवदाचरितम्‌, 
करकवरु हस्त्रासम्‌ , जारबाद्य भक्षयित्वा, सच्च एव करिप्येव, वृक्षि सन्तोषम्‌ , आपन्न प्राक्च , कमेन्दा 
भिक्षु , सदीपितो ब्रृद्धिज्जतो यो जटरदहन उदराग्निस्तस्य शमनेन शान्त्या, महोपकार भूरकल्याफनू+ 
मन्यमानो बुध्यमान , सन्‌; परमध्यथम्‌ , अनन्यसामान्यमनुपम यप्सोजन्य साधुभव तस्य भावस्तत्ता तया, 
परमोच्छृष्ट श्रेष्ठतर फर परिणामो यस्यास्ताम्‌ , करः विद्याम्‌, तुभ्य भवते, प्रतिपादयामास समपंयामास । 

विद्यावज्लीति-पाच्र योग्यशिष्य पुव सुचचेत्र सुभूमिस्तस्मिन्‌ दन्तोऽा, प्रक्षा नवनघोन्मेषशाकिनी 
बुद्धिस्तया सिक्तोत्तिता, सूक्तिमि सुभापितै पुष्पिता च कुसुमिता च, विद्यावन्ली विद्यारुता, जाशायोपिता 
दिगङ्खनाना कणभरूपायमाणा ्रवणालङ्कारवदाचरन्तीम्‌ , रीतिरेव यश एव प्रोयन्मन्जरी प्रादुभवन्मभ्जरीम्‌, 
आदधाति बिभति । रूपकाखकार । शाखिनीच्छुन्द ॥ १६॥ 

विद्याकल्पतरुरित-- विद्येव कल्पतररिति विद्याकल्पतरुविधाकरपद्ृक्त , इतो रोके, सयुन्नति- 
सृत्तद्गतम्‌ , प्राप्तोऽपि रुष्योऽपि, नतै्वामनै पक्षे ननन गस्य प्राप्य समयुन्नरतो श्रो वासन कथ प्राप्य इति 
विरोध परिह रश्च नतैनेच्रर्विनयवद्धिजनेगम्य सेवनीय इति ` स एव चर विद्याकरपतर , अत्र रोके 
पुष्पाणि कुसुमानि, समेत्य भ्राप्य, जुत्र पररके, मन्ड मनोर्‌, फरम्‌, प्रसूते जनयति, इत्यहो 
आश्वम्‌, यन्न॒ पुष्पलाभस्तत्रेव फलोपरुन्थिरुचिता विधयाक्ट्यतरौ च विपरीतेत्याश्चयैम्‌ , परिहारस्तु 


हितीयो र्म्म ७५ 


इनि गुरोर्ढ -तमाकण्ये कणरसायनम ›, मौनमेवोत्तरमादधानो, वदनवनजे मनससर्सि 
च प्रश्रयम्रणाछीमधिमुखमादधती शेष्योपाग्यायिकामराठी सेख्यन्‌ ; गुरुशुद्धिविज्ञानेन छ्व्धमणि- 
परिशुद्धिज्ञानेनेव मोदजर्षे पर पार गतोऽपि; गुषपदिष्ट सागारधमंसागर ममञ्ज सजनह्ठय- 
"वन्दन नन्दन्‌ । 
तन्नु विजन देश नीला गुर सुतपुङ्गव 
व्यत्रणुत गिरा राजोद-त दुर तमिदतया । 
विदितजनकोद्‌-त सत्यधरस्य सुतम्तदा 
सुखमजनुपा रषणासीलज्गा-त दह्‌ न्नव ।[८८॥। 
एच गुरुवचनेन स्वस्य राजपुत्रत्व काषा्गारस्य राज्‌ ठृत्व च निश्चित्य; समेधमानक्रोध- 
धनञ्जयस्येव सदीपितशराग्नेरपि तमेनमि-धन चिकीषु कोधा धग वसुर दव गुरणा इनिबारः- 
सरभससन्नाह सात्यधरि ; बन्धुरयुद्धाररभसरम्भान्न विरराम । गुरुरपि तदीयदुधपामपेविस्ता- 
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परररे स्वगदिसुसप्रािर्जायत इति । किल्लान्यज्च, पट्टं निश्चयेन, जय विद्याक्ल्पतर , मूल तलम , आशित 
वन! मेवमानानाम्‌ , जन्तद्दये, सताप दु ख, तनोति विस्तारयति, पुन रिन्तु, उ+वंमुपरिष्व, सचरता 
सन्चरण ऊुयेताम्‌ , नृण! जनानाम्‌ , जसो विच्ाकल्पतर्‌, ताप हु खम्‌ , अतिशयेन धुनीत इति उुनातेतमाम्‌, 
अत्यन्त दृरीकरोताति याचत; भन्ये दृ्ता मरलगताना सताप हरन्त्युध्य गच्छता च सताप विदधति 
विद्याफरपतर्स्व तद्विटत्तषण इत्याश्वयं परिहःरस्तु मूलम ब॒ भ्रिततवता संताप विस्तार्यत्ति, उपरि 
चरता चाक्ञानाभिधान ताप नियारयतीति। रूपकन्यतिरेको, रूपकविरोधौ वा गादृखविक्रीदित इन्द । 
'सूयाश्वेमसजाम्तत मशु शालखविकरीठितम्‌ इति रत्तणात्‌ ॥ १७ ॥ । 
इति गुसोरिति-इति पूवोक्तप्रकारंण, कणेरसायन श्रवणाष्ृतम्‌, शुरोरपाध्यायस्थ, उदन्त 
वृत्तान्तम्‌ , आकण्यं श्रा, वदनवनजे सुखकमङे, मानससरसि च हृदयकासारे च, सुगम दस्यधिमुख 
तस्मिन्‌, प्रश्रयश्रणारी विनयविस्लम्‌ , आद्धतीम्‌ धशृतवतीम, शंष्योपाध्यायिका शिष्यगुरुव्यव्रहृतिरेव 
मरारी हसी ताम्‌ , खेख्यन्‌ क्रीडयन्‌, गुरोरुपाभ्यायस्य शुद्धिर्नमंद्थ तस्या विक्तान बोधस्तेन, र्ब्धमणे 
प्राप्षरलस्य या परिषुद्धिनंमंल्य तस्या ज्ञान तेनेव, मोदजरप्ररानन्दास्मोधे , पर द्वितीय पार तरम्‌ , गतोऽपि 
म्राप्चोऽपि, सननहृदयचस्दन साघ्रुजनसनोमरूयज , नन्दनो जोवन्वर , गुरुणोपदिष्टस्तस्मिन्‌ गुरुप्रद शिते; 
सागारधमे एव श्रावकथमं एव सागर समुद्रस्तस्मिन्‌, ममल निमग्नोऽभूत्‌ । सागारधमं दधारेति भाव । 
तदनु विजनमिति-तदनु गृहस्थधर्मोपद्शानन्तरम्‌, गुरुरायनन्दी, सुतयुज्ञय पुवश्ेष्टम्‌ , 
जीवरन्यरमिति यायत्‌, विजन निजेनम्‌ , एकान्तम्ििति यायत्‌ , देश स्थानम्‌ , नीच्या प्रापय्य, इद तयाऽनेन 
प्रकारेण, दुरन्त दुष्परिणामम्‌ › राजोदन्त सत्यन्धरनरपतिद्त्तान्तम्‌, गिरा वाण्या, व्यद्रणुत घणंयामास 1 
तला गुख्युखाद्राजोदन्ताकणेनानन्तरम्‌ , विदितो जातो जनकस्य पितुखन्तो वृत्तान्तो येन तथाभूत , 
सस्प्रन्धरस्य सुतो जीवन्धर , सुखभ सुप्राप्य जनुजन्म यस्य तेच, रोपेण कोपन, जगन्ति भुवनानि, दहन्निव 
भस्मसाच्छुवेन्निव, नासीद बभूव । शश च्ुकोपेति भाव , हरिर्णच्ृन्द “सयुगयैन्सां ध्रा सै गो यदा हरिणी 
तदाः इति कन्तणात्‌ ॥ १८ ॥ 
एव ॒गुरुवचनेनेति--एव पूरंप्रकारेण, गुरव चनेनोपाध्यायवाण्या, स्वस्यात्मन , राजपुत्रस्य 
नृपरतिसुतत्वम्‌ , काष्ठाङ्गारस्य ताद्राल्विकनुपस्य राजहन्तप्व सप्यन्धरमहारा्घातक्रत्वज्च, निरश्चिय लिणाय 
समेधमानो वधमानो य कोध एव कोप ण्व धनञ्जयो वह्िस्तस्येव दीपित प्रस्वक्ति शरा एव वाणा 
एुतराग्निम्तस्यापि, एन त काष्टङ्गारम्‌, इन्धन दारनिचय नाद्यमिति यावत्‌ , चिकीपु कतुमिच्छु , कोधेनान्ध 
क्रोधान्ध फोपान्ध स चासो गन्थसिन्धुरश्च गन्धगजश्च स इव, गुरणोपराध्यायेन दुनिवारो दु खेन निवारयितु 
श्य सरभसरुसन्नाहस्तात्काल्कियुद्धोच्योगो यस्य स, सत्यन्धरस्यापत्य पुमान्‌ साप्यन्धरि (अत टञ्‌ 
इति स्‌ प्रत्यय , जीवन्धर्‌ , बन्धुर पूर्णां यो युद्धारम्म समरप्रारम्भस्तस्य सरस्भाद दढनिश्वयात्‌ , न विरराम 
विरमति स्म । गुरुरपि, तत्रीयेव तत्सम्बन्धिना दुधंषामर्ेण विकटक्रोधेन विस्तारित नायोजितो य 


७६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


रितसमरसरम्भमवशरोकष्य, न पुनरयम-यथा विरमतीति निश्चयमणि हृदयपुटपेटके निधाय, 
वत्स बस्सरमेक क्षमैव मद्य गुरुदक्निणा विधेयेति, कथकथमपि सात्यघरेरायोधनसन्नाहसधान 
निवारयामास । , ध 
न काय कोधोऽय श्रुतजक्यिमग्नेकहद्‌य- 
नै चेद्रथथी शाश्चे परिचयकलाचारविष्ुय | 
निजे पाणौ दीपे कसति युवि कूपे निपतता 
फर कि तेन स्यादिति गुरुरथोऽशित्तयदसुम ॥९६॥ 
इव्यादिनीतिपदवीमाशास्य, तमाश्वस्यः विश्वातिशायिन पन्थानमास्कन्दितुमम^्दादरमेदुरे 
तरिमिन्गुरुवरे गतवति तपोवनम्‌ ; पश्चिमपयोधिवेावनमिव भास्वति, जीव-धरस्तत्स्मरणसधुक्तित- 
गुरुविरहशोकाशशत्तणि तततवज्ञानपय पूरेण निवौपयामास | 
ताबत्तारुण्यखच््मीसेपतनयतनु प्राप वल्ली यथा वा 
पुष्पश्ची पारिजातस्थितिमिव विव्वुधाशास्यवासन्तखदमी । 
गङ्ध वाम्भोधिवेखा शरदिव शशिनो मण्डटीमन्धिपाडी 
प्रात सूयेप्रभेवामख्डसुदवनी शारदी कौमुदीव ।(२५॥ 


[कि छ क । [कि ऋ [क 1 <~ ल ज ज ज न न न ० ५ = ५ ~ [+ ० व <~ ~~ ~~ [क 2 क च क कः क कः | 


समरसरम्भो युदटढनिश्चयस्तम्‌ , अवलोक्य दरा, अय जीवन्धर , अन्यथान्यप्रकारेण, न पुन, विश्मति 
विरतो भवतीति, निश्चय एव मणिस्त॒ निणयरत्नम्‌, हृदयपुरपेटके स्वान्तपुटकरण्डके, निधाय नि्जिप्य, हे 
बस हे तात, एक वम्सरम्‌ , एक सवत्सरम्‌ "कलाव्यनोरप्यन्तस्योगे" इति द्वितीया, कमा क्ञान्तिरेव युद्ध 
विराम एव“ मह्य गुरवे, गुरुदक्तिणा गुरुपुरस्कार , पिधेया कत॑व्या, इष्येव भ्रकारेण, कथ कथमपि 
केनापि प्रकारेण, सास्यन्धरेर्जीवन् परस्य, जायो वनाय युद्धाय सन्नाहस्तत्परीमावस्तस्य सधान योजन 
धारणमिति यावत्‌ , निवारयामास वृरीचकार । 

न कायं इति--श्रतमेव शाख्मेव जर्यि सागरस्तस्मिन्मग्न व्रुडितमेकहुदय सुख्यस्वान्त 
येषा वे , अयमेष , क्रोध कोप '“दटुकोपक्रोधम यव ` दति धनजय , न कार्यो न विधातव्य , सवंतोभावरेन 
शाखक्तानपारावारे निमग्नहृदयेजने क्रोधो न कतव्य इति माव ।! न चेदेव न स्यात्तर्हि, जाचरेण प्रयोगेण 
विधुरा रहिता शा श्वतौ, 'विपयाथे सप्तमी परिचयकराभ्यासकला, व्यथां मोघा, अस्तीति शेष , शाखे 
यज्धिखित तदनुकूखाचरणाभावे तदभ्यासा व्यथे इति भाव , सुचि परथिन्याम्‌, निजे स्वकीये पाणौ हस्ते, 
ठापे प्रदापे, टसत्ति शोभमाने सत्ति, कृषे प्रह, निपतता पततन कुबंताम्‌, जनानाम्‌, तेन दीपेन, कि किन्नाम- 
धेग्रस्‌, फर प्रयोजनम्‌, स्याद्‌ भवेत्‌, इतीत्थम्‌ , गुररायनन्दी, अथो युद्धारस्भसरम्भाद्विरमणानन्तरम्‌ , 
अभ्रु जावन्यरम्‌ , जशिक्तत्‌ शिक्तयामास 1 शिखरिणीच्छन्द सै सद्रेश्छि्वा यमनसभलग शिखरिणी 
इति रुक्तणात्‌ प॥ १९ ॥ 

इस्याहठिनीतिपदवीभिति--ड यादिश्वास) नीत्तिपदवी च ताम्‌ इति प्रश्तिनयमा्गम्‌, जाशास्यो- 
पदिश्य, त कुमारम्‌, जर्वस्य-सवथा शोभन मविष्यति, काष्ठङ्गारो नश्यतति तव च राज्य भविष्यतीति 
समार्वासन विधाय, विश्वातिशायिन रोकोत्तरम्‌, ससारातिक्रामिण मोक्तप्रप्रकमिति यावत्‌; पन्थान 
माग॑म्‌, जस्कन्दितु प्राप्तुम्‌, जसन्दश्वासावादरशेष्यमन्दादरो मह प्रीतिस्तेन मेदुरो मिरितस्तस्मिन्‌ , 
तस्मिनपूर्घोक्ते, गुरवरे गुरुशरषठे, पश्चिमपयोभवंरुणाशासागरस्य वेरावन तीरकाननम्‌, भास्वतीव सूयं इव, 
तपोवन तपश्चरणयोग्यकाननस्‌, गतचति प्रयाते संति, जीवन्धरो शुख्मक्तशिपष्य , सधुक्तिति सर्दीपिततो यो 
गुरुविरहशोके एवोपाध्याय वियोगतिपा्र एवाश्श्ुक्षणिवंह्िस्तम्‌, तस्व्ञानमेव पय यूरस्तेन पदाथ॑स्षान- 
ज्प्रवाहेण, निर्घापयामास्र शमयासास । 

तावदिति-तावव्‌ तावता कारेन, तारण्यखच्मीयोवनश्नी , नृपतनयस्य राजकुमारस्य जीवन्धर 
स्येति अरावत तनु गरीर ताम्‌, प्राप प्राक्षनता, केवेति चेद्राह--ुष्पश्री कुसुमर्च्मी › बल्ली ग्रथा वा 


न, भ क) ऋ, न, 


खतामिव, चिबुपेद वेराशएस्या म्रणसनीयेति विद्चुघाशास्या, सा चासां वाद्न्तरुच्सीश्च मधुमासशोभ। चेति 





द्वितीयो ल्स्म 8७ 
सौन्दयस्य परा काछठा श्रङ्गारस्य परा गति । 
पनि कठाना यस्यासीन्मूर्तिरान ददायिनी ॥२६॥ 
यस्य च रूपमादिमोदाहरण रूपसपन्ऋेहदानाम ; भधिदेवत कतिसपदाम्‌, सजीवनोपध 
सन्दे, सङ्केतसदन श्ज्ञारस्य, जीवितरस सारम्यसारस्य, केटीभवन कलानाम्‌ › शिक्ञास्यान 
नमविरासानाम्‌ ; श्ङ्गाटक सगीतव्द्यानाम्‌, आकपंणोपधमायताक्तीनयनानाप्‌ ; वन्वनगृह युव- 
तिजनमनसानाम › सेचनक सकटजनटखोच नानाभ ; अगोचरपद्‌ कविवचनानाप्‌ , अकुरकषे्र 
फीर्तिखफर्तीनाम्‌ , आवासम्थर जयलच्मीविरोसानाप ; आम्थामम्विर छचद्मीसरम्बत्यो › मञ्चरदिव 
सकखनयनसुखम ; सवचेतनमिव महीमहिखाभाम्यम , साफकारमिव प्रतापपटख्म ; सजीवमिव 
गाम्मीयम्‌ , सङ्गीमूतमिव शौयम ; मरूपधेयमिव कुसवशभागयेयम्‌ , वेस सफटशिल्पनैपुण्य- 
प्रदशं नमु जम्भत । 
अयैकदा व्यावजनाधिराजो मस्यति प्रात्र इवान्धकार । 
रत्येन नाम्नापि च काठद्रूट सेनायुतो गा सकला जहार ॥ २२ ॥ 


[॥॥ ~+ +~ <~ ५ +~ | + + +, + ५ + र [9 +) [+ 


तथा, पारिजाताना कठ्पदृत्ताणा स्थिति स्थान तामिव, नन्दनवनमिपेति यापयत्‌, गङ्खा भागीरथी, 
अग्मोधिवेखामिप, सागरतटीमिव शरद्‌ जरदामन्तत्त्‌' , शशिनश्नन्ढ मस , मण्डली विम्बमिय, पातं मूयप्रमा 
प्रमातप्रभाङरप्रभा, जब्धिपाखामिवं सागरवेलामिव भाटी वेला तटच्छरुस ` इति -नञ्जय, शारनी- 
शरम्मम्यन्विनी, कोमुदी ज्योन्स्ना, जमर्ङुसुदचनीमिय निमेरकैरवकाननमिव, इति, णकस्य वहूपमान- 
न्मानोपमालङ्कार । खग्धराब्रत्तम्‌ ध्रम्नैयाना रयेण त्रिमुनि यतियुता खगवर रीतितेयम्‌ः इति रक्तणात्‌ ॥ २० ॥ 

मौन्दर्थेस्येति--यस्य जीवन्धरस्य, जानन्ददयिनां कल्याणप्रदा, मृति शरीरम्‌, सोन्दंस्य 
लायण्यस्य, परा चरमा, काष्ठा सीमा, शङ्गारस्य शङ्गाररसस्य परा सर्॑शरष्टा, गति स्थानम्‌, कलान्‌ 
वेदग्धीनाम्‌ , खनिराकर , जासीदू बभूव । रूपकम्‌ ॥ २१ ॥ 

यस्य चेति-- यस्य च जीवन्धरस्य च, रूप सोन्वर्यम्‌ , रूयेग सौन्दर्येण सम्पन्नो युक्तो देह शरीर 
येषा तेषाम्‌ , जादिमोदाहरण प्रथमनिदशनम्‌ , कान्तिसम्पदा दीिसम्पत्तीनाम्‌ , अधिदेवतम्‌ अधिष्ठात्र- 
देवता, सोन्द्थंस्य खावण्यस्य, सजीवनौषध सजीवनमैषस्यम्‌ , श्गारस्य रसराजस्य, सङ्ेतसदन सङ्केत- 
भवनम्‌ , सारस्यस्य रसिक वस्य सार श्रे षठोऽशस्तस्य, जी वित्तरसर चेतनाह्वादर , कराना वेदग्धीनाम्‌ , केरी- 
भवन क्ीडासन्नम्‌ , नमेविरासान। क्रीडाविभ्रमाणाम्‌ , शिक्ताम्थान विद्यायतनम्‌ , सगीतविद्याना गन्धर्व 
विद्यानाम्‌ , शासक चतुष्पथस्थानस्‌, आयताक्तीनयनाना वनित्ताच्ुषाम्‌ , जकषंणौपधघ वशीकरणमेषज्यम्‌, 
युपरतिजनमानसाना तरुणीजनचित्तानाम्‌, बन्यनगहे नियन्त्रणभवनम्‌ , सकर्जनलरोचनाना निखिरनर- 
नयनानाम्‌ › सेचनकमतृक्चिकरम्‌ (तदासेचनक वृमेरनास्त्य तो यस्य दशनात्‌" द्युक्त^वात्‌ , कविवचनाना 
कान्यनिर्मातणाम्‌ , अगोचरपदमविष्यस्थानम्‌ , कीतिस्फर्तीना समह्तोप्साहानाम्‌ , अथवा समक्ञोत्पत्तीनाम्‌ , 
जड़ कुरकेन प्रोहस्थान केदारमिति यावत्‌, जवयरुचमीविरासाना विजयश्नीविश्रमाणाम्‌ , आवासस्थछ 
निवासस्थानम्‌ , रच्मीश्च सरस्वत्ती चेतति रचमीसरस्वत्या तया श्रीशारदयो , आस्थामन्द्रिमादरभवनम्‌, 
सन्नरद्भ्रमत्‌, सकरनयनसुखमिव निखिर्जनश्ातमिव, सचेतन सजीवम्‌, मदहीमहिखाभाग्यमिव प्रथिवी 
पुरन््रीमागघेयमिव, साकार सस्थानखहित॑म्‌, प्रतापपटरूमिव तेज समूह इव, सजीव सचेतनम्‌, साम्भीय- 
मिच स्पेयंमिव, सद्खीभूत युजीभूतस्‌, शोयमिव परक्रम इव, सरूपवेय सोन्दयंसदितम्‌, रवशशस्य 
सन्यन यरवशस्य भागधेयमिव माग्यमिव, वेधसो ब्रह्मण , सकरशिरपनैपुण्यस्य निखिरुशिस्पकोशलस्य भद 
शेन प्रदशेनस्थानम्‌, उदज॒म्भत वधयामास । रूपकोसपर्े । 

अधेकदे ति--अथानन्तरम्‌ , एकठेकस्मिन्‌ कारे स्सयकान्य कियत्तद्‌ काठे दाः इति दापरस्यय , 
मम्योज्ति मसुप्याकार प्राप्तो रय , अन्यकार इव ध्वान्तमिव, छन्येन काण परमारणात्मकेनेति यावत्‌ , 
कास्चापि च नामघेमेनापि च, कारकटो हाखाहट्विष कालक्ूटसक्तश्च, सेनायुत परतमासष्ित , ब्याधजनाना 
मिद्ठजनानामधिशज् स्वामी, सकल समस्ता , गा धेनू , जहार-अहर्षीति ॥ २२ ॥ 


~ जीवन्यरचभ्पूकाव्ये 


तदनु गोपाकोशवशविदितद्रत्ा-त कष्टाङ्गागेऽपिः असमानङृतासवज्ञा भ्रगाधिप इवं 
श्रगारफ़ृतामसहमान ; अ तर्दीयमानक्रोधानलठ्न्वाछामिरिव पाटकरुचिभियक्रा तवदन ; शव 
यनितम्बिनीगमेसमाविभूतामकनिभेदनपडुतरेमंरीभाकारेत्तिरोदितपारावारस्वम्‌ ; काठकरूटापद- 
शेन युञ्जीमूतस्य तिमिरस्य सदहरणाय विधात्रा विरचितेरनेकविवस्व सण्डकमण्डतैसदृयाचरेरिव 
कनकखेटककलितक्कम्भस्यख्दं तापर , सदानितरोहखलीनवदनविखनिगख्ल्छाछाजरुफेनिखाननः- 
तया ज-याजिरफरिष्यमाणासपत्तयश पानमयुक्ुवेद्धिरिवावेद्धि ; स्थरस्यया; पातेन च सम- 
धिकमनीकय्‌ , काठक्रूटबल्पाटनाय प्राहिणोत्‌ । 
चरूथिनीं वीत्य स काठद्रूट स्वक पुरोषाय चर चचाङ | 
म्रस्यर्जिसे य पर्ति दिधल् कोपाग्निना भन्युरिव षणेन ॥ २३॥ 
तदनु मिलित सेन्यहन्द्र बकादुपचक्रमे 
समरमतुरु पत्रित्रातैर्विदीणेपरस्परम्‌ | 
वख्दसिकत्ताघातैभिलेभक्कम्भ विनिगंर- 
नमणिगणविभापुरैरदीप्र रजोऽन्वितमष्यखम्‌ ॥ २४ ॥ 





तदढवत्ति-तदसु तदनन्तरम्‌, गोपाना षेनुपाख्कानाम्‌, आक्रोशवशेनाक्रन्दनस्यावीन्येन 
चिदितोऽवगतो ब्रृत्तान्तो येन स, कष्ठङ्गारोऽपि तातकालिकनृपोऽपि, असमानकरुतामसदशजनविहिताम्‌ , 
अचज्ञामनादतिम्‌ , श्टगालक्रता गोमायुतिहिताम्‌, खगाधिप इव पञ्चानन इव, असहमान सोडुमसमर्थो 
मव्‌, जन्तद्ीप्यमाना हदये प्रञ्वरन्त्यो या क्रोघानर्ञ्वाखा कोपाग्न्यचीपि ताभिरिव, पाटरर्चिमि श्रेत- 
रक्तरीक्षिमि , श्वेतरक्तस्तु पाटल ` इत्यमर , आक्रान्त व्यीक्त वदन सुख यस्य स, शणन्रवनितम्बिनीनां 
शब्चुखीणः गमेषु जदरेषु समाविभूता समुत्पन्ना येऽभंका शिशवस्तेषा निभेदने खण्डने पटुतरा दक्ततरास्तै , 
मेरीभाङ्गरिरानकध्वनिमि , तिरोदितोऽन्त्घापितं पारावारस्य सागरस्य रवो नादो येन तत्‌, अनी कमिप्यस्य 
विशेषणम्‌ , कारदुटस्य व्याधजनाधिराजस्यापदेशो स्याज तेन, युञीभूतस्य राशीभूतस्य, तिमिरस्य 
ध्वान्तस्य, सहरणाय विनाशाय, विधात्रा बरह्मणा, विरचितै सृष्टे , अनेकविवस्वता बहुसूर्याणा मण्डरेबिम्बै- 
मण्डिता शोभितास्तै , उदयाचररिव सूरयोदयजञैरेरिव, कनकसेटे सुवणेमौरिभि कर्तानि युक्तानि ऊुम्भ- 
स्थानि गण्डस्थलानि येषा तै , दन्तावरूगंजञे, सदानित योजित ोहखलीनमायसकविका येषु तथाभूतानि 
यानि वदनविरानि युखविवराणि तेभ्यो निगंलन्निष्पतचक्ञाखाजरू खारातोय तेन फेनिर डिण्डीरयुक्तमानन 
वक येषा तेषा माचस्तत्ता तया, जन्याजिरे समर ङ्गणे करिष्यमाण विधास्यमान यत्‌ सपत्नयश पान शच्रु- 
कीतिपान तत्‌, अनुङवद्धिविडम्बयद्धि , अवं दिये , रथाना स्यन्दनाना समूहो रथकड्या ८ रथकव्या > तया, 
(सलगोर्थात्‌" इति प्रकरणे (दनित्रकस्यचश्चः इति समूहा कव्यच्‌ प्रत्यय , पदातीन। समूह पादात तेन 
पत्तिसमूहेन च, समधिक भभूतम्‌ अनीक सैन्यम्‌, कारुचुटस्य शवेरराजस्य बर सैन्य तस्य प्राटन 
विदारण तस्मै । प्राहिणोत्‌ प्रेषयामास । 

वरूथिनीमिति-स काङक्टश्शवरराज , वरूथिनी कष्टङ्गारसेनाम्‌ , वीचय दष्टा; स्क स्यकी- 
यम्‌, बरु सैन्यम्‌, पुरोधायाभे इत्वा, परित सभन्तात्‌ , मस्यर्थिसैन्य शश्चुपतनामू, कोपाग्निना करोधानङेन, 
चणेनारपकारेन, दग्धुमिच्ुर्दिवक्ष सन्‌, सत्युरिव यम इव, वचार चरूतिस्म ! युद्धाय तत्परो बभूवेति 
माव ॥२३ ॥ 

तदन्विति--तदयु तदनन्तरम्‌, भिरिति सगतम, सैन्यदरन्द् सेनायुगरम्‌, बराद्‌ हात्‌, नतुरुमनु- 
पमम्‌, समर युद्धम्‌ , उपचक्रमे प्रारब्ध चकारं श्र पाभ्या समर्थाभ्याम्‌ इत्यास्मनेपदम्‌ ! जथ समरस्य विशेपः 
णान्याह--पत्रिववर्बाणसमुहै विदीर्ण खण्डित परस्परमन्योऽन्य यरिमस्तम्‌, रजसा परागेणान्धितमपि 
तिमिरितमपि, चरुन्तीनामसिरुतानां खड्गवर्लीनाः घान्ना॒ प्रहारस्ते भिन्ना खण्डिता य इमङ्म्भा 
गजगण्डस्प्भ्यो विनिर्गरुता बहिनि"सरता मणिगणाना रशनसमूहाना बिभाष्टरै, कान्तिसमूहे , अरूसन्यथम्‌ › 


दीप्त दीपियुक्तम्‌ । दरिणीच्छन्द्‌" ॥ २४ ॥ 


द्वितीयो खम्भ ६ 


तदानीष , अमित्रकरकरितमण्डाग्रलण्डितगण्डतरनि सरदम्रुगधारारजितगजताया गौरि 

कवातुनि स्तनिमरशोभितोभयभागधराधसनुकारिण्याम्‌ ; घनरीलाकपङ्किखसमराजिरे निज- 
सुरनिमनज्जनशङयेधष ॒ गग्नगमनवुङ्ग षु निपादिजनविषादभङ्गषु तुरद्खधु नास्नव कृत्येन च 
मदोत्कटकररिवटाया' हरिरिति विख्याति प्रस्यापयत्सु, करखाघववशेनारद्यशरस धानमोक्षण- 
काेषु सद्‌ा समारोपितशरासनतयाङेख्यङिसितेष्विव धालुष्करेषु पद्गगनतख्चराचरकराख्करवा- 
रुखण्डितमस्तकनिफरेष्वतिदूरयुतपत्य गगनञजख्धिशतपच्रशङ्काकरेषु, पुरुषद्टयसभ्रवहल्लोहितवादिनी 
सेतुशङ्कासपादकमिन्नमतङ्गजगात्रपरपराबन्धुरायामायोधनधरायाम्‌ , व्याधयोधनिरन्तरनिमुक्त- 
नाराचधारापूरिताङ्गपुः व्याधसेना व्याजेष्टेति घोषो घोषान्तरमुत्तरङ्खयामास | 

तदोस्जानामयिम्‌ स्वमित्ररारोन्य निश्चित्य च नन्दगोप । “ 

विवक्षित तस्य नृपस्य कणंपथप्रवृत्त चतुरश्वकार ॥ २५॥ 


तदानीमिति- तदानी तस्मि्कारे, अमित्राणां शत्रुणा करकरिवैदस्तशतैर्मण्डराप्र कपाणे 
खण्डिताद्विदारिताद्‌ गण्डतरकत्करप्रदेशान्नि सरन्तीभिनिगच्छन्ताभिरसग्वारामी रुधिरवेणीभी राजिता शोभिता 
या गजता गजसनहस्तस्याम्‌ "गजसहायाभ्या चेति वक्तव्यम्‌" इति समूहाथ तल्प्रस्यय । गेरिकधातुभ्यो 
रक्तवण्त्तिकाप्रदेशेभ्यो नि खता निगता ये निभरा वारिप्रवाहास्तै शोभितौ राजिताबुभयभागादुभयतै 
यस्य तथाभूतो यो धरा वरर पवबंतस्तस्यानुकारिण्या विडम्नबिन्था सत्याम्‌, घनकीरमारेन सगन्द्ररुधिरेण पङ्क 
कदंमयुक्त यत्समराजिर युद्ाज्जण तस्मिन्‌, निजखुराण। स्वकीयशषफाना निमलनस्य वगाहनस्य शङ्का 
सशीतिस्तयेच, गगनगसमनाय नभोयानाय तुज्जा उक्ता उच्छटन्त इति यावत्‌ तेषु, निषादिजनानामारोहि- 
नराणा विपादस्य सेढस्य भङ्गो विनाशो यस्तेषु, ° तुरङ्ग षु दयेषु, नाभ्नेव नामधेयेनेव छृत्येन च क्थेणापि 
ष्टरि ' हय इति नाम्नेव ष्टरि › सिंहस्तस्य कायेणैपीति माव । सनिर्वा टरीरथ्य * इति धनजय , सहो 
म्रगेन््र॒ पञ्चाम्यां हर्य्॑ञ सरी हरि ` इष्यमर , मदेन दामेनोव्कटा उदृण्डा ये करटिनो हस्तिनस्तेषा घटा 
समूहस्तस्याम्‌, हरिरिति सिह इति विख्याति प्रसिद्धिम्‌, म्रख्यापथस्सु निर्तारयप्सु सत्सु, करराधववशेन 
हस्तक्षिप्रकारिववशेनारुचयो दष्टयगोचर शरखन्वाचमोक्तणयोर्बाणधारणमोचनयो कारु समयो येषा तेषु, 
धासुष्केषु धनूपि प्रहरणानि मेषा तेषु धनुधंरेषु, सदा शश्वत्‌, समारोपित सयुणीहृत शरासन धु्येषा तेषा 
भावस्तत्ता तया, आरेख्यछिखितेष्विवं चित्रङिखितेप्विव सत्सु, पदगगनतलयोश्वरणनम प्रदेशयोश्वराचरै 
रतिशयचपकर करारूमयङ्करं करवां कृपाणं खण्डिताना चिन्नाना मस्तकाना शिरसा निकरा समूहास्तेष 
श्वरिविल्पितिवदीना वा द्वित्वमच्याक्‌ चाभ्यासस्येति वक्तव्यम्‌” इति वार्तिकेन चराचरपदस्य सिद्धि । अतिदूर- 
मतिचिप्रकृ्टम्‌, उत्पत्योद्रस्य, गगनमेव जख्धिगगनजलटधिराकाशपाराचाररतस्य शतपत्राणा कमराना शङ्का- 
केरा सदेहोत्पादकास्तेष तथाभूतेषु सत्सु, पुरुषद्धयस्य पुरुषप्रमाणा प्रवहन्त्य प्रकर्षेण गच्छन्त्यो या 
त्मे हितवाहिन्यो रुधिरखवन्व्यस्तासा सेतुशङ्काया पुटिनसशयस्य सपादिका या भिन्नमतङ्गजाना खण्डित- 
गजाना गान्रपरम्परा शरीरसन्ततिस्तया बन्धुरा नतोक्नता तस्या तथाभूतायाम्‌, आयोधनधराया समरभूमो 
सत्याम्‌, व्यावयोधेमिज्ञमटेनिरन्तर निव्यंचधान यथा स्यात्तथा निर्यक्ता त्यक्ता थ। नाराचधारा बाण- 
पड्क्तयस्तामि पूरितानि सतान्यज्खानि शरीराणि येषा तेषु, काष्टा्गारस्येमे इति काष्ठज्गारिका, ते चते 
सेनिकाश्च योधाश्रेति काष्टङ्गारिकसैनिकास्तेपु, दिशि दिशि प्रतिकाष्ठम्‌, कान्दिशीकता भयद्ुतताम्‌, 
(कान्दिशीको भवहुत' इत्यमर , अपितेष॒रूम्भितेष सत्सु, व्याधसेना -«बरघतना, व्यजेष्ट विजययुक्ता 
बभूव, इति घोष शब्द्‌ , घोषाणामाभीराणामन्तर इदय तदवगाहनभ्रदेश वा, उन्तरद्धयासास रोभयामास 

तदोर्जानामिति- तदा काष्टाब्गारपतनापराजये सति, उखनाना वैश्याणाम्‌, अधिभ स्वामी 
तुरो निपुण , तादाव्विककायसाधनपटुरिति यावत, नन्दगोप एतन्नामा, स्वमित्रं स्वकीयसुहद्धि , आरोच्य 
वि दाय, निश्चिस्य च स्थिरीद्त्य च, चक्तुमिष्ट विवक्षित स्वाभिप्रेतमिति यावत्‌, तस्य चपस्य काष्टाङ्गारस्य, 
कर्णपथ श्रवणमारमे प्रद्रत्त पभ्रगतम्‌, चकार विदधौ । स्वाभिध्राय ते श्रावथामात्तेति भाव ॥ २५ ॥ 


1. 


१ घादिजन्‌ ब० ¡२ तदा प्रदानामधिभू (१) बण०। 
७ 


५५० जीवेन्धरचम्पृकाध्ये 


तदनु पुलि दसदोहतो गोविमोकल्ञण विधास्यते दस्यते गोपेन्द्रन दगोपनदनी सप्तचामी- 
करपुतिकाभि साकमिति पटुतर पुटमढनचत्वरे काष्ठाङ्गारेण कारिता घोषणा निशम्य विशाल- 
तर कतुकं सान्यवरिस्तद्भोप निवारयामास । 
सहायतायिषितपाश्वंभागो जीव-धरो मन्दिरत प्रतस्थे । 
हिपैरनेके परिवायंमाणो हिमाद्विरन्धादिव यूुधनाथ ॥ २६॥ 
तता निजयश कटशाणवतरङ्ेरिव चासरयुगरपरिशोभितपाश्बंतया नभ सरणिसख्चर- 
णयोग्यौ पत्ञाविव बिभ्राणे छपनविरुतखविगछित्नशकठद -तुरितपुयोभागतया रयविजितपवन- 
समानीतसुक्तोपहायानिवाङ्खीकुवाणें यद्मिरीक्ञणक्तणहीणा -हरिदश्वहारताश्ान्गगनकाननदुगषु 
वावमानान वैष्टुभिव गगनसरणिसुखतद्धिजंयोदक कक परिष्ठतात्रथानख्कुवन्त ; शताङ्गचक्र- 
ण्णक्तितितरोद्भूतधूशिर पालिका सकलजगदन्धकरणधुरीणा पताकापटपबनेन धून्वन्त , देहबद्धा 
हव वीररसा ; मूता इवोत्साहा ; जयङ्द्मीनिवासमग्द्रिकनकप्राकारायिताङ्खदविध्राजितमुज- 


[+ =^ ~^ ~~ ~ हि | ~~, ह ~ < ~ 


तदतु पुकिन्देति--तदनु तदनन्तरम्‌, पुखिन्दसन्दोहत शवबरखमहात्‌, गवा घेनूना विमोक्षण 
प्रयाहरण तदिति गोविमोक्षणम्‌, पिध्रास्यतीत्ति विधास्यन्‌ तस्मै करिष्यते शल्ुट सद्वा इति मविष्यदथं लुट 
शतृ प्रस्यय , जनायेति शेप , सक्त च ताश्वामीकरपुत्रिकाश्च सुवणंपुत्तछिकाश्चेति तामि , साक साधम्‌, गोपेन्द्र 
श्वासौ नन्दगोपश्चेति गोपेन्द्रनन्दगोपस्तस्य नन्दिना पुत्रा, दास्यते वितरिप्यते प्रदत्ता भविष्यनीति भव, 
इत्येव भ्रकाराम्‌, पटुतर तिग्मतर यथा स्यात्तथा, युटभेदनस्य पत्तनस्य चच्वर चतुष्पथ तस्मिन्‌ धू श्री 
पुरीनगयोँ वा पत्तन पुरमेदनम्‌! इ यमर , काष्ठा्गरेण नृपेण, कारिता वि वाथिताम्‌, घोषण। सूचनाम्‌, निशम्य 
श्रुत्वा विश खुतर महत्तर कुतुक कौतूहल यस्य तथाभूत , साप्यन्धरिजीवन्धर , तद्धोप तां घोषणाम्‌, निवा- 
र्यपमास प्रतिपे यामास } 

सहायतेति--सहायाना मि7राणा समूह सहायता 'गजसदहायाभ्या चेति वक्तव्यम्‌ इति समूहा 
तदं ्रव्यय , तयाधिष्टितो युक्त पाश्व॑भागो निकटम्रदेशो यस्य तथाभूत , जीव पर॒ साव्यन्यरि मन्दिरितो 
मचनात्‌ , अनेकेबेहुनि , द्विपैगंने , परिवायमाण परिवेश्यमान , युथनाथो गणपति गजसमूहपतिरिति 
यावन्‌, हिमद्रेहिमाख्यस्य रन्ध्रादिव विवरादिव, प्रतस्थे प्रययो ॥ २६ ॥ 

ततो निजयश इति-तत भ्रस्थानानन्तरम्‌, निजयश स्वकीयरीतिरेव कल्शणाणंव कीरसागर- 
स्तस्य तरङ्गेरिव करलोरेरिव, चामरयुगरेन बारव्यजनयुग्मेन परिशोभित समर्दष््त प्रश्वसुमयतट येषा 
तेपा भावस्तत्ता तया, नम सरणौ गगनम सन्चरणयोग्यो प्रयाणाहो, पत्तो गरतौ, बिभ्राणेदधद्धिरिव, 
रपनविरूतलान्मुखरन्धरतखाद्विगछितानि पतितानि यानि फेनशकलानि डिण्डारभित्तानि तैदेन्तुरितो व्यप 
पुरोभागोऽग्रप्रदेशो येषां तेषा भावस्तत्ता तया, रयेण वेगेन चिजित पराभूता य॒ पवनो वायुस्तेन समार्मात्ता 
खमपिंता ये भुक्तानासुपहारा मोक्तिकोपायनानि तान्‌, ङ्गी ङर्वाण रिव स्वीकुवं द्विरिव, स्यदस्य वेगस्य निरीश्तणक्ञणे 
विरोकनवेराया हणा रुप्ितास्तान्‌, अतएव गगनकाननमेव नभोटग्येव दुगा दुगंम्यस्थानानि तेषु, धाचमानान्‌ 
परायमानान्‌, हरिदश्वस्य भास्वतो हरिताश्वा हरिद्रणेहयास्तान्‌ ^भास्पद्विवस्वप्सतताश्हस्दिधोष्णररमय › इत्यमर , 
अन्वेष्टुमिव मामंयितुमिव, गगचसरणि गगनमागम्‌, उप्पतद्धिरुद्रच्डदधि , जगोदकं विजयफङ , कफे श्वेताश्वं 
परिष्ठताच्‌ सहितान्‌, रथान्‌ स्यन्दनान्‌, नरकुवन्त शोभयन्त , सकट्जगतो निखिररोकस्यान्वकरणे दष्ट्यपहरणे 
रीण निषुणा ताम्‌, शताज्गाना रथाना चक्रं रथाङ्गै श्ुण्णाद्‌ विढारितात्‌ कितितरादधूतराद्‌ उद्धृतोप्पन्ना या 
पूखिकापाछिका रेणुसन्ततिस्ताम्‌, पताकापरपवनेन वैजयन्तीवस्त्रवायुनीा, शन्वन्तो दृरीकुबेन्त॒देहवद्धा 
शरीरधारिण , वीररसा इव-उन्साहस्थायिभावकरसा इव, मृतां सशरीरा , उत्साहा इव स्पूर्तिसमहा इव, 
जयरुक्या विजयश्निया यन्निवासमन्दिर निकासभवन तस्य कनक॑प्राकारायित सुवणंपरिधीयसानं 
यदङ्द केयुर तेन विच्राजित शोभितो अुजदण्डो बाहृदण्डो येषा ते, रूच्स्या श्रिया विहार कीड़ा सस्य 
रीखाडोरायित केङिदिन्दोखिकावदाचरित यश्सुक्तादाम मौक्तिकं सक्‌ तेन विराजितम्त वक्त स्थ 
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दण्डा , छदमीविहारखीखाडोखायितसुक्तादामविराजितवक्त स्थला ;, ते जीवन्धरप्रमुखा ; कसुंक- 
टङ्कार्वेटारवमखरितदिशावकाशा सयदङ्गण समाजग्मु । १ 
प्रविद्‌ारणमाविरास तत्र प्रथम बाणगणं पर्स्स्प्‌। 
अर्पा च स्पा त्तण विहीन विंशिखद्ष्यभवन्छिखी यत ।॥२५५। 
नखाशुमयमसखरीसुरभिखा वसुषह्लरी 
ममारातशिरीमुग्ा द वल्य हि जीवन्धर । 
अनोहक उवावभौ भुजविशाख्शाखाञ्ितो 
निरन्तरजयेन्दिराविहरणेकसवासभ्‌ ॥२५॥ 
कुण्डटीकृतशरामनान्तरे जीवकाननममपेपारलम्‌ । 
स्पवेते परियिमन्यमास्थित चन्द्रविम्बमिह स"ययास्णम्‌ ॥२६।॥ 
जीबन्धरेण निमुक्ता शया दीप्रा चिरेजिरे | 
विीना-समिति व्यावा द्रष्टु दीपा इवागता ॥३०]। 
तदनु जिष्णुचापचुम्विजीव -धराम्बुषरनिरवम्रहनिमुक्तशरधाराभि काठब्रूटबट्प्रतापानले 


सुर स्थल येषा ते, ते पूर्वोक्ता, जावन्थर साप्यन्यरि प्रसुख प्रधानो येषा तथाभूता, कामुकटङ्कारश्च 
कोद्ण्डमार्वीशब्ठविश्तेषश्च च्वेखारवश्च गिहनानश्चे ति कामुकटङ्कारच्वेटारवा ताभ्या जुबरिता वाचालता 
दिशावकाशा काष्टामभ्यग्रदेशा येस्तथामूता सन्त , सयदङ्गण युद्धाङ्गणस्‌, समाजग्म समाययु । 

प्रविदारणमिति--तत्र समराङ्गणे, भ्रथसःपूवंम्‌, परस्परमन्योऽन्यम्‌, बाणगणे शरसमूह , तत्‌ 
प्रविदारण युद्धम्‌, आविरास्‌ प्रकटीवभूव यत्‌ ज्तणसल्पकार यावन्‌, सषा क्रोधेन, अरुषा ऋोघाभावेन च 
विह्ौनमासीदिति विरोध , परिहारपक्ते (अरपाः इत्यस्य व्रणनः इत्यर्थो ्राह्य , वच्रणोऽल्ियामीमंमख ° 
इत्यमर । किञ्च, यतो यत्र, सावे वरिभक्तिकस्त सिख्‌ , विगता शिरा यस्य स विशिख शिखारहितस्तस्मादपि, 
शिखास्ति यस्य स शिखी शिखायुक्छ , अमवद्रभेति विरोध , विशिप्बाद ब्राणादपि शिवी चद्धिरभवदिति 
परिहार । विरोधाभासोऽख्ङ्कार ।! २७ ॥ 

नसाशुमयेति--नग्याश्युमय्यो नलराश्मिरूपा या मजयं पुण्पस्जस्ताभि सुरभिरा सुगन्धिता 
ताम्‌, समागता प्रक्षा शिरी्ुखा बाणा पक्त ्रमरा यस्या ताम्‌; घनुवंरलरी चापरुताम्‌, दधत्‌ बिश्नस्‌, 
भुजा एव विशार्शषाग्वा इति शुजविशार्श्षाखा बाहूदीघशाग्यास्तामीरि जित शोभित , निरन्तर शश्वत्‌ 
जयेन्दिराया विजयनक्ग्रा विहरणस्य विहरस्येकसव सभृसुख्यनिवासभू मि , जय जावन्धर एष सात्यन्धरि , 
अनस शकटस्याक गति इन्तीत्यनोरष्टो दत्त स इव, जआब्रभो शुशुभे । रूपकोपमे । पृर्वाच्छंन्ड भ्जसा 
असर यल वसुग्रटयतिश पृथ्वी गुर ` इति रणात्‌ ॥ २८ ॥ 

कुण्डलीकरतेति-ङण्डरीकृन वतुलीकृत यनच्छुरासन ग्चुस्तस्यान्तरे मध्ये स्थितमिति शेष , 
अमर्षेण कोधेन पाटरु श्वेतरक्तमिस्यसपपाररम्‌, जीवकस्य जीवन्धरस्यानन मुखमिति जीवकाननम्‌, 
इह रोके, परिधिमध्य परितपाभ्यन्तरसम्‌, आस्थित विद्यमानम्‌, सन्ध्यया सायम्‌ साय सन्ध्या पितप्रसू 
इम्यमर , अरण रक्तत्णम्‌, चन्द्रनिम्ब शरिमण्डलम्‌, स्पधंतेऽसूयति ! उपमारुकार ! रथोद्ताद्रत्तम्‌, 
रान्नराविह स्थाद्धता ख्गोः इति छन्तणात्‌ ।! २६ ॥ 

जीवन्धरणेति--जीवन्धरेण विजयासुतेन, निसं्तास्स्यक्ता , दीक्षा दाक्षिमन्त , शरा बाणा, 
समित्ति युद्धे, विीनाच्‌ तिरेहितान्‌ उ्याधान्‌ ; किरातान्‌, द्रष्टुमवरोकयिततुम्‌, आगता नायाता , दापा 
दीपा इष, विरेजिरे शुश्यभिरे ¦ उस्रा ॥ ३० ॥ 

तद्रन्विति--त्दनु तदचन्तरस्‌, जिष्णुचाप त्रिसेवृधनु परते शक्रश्रासन चुम्बति दधात्तावि 
जिष्थुचापचुम्बी स चासो जीचन्धरश्च, म एवाम्बुधरो मेषस्तेन निर्वह निषप्रतिबन्ध यथा स्यात्तथा 
निञयुक्तास्यक्ता या शरधारा चाणपङ्क्तय एव जरुधारास्तामि , कालकूटस्य शबरराजस्य बर सेन्य तस्थ 
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शान्तता नते, निशितशश्चनिरृत्तकुञ्जरपदकच्छपा ; मल्छावद्धनहयमल्छाननपयोजपरिष्टरता 
मदवारणकणेभ्रष्टचामरहसावतसिता , कीखारवाहिन्य समीकधराया पर सहस्रमजायन्त | 
जित्वा किरातबलमेष यश प्रसूनै- 
<शाविशाख्नयना सुरभीचकार । 
त्ीरम्बुदानिव सदा प्रवहत्पयोमि 
सिक्तान्तिकान्पशुगणानहरन्च धीर ।३१॥ 
पुरा खलु य॒ शम्बरारातिश्चापखाङ्जीवन्धरशच जगति विश्रुतो बभूव, सोऽयमधुना 
शवरारातिश्चापलाछिजीवन्धरश्च सवृत्त इतिः न बिन्दुमात्रेणापि विशेष । पूर्वं सारसशरोऽयमधुना 
सरसशर इत्याकारतो विशेपेऽयाकारसाम्यमखण्डितयुन्छसव्येवास्येति विचित्रमेतत्‌ । अथ पौराणा 
हषौतिरेक एतावानिति गगनतल्प्रसारितवेजयन्तीयुजाभिबोधयदिव मोदोत्तरमेतत्युर प्रविश्य 
स्वय विशिखाधारस्यापि विशिखाधेयतामास्कन्दत सकठ्वयस्यमण्डरमध्यमध्यासीनस्य जीव- 
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प्रताप एव तेज एवानो वह्धिस्तस्मिन्‌ , शान्तता शान्तिम्‌, नीते प्रापिते सति, समीकधराया युभूमो, 
पर सहस्र सहखादप्यधिका , कीरालवाहिन्यो रुधिरनद्य › अजायन्त प्रादुरभूवन्‌ , कथभूता कीराखवाहिन्य 
दष्याह-निभितैस्तीच्णे शस्मेरायुधै निङृत्तानि च्छिन्नानि कुन्जरपदान्येव हरितचरणा एव कच्छुपा 
कमं यासु ता, भर्के कुन्तेरवलनानि खण्डितानि यानि हयमरराननान्यश्वारोहिवीरवदनानि तान्येव 
पयोजानि पद्यानि ते परिष्कृता शोभिता, मद्वारणाना मत्तमतद्गजाना कर्णेभ्य श्रवणेभ्यो अष्टा ये चामरा 
एव म्रकीणंका एव हसा मरारारतेरव तसिता शोभिता 1 

जित्वेति-एष जीबन्धर किरातबर शवरसैष्यम्‌, जिता पराभूय, यश प्रसूनै कीतिङुसुमै , 
आशा एव काष्टा एय विशारुनयना आयताच्यस्ता , सुरभीचकार सुगन्धयामास । च किञ्च, धीरो वीरे , 
स ›, सदा सवंदा, प्रबहप्ययोभि प्रच्रप्तीरे , सिक्तान्तिकान्‌ उक्तितभ्यणान्‌ , तीरास्डुदानिव दुग्धवारि- 
दानिव, पशगणान्‌ गोसमूहान्‌ , अहरप्मत्यावतेयत्‌, रूपकोपसे । वसन्ततिखकाटृत्तम्‌ स्ञेया वसन्ततिख्का 
तभजा जगौ ग › इति रन्तणात्‌ ॥। २१ 1 

पुरा खल्विति--पुरा पूवम्‌, खलु निश्चयेन, य॒शम्बरारातमंनसिज काम इति यावत्‌ “शम्बरा 
रि्मनसिज ऊुसुमेषुप्न यज › इत्यमर , चपरा पुव चापराश्वन्नरास्ते च तेऽल्यश्च अमराश्चेति चापलरारुय 
स्तेजीबन्धर म्रत्यञ्चाधर , कामकोदण्डस्य अमरमोर्वीकत्व कविसमयसिद्टम्‌, इति च, जगति भुवने विश्रत 
प्रख्यात , बभूव, सोऽयम्‌ , अधुना साम्प्रतम्‌, शबरारातिभिरछरिपु , चापलरी धनु शोभी चासो जीवन्धरश्च 
विजयासुतश्चेति चापरूारिजीवन्धरश्च, सन्तो बभूव इतीत्थम्‌, न बिन्दुमाप्रेणाप्यनुस्वारमात्रेणापि, विशेषो 
व्यतिरेक । जयमेव काम इति भाव , पूरं प्राक्‌, अय जीवन्यर , सारस सरसीरुह शरो बाणो यस्य स 
काम इति यावत्‌ सारस सरसीरहम्‌' इप्यमर (मरविन्दमशोक च चूत च नवमल्ख्काः इ्यमि वानात्कामस्य 
कमरूशरस्वे कविस्मयसिद्धम्‌, अश्ना साम्प्रतम्‌, सरस सबक शरो बाणो थस्य च सरसशर , अस्तीति 
शेष , इत्याकारत सस्थानात्‌ पके आकारवरणत्‌, विरोषेऽपि व्यतिरेकेऽपि, अस्थ सप्यन्धरसुतस्य, खण्डित 
मन्यून्‌, आकारसास्य सस्थानसादृश्यम्‌, उर्टसप्येव शुम्भस्येव, इस्येतद्‌ विचिन्रमाश्चयंकरम्‌ ! 

अथ पौराणामिति--अथ विजयानन्तरम्‌, पौराणा नागरिकाणाम्‌, ह्षातिरेक परमोद्ाधिष्यम्‌, 
एतावानियस्ममाण , इत्येवम्‌, गगनतरे नभस्त प्रसारिता विस्तारिता वैजयन्स्य पताका एव भुजा 
बाहवस्तामि बोधयदिव सूचयद्िव, मोदोत्तर हर्षप्रधानम्‌, एतस्ुर राजपुराभिधान नगरम्‌, प्रविश्य 
प्रवेश छत्वा, विशिखाधारस्यापि रभ्याधारस्यापि सत , विशिखाधेयता रध्याघेयतामास्कन्दत इति विरोध, 
यो विशिखिानामाधार्‌ ख एव तासामाधेय कथ भवतीति विशोध. स्प ! परिहारपकते स्वयम्‌, विशिख हदय 
तस्याधर॒ समाश्रयस्तथाभूतस्यापि सत॒ विशिखाया रभ्याया आध्रेयतामास्कन्दत , मार्गै गच्छत इति 
यावत्‌; सकर च तद्‌ नयस्यमण्डकञ्चेति सकरुवयस्यमण्डर निखिरूमित्रसमूहस्तस्य मध्यम्‌, अभ्यासीम- 
सूयाधितिष्टत › जीवन्धरस्य सात्यन्धरे शोय च स्थेयं च धेयंञ्चेति शोर्यस्थेरय॑पेरयाणि श्यरत्वस्थिरव्वधीरत्वानि 


द्वितीयो कम्भ ५५३ 


न्धरस्य देहसहकारे शौयेस्थैयेषैयेमञ्जरीमञ्जुके कीर्तिसौरभ्याकर्षिता पौरजानपदनयनयपुष्पन्धया 
निरन्तरमपेतु । 

नन्दगोप इति विश्ुतमेव समद्म्बुनिधिमाशु निपीय । 

वारिपातमकरोत्करपद्म जीवकस्य शुभलक्षणयुष्टे ।३२॥। 

जीवन्धरोऽपि न-दगोपेन पातितामच्छवारिधाया तस्छहचरी मन्दस्मितप्रकाशितकुदछकुडम- 
करुचिवीचिस्नापितामिव '्पद्यास्यो योम्य › इति शुद्धव्णां वचोधारा पातयन्नेवोरक्वन्‌ ; दृरी- 
कृतस्प्रह मम पद्यास्यस्य च भापभेदो न तु जीवभेद › इति मंत्रीविमव विभावयन्‌ ; तत्परिण- 
यमहोत्सवारम्भ सत्रा मित्रामित्रजनानन्दढोषाभ्या कन्दख्यामास । 
शुभे युतं स हि न-दगोपद्युताकराव्जमरहण चकार । 


0 क (@ 


वहि पररस्रत विधिं विधाय पद्मास्यनामा परिणीतियोभ्य ।३३॥ 


गोविन्दायास्तयुतयुखता चञ्चलाप्रत्यनीका ॥ 

कान्त्या पुष्यत्कनककदरीकन्दछीगभगोरीम्‌ । 
हेरोन्मीखत्ुचयुगरसन्मोकतिकखग्प्रभामि 

स्पष्टाभ्यणां स हि बहूमुढा चज्खुषा पश्यति स्म ।३४॥ 


॥ + ५ नि # 





॥ 8 


तान्येव मन्जयं पु्पखजस्ताभिमन्जुरो मनोहरस्तरिमन्‌, देहसहकारे शरीरातिसौरमाम्रे “आम्रश्चूतो रसा 
खोऽसौ सहकारोऽतिसोरभ ` इत्यमर , कीतिसौरभ्येण यश सौगम्ध्येनाकपिता वशीभूता , पोरजानपदाना 
नागरिष्छराषटवासिजनाना नयनान्येव लोचनाग्येव पुष्पधया अमरा निरन्तर निष्प्रतिबन्ध यथा स्यात्तथा, 
आपैतु पतन्तिस्म, ते त ददशुरिति माव 1 ` 

नन्दगोप इति--नन्दगोप इति नाम्ना विश्च॒तश्चासो मेघश्ति विश्चतमेघ प्रसिद्धवारिवाह , आशु- 
फटिति, समद एवास्बुनिधिस्त हष॑सागरम्‌, निपीय नितरा पीव्वा, शभलच्तणे शङ्धचक्रादिश्भसासुद्रि 
कचिद्धजष्ट सेवित तस्मिन्‌ , जीवकस्य जीवन्धरस्य करपश्चे हस्तकमरे, वारिपात जख्पात कन्यादानसक 
त्पाथं जटधारापातमिति भाव अकरोद्‌ विदधौ ! स्वागताद्रृत्तम्‌--शागतेति रनभादृ गुसयुग्मम्‌ ` इति 
लक्षणात्‌ ।\ ३२ ॥ 

जीवन्वरोऽपि-जीचन् परोऽपि सस्यन्धरिरपि, नम्द्गोपेन तन्नाम्ना गोपवरेण, पातिता मोचिताम्‌ , 
अच्छुवारिधारा निमरुजकधाराम्‌, तस्या अच्छुव्रारिधाराया सहचर, खा खद्शीति यावत्‌ ताम्‌, मन्द- 
स्मितेन मन्दहसितेन प्रकाशिता प्रकटिता या ऊन्दङुडमलरुचश्रो माष्यञुकुलमरीचयस्तासा वीचिमि 
सन्तत्िभि स्नपितामिव प्रक्ञालख्तिामिव, पद्चास्या याम्य पद्मास्यामिधान ससा येग्यस्त्वस्परुज्या उचिता घर, 
ह्येव प्रकाराम्‌, शद्धवर्णा शद्धाकराम्‌, वचो वारा वचनपडक्तिम्‌, पाठयन्‌ प्रकटयन्नेव, अरीन्‌ स्वीकुवेन्‌ , 
दुरीक्ृता स्पृहा येन सर ॒प्यक्तनन्दगोपकन्याभिखाप्र , सम पश्मास्यस्य च भावमेद पर्यायमेदोऽस्ति न 
जीवभेद प्राणभेदोऽस्ति, इत्येव भेत्रीविमव सोहादंसम्पत्तिम्‌, विभावयन्‌ प्रकटयन्‌ , सन्‌, मि त्रामित्रजनयो 
सुहदसुहटदोरानन्ददवेषाभ्या हषंखेदाभ्याम्‌, सत्रा सार्थम्‌, तस्य पद्मास्यस्य परिणयमहोत्सवो विवाहोर्लास- 
स्तस्पारम्म प्रक्रमस्तम्‌, कन्दरख्यामासत वधयामास । 

शभे मुद्ूते-हि निश्चयेन, परिणातिर्विवाहस्तस्या योग्योऽहं इति परिणीतियोग्य ; पद्मास्यनामा 
पद्मास्यामिधान , स जीवन्धरसुहृद्‌, शमे प्रशस्ते, सुहृन्तं समये; विधि तात्काङ्िकिविधानम्‌, विधाय छत्वा, 
यह्िम्िम्‌, पुरस्टृष्याभ्रं विधाय, नन्दगोपसुताय! करादजम्रहण पराणिषद्यग्रहणम्‌, चकार विद्धौ ।॥ ३३ ॥ 

गोविन्दाया इति--हि निश्चयेन, स पद्मस्य कान्त्या दीप्त्या, चन्चला सोद्ामिनी भ्रव्यनाक 
विपक्तो यस्थास्ता तडित्सोदामिनी विय॒च्चला चपला अपि इत्यमर , विद्यससदशीमिति यावत्‌, पुष्प्यन्ती 
विकसन्ती या कनककद्ररी सुवणमोचा तस्या कन्दी तस्या गमं इवं गौरी पीतवर्णां ताम्‌, हेख्या 
सहजगस्योन्मीखत्‌ प्रकदीमव्रत्‌ य कुचदयुग स्तनद्रन््॒ तस्मिन्‌ छसन्त्य शोभमाना या मोक्तिकलजो सुक्ता 


पध जीवन्धरचम्पूकान्ये 


यस्था पादौ मृदुखकमख्स्पर्विशोभाविरासौ 

जङ्ग मारत्रिसुवनजये काहटीवष्यमातम्‌ । 
साभि पश्चायुधरसभरीदूपिकेवावि सीद्‌ 

वक्त्र राकासितरुचितुकखसगमङ्गाचकार ।(३५॥ 


हति मह्य सविह्स्विन्द्ररिरचिते शसति जीपन्धरचम्पू काव्ये 
गोपिन्दालम्मा नाम द्वितीयो लम्भ । 


मालस्ताला प्रभा दीक्चयस्तामि , स्पष्ट प्रकाशमानमम्यण सम।पपदेश्षो यस्यास्ताम्‌, गोविन्दाया नन्दगोप- 
सुताया , तन्वी चासो तनुख्ता च ता कूशएकलेवरवल्छरीम्‌, चष्ठुपा नयनाभ्याम्‌, जातायेकवचनम्‌, बहुसुदा 
्रञुरानन्डेन पश्यति स्म अवलोकयामास 1 मन्द ्रान्ताबत्तमू “मन्दान ता जछ्धिषटगम्भा नतौ तादुगुरू चेत्‌! 
इति रक्षणात्‌ ॥ ३४ \ 

यस्या पादाविति--बस्या गोबिन्ाया , पादौ चरण), खदु च तत्कमलञ्रेति श्टदुकमर कोमल- 
पश्च तत्‌ स्पर्येते इति श्दुकमरस्पधिना, शोमा च विटासश्वेति शोभाविासं। दीश्िविज्नमौ, ग्दुकमङ 
स्पधिन्यै शोभाविटासौ ययोस्तो, आस्तामिति शे । यस्या, जङ्के प्रसते “जङ्घा तु प्रसृता समे इयमर, 
मारस्य मदनस्य त्रिश्ुवनजयम्न्रिरोकविजयस्तस्मिन्‌ “मत्न मन्मथा मार प्रचुम्नो मीनकेतन ` इप्यमर, 
काहरीवद्‌ वाद्यविशेपवद, व्यभाताम्‌ शुशुभाते । नाभिस्तुन्दि { पञ्चायु स्य कामस्य रसमरी रसनिष्यन्दस्तस्या 
कूपिकैव हस्यनिपानमिय, भविरासीरपादुरमूत्‌ । वक्त्र वदन, राकाया पौणेमास्या सितरुचिश्न्द्रस्तंस्य 
त॒रोपमा तस्या सङ्ग सम्बन् यम्‌ अङ्गीचकार सयीचक्र । उपमालङ्कार 1 मन्दाक्रान्तच्छन्द्‌ ।1 ३५ 

इतीस्यव्यय समाप्तौ महाफविना हरिचन््रोण विरचिते निमिते, श्रामति शोमासम्पक्ने, जीवन्यर 
चम्पृक्ताभ्ये एतन्नाम चम्पूनाम सन्द, गोविन्दाया नन्दगोपनन्दिन्या रम्भ प्राक्षियस्मिन्‌ सख, एतन्नाम 
द्वित!यो रम्भोऽधिकार समाप्च इति । 


इति महाकविहरिच द्रविरचिते भीमति 'कौमुदीः व्याख्याधरे जवन्धरचम्पुका्ये 
गोविन्दाढम्मो नाम द्वितीयो ख्स्म । 





तृतोयो ठम्भः 


अथ दिने हिने प्रवधमानानुरग पद्याम्यनामा राजहसतस्णजिवलीखहरीविराजिते नारि 
महाव्तंशोभिते गावि-दानामतरङ्खिण्या उनग्हवरे कचन काढ रममाण , काश्चीविहङ्गविरुतमुख 
रिते परननितस्बविम्बपुलिने कत्तिपयसमय स्थितिमापन्न , करेण मेचकचूचुकरोखम्बचुम्वितवक्तो 
रहकमठ्ठुदमल स्पश्‌ , आन दलहरीमिरभयुक्षित , कुचचक्रवारमञ्जकेुरमिरश्रीपण्डद्रवपङ्किके 
कृश्चखीकोमटशेवटपेशखे वन्न स्वव्टफमलाकरे विहरमाणश्िरमि शद्रियम्रास तपेयामास । 
जीव-वरोऽपि कमनीयकराव वटी 
फीव्यद्घन! जयरमा च समानव्र्या | 
गल्टामय -सफख्टोचनभागवेय- 
॥ साविशधदकरृतिमम-दमुदावतस्ये ।॥ १॥ 
तस्मि पुरे बेश्यजनस्य नेता श्रीदत्तनामा वसति म्म कथित्‌ | 
यस्य स्परदोहौ वनखाभहेत्‌ प्रासादनेशे रमता चिराय ॥ २॥ 








0 जक) 


चः न, 


अथेति--अथ गोविम्दापरिणयानन्तरम्‌, दिने दिने प्रतिदिवसम्‌, प्रवधेमान समे यमानोऽनुराग 
प्रीतियंस्य तथाभूत , पडद्मास्यनामा पद्मास्छामिधान , राजहसतसरुणो मराल्द्ुवा, चरिवल्यो नासेरधस्ता- 
द्वि्मानास्तिल रेखा णव लहयस्तरङ्गास्तामिविराजिते शोभिते, नाभिरेव तुन्दिरेय महावतों दीधं्रमस्तेन 
शोभिते ससुर्ूसिते, गोविन्दानामतरङ्धिण्या गोविन्दाख्यल्लवन्या उदरहदे उषरजखाशये, कचन काल 
किच्चिव्समयपयन्तम्‌ "का ल्च्वनोरन्यन्तसयोगेः इति द्वितीया, रममाण क्रीडन्‌, काञ्चीविहज्ञाना मेखला 
शङ्कन्तान। विरुतेन कृजनध्वनिना मुखरिते वाचाङति, घन निविड स्थूलमिति यावत्‌ यर्नितम्बविम्ब 

चिप श्वाद्धागाभोग सख पव पुलिन तोयोत्िततीरप्रदेशस्तस्मिन्‌ 'तोयोप्थित तप्पुलिन सेकत सिक्रतामयम्‌ः 

इत्यमर , कतिपग्रसमय किच्चिन्काङम्‌, म्थितिमवस्थानम्‌, आपन्न प्राप ततर स्थित इति यावत्‌, करेण हस्तेन, 
मेचक्च्‌ चुके एव कृष्णस्तनसुखे णव रोमा भ्रमरो ताभ्या चुम्बितमारिर्ट यद्‌ वोरुहकमख्यो कुचार- 
विन्दयो कद्मल मुकुर तत्‌ , स्पशन्‌ स्पसमेन्दरियनिपयीकुपंन , अनन्दरहरीमि प्रमोद तरङ्गे , अभ्युक्धितो 
ऽभिषिक्त ड चावेव चक्रवाको कुचचक्वाफो स्तनरथाद्धां ताभ्या मञ्जुरे मनोहरे, सुरभिलश्चासो सुगन्धिश्वासौ 
श्रीखण्डढवश्च मखयजयपङ्कश्वेति सुरभिरश्रीखण्डद्रवस्तेन पडे पङ्कयुक्ते, कञ्चल्येव स्तनवसखमेव कोमरशेवरु 
मरदुजरनीली तेन पेशरे मनोहरे, वक्त स्थरूमेबोर स्वरमेव कमलाकर पश्चोपर्तितसरोवरस्तस्मिन्‌, विहर 
माणो विहार कुवन्‌, सन्‌, चिर दी तकार यावत्‌, इन्दिथन्राम हषीकसमहम्‌, तपंयामास प्रीणयामास । 
रूपकाल्यङ्कार 1 

जीवन्धरोऽपि--जीवन्धरोऽपि सा-चन्धरिरपि, कमनीयकला एव लङ्तवैद्रध्य एत वधूष्यो 
युवतयस्ता , कीर्विरेपं समक्ेवा्गना सीमन्तिनी ताम्‌, जयरम। च विजयरुष्मी च, समानदृस्या दा्तिण्येन 
समानानुरागेणेति यावत्‌, उल्छासयन्‌ हषंयन्‌, सकलाना निखिाना लोचनानि नयनानि तेषा मागधेय 
भाग्यम्‌ भमायरूपनामभ्यो पेयं › इति भागणब्दा दधेयभरस्यय , आरति सस्थान सोन्दर्यमिति याचन्‌, आबिभनद्‌ 
आदधत्‌, अमन्द भ्रकरष्टदर्पण, अव॑तस्थेऽवस्थितो बभूव, सुखेन न्युतासेति भाव ॥ १॥ 

तस्मिन्नति-तर्मिन्‌ पुरे पे राजयुरनगरे, श्रीदत्तनामा शीदत्ताभिधान , कश्चित्कोऽपि, 
दैश्यजनस्य बणिग्जनस्य, नेता नायक , वसतिस्म न्यवा सीत्‌. 1 चस्य प्रासाद्रदेशे मवनधरद्रेशो, धनराभस्य 
वित्तभ्राषेहत्‌ कारणे, स्पृहा च धनेच्छु च, उहश्च सत्परष्स्यहंतकश्चेति स्प्रदोहो, चिराय दीर्धंकारु सदेति 
मावत्‌, थरमतासक्रीडताम्‌ । पसम क्रीडायाम्‌ हष्वश््य परस्मेपदप्रयोगश्िन्त्य ॥ २॥ 


५५६ जी वन्धर्चस्पूकाव्ये 


कदाचिदसौ रत्नवाणिञ्यपरायणो रलद्ाप गन्तुकामं प्रस्थानमाचरन्क्रमेण ठद्धितानेक 
जनपदनगरमाम स्फटितशक्तिमाक्तिकवितानतारकित मकरमीनकुखीरराशिसमाध्रितमपरमिव 
गगनतल निशि निपीतनिशाकरकरनिकर डिण्डीरखण्डकपटेनोद्रमन्तमिव, कचिच्चखाचर्करुला- 
चरेरिव कल्छोखवष्टनमनुभवद्धिस्तिमितिमिद्धिक पुर्तरिवोपास्यमानम्‌ ; कचन माणिक्यराशि- 
रश्मिभरीपरीतजरमामिपशङ्याभिधावद्धि पुन पावकभिया वावमानेमीनेरङखीनम्‌ ; ञत्रचिदै 
दी यमानफणामणिभिस्तरङ्गसगतेयुजङ्खर्निबिडिततया परिणाहादिगुणेन विजित विीनमाकाश- 
मूर्मिहस्तपिधृतदीपिकाभिरन्वेषमाणामियः कुत्रचन वितनविद्रुमबनणजिविराजिततया प्रत्यक्ञी 
कृतौवीनख्मिवः कचन गङ्गासिन्धुप्रमुखनदीका-ता समागता प्रसारितट्हरीवादहाभिराश्छिष्य त 
मिवः पुर प्रकाशन्तमुदन्वन्त ठदशां । 
यत्राम्मोमनुजास्तरोत्थपवनप्रोद वू ततारीवन- 
ध्वान्तत्रस्तद्रद प्रमर्दितमिख्च्छैवाटखमाला बु | 
कुम्भीन्द्राश्च महामषाननविर भूमीधयोद्यदरी 
्रात्या विश्यपुनर्निघत्तिमगमस्तञ््वारमाखासहा ।२३॥ 





कदाचिदिति--कदाचिज्जातुचित्‌, रत्नाना मणीना बाणिञ्ये भ्यापारे परायणस्तत्पर , अतप्व 
रत्नद्वीप द्रीपविशेषम्‌, गन्तुकामो यातुमना , चतु काममनसोरपिः इति मरोप , असः शओीदत्त, प्रस्थान 
प्रथाणष्‌, आचरन्‌ कुवन्‌, क्रमेण क्रमश खद्धिता व्यतिक्रान्ता जनेफे बहवो जनपदनगरय्रामा र्पत्तन- 
निगमा येन तथाभूत सन्‌, पुर॒ पुरस्तात्‌, प्रकाशन्त शोभमानम्‌, उदन्वन्तं सागरम्‌ उटन्धानुगि 
सिन्धु सरस्वान्सागरोऽणंव ` इत्यमर , ददशं विल्टोकयामास । *अथ तमेवोदेन्वन्त वण यितुमाह--स्फुटितानि 
विदी्णानि यानि श॒क्तिमोक्तिकानि सुक्तास्फोटसुक्ताफरामि तेष! वितानेन समूहेन तारकित सन्लातनक्षत्रकम, 
मकराश्च मीनाश्च कुरीराश्चेति मकरमीनङ्रीरा नक्रपाडीनककटासिधाना जटजन्तुविशेषास्तेषा राशि 
समूहस्तेन समाभरित सेवित परे मकरमीनङ्लीरा एव राशयो उयोतिषशाखग्रसिद्धास्तं समाधितम्‌, 
अपरमन्यत्‌, गगनतखमिव नमस्तरमिव, डण्टीरस्याव्धिकफस्य खण्ड सम्‌हस्तस्य कपटेन दम्मेन, निशि 
रजन्याम्‌, निपीतो धयितो यो निशाकरस्य चन्द्रस्य करनिकर किरणकरूापस्तम्‌, उद्रमन्तमिवोदिरन्तमिव, 
क्व चित्कुत्रचित्‌, घटनमाघातमिति कल्रोरुघटहनम्‌, अनुभवद्धि प्राप्युवद्धि , चराचरा^च ते कुराचरश्चेति 
चराचन्यकुखाचरास्तेरतिशयचपर कुरुपर्वतेरिव, तिमयश्च पाटीनाश्च तिमिङ्धिखार्च मतस्स्यविशेषाश्चेति 
तिमितिमिद्धिर स्ते , तिमि गिरतीति विग्रहे मूरुविभुजाटित्वात्कग्रस्यय , अचि परिमापाः इति कवम्‌, “गिरोऽ 
गिल्प्यः इति मुप्वम्‌, पुतरैरिव सुतेरिव, उपास्यमान सेव्यमानम्‌, क्वचन ऊुत्रचित्‌ माणिक्यराशे रप्नसमूहस्य 
रश्मिक्रीमि किरणसन्ततिमि परीत व्याप्च यञ्जर तोय तत्‌, आमिपशङ्कया मास्रान्त्या, अभिधावति 
ससुखमागच्छुद्धि , पुनभूय , पावकमिया वैरवानरभयेन, धावमनेवेगेन दूर गनच्छुद्धि, मीनै शफरं , 
भाकुरीनमाकीणंम्‌, ऊुवचित्करचित , देदीप्यमाना अतिशयेन प्रकाशमाना पफणामणयो मोगरत्नानि येषा सै , 
तरङ्सगते करखोरुमिरितं , युजङ्गनागे , निबिडिततया सान्द्रतया, परिणादहादिगुणेन विशारतःप्रखतिगुणेन 
परिणाहो विशालता" इत्यमर , विजित पराजित, सत्‌, विरीनमन्तर्हितम्‌, आकाशमम्बरम्‌ उम्भय एव 
तरज्ञा एव शस्ता करास्तेषु विता गृहीता या दीपिकास्तामि , अन्वेषसाणमिवं गत्रेषयन्तमिव, ऊुत्रचि- 
<करिमिरिचस्परदेशे, विद्रुमवन भरवारूकानन मूरा" इति प्रसिद्धकाननम्‌ तस्य राजि पक्तिस्तया विराजिततया 
शोभिततय, प्रव्यक्त समुखे दृश्यमान ओर्वाचरो वडवानरो यस्य॒ यरिमन्वा तमिव क्वचन ऊुत्रापि, 
समागता भ्राक्षा, गङ्गासिन्धू प्रसिद्धनदीविशषषो प्रमुखे यासु तथाभूता या नद्य सखरवन्स्यस्ता एव कान्ता 
व्रनितास्ता , प्रसारिता हयं एव तरङ्गा एव बाहा वाहवस्तामि , आरिङष्यन्तमिवारिङ्गन्तमिष । 

यघ्राम्भोमनुजा इति--यच्ोदन्वति, तटेष्थानि तीरोत्पन्नानि, परवनप्रोदृधूतानि वायुकम्पितानि 
यानि तारीवनानि ताड़ीकाननानि तेषा, ध्वानेन शब्देन त्रस्त मीत हस्ममो येषा ते, अम्भोमनुजा जर- 
मनुष्या , भमर्दिता, खण्डिता मिङन्स्योभयनिवाणाथेसुपरिधारिता शेवांरमारा जलनीरीसमूहा येषा 


तृतीयो लम्भ ५५७ 


त वारानिधिभापीय नयनेन वणिक्पति । 
विस्मयास्बुधिमपिढे चारत्वमसहन्निव ॥ ४॥ 


तदयु पोततमारद्य द्रीपा-तर गला तत्र विचिघेस्पायबहूनि द्रविणानि समाद्य सपरा शम्पा- 
युधमन्तरिक्ताकूपारसञ्चरणक्षमेरावणरन्धादिरूढमनुकुवन्निव महायानपात्रमारुह्य सायात्रिकपति- 
रसाववागन्तमाइढौके । 


ततो धनघनास्वस्फटितमवेदिगिमित्तिक 

पपात तरणौ तदा वहखवपविन्दत्कर । 
निजप्रतिभरस्फटप्रचुरमोक्तिकाडम्बरा- 

सदहिष्णुरिव गोचरो न हि विपत्त्ण प्राणिनाप ॥ ५॥ 
सायाचिकोऽसौ सकरास्तरिस्थान्पुरेव शोकाम्बुधिमग्नदेहान । 
सतास्यामास स तत्त्वबोधपोतप्रदानेन परावरज्ञ ॥ ६॥ 





तथाभूता बभु शुशुभिरे, ऊुम्भोन्छाश्च गजेन्द्राश्च, भूमिधराण( पवंतानामुचन्स्य प्रकटीभवन्ध्यो या 
दर्यो गुहासतासा आन्ति सदेदस्तया, सहासपाणा दीघंकायसन्स्यानासानन सुखमेवे विरु गहर तत्‌, 
आविश्य प्रविश्य, तस्य उ्वारखमाखा तेज समूह्‌ न सहन्त इति तञ्वाखुमारासहा सन्त , पुनभूय , निवृत्ति 
प्रत्यागमनम्‌, अगमन्‌ प्रापु । शादृलविक्रीडितच्छन्द 1 ३ 1 

त वारानिधिमिति--वणिक्पति श्रीदत्त, नयनेन चष्चुषा, त पूवोक्तम्‌, वारानियि सागरम, 
आपीय समन्तात्पीत्वा ष्षटुति यावत्‌, क्तारत कवणताम्‌, असहन्निवे सोड़मसम्थों भवक्निव, विस्मयाम्डुधि- 
माश्च्य॑सागरम्‌, आपेदे श्राप । उत्पर्ता । ४१।। 


तद्नुपोतमिति- तदु सागरदश्नानन्तरम्‌, सायात्निकाना पोतवणिज्ञा पति स्वामीति साया- 
त्रिक्प्रति , असा श्रीदत्त पोत नौकाम्‌, आरद्याधिष्टाय, अन्यो द्वीपो द्वीपान्तरस्तम्‌, गत्वा प्राप्य, तत्र 
द्वीपान्तरे, विचिन्रविविधै, उपाये साथने बहूनि विषुखानि दरविणानि धनानि, सपाचयोपाज्य॑, सपदा 
सपत्या अन्तरि्षमेवाहपार इत्यन्तरिक्षाकरूपारो गगनसागरस्तस्मिन्‌ सचरणे गमने कम समथो य एेरावण 
सुरगजस्तस्य स्कन्ध भ्रीवोपरि, अधिरूढोऽधिष्ठितस्तस्‌, शम्पा्युध चज्ायुधम्‌, इन्छसित्ति यात्‌ , अनु 
ुवंश्निवं विडम्बयश्निव, महायानपात्र महापोतम्‌, आरद्याधिष्ठाय, नवारान्त समुढरान्तम्‌, आङुढौके भाप } 
्टौकुः गतीः इयस्य हिटि रूपम्‌ । 

ततो घनवनारवेति--ततस्तदनन्तरम, तदा तस्मिन्‌ कारे, घनस्वासावारवश्वेति धनारव 
प्रचण्डशब्द घनाना मेधाना यो घनारवस्तेन स्फुरिता विदारिता सवंदिग्भित्तयो निखिरकाष्डान्तम्रदेशषा 
येन स › वषचिन्दृना ब्रृष्टिसीकराणायु कर॒ समूह इति वपंबिन्दृत्कर , बहरुश्वासावधिकश्चामौ वर्षविन्तू- 
त्करश्चेति बहरुवषचिन्दृत्कर , निजग्रतिमट शोभया स्वपतिपक्त , स्फुट प्रकटित भचर प्रभूतश्च यो 
मौक्तिकाना सुक्ताफलछानामाडम्बर समूहस्तस्यासदिष्णुरसहनशीरु इव, तरणौ पते, परपात-अपतत्‌। हि 
निश्चयेन विपत्तणो विप्यवसर , प्राणिना जीवानाम्‌, गोचरो विधय न, नो अस्तीति शेष 1 कस्य कदा 
कापत्तिरापतिष्यतीति प्राणिनो ना जानन्तीति भाव । उभप्रक्षा्थान्तरन्यासौ । पृथिवीन्छन्द ॥ ५॥ 

सायाच्रिकोऽसाविति--पर्श्चाचरश्वेति परावरो उन्तमाधमौ, तौ जानातीति परावरक्च , असो 
स पूर्वोक्त , सायात्रिकं पोतवणिक्‌ , श्रीदत्त इति याबत्‌ , पुरैव तरिनिमजनःत्मागेव, शोक एवाम्बुधि 
शोकाम्बुधि खेदसागरस्तस्मिन्मग्नो देहो विग्रहो येषा तानू , सकलरानू समस्तान्‌ तरिस्थान्‌ नौकास्थितान्‌ , 
जनानिति शष , तस्वभोधस्तत्वक्ञानमेव पोतो यान तस्य प्रदान वितरण तेन सतारथामास सतीणाञ्च- 
कारे ! सदुपदेशेन तेषा शोकमपा्वकारेति भाव । ३ 1 


भैक 





१ सचरणचणेरावण, ब | 
स्म 


णठ जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


शनै शनैनीवि नष्टाया दिष्टेनेव सन्निधापित नष्ट कूपसण्डमारृद्यात्मान छब्धप्राण मन्य 
मानो नष्टशेवविरपि सतुष्ढय किचन द्वीपमासाय तत्र यादच्छिकुमिव गत कचन विद्याधर 
प्रति चापटवशेन निजोढन्त प्रतिपादयामास । 
श्रुत्वाथ तेन च मिपेण स नीयमानो 
रूयाचट स्मितनिय धरणीरमण्या । 
शरदध्नमोनिकपणोपलटोढतुज्ञे- 
छेखाचट परिहसन्तमिम ददश ॥ ७॥ 
यत्सामुनीखमणिदीपिपरम्पयमि 
पच्चाननस्य शिशवो बहू विप्ररुच्धा । 
सत्येऽपि कन्दरमुखे परिशङ्कमाना 
निश्चित्य गजनञरतध्वनिमिर्विशन्ति ॥ ८ ॥ 
स्व वंद्य बन्यद्विरमे नितम्बे यस्य बिम्बितम्‌ , 
समेत्य इन्तेस्त हन्ति मदिना का विवेकिता ६॥ 
मृगाधिपा यत्र गजभुभेण घनावछि गजेनसम्भमेण । 
उस्पत्य वेगान्नरखरप्रहारर्विदायं कोपेन समुत्सजन्ति ॥ १० ॥ 


{^ 0, स 2, 1, 9 9 9 „१, त ~~ = ० 0 +“ ~~ "~~ ~~~ ~~ =^ ^ ^-^ ~ ~~~ ^-^" ~ ~ म ज 


ऋ, क, (न, [9 न्द 


शनै शनैरिति-- शनै शने्मन्द मन्दम्‌, क्रमेणेति यावत्‌ , नाचि तरणौ, नष्टाया निमप्नाया सत्याम्‌, 
दिष्टेनेव भाग्येनेव, सन्निधापितं समाप प्रापितम्‌, दष्ट विरोकितम्‌ , कूपखण्ड नोकादण्डम्‌, आरुद्याधिष्टाय, 
आत्मान स्वम्‌, ब्धा प्रक्षा प्राणा चायु प्रभरूतयो येनं त॑ छन्धप्राणम्‌ , मन्यमानो इुध्यमान नष्टशेवधिरपि 
विगतनिधिरपि, सतुष्ट हदय यस्य तथाभूत सतृक्तचेता, स श्रीदत्त, किञ्चन कमपि, द्वीपमन्तरीपम्‌, 
आसाद्य प्राप्य, तर हषे, यद्च्छुंया विहरतीति यादच्छिकस्त स्वेरचारिणम्‌, गत प्राप्तम्‌, कञ्चन कमपि, 
विद्याधर खगम्‌, प्रति तमुदिश्येति यावत्‌ , चापख्वशेन चञ्चरवेन, निजोदन्त स्वसमाचारम्‌, प्रति- 
पाद्यामास जगाद । 

्रस्वाथेति--भथानन्तरम्‌, तेन जनेन, श्चत्वा निशम्य तदुदन्तमित्ति शेष , मिषेण केनापि व्याजेन, 
नीयमानो गम्यमान , स श्रीदत्त, धरणीरमण्या पृथिवीपुरन्धरथा स्मितनिभ मन्दहसितसदशम्‌, नम एव 
गगनमेव निकषणोपरट शाणोपरस्तेन लीढानि स्पृष्टानि, तथाभूतानि च तानि सुङ्गानि च समुन्नतानि 
चेति तथाभूतैस्तै , शद्ग शिखर , खेखाना देवाना गिरिस्त सुमेरुपव॑तमिति यावत्‌, परिहसन्त तिरस्क 
न्तम्‌, इमम्‌, रूप्माचर रजतगिरिम्‌, विजयाधमिति यावत्‌, ददशं विलोकयामास ॥ ७ ॥ 

यत्सानुनीरेति--यस्य रप्याचरस्य, सानुनीटमणीना शिखरगतमेचकूरत्नाना दीक्षय किरणा- 
स्तासा परम्परा पडक्तयस्तामि , बहु भूयोचारान्‌, व्िप्रखन्धा प्रतारिता , पञ्चाननस्य सिंहस्य, शिशव 
शावका , सत्येऽपि यथा्थभूतेऽपि कन्दरसुखे गृहाग्रभागे, परिशङ्खमाना सटिहाना , सन्त , गजनेन छता 
विहिता ध्वनय प्रतिनाद्‌स्तै , निश्चित्य निर्णीय, विशन्ति प्रवेश कुवन्ति । आन्तिमानरङ्कार ॥ ८ ॥ 

स्व वीच्येति--वने भवो वन्य , द्रौ रदो यस्य स द्विरद , वन्यश्चासौ द्विरद्शरेति वन्यद्भिरद कानन- 
करी, यस्य रूप्याचलसय, नितम्बे कटके, विम्बित ब्रतिफलितम्‌, स्वमात्मानम्‌, वीद्धय विलोक्य, समेत्याभिमुख 
गत्वा, दन्तै रदनै , त प्रतिबिम्बितहस्तिनम्‌, हन्ति ताडयति, मदिना मदयुक्तानाम्‌, का किन्नामघेया, 
चिवेकिंता कतंभ्याकतंव्यत्तानवत्ता, अस्ति, नास्त्येवेति भाव । आ्रान्तिमदर्थान्तरन्यासौ ॥ 8 ॥ 

सृगाधिपा इति- यत्र पव॑ते, ्रगाथिपा सिंहा , गजंनसम्भ्रमेण गजितशन्त्या, गजश्नमेण हस्ति- 
पदेदेन, वेगाज्जवात्‌, घनावलि मेघसमूहम्‌, उत्पत्योद्वम्य, कोपेन क्रोधेन, नखरग्रह रिनंखाधातै , विदायं 
विदीणं विधाय, समुत्सजन्ति मुज्न्ति । आान्तिमान्‌ ॥ ५० ॥ 


----- 1 


२ उद्य बऽ । 


वतीयो रछम्म ५५६ 


यश्च किट, कचित्खगाज्गनासद्गदुकरूलश्रमनिपेवितसितजीमूतपच्डित › कचन हरिन्मणिमय- 
तटनि सतविभाविमाविततिम्मरुचि बिम्बे गगनसरसि सरोजिनीहरितपखाशशङ् तटचरनभश्च- 
राणामुपजनयन्‌, उुत्रचिन्महीरहपरस्परासु कादम्बिनीशङ्कया कलधौततङस्फुटनटनपटुबर्ििति- 
बिम्बकपटेन स्थलसमु्फुल्छनीखन्जमाखामदेह दधान ; कचन सरसि समुद्भूतसारसराजहस- 
करूजितेरुताविखसितान्तमकर -दपानमत्तेन्डिन्दिर मनोहर भङ्करेस्पवनतलालङ्कारसहकारप्रवाख्चवेण- 
गर्वितकर्कण्ठकण्ठर कश हदिशय निर्निद्राण रुण ; उुत्रचन मञ्जुखवञ्ुलनिरञ्ञविहरमाण- 
खगकञ्जनयनाजनरत्यन्तश्रमहारिसमीरफ्रिशोरमनोरम ममनश्यत । 

दुबणेभूथरे तत्र मवे स्वागतिकारणम । 
अभाणीत्वेचर सोऽय स्पष्टमेव वणिर्मते ॥१६॥ 
्रेण्या धरस्यास्य हि दक्तिणस्या गान्धारदेशस्य छरामभूता । 
पुरी निराखम्बतयान्तरित्ताच्च्युता सुराणा नगरीव भाति ॥१२॥ 

यश्च किरेति--यश्च किर विजयाधगिरि , क्वचित्‌ कुत्रचित्‌, खगाद्गनासद्धेन विच्याधरवनिता- 
समूहेन दुकलश्रमेण कौमश्नान्त्या निषेविता ता ये सितजीमू्‌ता धचरुवरूाहकास्तै परिद्रत परिरष्ित , 
क्वचन कुत्रचित्‌, हरिन्मणिमयानि मरकतसणिप्रचुराणि यानि तटानि तीराणि तेभ्यो नि सृता निगंता या 
विभा दी्तिस्तया विभावित परिगत तिग्मरचिबिम्ब सूयमण्डल यरिभस्तस्मिन्‌, गगनसरसि नभ कासरे, 
तदेषु चरन्तीति तयर्चरास्तीरगामिन तेच ते नभश्वराश्च विद्याधराश्च तेषाम्‌, सरोजिनीना कमरिनीनाम्‌, हरित- 
पाशानां हरितदलखाना शङ्का सशीतिस्ताम्‌, उपजनन्न्नुन्पादयन्‌, ऊुत्रचित्‌ क्वचित्‌, महीरुहाणा ब्ृ्ताणा 
परम्परा सन्ततयस्तासु, कादम्बिनीशङ्गया मेवमटिाश्रान्त्या, कट गोततरे सुवणंमयपरथिचीतले रफुर स्पष्ट 
यथा स्यात्तथा नटने नस्ये प्रवो दन्ता ये ब्रहिणो मयुरास्तेषा ग्रतिनिस्बस्य प्रतिफ्नस्य कपट व्याज तेन; 
स्थले भूते सयुप्फुख्टा विकतिता या नीखाब्जमाला नीटखकमरपडक्तिस्तस्या सदेह सशयम्‌, दधानो 
बिभ्राण , कचन कस्मिश्चित्‌ स्थाने, सरसि कासारे, समुद्धतानि समुत्पन्नानि यानि सारसराजहसाना 
गोनद मराखविशेषाणा कूजितानि ध्वनयस्ते , रतानां वर्खरीणां विरमितान्तेषु प्रफुलरपुष्पेषु मकरन्दस्य 
मधुन पानेन मत्ता ज्ञीवाय इन्दिन्दिरा ्रमरस्तिषा मनोहरभङ्कारेर्वेतोरमान्यक्तशष्दे, उपवनतरस्यो- 
द्यानभूमेररङ्कारा भूषणोपमा ये सहकारा जच्नास्तेषा प्रवाटाना किसखयाना चर्वंणेन भक्तितेन गविता 
पराप्तदर्पां ये कलकण्डा कोकिलास्तेपा कण्डरवेश्च धमनी यमशब्देश्च, हृदिशय कामम्‌, निर्निद्राण जागतम्‌, 
कुःबाणो विदधान , कुत्रचन क्वचित्‌, मन्ञटा मनोहरा ये चन्छरखनिङ्कन्जा वेतसरतागृहास्तेषु विहरमाणा 
भ्रमन्तो ये खगकन्जनयनाजना विद्याधरीसमूहास्वेपाः रप्यन्तश्रमस्य सुरतावस्मनखेदस्य हायंपनेता थ 
समीरकिंशोरो वायुबारुको सन्दपवन इति यावत्‌ तेन मनोरमश्चेतोहर सुन्दर इति भाव समरश्यत 
ज्यरोक्यत । 

दुबणभूधर इति--तच्र पूर्वोक्त, दुवेणभूधरे रजतगिरा, सोऽय खेचरो विद्याधर , वणिक्पतेरवेश्यवरस्य 
गन्धो्करस्येत्ति यावत्‌, सव ॒निखिखम्‌, स्वागत्तिकारण निजागमननिदानम्‌, स्पष्टमेव स्फुटमेव, अभाणात्‌ 
कथयामास ॥ ११॥ 

्रण्यामिति--हि निचयेन, अस्य धरस्य विजयार्धपर्वतस्य, द्रक्िणस्यामपाच्याम्‌, श्रेण्या भागे, 
विजयाधपवंतस्य दवे श्रेणी स्त --उत्तर श्रेणी दक्षिण श्रेणी च, उन्तर-शरेण्या पष्ट नगर्यो दतिण श्रेण्याञ्च पञ्चा 
शन्नगयं सन्तीव्यागम , गान्धारदेशस्य गान्वार जनपदस्य, खामभूता विभूपणीभूता, पुरां नगरी, निरा- 
छम्ब्रततया निराधारत्वेन, अन्तरिज्ञाद्‌ गगनात्‌, च्युता पतिता, सुराणा देवाना नगरव पुरीव, भाति 
शोभते ।। १२ ॥ 


१ अफाणीत्‌ ० र मव ब०। 


६० जीधन्धरन्तम्पूकाष्ये 


यामन्वथीभिघेयेन निव्यालोकेति खेचय । 

वदन्ति नीस्दा यस्या गवान्ञद्रारचारिण ॥१३॥ 
यत्साख्माखा स्फुरदशुजाछा पयोधरपरोर्छसदम्बरश्री । 
वक्त स्थटीव प्रमदाजनाना मनो जरीहति च निजंराणाम ॥१४॥ 


यद्रोपुयम्रघुतच्राममणिपुत्रीविराजते । 

धृतसूच्मदुकूलेव शारदाम्बुदमाख्या ॥१५॥ 
गरुडवेग इति च्ितिपाख्क सकङ्खचरसेवितवैभव । 
इह पुरीमतुशास्ति यथा दिव सुरपति कमनीययशोघन ॥१६॥ 
शरीरिणी कान्तिपरम्परेव सदेहवन्वा शशिन कडेव । 
अचश्चलखा विद्यदिवापरेव श्रीधारिणी तस्य चकास्ति पत्नी ।[ १५), 

गन्धबेदत्ता तस्यास्ति तनया विनयोञ्जबला | 

या मन्मथमहाहम्यबलभीमणिदीपिका ॥१८॥। 
अस्या बाल्ये कुबख्यटशो विग्रह्‌ त्यक्तुकामे 

तारुण्ये चागमनरसिके मन्मथद्वार्वारे । 


ए ` 1 ^ ॥ ति + (की न # 8 # वि वि ~ ~~ ~= = भ~ ५ ण भ न व ऋ) क, 


यामन्व्थं ति--या पुरीम्‌, खेचरा विद्याधरा , अन्वर्थाभिप्रयेन साथ॑कनामधेयेन, ननिव्यारकाः 
इति नित्य सदातन भारोक प्रकाशो यस्या सा, इति, वदन्ति कथयन्ति 1 नीरद मेघा , यस्या नगर्या , 
गवात्तदवारेषु वातायनप्रवेशमागेंषु चररन्तीत्येव शीला इति गर्वीचद्ारच।रिण । सन्तीति शेप ।। १२ ॥ 

यत्सागमाङेति--यस्या निप्यारोकपु्या सारुमाखा प्राकारपरम्परा निजंराणा देवाना पक्ते यूनाम्‌, 
सनो हदयम्‌, जरीहरतिं पुन पुनरतिशयेन हरति ! कथम्भूता सारमरुत्याह-मरमदाजनाना नारोनिचयानाम्‌, 
घक्ञ स्थङीव उर स्थरीव, जथोभयो सदश्यमाह--स्फुरदश्ुमाखा, स्फुरन्ति दैदीप्यमानानि अश्युजाखानि 
खचितरत्ननिवयकिरणसमूहा यस्या सा पक्ते स्फुरन्ति अश्जाखनि उपरि धारितरतनमाराकिरणसमूहा 
यस्या सा पयोधरमं वै भ्रोल्लसत्‌ शोभमान यदेम्बर गगन तस्मिन्‌ श्री शोभा समूत्तज्जवाघस्या सा, 
पक्ते पयोधर स्तनं प्रोद्लसच्छोभमान यदम्बर वचन तेन श्रा शोभा यस्या सा । यथोत्तङ्गस्तनयुगर- 
चिशोभिता युषतिजनाना वत्त स्थली जरारहिताना यूना मनो हरति तथा त्लाङूमाङा निजराणा देवाना 
मनो हरतीति भाव 1 रिरुषटोपसा ॥ १४ ॥ 

यद्रोपुराप्रेति-यस्या नगयां गोपुराग्रे प्रधानद्वाराग्रभगे निर्मिता या सुत्राममणिपुत्नी नीरूम- 
णिपुत्तखिका सा, शरदि भवा शारदा , ते च तेऽ्नरुदाश्च तेषा मारा तया जखर्द्‌न्तजलरद्पडक्स्या, शत 
पिहि त सुचमदुट्र खघुत्तौम यथा सा तथाभूनेव, राजते शोभते, उस्मेक्ञा 1! १५ ॥ 

गरडवेग इति-सकखाश्च ते खेचराश्चेति सकरखेचरा निखिरविद्याधरस्पै सेवित समाराधित 
वैभवैश्व्यं यस्य स , कमनीय मनोहर यश एव कीर्तिरेव धन वित्त यस्य स गरूडवेग इति प्रसिद्ध , 
चितिपाख्को राजा, दिव स्वगंम्‌, सुरपतिथंथा पुरन्दर इव, इह पर्व॑ते, पुरी निस्यारोकामिधाना नगरीम्‌ , 
अनुशास्ति पाख्यति । उपमा 1} १६ ॥ 

शरीरिणीति- तस्य गस्डवेगस्य, शरीरिणी मूतिमती, कान्तिपरम्परेव दीस्िसन्ततिरिव, देहबन्धेन 
शरीरसधघातेन सहिता सदेहबन्धा, शशिनश्वन्मस करेव॒पोडशभाग इव, अचञ्चला स्थिरा, शरपरा भिन्ना, 
विद्यदिव सौदामिनीव, श्रीधारिणी एतन्नामवती, पत्नी, चकास्ति शोभते! १७ ]। 

गन्धववेदत्तेति-- तस्य गरुडवेगस्य, विनयेन नखर तयोऽञ्वला शोभमाना, गन्धवेदन्ता-एतन्नामवती 
तनया पुत्री, अस्ति विश्रते, या, मन्मथस्य कामस्य महाहम्य महाभवन तस्य वेकुभी गोपानसी तस्या मणि 
दीपिका रत्नदीपिका, अस्ति) रूपकारुकार ॥1 १] 

अस्था बाल्य इत्ति-ङ्वर्यदशो नीरोत्परुलोचनपया , जस्या गन्धवदत्ताया , बास्थं शैशवे, 
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मौहये याते चतुरि मरसेऽप्यागते तत्छृशाङ्गथा 
ए मध्य सदम जघनबख्य मूधराम विभाति ॥१९॥ 
सुखेन्दुखोंखाद्या सितरुचिरुचि निन्दतितरा 
भ्रुवौ चापाटोप सपदि भपकेतो कख्यत । 
कुचो मन्द मद्‌ छिक्ुचतुखना कन्दख्यत 
शनै पादन्यासो भदकरमराटी विजयते ॥२०॥ 
सा राजपुरे साराकारा स्वयमद्धितीयापि वस्छ्कीबिजयिनो यूनो द्वितीया भविष्यतीति 
दैबज्ञोपज्ञवचनवि्रम्भविजुम्भितचिन्तो महीका-त कान्तया सह॒ समत्य राजपुरोपवनारङ्का- 
रस्य सागरसेननाश्नो जिनराजस्याधिपरिसर सजाता युवयो प्रीतिखता शनै पल्लवितामद्यय फलिता 
चिकीषुत्वदागमनाय मा प्राहिणोत्‌ 1 
नाम्ना षसोऽह्‌ तव नोविनाशविश्रान्तिमापद्य मदहीधमेनम्‌ । 
आनीतवानित्यभिधाय सोऽय खगोऽधरोषए घटयाश्चकार ॥२९॥ 
श्रीदन्तोऽपि तदाकण्य बहुधा भुमुदेतरम । 
नष्टस्याथेस्य सम्प्राप्त कामनोश्ी मुदा न किम्‌ ।\२२्‌॥ 
विग्रह शरीरम्‌, प्यक्तुकामे मोक्तुमनसि, सति, मन्मथ कामो, द्वरे प्रवेशमागे चरतीति द्वार्चारो यस्य तद्‌ 
मन्मथद्वारचार तस्मिन्‌ , तारुण्ये च याने च, आगमने रसिक तस्मिन्‌ आगमनभ्रीतियुक्ते, सत्ति, माच्ये 
मश्ध्ये, याते गते सति, चतुरिमरसेऽपि चातुयंस्नेहेऽपि, नगते प्रक्षे सति, सा चासौ कृशङ्गी चेति 
त कृशाङ्गी तस्यास्तत्तन्व्गया मध्यमवरगन करिति यावत्‌, सूतच्म कृशम्‌, जघनवरय नतम्बमण्डकम्‌, 
भूधराम पवंततुस्यम्‌, विभाति शोभते । मन्दाकान्ताच्छुन्द ।१३ ॥ 
मुखेन्दुरिति-रोरे चपरे अन्षिणी नयने यस्यास्तस्या , सुखेन्दुवंद नचन्द्र , सितस्चेग्चन्द्रस्य- 
रचि शोमा ताम्‌, अतिशयेन निन्दतीति निन्दतितराम, श्ुवा श्ुङव्या, भपकेतो कामस्य चापटोप 
धनुविस्तारम्‌, सपदि भटिति, करयत प्राप्नुत , कुचौ स्तनो, मन्द मन्द शनै शन, शिङचतुरना 
उहुसादश्यम्‌ “्दुचा सिषदुिचा उह ` दत्यसर , पादन्यासश्चरणनिकतेप, शने क्रमेण, मद्करमरारी 
दक्षहसीम्‌, विजयते पराजयते ! उपमा । शिखरिणीच्छुन्द ॥ २० ॥ 
सा राजपुर इति--साराकारा श्रष्टाङ्ति सा गन्धवंदन्ता, स्वयम्‌ अद्वित।यापि प्रथमापि, राजपुरे 
ण्तन्नामनगरे, वरर कीविजयिनो घाणाविजयिन , यूनस्तरुणस्य, द्वितीया सहचरी-भटित्तायः द्वितीया कथ 
भवेदिति विरोध परिहारस्तृक्त । भविष्यतीति, ठ वक्तेन उ्यातिविदा प्रथम ज्ञातमिति देवद्छोपत्त तस्व तद्‌ 
वचनच्च तस्य विक्लस्मेण विश्वासेन विजृम्भिता वर्धिता चिन्ता यस्य तथाभूत महीकान्तो नूप ; कान्तया 
यलरूभया, सह साधम्‌, समन्न्य विमं क्रत्वा, राजपुरोपवनश्य राजपुरोच्यानस्यारङ्कार आभरण तस्य 
तच्र स्थितस्येति यावत्‌ , सागरसेचनाम्न सागरसेनाभिधानस्य, जिनराजस्य सुनिराजस्य, नधिपरिसखर निकरे, 
सजाता सयुत्पन्नाम्‌, शने क्रमेण, पटर्विता किन्सलयिताम्‌, युवयोभवतो , प्रीतिरता स्नेहवत्छरीम्‌, 
फरिता फल्युक्ताम्‌, चिकीषुः कतुंमिच्छ सन्‌, त्वढागमनाथ मवदागमनाय, मा त्वत्पुरो वतंमानम्‌, 
ग्राहणोत्‌ प्र॑पयामस । 
नाम्नेति- नाम्ना नामधेयेन श्यरकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ इति तृतीया, थर इतिनामा नहम्‌, तव 
भवत , नावो विनाशो नोविनाशस्तस्य विश्नान्तिस्ता तरणिष्वसभ्मम्‌, जगपरा्योप्पाद्य, एन महीध्र परिजया- 
धंपवंतम्‌, आनीतवानस्मि ्ापरितवानस्मि, त्वामिमिति शोष , इत्येवम्‌, अभिधाय निगद्य, सोऽय खगो 
विद्याधर , नधरोष्ट दन्तच्छुदयुगरूम्‌, घरयाञ्चकार निमीख्यति स्म तृष्णौवभूवेति भाव ।२१॥ 
श्रीदत्तोऽपि--श्ीदत्तोऽपि वेश्यवरोऽपि, तद्‌ धरविच्याधरोक्तम्‌, जकण्यं श्रुत्वा, सुसुदेतराम्‌ अति- 
शयेन प्रसन्नो बभूव, नष्टस्य विगतस्य, अथंश्य पदाथंस्य, सप्रा्तिछामि , मुदा प्रमोदानाम्‌, कामदोग्ध्री 
कामान्‌ दोग्धीति कामदोग्ध्री मनोरथपूरिका, किम्‌ न भवति अपि तु मवव्येव ! अर्थान्तरन्यास ॥ २२ ॥ 
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विद्याधरीकरसरोरहराजहस- 
युम्मायम'नचख्चामरवीञ्यमान्‌ । 
राञज्यशियो नयनयुग्मगर्कटान्त- 
धारापरीतमिव खेचरभूमिपारम्‌ ॥२३॥ 
सठनदरुममञ्जुमञ्जरीमि स्फुटखावण्यपयोविवीचिकामि । 
महित वरवारकामिनीमिबहृसौन्दयेतरङ्खिणीमःरीमि ॥ रध 
खेचरेन्द्रम्टीतदीटस-मौक्तिकपरतिफरुत्पदाम्बुजम्‌ । 
हारयष्िपरिमण्डितोरस निभगख्ितदिमाद्रिसन्छविम ॥२५॥ 
त दद्शं खगाधीशमकुटारूढशासनम । 
मोदबाधं पर पारमपि सायाधिफाधप ॥२६॥ 
तमेन सभाजिरविराजितमणिमयासनमल्कु्वन्त मूरती्तमिव सौदादं सायालिक स्मित- 
सभाषितादिभि सतपेयन्‌ ; निजनन्विनीस्वयवरवृत्तात करणात मनसो रसायन च कारयन्‌ ; 
चकार तद्रशा निजतनया विदितनया ध्वजिनी च कलिताद्ये विद्याधरपति । 
विद्याधरेशस्य निदेशमेत्य सेना पुरोधाय परीतमानम्‌ । 
सायाव्रिकोऽसौ मुदमाप पूवं पश्चात्तयामा निजराजधानोम्‌ ॥२७॥ 





अथ विद्याधरधरापति करापकेन वणंयत्ि-विद्याधरीति-मदनेति-खेचरेन्द्रेति-तमिति--वि्या- 
धरीणा खेचराणा करसरोर्देषु पाणिपश्येषु विद्यमानौ राजहसौ मरारुविशेषौ तयोयुग्मायमानाभ्या युगर्व- 
दाचरद्भ्या चासरभ्या बारूब्यजनाभ्याम्‌ वबीज्यमान प्रकीयमाणम्‌, अतएव राञ्यभ्रियो राञ्यरक््या , 
नयनयुग्माल्लोचनयुगखाद्‌ गलन्ती पतन्ती या कटाक्तधारा केकरपदक्तिस्तया परीतमिव व्याप्तमिव । 
मदनद्ुमस्य कामानोकहस्य मन्छमन्ञर्यो मनोहरपुष्पल्चजस्तामि , स्फुटलावण्यमेव प्रकटसौन्दयमेव 
पयोधि सागरस्तस्य वीचिका ख्हयंस्ताभि , बहुसौन्दयंमेव प्रचुरसौन्दयंमेव तरब्िणी नदी तस्या भयं 
सोतासि ताभि, वरवारकामिनीमि श्र टविखासिनीमि , महित शोभितम्‌, खेचरेन्द्राणा विद्याधरः 
राजाना मङदीतदीषु मोरिगप्रान्तेषु र्सन्ति शोभमानानि यानि मौक्तिकानि मुक्ताफलानि तेषु प्रतिफटता 
पदाम्बुजे चरणकमङे यस्य तम्‌, हारयष्टिभियुक्ताखताभि परिमण्डित शोभितञ्ुरो वक्तो यस्य तम्‌, निभे 
सरोतोभिरञ्चित शोभितो यो दिमाद्वि प्रारेयशेरस्तस्मेव सच्छुवि शोभनदीियंस्य तम्‌ । खगाधीशाना 
विद्याघरराजाना मङटेषु मोिष्वारूढमधिष्टित शासनमान्ता यस्य तम्‌, त पूर्वोक्तम्‌, खेचरभूमिपाल विद्या वर 
राज गरुडवेगमिति यावत्‌, सायात्रिकाधिप पोतचणिकृश्रेष्ट श्रीदत्त , ददशं विलोकयामास, मोदवार्घेहंषं- 
सागरस्य, पर द्वितीयम्‌, पार तटम्‌, अपि ददशंति पूवेणान्वय अथवा आप प्राप्तवान्‌ इति पाट ॥२६॥ 

तमेनमिति-सभाजिरे सभाङ्गणे विराजित शोभित यन्मणिमय रतनमयमासन विष्टर तद्‌, अङक 
वन्त शोभयन्तम्‌, मूरतीकृत सदेहीक्रृतम्‌, सौहादैमिव मैभ्यमिव, एन त सायात्रिक पोतवणिजम्‌, स्मित- 
सभाषितादिभिमेन्दहसितसभाषणम्रश्टतिमि , सतपंयन्‌ प्रीणयन्‌ , निजनन्दिन्या स्वपु्या स्वयवरचरत्तान्त 
स्वयवरोदन्तस्तम्‌, करणात श्रुतिसुधाम्‌ , मनसो हृदयस्य, रसायन पुष्टप्रदोषथ च कारयन्‌ विद्धन्‌ ; 
कंटिताठर आद्रसम्पन्न , विद्याधरपतिगंरुडवेग , निजतनया स्वपुत्रीम्‌ , विदितो नयो यया ता ज्ञातनीतिम्‌ , 
ध्वजिनी च सेनान्च, तद्रशा तदायत्ताम्‌, चकार विदधे । 

विद्याधरेशस्येति--असौ सायात्रिक पोतवणिक्‌, विद्याधरेशस्य खेचरेन््रस्य परीत व्याच मान 
सन्मान यस्मिस्तम्‌ › निदेशमाज्ञाम्‌ , एत्य प्राप्य, सेना एरतनाम्‌ , पुरोधायम्रे कुत्वा, पूरव प्राक्‌, मुद हषम्‌, 
जाप प्राप्तवान्‌ , पश्चात्तदनु, तय मुदा, खेचरेल्द्‌ पुन्या, पृतनया च, अमा सह, निजराजधानी स्वावास- 
नगरीम्‌, आप प्राप्तवान्‌ ।॥ २७ 1 
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तदनु विविधरत्नचयविनिमितम्‌ ; राजपुरल्च्मीमुखावखोकनाथे परिकस्पितमणिमुदकराय- 
माणम, गगनविसत्वरैमंरकतपद्यरागाटोकेवनधनाधनरहितेऽपि नभ स्थले सुर्वापशङ्खामाद- 
वानम्‌ , कुङ्कमरसप्रचुरपय ससेकशीतखप्‌ ; तत्र तत्र षिकीणेङ्कमङ्कखपुरभिलम्‌ , वीणाविज- 
यिनो जनिष्यमाणकीर्तिङतावीजराजिमिव म॒क्तामयरद्गवल्लीमाविभ्राणम्‌ , स्वयवरमण्डप परिकलय, 
राजानुमतिपूवंऱ तदुदन्त कटकेषु घोपयामास । 
तदेतदाकण्य समदीक्लितस्ते स्वगहिनीमिस्ततदिप्पन्शा । 
पुरीं पताकाभिरिवाहयन्तीं नरा उवाबन्धि शतश ममपु ॥ र 
षु तश्र घनवञ्रमयेपुं भूपा 
त्षीरोदवीचिनिकरेष्विव चन्द्रविम्बा । 
रूयाद्वितुङ्गशिखरेष्विव पच्चवक्रा 
भान्ति स्म पञ्चशरवञ्चनचारुरूपा ॥२६॥ 
तत सकनेत्रकुरज्ञाणा वागुरायमाणतनुरुता, मूतव मदनसाम्राञ्यपवी, राजधानीव 
शरङ्गारमदहिपाटस्य, वेखा कवण्यर्यधापयोनिधिवीचीनाम ; सवंस्वमिव नवयोवनस्य; सञ्जीवन- 
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तदन्विति-- तदनु तदनन्तरम्‌, विविधाना नैरप्रकाराणा रत्नाना मणीना चयेन समूहेन विनि- 
मित रचितम्‌, राजपुररकम्या राजपुरभ्रिया सुखावरोकाथं वढनटञ नाथम्‌, परिकल्पितो रचितो यो मणि 
मुक्रो रत्नादशंस्तदूवदाचरन्तम्‌, गगने नभसि विसूत्वरा प्रस्रणशीरस्तै, मरकतपद्यरागाोकै- 
हैरितरोहितमणिप्रकाशे , घनो निविडो यो घनाघनो सेधस्तेन रहित श्रुन्य तरिमन्नपि, नभ स्थरे गगन- 
प्रदेशे, सुरचापशङ्का शक्रशरासनसशीतिम्‌, "जाद्धान कुवन्तम्‌, ड मरसेन काश्मीरद्रवेण प्रचुर प्रभूत 
लयो नीर तस्य ससेकेन ससुक्षणेन शीतर शिशिरस्तम्‌, तत्र तत्र स्यरेषु, विकोण प्र्तिक्त यत्कुसुमङल 
पुष्पसमृहस्वेन सुरभिर सुगन्धि तस्तम्‌, चीणाविजयिनो वर्लकीविजयिन्‌ , जनिष्यमाणा समुत्पत्स्यमाना 
या कीर्तिलता यशोबह्करी तस्या बीजराजिमिव बीजपदटक्तिमिव, मुक्तामयी चासो रङ्गवल्की चेति सुक्तामयरङ्ग- 
व्ली ताम्‌ मोक्तिकरूताम्‌, आबिश्राण दधानम्‌, स्वयवरमण्डप स्वयरास्थानम्‌, परिकदष्य रचयिष्वा, 
राजानुमतिपूवक राजाक्तापुरस्सरम्‌, तस्य स्वयवरस्योढन्तो वृत्तान्तस्तम्‌, कटकेषु शिविरेषु, धोपयामाख 
प्रख्यापयामास । 

नदेतदाकण्यति--शतश शतसख्याका , ते महीक्तितो राजान , तदेतदाख्यानम्‌, आकरण्यं श्रत्वा, 
स्ववाहिनीभि स्वकीयसेनाभिस्तता व्याप्ता दिक्प्रदेशा काष्टाप्रान्ता यंस्तथामूता सन्त, पताकाभि 
वँंजयन्तीमि , आह्वयन्तीमिवाकारयन्तीमिव, पुरी नगरीम्‌, नद्‌ द्विरेफा ननदी नदो दिरेफशथः इति धनजय , 
अब्धिमिव सामरमिव, समापु समायातवन्त , नद्रपक्ते स्ववाहिनीमि स्वसहायकनद्ीमि , तता व्याप्ता 
दिकप्रदेशा येस्तथाभूता इति विशेषो कतव्य ॥ २८ ॥ 

म्ेष्विनि--तच्र स्वयवरमण्डपे, घनवञ्चमयेषु सनन्द्रहीरकनिर्मितेप, मच्ेष-अासनविशेषेष, 
आसीना इति शेष , पञ्चशरस्य कामस्य वञ्चन प्रतारण चार सुन्दर रूप सोन्द्रयं येषा ते तथाभूता 
भूषा नृपा , क्तीरोदस्य तीरसागरस्य वीचीना भङ्गाना निकरा समूहास्तेय, चन्द्रबिम्बा इव विधुप्रतिमा 
इव, रूप्याद्रर्विजयाधस्य तुङ्गानि सयुन्नतानि यानि श्ङ्गाणि श्खराणि तेष, पञ्चचकरा इव सिंहा इव 
भान्ति स्म शुशुभिरे । मारोपमा ! चसन्ततिरकाब्रत्तम्‌ ।! २६ ॥ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌ , मन्धवेदत्ता गरुढवेगविधाधरतनया, याप्ययान शिविकावाहनम्‌ , 
आारद्याधिष्ठाय; स्वय वरमण्डप स्वयचरणस्थानम्‌ , भवततार समागत्तवती । जथं कथम्भूता गन्धवंदत्तेत्याह- 
सकराना निखिकजनानः नेत्राण्येव नयनान्येच रङ्गा हरिणास्तेषाम्‌ , चागुरायमाणा पाशायमनिा तचुरुता 
शरीरवङ्खां यस्या सा, मुत्तं सदेहा मदनसाभ्नाज्यपदवीवे कामरास्यपद्ुवीवं, शङ्धारमेव महीपारस्तस्याद्य- 


९ चुखुरूपा० च | 


&४ जी वन्धरचर्पूकान्ये 


मिव सौभाग्यस्य; मूत्येन्तरांमव छच््या ;अगृतवतिरिव भूपतिट्शाम्‌ ; विशाक्नयनविरासविजि- 
तनीलोत्खा गन्धव दत्ता या्ययानमारह्य स्वयवरमण्डपमवततार । 
तत करसरोसहप्रस्रसकान्तिपारम्परी- 
प्रक्लूप्रनवपल्छखवभ्रमसमागतालिस्वरे । 
परीतवरवल्छरीम्दुखुतानगीतादिभि- 
व्यजेष्ट खगसुन्दरी सकड्देशप्र्वीपतीन ।॥३०॥ 
सतैशतनयाकरन्चितविपच्िकामाधुरी 
रस श्रवणभाजनै सकटगीतविश्याविद । 
निपीय वनितारदन्कछ्वदमिदहाधर मेनिरे 
सुधामपि सुरोद्धरता सधुपपनयोग्य मधु ॥३१॥ 
तदनु प्रव्यक्तपच्चशर पच्चशतमित्रजनपरि्रतो जीवन्धर ; स्वयवरसभाजिर समागत्य; 
वीणाकठकुशखान्ध्राज्ञाम्रसरान्गुणदोपपरीक्ञाया विधाय, अभिधाय चं नियोगिजनानीतासु वरिच- 
तुरास बीणाञ् केशरोमल्वादिक दोपम › अतिसतोपपरवशथा कन्यया समर्पिता निजकरालङ्कार- 
भूता सुधोपा नाम वीणा परिजग्राह । 
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रसभूपारस्य राजधानीव चृपावासनगरीव, खवण्यमेच सौन्दयमेव सुधापयोनिधि पीयुषपारावारस्तस्य 
वीचयस्तरङ्गास्तासाम्‌, वैरा तटोच्छरास , पान्दी वेला तटोच्छ्ास › इति गनजय , नव्योवनस्य नूतन॑तार्‌ 
ण्यस्य, सर्वेस्वमिव सारमतधनमिव, सौभास्यस्य वज्लन्प्रियताया संञ्जीवनमिव प्राणप्रदमिव, रुच्या 
जिया मूत्यन्तरसिव दितीयप्रतिमेव, म॒पतिदशा नरेनद्नयनानाम्‌ , अखरतवतिरिव सुधाशशराकेव, विशाल- 
नयनयोरायतखेचनयोविखासेन शोभातिशयेन विजिते पराभते नीरोत्परे नीरखकमरे यया सा । 

तत करसरोरुदहेति-ततस्तदनन्तरमभ्‌, ग्वगसुन्दरी गम्धवेदन्ता, करसरोरहाभ्या पाणिपद्माभ्या 
मरता नि खत्य बहिरव्याक्षा या कास्तिपारम्परी दीिश्रणिस्तया प्रक्छक्षेन रचितेन नवपल्लवभ्रमेण प्रत्यय 
किसरयसदेहेन समागता सम्प्राता येऽख्यो अमरास्तेषा स्वरैगुज्ननश्ब्डै, परीता व्याक्षा या वरवह्लकी 
्रेष्ठवीणास्तस्य! गहुरेन कोमङेन तानेन स्वरावरोहारोहक्रमेणोपरक्लिता ये गीतादय् सगीतप्रश्रतयस्तै , 
सकख्देशपृथ्वीपतीन्‌ निखिलजनपदंजगतीपतीन्‌ , व्यजेष्ट विजितवती ! भिपराभ्या जे ` इ य्मिनेषनम्‌ | 
पृथ्वीचरन्तम्‌ ।\ ३० ॥ 

खशेशतनयेति--गीतविद्या विदन्तीति गीतविद्याविद सकराश्च ते गीतविद्याविदश्चेति सकर- 
गीतविद्याविद समस्तसगीतज्जना , स्वगेशतनयाकरे गन्धवंदनत्ताहस्तेऽख्िता शोभिता था विपश्चिका वीणा 
सस्या मारी रसमाघुस्य॑नि'स्यन्दम्‌ , ्रवणमाजनै कर्णपात्रे , निपीय नितरा पीत्वा, इहशोके, वनितार- 
दच्छद रखरनौष्टम्‌, अधरमधमम्‌ परतेऽधरसज्तितम्‌, सुचामपि पीयूषमपि; सुराया मदिएया उद्‌ता 
निष्कासिता पक्ते सुरैदेैरुद्ध्ता ताम्‌, मधु पुष्पासवम्‌ मधुपाना मुपायिना नीचानामिति यावत्‌ पान- 
योग्य पानाहैम्‌ , पक्ते मधुपाना भ्रमराणा पानगरग्यम्‌ , मेनिरे मन्यन्ते स्म । रूपकररेष्रन्यतिरेका । 
पृरष्वच्छुन्द ।॥३१। 

तदभ्वित्ति-तदनु तदनन्तरम्‌ , प्रसयच्श्वासौ पञ्चशरश्वेति प्रव्यच्तपद्चभरो दश्गोचरकाम , पश्चशत 
ये मित्रजना सुहत्समूहास्तै परिव्रत परिवेष्टित , जीवन्थर सास्यन्यरि , स्वयवरसमाजिर स्वयवरपरिषदङ्ग 
णमु , समागत्य सम्प्राप्य, वीणाकराया विपञ्चीकराया कुशा निपुणास्तान्‌, प्रा ग्रेसराच्‌ विद्रच्छृष्टान्‌ › 
गुणदोषपरीच्ताया गुणावगुणनिरीक्तायाम्‌ , विधाय कृत्वा, नियोगिजने सेवकजनेरानीता प्रापितास्तासु, 
तिखश्चतखो वेति त्रिचतुरास्तासु, वीणासु परिवादिनीषु, केशरोभखवादिक कैशरोमख्वप्रशसिकम्‌ , पषा 
रणानि सगीतशाखे दर श्व्यानि, अभिधाय च निगद्य च, अतिसतोषस्य परवशा तथा इर्षा तिंशयाघीनया, 


१ विधाय चब | 


तृतीयो छम्भ ६५ 


सादय तामयमथो करकौशलानि 
तन्त्या खरोशतनया निजचित्तमस्मिन्‌ । 
सगीतधीरपरिषच्च शिर प्रकम्प 
तेते कृतच्मुः्बराजगणोऽपि छलनम्‌ ॥३२॥ 
कुमारवरवह्लकीगुणरवेण सँ मगा 
विय मृदु शाद्वल विदधिरे क्षणात्स्ब्धताम | 
सरश्च जिनशारदाश्रवसि शीपकम्पापतद्‌- 
। वदान्यतरुपल्लवे पदमहो विधत्ते स्म स ॥ ३२३॥ 
तावर्सा गन्धवेदत्ता पराजयमेव जय मयमाना त्रीखाततरखनयनप्रस्रतकटाक्तटगधधारा 
दिशि दिशि किरन्ती वेत्रवतीकरकटिता मालिकामादाय जीपक्य वक्षस्या्रुमोच । 
सोभाग्याम्बुविवीचिकेव विरसद्वत्त स्थीसैकते 
शस ती सुकरतेन्दुन दैदुदय जीव-धरस्वामिन । 
माटास्ावचकादुर स्थखवसल्लच्मीकटाक्तावरी 
पररिप्रा विजयाय भाविसमरे मारव वीरश्रिया ॥ ३४॥ 
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कन्यया गन्धवंदत्तया, समर्पितं मदत्ताम्‌ , निजरराटङ्कारभूता स्वहस्ताभरणभ्‌ताम्‌, सुघोषामेतन्नामवतीम्‌ , 
वीणा घोषवतीम्‌ , परिजग्राह गृहीतवान्‌ । 

आद्‌ायेति-अथो तदनन्तरम्‌, अय जीवन्यर , ता वीणाम्‌, जादाय गृहीत्वा, तन्न्या वीणायाम्‌, 
करकौशलानि हस्तचातुर्याणि, खगेशतनया गन्धवृदत्ता, अस्मिन्‌ जीवन्धरे, निजचित्त स्वकीयमन , सगीत- 
धीराणा सगीतचिहुषा परिष्सभा च, शिर प्रकम्प मूर्धान्दोरखनम्‌, इत्र काष्ठङ्गारो मुख प्रधानो यस्येति 
छृतघमुख स चासौ राजगणश्च तृपसमूहश्चेति तथा, सोऽपि, रजा जपाम्‌, तेने विस्तारयामास ॥६२॥ 

कुमारवरवल्लकीति- भारस्य जीवन्वरस्य था वरवज्ञकी श्रष्टवीणा तस्या गुणस्तन्त्र तस्य रव 
शब्दस्तेन, सवे निखिखा , भृगा रङ्गा , खदु कोमटम्‌, शाद्रु शष्पम्‌, हरिद्रासमिति यावत्‌, विहाय 
त्यक्त्वा, क्णादर्पेनैव कारेन, स्तता निश्वरताम्‌, विदधिरे चक्रिरे, वीणाराव श्रत्वा हरिणा भोजनाद्विरम्य 
निश्रखा बभूवुरिति भाव 1 स प्रसिद्ध, स्वरश्च वीणाशब्दश्च, शीषकम्पेन म्र्धान्दोरनेनापतन्त स्वखन्तो 
वद्‌ान्यतर्पज्ञवा कल्पन्र्किसल्या यस्मात्तस्मिच्‌ , जिनशारदाश्रवसि जिनसरस्वतीकेण, पद स्थानम्‌, 
विधत्ते स्म कुस्ते स्म॒ । इव्यहो आश्यम्‌ । सरस्तयपि तद्वीणाशब्द शुश्रवेति विस्मयस्थानम्‌ । 
पुश्व्रीदृन्तम्‌ 11 ३३ ] 

तावदिति--ताचत्‌ तावता कालेन, सा गन्ववंदत्ता विद्याधरतनूजा, पराजयमेव परामवमेव, जय 
विजयम्‌, मन्यमाना बुध्यमान, बीख्या रुना तरर चञ्चले ये नयने ताभ्या भरसृता नि सस्य बहिविस्तृता 
ये कटाक्ता केकरास्त प्व दुग्धधारा रीरभ्रवाहस्ताम्‌, दिशि दिशि भ्रतिकाष्टम, किरन्ती विक्तिपन्ती, वेत्र 
वतीकरकरिता प्रतीहारीहस्तस्थिताम्‌ , मालिका जम्‌, आदाय गृहीत्वा, जीवकस्य विजयासुतस्य, वक्तसि 
सुजान्तरे, अगमुमोचासुक्तवती । 

सोभग्यम्बुधिवीचिकेवेति- सा मारा सा सक्‌, जीवन्धरस्वामिन सत्यन्वररृपसुतस्य, 
वक्त स्थरयेव सेकतमिति वक्त स्थरीसैकत विरमच्छोभमान यद्‌ चन्त स्थन्शीसैकतसुर स्थखसिकतामय तस्मिन्‌ , 
सुश्तसेव पुण्यमेवेन्दुश्वन्दरस्तस्य नन्दन्‌ विरुसन्य उदय उद्धमस्तमू, शसन्ती सूचयन्ती, सौभाग्यसेव वज्ञभा- 
प्रिय-वमेवाग्बुधि साररस्तस्य वीचिकेव रुहरीव, उर स्थे वक्त प्रदेशे वमन्ती निवसन्ती था कूच्मी 
राञ्यश्रीस्तस्या कटाक्ताणा केकराणा यावी पङ्क्तिस्तद्वत्‌, भाव्रिसमरे भविग्य्दुयुद्धे, विजयाय, विजय 
लाभाय, वीरभिया वीररूक्या, सिक्ता स्यरता, माङेव स्रभिव, जचकात्‌-अशोभत ! चकासृ दीपौ इत्यस्य 
रहि रूपम्‌ । उस्प्रत्ता 1 शाद्‌ रनिक्री डितष्त्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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वीणा गन्धर्वदत्ताया मधुरा चित्तदारिणी । 
कुलोचिता बभूवेय कृमारपरापिढ तिका ॥ ३५ ॥ 
भथ जख्दजलध्योनोदशङ्का वितन्वन्‌ 
मुखरितसकटाशाचक्रवाान्तयाख । 
निगि्पुरबधूटीचित्तहारी विशेपा- 
त्समभवदिह्‌ मन्द्रस्तूयमून्छष्टिराव ॥ ३६ ॥ 
तदा दिनदीपायितेन काष्राङ्गारेण क्रायक्रयविक्रययोम्यो वश्यसुत र्थ श्ीरत्नयोम्य इति 
स-धुक्िता कनितिपतयो गतमतय सबोभिसारेण चमू पुरोधाय विमूढमनस सयुगमारभ त । 
इह सष कुमारोऽय व्िद्यारै स्वबलावृते- 
जंयगिरिरिति रयाते मत्तद्विप विनिविष्टवान्‌ । 
प्रतिभटघटाटोप भिन्वन्नुदारपराक्रमो 
दिशि दिशि सपलास्तास्ताल्लीनाश्चकार निकारत ॥ ३७ ॥ 
रत्नम्तम्भविजम्भितामलसूचा व्याप्राखिखाशान्तरा- 
मेफतरोदितकोरिसूयंपटलीसदीपरिशङ्कावदहाम । 
शाला तत्र च पद्यरागखचिता वेदीं व्यधात्तत्क्ण 
सर्वेषा हृदयस्थरागख्हरीं मूतोमिवासौ वणिक्‌ ॥३५॥ 


[ + 








वीणा गन्धर्वंदन्ताया इति--मधुरा प्रियस्वरा, चिन्नहारिणी मनोहारिणी, कुरोचिता कुख्योग्य, 
गन्पर्वदत्ताया खेचरसुताया , इय जीवन्यरकेरगता, वाणा परिवादिनी, कुमारस्य जीवन्धरस्य प्राप्तो च्छामे 
दति सद्रेशवाहिनीत, बभूव-जजायत ।। ३५ ॥ 

अथ जलढजरध्योरिति-- अथानन्तरम्‌, इह स्वयवरमण्डपे, जखदभ्च जरधिश्चेत्ति जरुदजर्धी 
तयोमंघस्ागरयो , नादस्य रजितस्य शङ्क सदेहस्तम्‌, वितन्वन्‌ प्रसारयन्‌, मुखरित वाचाङ्ित, सकराश1- 
चक्रवारस्य निखिरदिक्समरुहस्यान्तरार मध्यावकाशो येन स , निखिकाना समस्ताना गुरव षृूटीना नगरः 
युवतीना चित्त मनो हरतीव्येव शीर , मन्छरो गभार्‌ , तूर्याणां चादि ्रविशेषाणा सच्छुन्वधमानो विरावो 
विशिष्टशब्द विभेषादाधिक्येन, समभवत्‌-अजायत । माल्थिनीचृत्तम्‌ '(ननमयययुतेय मालिनी मोगिखेकै › 
हेति र त्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 

तदेति--तढा तस्मिन्‌ कारे, दिने दिवसे दपि इवाचरतांति दिनदीपायितस्तेन, निष्प्रसणेत्ति 
यावत्‌ , काष्टङ्गारेण कृतमनेन, कुष्याना माण्डाना कयविक्रययोर्योग्योऽहं , वेश्यसुत उर्जपुत्र , कथ रेन 
प्रकारेण, खीरस्नयोग्य श्रेष्टटरुनाभाप्त्यहं , भवेदिति शेष , इत्येवम्‌, सन्ुक्षिता समुत्तेजिता , गतमतयो 
भरवां , व्रिमरूढ हिताहितविचाररहित सनो हृदय येषा ते, स्ितिपतयो राजान ;, सर्वामिसरारेण स्वारम्भेण, 
चमू सेनाम्‌, पुरोधाग्राम त्वा, सयुग समरस, आरमन्त-भरेभिरे । 

इह खल्विति--दह रोके, खलु निश्चयेन, स्वबरणवृतै स्वकीयप्रतनापरीतै , विद्याधरे खेषरे 
उपरचित , जयगिरि रिति 'जयगिरि ` इति नाश्ना, ख्याते प्रसिद्धे, सत्तद्धिपे गन्धगजञे, विनिविष्टवानध्यारूढ , 
प्रतिमटाना शवूणा' घटाया गजगणस्यारोप विस्तारम्‌, भिन्दन्‌ खण्डयन्‌ , उद्वारो महान्‌ पराक्रमो विक्रमो 
रस्य स , अय कुमारो जीवन्धर , तानू सम्बुलायातान्‌ , सपल्ञान्‌ शत्रून्‌ भ्िपो वैरिसपत्नारिद्विपद्‌द्रेपणदुदटेद. 
इत्यमर , हिरि दिशि प्रतिक्ठम्‌, निकारतो दु खात्‌ रीनानन्तर्हितान्‌ , चकार विदधे } सवे रिपवे पराजिता 
इति भाव । हरिणीच्छुन्द ॥ ३७ ॥ 

रन्स्तम्भति-असौ वणिक्‌ गन्धोत्कटवरेश्य , तत्र राजयुरनगरे, रलनस्तस्माना मणिमयस्तम्भाना 
विजम्भिता बृद्धिगता यामररर्‌ स्वच्छुदीक्िस्तया, व्याप्तमानच्छादिंतमखिखाशानाः निलिरकाष्टानामन्तरमव- 
काशो यस्या ताम्‌, एकत्रकरिमन्‌ स्थानं उदितोद्धता या कोटिसूर्याणा कोरिप्रमितदिवाकराणा परी समूह- 
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तदनन्तर विद्याधरधिपतिगदडवेगनामा समागत्य वभूवरस्य सुरदस्पतीसन्निमस्य 
स्फटिकमणिपटूके विनिवेशितस्य करनखरकान्तिद्िगुणित्तधावल्याभिभुजवशविगरन्युक्ताभररी- 
सम्भावनासस्पादिकाभिवौहुमुजगफणामाणिक्षयायितमणिमयङ्कम्मविगख्खयोधराभिरमिपेक - मङ्गल 
निवत्तयामास । 


स्ीगाव्विडिण्डीरन्वयायमान ऊष्दण दुकरूट वसन वसानौ । 
तो प्राञ्जख भूपणगेहमध्ये निवेशितो वज्चवि शेणपदरं ॥ ३६ ॥ 
अनयो कान्तवपुपि भूपणाना च भूषणे । 
आफल्पकल्पना सून मह्ञखकफखा भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
यद्रा मूपणनन्नस्य शोमासपाद काङ्गके । 
तयोनपभ्यग्लप्िग्तु -एिदोपस्य हानये ॥ ४१ ॥ 
सीमन्त परिकलय खञ्जनटशो वेक्त्रप्रभानश्नगा- 
मागोभ सुममालिरा च विदपे तत्फेनपुज्ञायताम्‌ | 
आस्ये तीरखलछादिका सहचरीवस्बेन्दुखच्म्यायिता- 
मद्णोरञ्जनमाननाकमकृतो सीमन्तरेखामिव ।॥४द्‌॥ 





स्तस्या सन्दीक्षि सन्तेजस्तस्या शङ्कावहाः सन्देहोत्पादिकाम्‌, गाल विवाहमण्डपम्‌, सर्वेषा निखिला- 
नाम्‌, मूर्ता शरीरधारिणीम्‌, हदयस्थरागरूहरीमिचे चित्तस्थितप्रीतिपरम्परामिव, पद्यरागग्बचिता लोहितक- 
मगिनिस्यूताम्‌, वेदीञ्च वितनिकाञ्च, तत््ण त कालम्‌, व्य पात-चकार ! शाद्रटविक्रीडितच्छन 1३ 

तदन तरमिति-तदनन्तर तत्पश्चात , गरुडवेगनामा गरुडवेगाभि गान , बिया वराणा खेचराणामधि- 
पति स्वामाति विद्याधराधिपत्ति, समाग च विजया वद्‌ागत्य, जाया च पतिश्चेति दम्पती जाग्रथा जम्भाव 
दम्भाव् वा निपात्यते" इति निपातनाजायाशन्दस्य स्थाने न्म्माव , सुराणः देवाना दम्पती मिशरुन तया 
सन्निभस्तस्य, र्फटिकमणिपद्टकरे सितोपरूफरूफे, विनिवेशितस्याधिष्टापितस्य, चधूषरस्य जायापत्यो , 
करनर्नराणा हस्तनसान। कान्त्या नीप्न्या द्विगुणित द्विगुणीभूत वल्य श्वेय यामा ताभि, मुजवशस्यो 
वाहरपरेणुभ्यौ त्रिगङन्ती नि सत्य पतन्ता या मुक्तामरा, मोक्तिकमन्ततिस्तस्या सम्भावना समुन्परक्ता तस्या 
सम्पादिरा कारिकास्तामि , वाहुभुजङ्गाना फणा मोगास्तासा माणिक्याधिता रत्नवदाचरन्ती ये मणिमयं 
टुम्मा रस्ननिमितकर्शास्तेभ्यो विगलन्त्य पतन्त्यो ग्रा पथयोपारा जलधारास्तामि , अभिषेकमङ्गर स्नान 
मङ्गलम्‌, निवतंयामास रचथामासं । 

चीराब्धीति--तीरन्परेदुग्धसरागरस्य डिण्डारचय इव फेनसमूह इवाचरताति क्ताराल्थिडिण्डीरचयाय 
मानम्‌, श्छ्च्ण सुचमम्‌, दुकृट वसन, कतोम वम्‌, वसाते इति वसानां दधाना तो जायापती, भूपण- 
गेहमध्ये प्रातिहाचगहभ्यन्तरे, वञ्जचिकाणपदटर हीरकखचितफल्करे, प्राडमुख पूवंवल्न यथा स्यात्तथा 
निवेशिता स्थापिता १३९१ 

अनयोरिति--अनयोगंन यवंदत्ताजीवन्धरयो , भुपणानाज्चाभरणानामपि, भूषणे शोभाधायर्ये, 
कान्तवपुपि केमनीयकरेवरे, जआकर्पाना भूप्रणाना कर्पना निकेप , नून निश्चयेन, मङ्लमेवैकमद्विताय 
फडः प्रयोजन यस्यास्तथाभूता, भवेत्‌ स्यात्‌ । सुन्ल्रे वपुषि फकिमाभरणेरिति भावं ॥ ४० ॥ 

यद्रुति-- यद्वा पर्ान्तरे, अथवेति प्राच्‌ , तयोजायप्यो भू पणद्न्दस्थाभरणसम्‌हस्य, शोभा 
सस्पादरच्च तदङ्गकञ्चेति शोमासम्पान्कादङ्गक तस्मिन, सान्दर्थाधायकशरीरे, नंपथ्यक्लृपिराभरणसर्वना, 
दष्टिव्‌।षस्य दण्द्ोषस्य, हानयें निरासाय, भवदिति पृर्वोक्तक्रियया सम्बन्ध । तु पादपूरणे ॥ ६ ॥ 

सीमन्तमिति-सदचरी प्रसाधनसखी, खज्ञनदश व्र जराटोचनपया , गन्यवदत्ताया इति यावत्‌ , 
वक॑चप्रमा सुषवदीषिरेव निम्नगा नदी तस्या मागस्य चस्यंन इवामा नक्षिर्यस्य तम्‌ । सीमन्त केश्वेशम्‌, 
धराकन्ध्यानिषु पररूप वाच्यम्‌ इति पररूपम्‌, परिकल्प्य विरच्य, तस्या वक्वप्रभानिस्नगाया फेन पुज इव 
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सेरन्धीजनकरकत्पिता तस्या कपोढतलखूमकरी, मकरकेतो पतकेयमिति समागता 
साक्ला-म मथवैजय-तीमकरीव;, गण्डमण्डरुकावण्यसगोवरे निपतता युवनेत्रपतता बव-धनाय 
वेधस्रा विरचित पाश इवः व्यराजत । 
तस्या कपोरकितौ म्रगनाभिक्लप्तर- 
पत्रच्छटेन कचन्न-ठतम किशोर । 
द्राम्बाधितु रवियुग किर कणेशोमि 
ताटङ्कयुगम्ममधिऱ रुरुचे स्रगाद्या ॥४३॥ 
जगसखरयजयायास्या बल्गत्‌ पुष्पध-वन । 
सबाणतूणवद्रेजे पुष्पचार्‌ कचत्रजम ॥ ४४ | 
तस्या शरीरातनुचापयष्ठेमोर्बाब रेजे फणितुल्यवेणी । 
सखीप्रक्लप्रा मुखपद्मगन्धलोभागता भह्खपररपरेव ॥४५॥ 
एवमख्डकृताभ्या ताभ्या यथास्थान जनेन विनिवेशिताभ्या परिष्कृता सणिदीपमङ़ख- 
दरव्यशोभिता मणिवेनिका सुरदम्पतीसङ्गता रनसातुतटीव व्यरोचत | 


~~ ~ ~^ ^^ ^ ~~ ^-^ ~ ^ न त ८ ज ० ० न ~^ हि । हि 1 2, क 


डिण्डीरपिण्ड इवाचरतीति तथा, सुममालिका च पुष्पखजञ्च, जस्ये मुखे, वक्नमेवेन्दुवक्तरेन्दुसुंखचन्द्रस्तस्य 
रद्मेव चिह्वमिराचरतीति तथा नारकलारिका नीख्मणिङूराटमरणम्‌, नाक्रमणमाक्रम , आनन अक्रम 
आननाक्रमस्त कुरुत इप्याननाक्रमङ्घती तयो अख क्रिमणकारिणो स्वविश्वाङतयेति यावत्‌, अच्णोन॑यनयो 
सीम्नोऽ्रघेरन्त सोमान्तरतस्य रेखा छेखा तामिव, इतोऽपरे मवतो प्रसरण निषिद्धमिति सीमनिश्चवयाथेमिव 
अजन कजम्‌, विदधे चकार । उपमोत्परक्ते ॥ ४२ 1 ^ 

सैरन्धीत्ति-पैरन्धीजनस्य प्रसाधिकाजनस्य करेण हरस्तेन करिपता रचिता, तस्या गन्यवदत्ताया , 
कपोततङे गण्डतङे मकरी रस्तयादिना रचिता सकरारतिविकशप इथ कन्या, मकरकेतो कामस्य, पताफा 
केतु , इति हेतुना, समागता समायाता, साक्ञास्यत्यक्तम्‌, मन्मथस्य मदनस्य वेजयन्तीमकरीव ध्वजगत- 
मकरखीव, गण्डमण्डलस्य कपोङचक्रवार्स्य रावण्यमेव सरोवर कासारस्तस्मिच्‌ , निपतता स्खल्ताम्‌, 
युवनेनत्राण्येव पनन्तस्तेषा तरगरोचनपरिणाम्‌, बन्धनाय बन वनाथेम्‌, वे यसा बरह्मणा, विरचित छत , पाश 
इवानाथ इव, व्यराजत ष्यशोभत । उप्मक्ञा । 

तस्या इति---रगस्येवासिणी यस्यास्तस्या ऊुरङ्गरोचनाया गन्ववंदन्ताया , कणंयो शोभत इष्येव 
शीर कणंशोमि श्रवणयो शोभमानम्‌, तारङ्कयुग्म कर्णाभरणयुगखम्‌, शखगनाभिना कस्तूर्यां क्टक्त रचित 
यत्पत्रं पत्राङ्तिरचनाविशषस्तस्य च्छुरेन व्याजेन, तस्या गन्धवंदत्ताया कपोकयोगंण्डयो , फकतौ प्रति- 
बिभ्वितौ, कच्धन्दतम किशोरौ केशसमूहाम्धकारबारूकौ, दग्‌ फटिति, बाधितु नाशयितुम्‌, रविथुग किङ 
सूयंयुग्म मिव, अधिक सात्िशयम्‌, रुरुचे शुभे । उस्मेक्ञा ॥ ४३ ॥ 

जगल्त्रयेति--अस्या खेचरसुताया , पुष्यैश्वार पुष्पचाह कसुमकमनीयम्‌, फचचज केशसमूह , 
जगप्त्रयज्ञयएय सुबनन्रयविजयाथम्‌, वस्गतश्चरे त ; पुष्पधन्वन कामस्य, सब्राणनूणवत्‌ ससायकतूणीरमिव, 
रेजे शृश्यभे ॥ ४ 1! 

तस्या इति-तस्या गन्धवंदत्ताया , सख्या सहचर्या प्रक्षा रचितेत्ति सखीप्रक्टुश्षा सहचरी- 
रचिता, फणितुस्या नागसदशी चासौ वेणी च कवरी चेति फणितुल्यवेणी, अतनो कामस्य चापयण्टिधनु- 
य॑षटिरिस्यतचुचापयष्टि, शरीरमेव व्मेवातनुचापयष्टिरिति शरीरातनुचापयषटिस्तस्या, मोर्वीव स्येव, 
मुखमेव पद्य सुखपश्य वक्ववारिज तस्य गन्थस्य सुरभेरछोभिन वृष्णयागता प्राप्तेति तथा, श्र्ञपरस्परेव श्रमर- 
श्र णिरिव, रेजे शशमे 1 उप्पक्ञा ॥४५॥ 

एवभिति-एवमनेन प्रकारेण, जमैन भ्रसाधिकावर्गेण, अणडङताभ्या शोमिताभ्यास्‌, यथास्थान 
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वधूवरमिद्‌ वुल्यवयोरूपपरिष्छरृतम्‌ । 
सिद्धस्लानाम्भसा पूतमलत्टचक्र महासनम्‌ ।४६।। 


ताबत्कोणताडितनिस्साणप्रमुखवादि्ररवबाचाछितदिक्तटे मारसतीपदनृपुररवानुकारिमधुर- 
गानचतुरवारङ्गनानतेनविरसिते बन्दिजनसन्टोदमुखारविन्दमकरन्दायित्तविरुद पदस-दानिते श 
युगुणगुस्फिते मुहूतें विद्याधरेश्रर करेण शयकान्तिपल्लवेरिवाशोकपल्लवतल्नजे परिष्डतयुखमाग 
कनककरकर बभार । 


राज्ञा करम्भोजविकासनाय सम्प्ाप्रसूराभसवणक्घुम्भत । 
त्यपाति धारा छस्वीरहस्ते दीघं भवन्ताविह्‌ जीवतामिति ॥४५। 
जग्राह पाणां कुर्वशदीपो जीवन्धर खचरनस्दिनी ताप । 
निमीलिताच्तश्च बभूव सोख्य स्यशांहित द्रष्रमिवान्तरद्ख ॥४८॥ 
गन्धबेदत्ता तसपाणस्पशन समजायत । 
वधूरिन्दुकरस्पशाोचन्द्रका तशिखा यथा ।४६।। 
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योम्यस्थानेषु, विनिवेरिताभ्यामधिष्ठापिताभ्याम्‌, ताभ्या गन्धवेदत्ताजावन वराभ्याम्‌, परिष्कृता सहिता 
शोभितेति यायत्‌, मणिदीपाश्च रनदीपाश्च सद्घरत्रव्याणि च शुभपदार्थाश्वेति मणदीपमङ्गल्द्रव्याणि तें 
शोभिता समरइक्रता, मणिवेदिका रत्नवितर्दिका, सुरटस्पताभ्या देवदेवीम्या संगता सहिता, रप्नमानो 
सुमेरोस्तराव पारवंस्थलीव, व्यरोचत व्यशोभत । उपना । 

वभूवरमिढमिति--वथश्च रूपनचेति ब्रयारूपे, तुल्ये च ते वयोरूपे चेति तुस्परवयोरूपे सदटशावस्था 
सान्दयं ताभ्या परिष्टृत सहितम्‌, इद्र पृूगोक्तम्‌, वृश्च घवरश्ानयो समाहार इति वनृवर्‌ जायापती 
सि्ठस्नाचस्य जिनाभिपेकस्याम्भो जक तेन, पून पचित्रम्‌, महासन महाविष्टरम्‌, अदखचक्रं शोभयामास, 
तस्योपयुंपचिवेशेति भाव ॥४६॥ 

तावदिति-तावत्‌ तावता कारेन, कोणेन वान्नदरण्डन ताडितान्याहतानि निस्साणप्रसुखानि 
निस्साणप्रधानानि यानि वादित्राणि वाद्यानि तेपा खेण शब्देन वाचाङितानि ुखरितानि निक्तयानि 
काष्टाततीराणि यस्मिस्तस्मिन्‌, मारस चा रते पदनूपुराणा चरणमरजीरकाणा रवानुकारि श्दनुकरण्शीर 
यन्सधुरगान मनोहरसगीत तस्मिन्‌ चतुरा दत्ता या वाराङ्गना वेश्यास्तासा न्नेन नृप्येन विरुसित 
शोभितस्तस्मिच्‌, वन्दीजनसदोहस्य मागधजनसमूहस्य मुप्वारव्रिन्दमफरन्नायिततानि वदनवारिजकोसुमा 
यितानि यानि बिरुदपनानि स्तुतिपदानि ते सन्नानितो व्याप्ठस्तस्मिदर्‌, शुभ श्रेयोऽस्येपामितत शुभयव 
स्ते च ते गुणार्चेतत शभयुगुणास्तेगु्फित सहितम्तस्मिन्‌, महते समये विद्याधरेश्वरो गरडवेग , 
करेण हस्तेन, शयस्य हस्तस्य कान्तिपरल या रीक्षिकिसख्यास्तैरिव, अशोकस्य वञ्जुलस्य पल्ख्वतक्ञजा 
भ्रष्टफिसट्यास्ते, परिष्करतश्शोभितो मुग्बभागोऽग्प्रदेश्लो यस्य॒ तम्‌, कनककरक सुवर्णभूङ्खारकम्‌, 
बभार दधार । 

राज्ञेति-राज्ना गरुडेगनूपेण, कराम्भोजयो पाणिपश्चयाविकासन विहपंण तस्मे, सम्राष् 
समायातो य मूर सूयस्तस्याभवामा यस्येति सम्प्र्मूराभ स चासो सुवणक्ुम्भश्च काञ्वनवरूशश्च 
तस्मात्‌, इह रोर, भयन्तौ जायापती, दीघं चिरकारपर्यन्तम्‌, जीवता जावितो भवताम्‌ इति हेता , 
करर्त्रीरस्य जीवन्धरस्य हस्त पाणिस्तसिमिच्‌, धारा जरखरोत , न्यपाति निपातिता ॥५७॥ 

जप्राहेति--कुरवशास्य दीप इति ङुरवशदीप स्ययशप्रकाभाक , जीवन्धरो विजयानन्डन , ता 
वीणया विजिताम्‌, चेचरनन्विन विश्चाधरपुत्रीस्‌ पाणः हस्ते, जग्राह स्वीचकार, स्परणामरशणाहित 
समुस्पाटितसिति स्पशंहितम्‌, सोख्य सुखम, अन्तरङ्ग चेतसि, शष्टुमिवाबलोकयितुमिघ, निमाङतते 
अच्विणी यस्य तथाभूत ऊुडमरि तरोचनश्च, बभूव-मासीत्‌ 1 उ सपरच्चा 1४ 

गन्धवेदत्तत्ति--गनय्वनन्ता तन्नामवतती, वधूर्जाया, तस्य जीवन्धरस्य पाणिर्हस्तस्तस्य स्पशं. 


७० जीवन्यरचस्पूकाग्ये 


तदा वधूटीमवोक्य सोभ्य नन द म देतरविस्मयेन । 
निजप्रभापूरतरद्खमध्ये वन्ञोजतुम्बीफरत 'खव-तीम्‌ ।५०॥ 
सरोजयुग्म बहुधा तप स्थित बभूव तस्याश्चरणद्रय वचम्‌ । 
न चेत्कथं तत्र च हसक्राविमो समेत्य हव्य तनुता कर्स्वनम ॥५१॥ 
विभान्ति तस्या नखा प्दाशुरक्तानना रिच विरिच्िक्लुप्रा । 
अ याङ्गनावस्त्रविरोकनाय विनिमलखा सन्मणिद्पणा वा ॥५२॥ 
आपारछर्नखैरस्या जिग्ये कुरवकेन्ह्ववि । 
जशोकपल्छवो नूनमड्धिपद्कजरोचिपा ॥५२॥ 
जङ्गायुग खेचरक यकाया अवैमि पञ्चायुधतणयुम्मम्‌ । 
यद्रा निशानाय च वज्जशाणोपर शराणा कुरुमायुभस्य ॥५४। 
मनोजगेहस्य तदङ्खकस्य वन्ञोजवप्रेण विराजितस्य । 
ङरुद्रय स्तस्भनिम विरेजे प्रतप्रचामीकसरचारुरूपम्‌ ॥५५॥ 
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स्तेन, इन्दुकरस्पर्शत्‌ चन्द्र किरणस पकात्‌, चन्द्रकान्तशिखा यथा शगिकान्तमणिशिखव, समजायत बभूव । 
नायफकास्पर्योन प्रस्मेदवती बभू वेति भाव ॥४६॥ 

तदेति--तदा पाणिप्रहणवेरायाम्‌, निजप्रभापूरस्य स्वकान्तिप्रवाहस्य तरङ्गा भद्गास्तेपा मध्ये, 
धक्लोजा स्तनापरेव तुभ्पीफरे जलावृफरे ताभ्याम्‌, प्टवन्ती तरन्तीस्‌, वधूटी युवतिम्‌, जवल्लोक्य इष्टा, सोऽय 
जीवन्यर्‌ , मन्देतरविस्मयेन विपुराश्चयंण, ननन्द सद्धद्धिययुक्ते बभूव । टुनदि समृद्धोः इस्यस्य टि 
रूपम्‌ ॥ ५० ॥ 

सरोजयुग्ममिति--बहुधा बहुप्रकारेण, आतपे धम स्थित विद्यमानम्‌, पक्ते तप सु तपश्चरणेपु 
स्थित विद्यमानम्‌, सरोजघुग्म कमरुयुगरूप; नुव निश्चयेन, तस्या गन्यरवेदत्ताया , चरणद्रय पाद्न्द्रम्‌, 
बभूवाजायत, तप स्थितस्य कि दुरुभमिति भाव । न चैत्‌? एवन स्यात्तर्हि, इमौ दसका नृपरो पके 
मञ्जीरे, तत्र चरणययुग्मे, समेस्य सगध्य, हृद्य मनोहरम्‌, करस्वनमन्यक्तमधुरशब्दम्‌, कथ करेन कारणेन, 
तनुता विस्तारयताम्‌ ! नपस्थितमित्यत्र त्वपरे शरि वा विसगंछोपो वक्तव्य ° इत्ति वार्विकेन वैफरिपिको 
चि्गंखाप । श्छेपानुप्राणितोप्प ज्ञा ॥ ५१ ॥ 

विमा-तीति--किञ्च, अन्यच्च, पद्योश्चरणयोरशमि किरणं रक्त खोहितमाननमग्रमागो येषा 
ते, तस्या वध्वा, नखरा नखा अन्याश्च ता अङ्गनाश्चे.यत्याङ्गना उतरवनितास्तासा वक्त्रस्य मुखस्य 
विरोकन दशंन॒तस्मै, विरिञ्चिना ब्रह्मणा क्टृप्ता रचिता विनि्म॑रा स्वच्छतरा , सन्मणिन्पंणा वा 
सुरप्नादशां इव, विभान्ति शोभन्ते । धवा स्याद्विफल्पोपमयोखिा्थंऽपि समुच्चयेः इप्यमर ॥ ५२ ॥ 

आपाटद्ेरिति-भस्या गन्धवव॑दत्ताया आपारछै शवेतरक्ते नसैर्नखरै., ऊुरवकस्य युष्पविशपस्य 
छुति कान्ति, जिषे जिता) अड्च्निपद्कजयोश्चरणकमख्यो रोचि कान्तिस्तेन, अशोफपरर्प कङ्केरि- 
किंसखय , नूनमि यव वारणे, जिग्ये जित । ५३ 1। 

ज इायुगमिति--खेचरकन्यकाया विद्या वरपुन्या , जद्धायुग प्रसृतायुगल्म , पञ्चायुधरस्य कामस्य 
तूणयोरिपुभ्योयुग्म द्वयमिति पच्चायु यतूणयुग्मम्‌, अवैमि जानामि यद्वाथवा, इसुमाचु वस्य कामस्य, शराणा 
बाणानाम्‌, निशानाय तीच्णीकरणाय, च, वञ्रशाणोपल भिदुरनिकषपाषाणम्‌, अचेमीति क्रियया 
सम्बन्ध । ५४ ॥ 

मनोजगेहस्येति--प्रतक्चस्य निष्टसस्य चामीकरस्येव सुवर्णस्येव चार मनोहर रूप यस्य तत्‌, 
उरय संक्िथुगलम्‌, वह्तोजवरप्रेण स्तन वलि हैमेन प्र स्यद्‌ धूठिदुद्धिमम्‌' इति धनजय , विराजितस्य 
शोभितस्य, तदङ्गकस्य तच्छुरीरस्य, मनोजगेहस्य कामनिरेतनस्य, स्तम्भनिभ स्तम्भमदरशम्‌, त्रिरेजे 
शेश्युमे ) ५५ |] 
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अस्याश्च नतम्बतङ वदुषरुरुखनछ्ुजख्विकसितसैकततमिव ऊामाब्धिनिमउजनत्तरुणत्तरणाय 
योवनाभिनिष्पतहैमकटशयुगरमिव क द्पवाख्चचक्रयानमिव श्ङ्गारमदहीपतिकीडाशैखवच्यमिव 
व्यराजत । 
एतस्या \किक रोमराजि ; चन्दनव्याप्रवक्तोरहभूमि वर्मारोहतो रपेकस्य मरफतसोपान 
पदूक्तिरिव, सी-दयतरद्खिणीविनतसेतुरिव, नामिवापिकामजनोद्यक्तस्य शम्बररिपुद्धिपस्य गण्ड- 
मण्डटदुद्रन्ं ती चञ्जरीकमारेव, दुवहस्तनभारवहनचिन्तया तानवमुपगतेन मध्येन समाधिता 
म्बनयष्टिरिव, नाभीवल्मीकयुसोद्रता काठभुजगीव, सर्च । 
रोमराजिर्तागुन्हौ कुचावस्या भ्रगीटश । 
चकपतु कुमारस्य नयनन्ङषटुपदम्‌ ।। ५६॥ 
पयोधयेन्नतिस्तस्या पुपोपाङद्गजकेकिनम । 
हारविचयुल्लतोपेता नीखाम्बरविजम्भिता ॥ ५७ ॥ 
स्तनौ सुमेपो रसपृणङकम्मो विसुद्रितौ चूचुकमञ्जतुभ्याप । 
तस्या विधात्रा विनिपातभीव्या तो कीठितावायसशङ्कुना फिम्‌ ॥ ४८॥ 





तीण मि 


जस्याश्चेति-- स्याश्च गन्यवंदत्तायाश्च, नितम्बतर कटिपश्चाद्धागं , दुकूल काममेव स्यच्छुलन् 
निमैल्यनीर तेन विरुसित शोभित यत्मेकत सिकतामय तद्त्‌ , कामाब्यो कन्द पेपयो गो निमज्ञन्तो गे तरणा 
युवानस्तेषा तरण प्लवन तस्मै , योवना्चिना तारुण्यानरेन निष्टप्त सन्तप्त यद्‌ हेमफल्शयुगर सोपर्णटुम्भ 
युग तद्वत्‌, वस्त्रेण परिदरन वास्य वास््रज्च तच्चक्रयरानञ्चेति वास््रचक्रयान ऊन्दपेस्य कामस्य वाच्च 
च-ऋयान वस्त्रपरिघ्रतचक्रतराहनसिति तथा तद्वत श्ङ्गार आद्रस एव महीपती राजा तस्य कडाशेल्स्य 
केटिपवंतस्य वल्यमिव मण्डरमिवर, व्यराजत भ्यशोभत ! 

एतस्या इनि--एतस्या खेचरसुताया किंरेति वार्तायाम्‌, रोमराजिर्छोमपदक्ते , चन्दनेन व्याप 

न्दुनव्याप्नो मर्जपरिघ्रत , स चासो वक्तोरुहभूमिधरश्च कुचपवंतश्चेति तम्‌ , नारोदत उच्चटत न्पकस्य 

कल्दपंस्य (नपा दपंकोऽनङ्ग काम प्रचशर स्मृत › इस्यमर । मरकतसोपानपडक्तिरिव हरेन्मणमयनिश्रेणि- 
परम्परेव सौर्यंमेव छावण्यमेव तरङ्धिणी खवन्ती तस्या चिततसेतुरिच विस्तृतपुरिनमित, नाभिरेव वापिका 
नाभिवापिका तुन्दीदीधिका तस्या मजनेऽवगाहन उद्युक्तस्तन्परस्तस्य, शम्बररिपोमनसिजस्थ द्विपो गजस्तस्य, 
गण्डमण्डर त्‌ करग्रदेशान्‌ "गण्ड कट * इत्यमर । उद्गच्छंन्ती समुस्पतन्ती, चच्चरीकमाखेव पटुपदश्रेणिरिव, 
दुःखेनोद्यत इति हुवंहो दुभेर स चासो स्तनभारश्च कुचमारशवेति हुवंहस्तनभारस्तस्य वहनस्य धारणस्य 
चिन्ता तया, तानव काश्यम्‌, उपगतेन प्राप्न, मध्येनावरग्नेन कटिभ्रान्तेनेति यावत्‌, समाधिता गृहीता 
चासाचालम्बनयष्टिश्चाश्रयदण्डश्चेति समानितालम्बनयषिस्तद्वत्‌, नाभीवतमीकस्य तुन्दीवामदधरस्य मुप्ा- 
नम्रमागादुद्रतोद भूता, कालमुजगीव कष्णपन्नगीव, रुचे शशमे 1 उप्पर्ता । 

रोमराजिलतागुन्छाविति-श्गीदश ऊुरङ्गीरोचनाया,, जस्या गन्धवंदत्ताया , रोमराजिरेय 
लोमपड्क्तिरेव र्ता ब्म तस्या गुच्छ स्तवकरो, कुचौ पयोधरौ स्तन पयोधर दुचो वक्तोज इति पणित › 
हति धनञ्जय । ऊुमारस्य जीवन्धरस्य, नयनस्य छल व्याज यस्य नयनच्छल स चासौ पट्‌पदुश्च ्रमरश्च 
तस्‌, चकष॑तुराङ्ष्ट चक्रतु ! रूपकारङ्कार ॥। ५६ ॥ 

पयोधरो नतिरिति--हार ण्व युक्तादाभेव विचयुज्ञता सडि्वररी तयोपेतवा सहिता, नीर म्पर 
नीलगगनमेव नीरम्बर नीरव तस्मिन्‌. वरिजुम्भिता बृद्धिङ्गता, तस्या गन्ययेनताय। , पग्रोधरोन्रति पयो- 
पररयो स्तनयो पत्ते पथोधराणा मेघानासुन्नत्तिरिति पयोधरोन्नति , अङ्गज ण्व केकी तम्‌ कामकलापिनम्‌, 
पुपोष पुष्ट चकार । श्टेप्रानुभ्राणितो रूपकालकार ।। ५७ ॥ 

स्तनाविति--तस्या मन्धचंदत्ताया , तो प्रसिद्धौ, स्तनं कचा, चूचुकसञ्जतुम्यामग्रभागौत्तसरक्ा- 
भ्यास, वरिसुद्धिता सम्यगवरभ्य मुद्रया चिहितो, सुमेषो पुष्पेषो कामस्येति याचन्‌ , रसेन पूणो रसपूर्णौ 
तौचलतो कुम्भो च करशौ चेति रसपूणंङगम्भौ विधाना बह्यणा, विनिपातस्थ मीतिस्तया उ्मुद्रणमयेन, 
भआयसशङ्कुना रोहकीखूकेन, कीकितो खचितो, किमिति वितके 1 उस्मे्ा 11 ५८ ।। 
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सरापगाशोभितहेमपद्चिनीमृणाखवुल्यौ सुटशो महासुजो । 
भजङ्खब-धाथमजेन निर्मितौ विशाख्पाशाविव तो व्यराजवाम ॥ ५६ ॥ 
रततुतचुखताया विस्दृते बाहृशासे 
म्रदुख्मसणशोमे स्वाङ्ुटिश्रीप्रबाले । 
नसस्चिरख्तान्ते मञ्जुगुञ्जद्विखोट- 
्मरकतवलयाख्व्याप्रते ते व्यभाताम्‌ ॥ ६० ॥ 
शिरोधरे सखञ्जनखोचनाया ऊम्बुप्रतीप पिर पञ्चबाण । 
जगतत्रय निजितमेतयेति रेखात्रय मडल्लु चकार वीर ॥ ६१॥ 
जगदुरधर तस्या केचित्तु वक्त्रसुधाकरा- 
न्तिसिविखसित स ध्याराग परे नवपल्लवम्‌ । 
कतिचन युखाभम्मोराशिप्रवारखमसी वय 
रदतातमणारत्तारखच्तात्तसञ्जुख्मुद्रकापम ॥ ६२ ॥ 
चाणी तस्या पिककरुख्कखाराग्नि -ढाधुरीणा 
पीयुपाणा वितरति हिय गोस्तनी न्यक्षरोति । 
पुण्डृल्लुणा रसघनसिता खण्डितामातनोति 
साध्वी माध्वीमवरयति च प्राज्यमाघुयपूरा ॥६३॥ 
सुयपगेति--सुरापगाया गङ्गाया शोभिता विराजिता या हेमप्चिन्य सुवणसरोजिन्यस्तासा 
रणानि विसानि तैस्तुरयो सदृशौ, सुदृश सुखोचनाया , तां प्रसिद्धौ, महासुजो सुदीधंबाह्‌, युजङ्गाना 
काञुकाना बन्धाथ बन्धनाय, अनेन ब्रह्मणा, निर्मितां रचितो, विशारुपाशाविव दीघंजारे इव व्यराजताम्‌- 
उथशोभेताम्‌ । उप्परक्ता ॥ ५६ ॥ 
सुततुननुरूताया इत्ति-खदुखा कोमला म्णा स्निग्वा च शोभा दीक्षियेयोस्ते, स्वाङ्कटीना 
निअहस्तशखाना धिय शोभा एव प्रवाखा किसख्या ययोस्ते, नखान्येव नखराण्येवं रचिररुतान्तानि 
सुन्छरपुष्पाणि ययोस्ते, मन्जु मनोहर यथा स्यात्तथा गुज्जन्ति शब्द कुवन्ति विरोखानि चपलानि च 
यानि मररूतवर्यानि हरिन्मणिमयकटकास्तान्येवाख्यो रमरास्तै ज्यते, विस्तृते सुदी्े, सुवयुतयुकताया 
गन्वचंदरत्ताशरीरवरख्यां ते प्रसिद्धे, बाहुशागे सुजशाखे, व्यभाताम्‌ व्यराजताम्‌ । रूपकारङ्कार ।1६०॥ 
शिरोधर इति-खलन्जनरोचनाया खन्जरीटदश ›, गन्यवदत्ताया कम्ुप्रतीपे शङसन्निमे, 
शिरोधरे कण्डे शिरोवरो गदो प्रीया कण्ठश्च धमनीधम ` इति धनजय , वीर सुभट , पञ्चवाण काम, 
एतयानया, जगत्य रोकत्रितयम्‌, निर्जित नि शेषेण पराजितम्‌, स्वसौन्द्थातिशयेनेति यावत्‌, दध्येव 
सूचनाथेमिव, मङ्क्ु शीधम्‌, रेखात्रय चिह्त्रयम्‌, चरर विदधे, किरति वातायाम्‌ ! उस्रा ॥ ६१ ॥ 
जगदुरधरमिति-केचित्त केचन तु कवय तस्या गन्धवंदत्ताया , अधर दशनच्छदम्‌, वक्त्र 
सुखमेव सुधाकरश्वन्द्रस्तस्यान्तिके समीपे विरसित शोभितस्तम्‌, सध्याराग पितृप्रसुरोदित्तिमानम्‌, 
परेऽन्ये, नवश्वासो पज्ञवश्च त नूतनकिसलयम्‌, कतिचन केचन, मुखामा वदनकान्तिरेवाम्भोराशि सागर- 
स्तस्य प्रवरो विद्रमस्तम्‌, जगदु कथयान्चक्र , अमी एते, वयम्‌, रदततयो दन्तपड्क्तय एव मण्यो 
रत्नानि तेषा रक्ताय रछाक्ञात्ता जतुनि या मञ्नुलसुदिका सुभगावरोपिका ताम्‌, गदाम इति शेष 1 
रूपकालङ्कार । हरिणीव्रृत्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
णी तस्या इति-- तस्या गन्धचंदत्ताया , प्राज्य प्रङ्ृष्ट यन्माधुं॑मा पुरी तत्पूरयतीति प्राज्यमा- 
घुय॑पूरा, भङ्कष्टमाघुरीनिगश्धेत,, पिकडुरुस्य कोकिरकरापस्य य , करारावो मनोहरशब्दस्तस्य निन्दाया 
गरहाया पुरीणा निपुणा, वाणी भारती, पीयूषाणा सुध्रानाम्‌, हिय नरप म्‌ भन्दा हस्त्रपा नीडाः इयमर › 
वितरति ददाति जनयतीत्यथं , गोस्तनी ढााम्‌, न्यक्ररोति तिरस्करोति, पुण्डेचुणा युण्डूरसारानाम्‌, रसेन 
धना रसधना रखनिविडा सा चासौ सिता च शर्करा चेति रसघनसिता ताम्‌, खण्डिता विगतमानाम्‌, 


[कि 
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नासा तदीया मुखचन्द्रविम्बाद्विनिगख्न्नव्यद्ुधोरुधास । 
घनत्वसाप्रव रदादिमुक्तामणीवुखायष्टिरिव व्यटासीत्‌ ॥६४॥ 


वदनसदने तस्यास्तिष्ठज्ञगदिजयी स्मर 
सपदि कुटिकभरूबाणासे दशौ विशिखौ व्यधात । 
सकठतरुणश्रेणीममंच्छिदाहितर्तता- 
मधिमुखमिते चैतेऽभातता पयोजसलत्तणे ॥६५॥ 
जनटक्पक्लिबन्धाय पाशौ किं वेधसा कृतौ । 
तत्कणवुर्पखव्याजास्ननदक्पक्षिरक्षिणौ ।६६॥ 
तदाननवसुत्रज निशि हरच्निशानायको 
वियत्सरणिकानने विर्चयन्गति वेगत । 
दिवा कचन छीनतामुपगतोऽयमालक््यते 
न चेत्स वघ्ुहारक कथमय कठङ्कोऽन्तत ।&५॥ 
ममे दुरुचिबारिषेर्विततशेवरो वा घना- 
घनाङ्रिव च्दिर मुखमितस्तत सगता | 
मनोजदहनोद्धवन्निविडधूमधारोऽथवा 
मुखान्जमधुपोत्कर किमथवा कृशाङ्ग्या कच ॥६५८॥ 


ए मि मि गि णी मि नि मि मि वि थ 





तनोति विदधाति, साध्वी श्राम्‌, माध्वी सधुरमदिरा च, जधरयति तिरस्करोति । उपमा, मन्दाक्रान्ता- 
च्छन्द ॥ ६३ ॥ 

नासा तदीयेति-तढीया त्सम्बन्धिनी, नासा घ्राणम्‌, घनत्वं निविइत्वम्‌, नाप्ता प्रा, मुखमेव 
चन्द्रबिम्ब तस्माद्‌ वदनशरशिमण्डख्ान्‌, विनिगेन्ती निष्पतन्ती नव्या चृतना च या सुधाया पीयूष- 
स्योरुधारा दीघंसन्ततिस्तद्वदिति विनिगलन्नव्यसुधोरधारेव, यद्वा, रदार्यो ठन्तपडक्तय एव शुक्तामण्यो 
भक्ताफलरत्नानि तेषा तखायष्टिरिव तोकनदण्ड इव, व्यरासीत-शुश्चमे । उन्परक्ञा ॥ ६४ ॥ 

वदनसदन इति--तस्था गन्धवंदत्ताया , वदनमेव सदन तस्मिन्‌ सुखमम्दिरे, तिष्ठन्‌ निवसन्‌, 
जगद्विजयी त्रिमुवनजित््रर , स्मर काम , सपदि सतिप्रम्‌, कुटिरुञ्चुवावेव वक्रभङुग्यावेव बाणासश्चापस्तस्मिन्‌, 
दशौ नयने, विशिख बाणौ, व्यधात्त-चकार, अतएव, मुख दत्यधिसुखमध्यभ्रभागम्‌, पयोजसरुक्षणे कमल- 
तृद्थे, एते दशौ, सकर्तर्णश्रेण्या निखिख्युवसमूहस्य ममच्छिदया ममस्थानविघातेनाहिता प्रापिता या 
रक्तता रोहितता ताम्‌, इते च प्राप्ते च, अभाताम्‌ शश्युमाते । रूपफोपरन्ते ! दरिणीच्डन्द ॥६५॥ 

जनहशिति--उस्पराना नीखारबिन्दाना व्याज छर तस्मात्‌, जनदशो नरनयनान्येव पक्षिणो 
विहङ्गमास्तान्‌ र्ठतो निधत्त इत्येव शीरो, तस्या गन्धेदुत्ताया, कणौ श्रवणे, जनदृश एव पर्तिणस्तेषा 
बन्धोऽवग्रहण तस्मै, वेधसा ह्मण, तौ विहितौ, किं पाशो कि बन्धने, आस्तामिति शेष । 
रूप कोस्थे ॥६६॥ 

तद्ाननवसुत्रजमिति--तस्या गन्थवंदन्ताया आनन सुखमिति तदानन तस्य वसुबज एव किरण- 
कराप एव वसुबजो धनसमहस्तमर धवसुमंगूप्वाग्निधनाधिपेधु* इति वैजयन्ती, हरन्‌ चोरयन्‌, अयभेष , निशा- 
नायकश्चवन्छ , निशि रजन्याम्‌, विय सरणिराकाशमागं एव कानन घन तस्मिन्‌ , वेगतो रहसा, गति 
गमनमू, विरचयन्‌ कुवन्‌, दिवा दिवसे, क्वचन छत्रापि, रीनतामन्तहिततताम्‌, उपगत प्राक्च , आखचयते 
श्यते, चेदिः, सर निशानायक › व॑सुहारको धनापहर्ता, न नो अस्ति, तर्हि, अन्ततो मध्ये, जय ॒दश्यमान 
कर्कं पापचिद्म्‌; पत्ते लान्डुनम्‌, कथ केन कारणेन, अस्तीति शेष । अन्योऽपि करिचत्कस्यचित्किमपि 
धनजात चोरयि वा रात्रो वेगेन काननमागं सञुजञङ्कय त्रापि सुरकषितस्थाने तिरोभवति तद्चन्द्ोऽपीति 
भाव । श्केषरूपकानुप्राणितोन्प्र्ठा । प्रथ्वीच्छन्द ॥ ६७ ॥ 

सुखेन्दुरुचिवारिधेरिति-यखेन्दोवंदनविधो संचिरेव कान्तिरेव वारिधि सागरस्तस्य, वितत. 
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किञ्चरी किमसुरी किम नारी मन्मथस्य मिम हेमरूता किम्‌ | 
चञ्चला किमुत तारकाथवा सा -व नयनभाग्यरेखिका ।६६॥ 
मेण विवर्धितरागा स ध्यारुनामिव घुधासूतिरेष जीव -धरस्वामी गन्धर्वदत्तामाश्छिध्य 
मारवीरनि्ञिप्रनाराचनवमल्छिकाकोरकायमाणरोमाच्रपमपश्चकञ्चकिताङ्ग  सुरतनाटकनान्दीपदा- 
नीव चाटुवचनानि प्रथुञ्ान उत्तरीयापनयनत्रपमाणाया कोमङ्भुजस्वस्तिकापिहितकुवकु- 
डमख्तया वी्षणमागे रन्धत्यास्तस्या वक्तोरुहपूवाचलश्द्गं कथचिल्छब्धोदयेन निजलोचनचन्द्र- 
णामिवधितक्रामाणेवसखिरपृरे श्रोणित्तोणीमण्डठ स्लावयन्‌ , सरापपल्कवितङ्घतुकामप्यमिधातु- 
मनीशामृ › प्रियवद्नच द्रोपकण्ठे नयनचकोरविहरणाय स्पहयाटुमपि छजया सभ्मुखाभवितुम- 
पारयन्तीम्‌ , कुमग्रदुखदयताङ्गसशंनखोदटुपामपि कम्पमानामेनाम , भङ्टीकपोखचुघुकरदनवसन- 
नयनचृचुकादिपदे परिचुम्बन ; सवेढसरिकसञ्चातमाद्वै कररुहै कठिनतरककुचकटशतटे पदानि 
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णेवरो चिस्तृतजन्य्नीली, घा जथवा, इतस्तत --यत कुतोऽपि, मुर वक्रम्‌, चन्दिर चन्द्रमसम्‌, सगता 
राक्षा, घना निविडा, घनाङ्रिव मेघपड पतिरिव, जववा-यद्वा, मनोजदहनात्कन्दपंपावकाट्द्धवन्नुत्तिषठन्‌ 
निविडो विकटो वूमभारो धृच्रसमूह , अथवा, सुखान्जे वदनवारिजे विच्मानो मघुपोक्करो भमरसम्‌ह , 
अथवा किम्‌, कशाङ्गयास्तन्वङ्गया गन्धवदत्ताया इनि यायत्‌, कच केश , आमीदिति शेप । रूपकानु- 
प्राणत सशयालङ्कार । प्रथ्यीच्छन्द ॥ ६८ ॥ 

किन्नरीति-सा गन्धवदत्ता, कि किन्नरी रिन््राङ्नना, किसु जसुरा-असुराङ्गना, किसु मन्मथस्य 
कामस्य नारी कामिनी रतिरिति यावत्‌, किम्‌ हेमर्ता सुबणेवल्टरी, किम्‌ चञ्चरा सोदामिनी 
'तडिस्सादामिनीवियचज्ला चपला अपिः इत्यमर । उत आहोस्वित्‌, तारका तारा, अथवा धय निश्चयेन 
नयनयोभाग्यरेखिफेति नयनभाग्यरेखिका रखोचनभागधेयल्ेखा, आसीदिति शेष ; सशयाछङ्कार , । स्वागता 
रथोद्रतयोमिश्रणाहुपजाति ॥ ६३ ॥ 

कमणेति-क्रमेण क्रमश , विवर्धितो ब्ृद्धि्गतो रागोऽरणिमा परते ्रीतिर्यस्यास्ताम्‌, सन्भ्यारखुखना 
पितृरसूप्रियाम्‌, सुासूतिरिव शशीव, शशी विधु सुधासूति ` इति धनजय , एष जोवन्धरस्वामी सस्यन्धर- 
तनय › गन्ववदृत्ता गरुडवेगसुताम्‌, अआरिरप्यं समार्य, मारवीरेण मदनसुभटेन निह्िप्षा निखाता या 
नाराचरूपा बाणरूपा नवमल्लिका नूतनम्‌ यस्तामा कोरकायमाणा कंडमटायमाना ये रोमाञ्चा रोम- 
देषणानि तेपा श्रपञ्चन समूहेन कञ्चकित न्याक्षमङ्ज शरीर यस्य तथाभूत सन्‌ , सुरत समभोग एव नाटक 
रूपक तस्य नान्दौपदानीव नान्दीवचनानीव चाटुवचनानि भ्रियवाक्यानि, प्रयुञ्जान प्रयुक्तानि कर्वाण , 
'आशीव॑चनसयुक्ता स्वतियस्माद्मयुज्यते ! देवद्विजनृपादीना तस्मान्नान्दीति सिताः इति नान्दीख्तणम्‌ । 
उत्तरीयस्योपरि वद्स्यापनयनेन दूरीकरणेन त्रपमाणाया रूज्मानाया , कोमलभुजयोषेदुखबाह्यो स्वरितिकया 
स्वस्तिकाङ्रत्या पिहिते तिरोहिते चऊुदमरे स्तनसुङुरुके यस्यास्तस्या भावस्तया, वीक्षणमागं नयनमागंमः, 
रुन्वन्त्या आदृणुवत्या , तस्या गन्धवदत्ताया , वक्छोर्ह स्तन एवं पूर्वाचर उदयरौरस्तस्य शरदगे शिखरे, 
कथञ्चिष्केनापि प्रकारेण, ब्ध उद्यो येन तेन ग्राघ्रोद्धमेन, निजरोचन स्यनयनमेव चन्द्रौ विधुस्तेन, अभिव- 
्धितानि बृद्धिगतानि यानि कामाणंवसरखिखानि कन्दपंपारावारजलानि तेषां परै प्रवाहै , श्रोणित्तोणी- 
मण्डर नितम्बमहीवख्यम्‌, प्छावयन्‌ ष्टुत कारयन्‌ सन्‌, सप्रे वातांरुपे पर्रुचित बरृद्धिरत कुतुक 
कौतरहर यस्यास्तथाभूतामपि, अमिधातु निगदितुम्‌, अनीशामसमर्थाम्‌, प्रियस्य वद्रूभस्य वदनमेव 
सुखमेव चन्द्र॒ शशी तस्योपकण्डे समीपे, नयने एव चकोरौ नयनचकोरौ रोचनजीचजीवो तयोर्वहरण 
श्रमण तस्मै, स्पहयाद्ुमपि स्प्हायुक्तामपि, रजय हिया, सम्सुखीमचितु पुरस्तास्स्थातुम्‌, अपारयन्तीसश- 
कनुवानाम्‌, ऊुसुममिव दुर ऊुसुमशदुरु पुप्पकोमरु तच्च तदयिताज्गञेति कुसुमखहुरुदयिवाङ्ग तस्य स्पशेन- 
मामरश॑न तस्मिन्‌ रोष्टुपा छब्धा ता तथाभूतामपि, कम्पमाना त्रस्यन्तीम्‌, एनाः म्रियाम्‌, भ्रङ्कव्यौ च श्वौ च 
कपोरौ च गण्डौ च, चुञ्ुकश्च हनुश्च, रटनवसन च दन्तच्छुदश्च, नयन च रोचन च, चु चु च स्तनाग- 
भगश्चेति श्ुङ्धटीकपोरचुब्करद नवसनच के तदाद यस्य तत्‌, तच्च तव्पद्‌ चेति तस्मिभरू› परिञजुम्बन्‌ 


तृतीयो छम्भ ७५ 


विदधान ; नखम्पचोष्मख्वक्तोरुहशिखरादपकष्यं पञ्चशासपङ्कज निम्ने नाभिसरसि निदधान , 
मद्नङूवनारम्भससूचककाच्चीकटापकलरफरूपटुपटहारवपस्शिमित नीवीबन्धनसदन कुर्वाण; 
मदनमत्तदन्तावाछानस्तम्भायमानमूरस्तम्भ मारमनेममोचनायेव परिषशन्‌, अविकतरमरमत । 
जायापती तौ जगता स्तुत्यो निस्तुखुसम्पल । 
आसामास्तुरानन्डनिषे पारे गिरामपि ॥७०। 


हति महाफविहस्विन्रपिरिचिते जावन्रचम्धू काव्ये गन्धरैदत्ताल्लम्मा 
नाम ततीया लम्म, | 


॥ 








परिचुभ्मिता उर्वन्‌, स्वेदसरिरेन घर्मोदकेन सजात मसुप्पन्न मादव कोमरप्व येपां तै , कररुहन॑खे , 
कटटिनतर परषतर यकुचकटशतट स्तनकुम्भतीर, पद्टानि चिद्वानि नखक्ततानीति यावत्‌, विद वान क्वाण , 
न वम्पचावृष्मरो च यो व्तोरही तयो शिर तस्माद्‌, नशम्पचोष्णताशारिकुचाग्रभागात्‌, पञ्चशाखपदङ्कज 
क्श्कमलम्‌, जपकरष्यावतायं, निम्ने गभीरे, नाभिसरसि ठन्नीरासारे, नियत्त इति निन यानो निरह्िपन्‌, 
मन्नकदनस्य कामयुद्ठस्य सुरतस्येति याच्‌, आरम्भ प्रारम्भस्तस्य ससूचको विनिवेदको य काञ्चाकरापस्य 
मेखरूामण्डखस्य कल्करोऽग्यक्तशब्दवि शेष , स ण्व पटुपटहाना श्रष्टवाद्यानामारव शब्दस्तेन परिश्गेभित 
समलडइकृतम्‌, नीवीबन्यनस्य अधोवस्वग्नन्थेभदनसुदघाटनम्‌, कुवांणो विदधान , मदन एव काम पुव 
मत्तदनतावरो गन्धगजस्तस्यारानस्तम्भ इव बन्धस्तम्भ इवाचरतीति तथाभूतम्‌, उरुस्तम्भ सक्थस्तम्भम्‌, 
मारमदेभस्य मदनमत्तमतङ्गजस्य मोचन स्वतन्त्रीकरण तस्मायिव, परिद्शन्‌ सन्‌, अधिकतर सातिश्षय 
यथा स्यात्तथा, अरमतं रमणञ्चकार । 

जायापतीति--निस्तुरुसम्पदा निरूपमसम्पत्या, जगता रोकान म्‌, स्तुत्या स्तुत्यर्हा, तो पूवक्ते, 
जायापती दम्पती, आनन्द ण्व निधिस्तस्य हपंशेवधे , गिरामपि वाचामपि पारे परतट, अगोचर इति 
यावत्‌, जासामासतु स्थितो बभूवतु श्टयायासश्चः इ-यामूप्रनयय ॥ ७० ॥ 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते कोमुदीव्यारयाधरे जीव-धरचम्पूकाव्ये 
© ५ 
ग-धवेदन्ताङम्भो नाम दृतीयो रम्भ । 





चतुर्थो रम्भः 


[अथ' जीबन्धये वीरो रेमे गन्धवदन्तया । 
सम॒ भोग यथायोग्य ससारविषयोद्धवम्‌ ॥ १॥ 
तत समागत काढ बसन्तसमयाभिध | 

क १ 
वन वृ्तरताव्याप्र जननेत्रसुखावहम्‌ ॥ २॥| 


माकन्दद्रुममञ्जरीमधुमरीससक्तमाध्वीरिहा 
भङ्कार पिकमञ्जगानकछितिमौरोत्सवाशसिन । 
प्राप्ता केचन वासरा ऊरवकपोर्मील्िते कोरकै- 
दन्ताभैर्विहस-मुखा विरहिणा ममेच्छिदाकमेठा ।॥ १॥ 
तदानी जगज्जयोदयुक्तपश्चबाणप्रयाणस्चकमाञ्जिष्ठद्‌ ष्यनिख्यनिकाशपल्छविताशोकपेशङ 
सुव गैश्रद्धलपनद्धवन्वताच्ितपेटिकायमानर्सालपल्लवसमासीनकोकिल्रुख तरुणजनहटदयविदा- 
रणदारुणङसुमबाणनखसरायमाणकिशुकङ्सुमसङ्कढ मदननरपाकुकनकदण्डायितकेसरङुसुमभार 





[ अथेति--श्रथ विवाहानन्तरं वीर श्चूरो जीवन्धरं स। यन्धरि , गन यवंदत्तया वीणाविजयरूब्धया 
खेचरसुतया, सम सार्धं, ससारविषयोद्धव ससारविषयससुप्पन्न यथायोग्य यथार्ह भोग पञ्चेन्द्रिय 
विषयम्‌, अनुभवन्निति शेष । रेमे रमते स्म॥ १ 

तत इति-ततस्तदनन्तर, वसन्तसमयामिधो वसन्तकाछनामधेय , काल समय समागत सम्पाक्च । 
वन च कानन च, वृच्लरताव्याप्त तङ्बततिष्याक्ष, जननेत्रसुखावह रोकरोचनाह्ाद दायकम्‌ अभूदिति 
शोष ॥२॥ | 


साकन्देति--पिकाना कोकिराना मन्डुगानेन मनोहरसगीतेन कचिता सहितास्तै, माकन्द- 
दुमाणामास्रानोकहानां मय एुष्पतरजस्तासा मधुमर्यो मकरन्दभ्रवाहास्तासु ससक्ता निरीना ये माध्वीरिहो- 
अमरास्तेषाम्‌, सङ्कार रव्यक्तशब्द विशेष , मारोस्सव कामोदखासमाशसन्ति सूचयन्तीप्येव शोङा , रवेषु 
वृ्तविशेषेषु प्रोन्मीरितिविकसितै , दन्ताभेदंशनसदशे , कोरके ऊुडमटे , विहसत्‌ हास्यसहित सुख येषा 
ते, विरहिणा वियोगिनाम्‌, ममच्िदाया मर्म॑स्थानविदारणे कमंडा दत्ता; केचन केऽपि, वासन्तिका इति 
यावत्‌, वासरा दिवसा , प्राप्षा समागता । शादुखविक्री डतच्छुन्द ॥ ९॥ 

तदानीमिति- तदानी तस्मिन्‌ कारे, वन विपिनम्‌, ईदग्‌ अजायत्त बभूव, कीदगिष्याह-जगल- 
याय रोकविजयायोचुक्तस्तत्परो य ॒प्न्चबाण कामस्तस्य भ्रयाण प्रस्थान तस्य सूचका निवेदृका ये माञ्जिष्ठा 
मन्जिष्टैन वर्णेन रक्ता दृष्यनिरूया पटगृहाणि तेषां निकेाशा सदशा ये पर्छविताशोका किसरूयितकङ्ल- 
यस्वै पेशल सुभगम्‌, सुवणशङ्खरे कनकशङ्करे सन्नद्धा समन्ताद्बद्धा वनदेवताना वनाधिष्डावृदेवीना 
या अन्नितपेरिका सुन्द्रमन्जूषास्तदद्‌ाचरन्तो ये रसारा आान्रच्क्ञास्तेषा पर्खवेषु क्रिंसल्येषु समासीन 
सुपविष्ट कोकिख्ककरु परपुष्टसलमहो यस्मिस्तत्‌; तरुणजनस्य युवसमृहस्य हृदय चित्त ठस्य विदारणे द्वेधी- 
करणे दाहणाननि कराणि यानि कसुमबाणस्य कामस्य नखराणि नखानि तद्वदाचरन्ति यानि किशुकड्कसुमानि 
पराशपुष्पाणि वै सङ्कर व्याप्तम्‌, मदुननरपारुस्य कामभूपारुस्य कनकदण्डायितानि सुचणदण्डसभ्िभानि 
यानि केसरङुसुमानि वङ्कल्पुष्पाणि तैमासुर शोभमानम्‌, विरीना अन्तगंता शिरीसुखा बाणा यस्य 


[1 


१ एतच्छुखोकद्रय मुद्धितपुस्तके नास्ति| २ धन ब०। 


चतुर्थो रस्म ७७ 


विखीनशिखीञ्ुवजराभीरुशरधिसरूपपाटङ्पटल वियोगिजनस्वा तनिता तक्ृतनकन्तायितकंतक- 
दन्तुरित वनमजायत । 
मागं मर्गे माधवीमानिनीभि सूना्वाभिर्मानितो वातपोत । 
गृह्गल्लीणा गीतसक्त कृरद्गमारुह्यासावावबो मन्दमन्द्म ॥ २॥ 
पुरान्निरीयु प्रमदाजनेन पौण समस्ता नरपालमुख्या । 
डा विधातु दहिविषे वनेऽपि मधौ दुरते विरदिब्रजस्य ॥ ३॥ 
तुज् शताङ्गमारूढ स्वामी सहचरे सह । 
पौरखीनयनानन्दमातन्वन्निरगात्पुरात्‌ ॥ ४ ॥ 
ततो जनकोटाहटोद्भ्ा.तशङ्‌ तश्र दतया माधवागमनकौतुकेनाल्किप्तमैजयन्तीमिव सच्- 
रञ्च्चरीकधोरगीहरिन्मणिमयतोरणमाखवि सनिता पल्छवकचख्नतस्परपयोजवान्धवस्यन्द्नगन्धवं- 
वदनविरनिपतितफेनशकटसभाव्यकलिफाविकसितोन्नतमहीरुहराजितामभिसारिकामिवोन्चे स्वन- 
शिखरशोभितप्रविचिच्रामनेकविटपससपृष्टपयोवरतटा चारमवीथीमासाद्य पौरा पुष्पापचय 
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तथाभकतो यो जराभीरो कामस्य शरधिरिघुधिस्तस्य सरूप सदश पाटकपटख स्थलकमरसमहो यस्मिस्तत्‌ , 
पिभोगिजनस्य विरहिमत्यंस्य स्वान्त चित्त तस्य नितान्तम यन यल्छुन्तन छेदन तस्मिन्‌ कुन्तायितानि 
मल्छायितानि यानि कैतकानि केतको पुष्पाणि वैनन्तुरिव व्याक्चम्‌ । 

मार्गे मागं इति-- मे मर्गे प्रतिमाग॑म्‌, माव्य एव मानिन्यस्ताभिर्वासन्तीखलनाभि 'अनिमुक्त 
पुण्ड्रक स्याद्वासन्ती माधवीलता इत्यमर ; सूनर सूनाचां पुष्पपूजास्तामि पुष्पद्ष्टिभिरिति यावत्‌ › 
मानित समादत असौ वाततपोत पवनबालको मन्थरसमीर इति यावत्‌, भ्गस्त्रीणा अमराणाम्‌, गीते 
सक्तो गीतसक्तस्त॒गानावरीनम्‌, कुरङ्ग हरिणम्‌, आरद्याधिष्टाय, मन्दमन्द्‌ यथा स्यात्तथा; जावेवौ 
वति स्म वा गतिग-वनयो ` इष्यस्य किटि रूपम्‌ ! शज्ञस्तीण। गीतावसक्तत्नाकुरद्धो सन्द मन्द यास्यत- 
स्तत्रारूढो वातपोतोऽपि मन्द्‌ मन्द याति स्मेति स्वत सिद्रमेतत्‌ ॥ २ ॥ 

पुरान्निरीयुरिति--विरहिणा वियोगिना बज समूहस्तस्य, दुरन्ते दु खस्वरूपे, मधौ चसन्ते, 
द्विविधेऽपि द्िश्रकारेऽपि; वने कानने सङरे च धवन नपुसके वीरे निवासाल्यफाननेः इति मेदिनी, कीडा 
करिम्‌, विधातु कन्त म्‌, नरपालो नरपतिंख्य प्रधानो येषु ते, समस्ता निखिरा ; पुरे भवा पौरा नागरिका 
प्रमदाजनेन वनिताजनेन साधंमिति श्तेष , पुरान्नगरात्‌, निरीधुनिजग्मु ॥ ३ ॥ 

तुज् शताङ्गमिति-तन्ग समुन्नतम्‌, शताज्ग रथम्‌ , आरूढोऽधिष्टित , स्वामी जीदन्धर , पौरखीणा 
नारीणा नयनाना रोचनानामानन्द हपंम्‌, आतन्वन्‌ विस्तारयन्‌, सन्‌ सहचरैमित्रे, सह॒ साक्रम्‌, पुरात्‌ 
नगरात्‌, निरगान्निजंगाम, श्ण्‌ गती" इत्यस्य छुडि रूपम्‌ शरणो गा खंडि" इति गतोगादेश , गातिस्थेति- 
सिचो रोप ॥४॥ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, आरामयीथीदुपवनपन्वीम्‌, आसाद्य प्राप्य, पौरा नागरा , पुष्पाणा- 
मवचय पुष्पावचयस्त कुयुमत्रोरनम्‌, कतु विधातुम्‌, रमन्त तत्परा बभू बु , अथ कथम्भूतामारामवीथी- 
मिति वणंयति--जनाना छोकाना कोराहरेन करख्कलशब्देनोद्धान्त समुत्पतित शङ्न्तश्रन्द पर्तिसमूहो 
यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, माधवस्य चसन्तस्यागमनमापतन तक्मन्‌ कौतुक कुतुक ससुरखास इति 
यावत्‌ , तेन, उक्किपषोपरि धारिता वेजयन्त्री पताका थया तथाभूतामिव, सनब्चरता भ्रमता चन्न्वरीकाणा 
श्रमराणा चोरण्य पडक्तय एव हरिन्मणिमयतोरणमाका मरफतमणिनिर्मितवन्दनखजस्ताभिर्विराजिता 
शोभिता ताम्‌, पर्ख्वाना किसख्यान। करवरूने भन्तणे तप्परा उद्युक्ता ये पथोजबान्धवस्यन्द नस्य सूयरथस्य 
गन्धवा हयास्तेषा बदनबिरेभ्यो भुखगुहाभ्यो निपतिते स्नङ्ति फेनशकल डिण्डीरखण्डे सम्भाव्या 
समुप्मेच्या या कङ्का कुडमरानि ताभिविरूसिता विशोमिता य उन्नतमहीरुहा सुत्त ज एास्तै राजिता 
शोभिता ताम्‌, अभिसारिकामिव ङुख्टामिव, उभयो सादश्यमाह--उच्चेयौवनाततिरेकेण समुत्थितयो 
स्तनयो कुचयो शिखरेऽग्रभागे, शोभितानि विरुसितानि यानि प्राणि ऊुहकमकस्तूयादिरचितस्यनाविश- 


७८ जीवन्धरचस्पूकाष्ये 


कनुमारभन्त । तत्र निजकान्ता कोपकट्टुपितस्वान्तामाध्याय कश्चिद्‌ाह । 
प्रसारय नश पुर॒ क्षणमिद्‌ वन विन्दता 
स्थटोत्पर्कखानि वै कर्य तरिवि मन्दस्मितम्‌ । 
पतन्तु कुसुमोच्या दिशि दिशि प्रहृष्टाछ्य 
स्फुटीकुर्‌ गिर पिक सपदि मौनमाढौकतम्‌ ॥ ५॥ 
परिपुल्छनवपल्छवतल्छनाधरपुटा विकचङ्कुसुममन्दहासा चच्चराकचृचुकमे चकितगुटच्छ- 
स्तनयुग वासन्तीकतामन्यामिव छताङ्गी पश्य-तमात्मान प्रति कुपिता प्रेयसी परिसा त्वयितुकाम 
कृशथ्चिहवमनव्रवीत्‌ । 
सञ्चारिणी खट छता स्वमनद्खलरच्मी- 
रम्खानपल्लवकरा प्रमदाखिजुष्टा । 
यस्या गु्च्छयुगर कठिन विशाङ- 
शासे शिरीपसुकमारतमे सरगाक्ति । & ॥ 
उपरिजतसख्जाथं वामहस्तेन काचिद्‌ 
विधृतसुरभिशासा सव्यहस्ताप्तकाच्ची । 
भमलकनकगीरी निगेछन्नीविबन्धा 
नयनसुखमनन्त कस्य वा द्राइन तेने ॥ ७ ॥ 


पास्तैविचित्रादृथुता ताम्‌, पके उच्चेस्तनेपु ससुन्नतेषु शिखरेष्यग्रभागेपु शोभितैविरसितै पत्रेदंरेविचित्रा 
मदु ताम्‌, अनेकैबहुभिविदपेशंजङ्गे स्ट समर्दिते पयोधरतटे स्तनतीरे यस्यास्ताममिसा रकाम्‌, परे 
ऽनेकविरपैबहुशासामि सस्पृष्टमाष्ट पयोधरतट मेधतीरं यया ताम्‌ । रिर्टोपमा । तत्रारामवीध्याम्‌, कोपेन 
क्रोधेन केटुपित मखिन स्वान्त चित्त यस्यास्ताम्‌, निज ङान्ता स्ववल्लभास्‌, जाभ्यायं चिचाय, कश्चित्कोऽपि 
युवा, आह कथयति । 

प्रसास्येति--हे तन्वि हे कृशाङ्धि । पुरोऽग्रे दश दृष्टिम्‌, प्रसारय कोधजन्यनिमी खन त्यक्वा प्रसृता 
कुर, येन, इदमेतत्‌, वन गहनम्‌, वे निश्चयेन, क्षण क्षणकाट यावत्‌, स्थत्रोर्पराना स्थरारविन्दाना 
कुरानि समूहान्‌, विन्दता रमताम्‌, मन्दस्मित मन्दहसितसम्‌, कल्य धारय, येन दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, 
प्रहृष्टा प्रसन्ना अख्यो अमरा यैस्ते तथाभूता , कुसुमोच्चया पुष्पसमूहा , पतन्तु वन्तु, गिर वाणीम्‌, 
स्फुरांछकर प्रकटय, येन, पिको वनप्रिय , सपदि फटिति, मोन करूउजाजन्य तष्णीम्भावम्‌, आढौकताम्‌ 
म्रासोतु । प्रभ्वीच्छुन्द्‌ ५१५॥ 

परिप्ल्केति--परिफुर्ला समुररुसिता ये नवपर्कयतट्लजा प्रन्य्रकिसखयश्रेष्टास्त एवाधरपुट 
दन्तच्छदपुट यस्यास्ताम्‌, विकचानि प्रफुल्लानि कुसुमानि पृष्पाण्येव मन्दहासो मन्दस्मित यस्यास्ताम्‌, 
चय्चरीकचृच्ुफाभ्या अमरस्तनाग्राभ्या मेचकित मङ्िन गुयच्छस्तनयुगर स्तवकढकुचदरन्दर॒ यस्यास्ताम्‌, 
वासन्तीरता माधवीवस्लीम्‌ अन्या द्वितीयाम्‌, रताङ्गीमिव ररूनामिवः, पश्यन्तमवरोकयन्तम्‌, आप्मान 
स्वम्‌, प्रतिकुपिंता कोपयुक्ताम्‌, प्रेयसी प्रियाम्‌, परिखान्वयितुकाम शमयितुमना , कश्चिष्कोऽपि युवा, 
एवमनेन प्रकारेण, अब्रवीत्‌ जगाद ! 

सज्ारिणीति--हे ्रगात्ति हे खगरोचने ! खदु निश्चयेन, अनङ्गरच्मी कामश्री , स्वम्‌, सञ्चारिणी 
सञ्चरणशीखा, रता वह्छरी, असीति शेष , कथस्भूता स्वमिति चेत्‌ ? अभ्छानावशयुष्कौ पर्टवो किसर्या- 
चिव करो हस्तौ यस्या सा, प्रमदाखिभि प्रहृष्टसखीभिरेव भ्रमदाङ्मि भ्रमन्तश्रमरेल्टा सेविता यस्यास्तव, 
कटिन कटोरम्‌, ऊुचदरन््ठमिति शेप , गुखच्छुयुगर स्तवक्रयुगमर, शिरीषादपि कपीतनादपि सुकुमारतमे 
्हुरुतमे बाहं इति शेष , विशारूशाचे सुदीघंरूते स्त इति शेष । वसन्ततिरकादन्तम्‌ ॥ & ॥ 

उपरिजतरजाथेम्‌--उपरिजमू्वोप्पन्न यत्त पुष्प तस्मायिदरमिन्बुपरिजतरुजाथम्‌ वामहस्तेन 


^~ [अ | 


९ उद्वयं ब ¡२ ममन्द ब० | 


चतुर्थो कम्म ७§ 


काचिद्रराङ्गी कमितु पुरस्तादुदस्तबाहौ कसुमोद्यतस्य । 
मूर नखाङ्काञ्चितमशुकेन तिरोदधे मदटृह्धु करन्तरेण ॥ ८ ॥ 
अन्तवण करसरोरुहकान्तिभिन्नं 
„ „ पत्रत्रज सपदि पल्लवशङ्कया-या । 
सस्पशंमद्वकटाविरहद्वि स्य 
गुन्छश्रमेण नसरफान्तिमहो चक्ष । ६॥ 
चरपुपि कनकगौरे चम्पकाना ्रगेपा 
वितरति परभाग नेति कथिस्ियाया । 
उरसि वक्ुटमारामाववन्वाम्बुजाक््या 
स्तनरढशसमीपे चाख्यन्पाणिपद्यम्‌ ।॥१५०॥ 
वक्त म्थकेष्वत्न चकोस्चल्लुषा प्रिये प्रज्लृप्रा स॒ममालिका बु । 
अन्त प्रवेशोययतशम्बरद्विप सूनाततास्तोरणमालिका उव ।९१॥ 
ण्व वनविहारपरेषु पौरेषु, तत्र सप्रतन्तुमारभमाणेर्जै्हवि यशंनजनितकोपनैरहन्यमान- 
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सव्यकरेण, पिता गृहीता सुरसिशासा चम्पकशाखा यया सा सुरमि शल्लकी मातृमिमुरागोष योषिति । 
न्वग्पफे च यन्ते च तथा जातीफले पुमानः इति मेदिनी, असेन्यहस्तेन दरिणरुरेणाक्षा गृहीता काञ्ची 
मेग्वका यया सा, अमख्कनकमिच निमंखकाञ्चनमिव गोरी पीतवर्णा, नि्गंखन्‌ त्रसमानो नीविबन्धोऽयोवखय 
गरन्थिबन्यन यस्या सा, काचित्कापि, कामिनी कस्य वा दश्शकस्य, द्राग्‌ भटिति, अनन्तमपरिमितम्‌, 
नयनसुख रोचनानन्दम्‌, न तेने न विस्तारयामास, पितु सवंस्यापीति भाव ॥ माङिनीच्छुन्द्‌ ॥७॥ 

काचिदिति---काचित्कापि, वराङ्गी ल्लना, कमितु पस्यु पुरस्तादभे, समाय पुण्पायोद्यत 
समु्थापितस्तस्य, उद्र्तबाहोरत्किक्तसुजस्य, नखाङ्कानचित नखकतसहितम्‌, मूर कक्लम्‌, मडष्ु रिभ्रम, 
रान्तरेण हस्तान्तरेण अशकेन वस्त्रेण, तिरोदधे तिरोहित चकार । स्वभावोक्ति ॥८॥ 

अन्तवेणमिति-अन्तव॑ण वनमध्ये निरन्त शरेदघुप्ठललाप्र-- इति णत्वम्‌ । जन्या काचित्‌ कामिनी, 
सस्पशं स्पशने मादंवकन्गया कोमरूताविक्तानस्य विरहादभावात्‌, करसरोरहस्य पाणिषद्चस्य कान्त्या 
दीप्त्या भिन्न मिश्र भिन्नवणंमिति यावत्‌, पत्रनज पत्रसमूहम्‌, सपदि शीघ्रम्‌, पटरुवशङ्कया पिस्य 
ज्न्त्या, विस्ञ्य प्यक वा, गुच्छुश्नमेण स्तवकसन्देहेन, नरकान्ति नखरदीिम्‌, चकषं कपंतिस्मे-यहो 
आश्चयंम्‌ ! भ्रान्तिमान्‌ ! वसन्ततिरकावरत्तम्‌ ॥६॥ 

वपुषीति--कशिन्कोऽपि युवा, प्रियाया प्रेयस्या , कनकमिव सुवणमिव गोर पीत तस्मिन्‌, 
गौर श्येतेऽर्णे पीते विशुद्धे चामिषेययत्‌' इति मेदिनी, वपुषि शरीरे, एषा चम्पकाना षट पदातिधीनामः, 
खक्‌ मार परभाग शोभात्तिशयम्‌ः न वितरति न ददाति, पीते शरीरे चम्पकाना पीता मारा न शोभत 
देति भाव , इति हेतो , अ्नुजाच्या कमरुरोचनाया उरसि वन्तसि, स्तनकल्शसमीपे ऊचकुम्भाप्यर्णे, 
पाणिपद्म करकमलम्‌, चालयन्‌ सचारयन्‌, वङरमाखा केसरखनजम्‌, जाबबन्ध बध्नाति स्म 1 कुचस्पशंलोमा- 
द्रकुखमारामाबश्नाति स्मेति भाव । माखिनीच्छुन्द्‌ । काव्यलिङ्गम्‌ ॥१०॥ 

वन्त स्थरेष्विति--अत्रारामवीभ्याम्‌, श्रियेवंज्वमै , चकोरचक्चुषा जीचजीवलोचनानाम्‌, वक्त - 
स्थरेषु बाहन्तरघ्रदेशेषु, प्रक्टक्षा रचिता, सुममखिका पुष्प्रज, अन्त प्रवेशे हद्याभ्यन्तरमवेश 
उद्यतस्तत्परो य॒ शम्बरद्िद्‌ कामस्तस्य, सूने पुष्पैरातता भ्याक्ता, तोरणमारिका इवं वन्दनम इव, 
बु श्भिरे 1 उस्पक्ञा ) इन्द्रवशावशस्थयो सम्मिश्रणाहुपजातिष्त्तम्‌ ॥११॥ 

एवमिति- एवमनेन प्रकारेण, पौरेषु नागरिकजनेषु, वने विहारो वनविहारस्तसिमिन्परास्तेषु 
कान्तारभ्रमणासक्तेषु सत्सु, तन्न वने, सप्ततन्तु मखम्‌ 'समतन्तु्मप क्रतु ` इत्यमर , आरभमाणे प्रारब्ध 
कुवंद्धि , हविषो होमद्रभ्यस्य स्पशंनेनामर्शेन जनित सयुत्पम्न कोपन क्रोधो येषा तै , दविजनैविभे “दन्तविप्राण्डजा 


८० जीवन्यरचम्पूकाभ्ये 


म -तरतरूलिवदु ग्बाम्बुविघोपमिव प्राणमदहीपाटस्य प्रयाणससूचकभेरीमाङ्कारमिवाक्र दनारावमात- 
न्वानमन्तरुञ्वछितदु खाभ्निवाखामिव शोणितधारायुद्िरत सारमेयमवटोग्यः अपारकरुणाकरो 
जीवन्वसे बहप्रयत्नैरपि प्रव्युञ्जीवयितुमशक्नुवान पररोकसमथोपनपरत-च पञ्चम -त्रमुपादिक्षन्‌ । 
श्रवसा परम म~ मनसा हन्त मा सप्रशन्‌ । 
ऊुर्करो विजहौ प्राणान्ु खलेशविवर्जित ॥१२। 
चन्द्रोदयाह्यगिरो विमलखोपपाद्‌- 
शग्यातले सुचिरवैक्रियिकाख्यदेह । 
खम्बी सदशुकधयो नवयौवनश्र . 
ध म्रदुबेभूव स ॒सुद्शननामयन्त ॥१३॥ 
राकाचस्विरढनत्तदास्यममङ यस्यास्यपङ्करुह्‌ 
नेत्रे चीतनिमेपकेऽकलर्यता निष्कम्पमीनश्रियम्‌ ! 
पाणी कल्पकपल्लवप्रतिघुणी माणि्यभूषोञ््वला 


मूतिं पुष्पितकल्पपादपठतास्फृर्तिस्तदाजुम्भत ।१४॥ 
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द्विजा › इत्यमर , हन्यमान मायंमाणम्‌, अन्तरभ्यन्तर उष्छुलित करसुत्कान्स्य बृद्धिगतो दु खाम्बुधिरसात 
सागरस्तस्य घोषं शब्दस्तमिव, प्राणमही पारस्य जी वितजगतीपते , प्रयाणससूचक भस्थाननिवेदको 
यो मेरीभाङ्रस्तमिव, आकन्दनाराव रोदनध्वनिम्‌, आतन्वान विस्तारयन्तम्‌, अन्तरभ्यन्तर उज्ज्वङ्ित 
प्रदीप्तो यो दु खाग्निव्य॑थायेश्वानरस्तस्य उ्वारा्चिस्तामिव, शोणितधारा रुधिरसन्ततिम्‌, उद्विरन्त 
वसन्तम्‌, सारमेय सरमासुत कुकङ्करमिति यावत्‌, -अवरोक्य शषा, अपारकरुणाकरोऽनन्तदयासागर , 
जीवन्धर सत्यन्धरसुत , बहुप्रयत्नैरपि भूरिप्रयासैरपि, प्रद्युलीवयितु प्रत्युज्ीवित कतु'म्‌, अशवनुवामो- 
ऽसमथं सन्‌, पररोकस्य स्वगदि समर्थापने प्रापणे परतन्त्र समथम्‌, पच्चमन्त्र॒ नमस्कारमन्त्रमू, 
उपदिदेश, "शर दगुपधादनिट क्स ` इति क्स । पञ्चमन्त्रोऽय यथा णमो हर्टताण णमौ सिद्राण णमो 
आद्सियाण । णमो उवच्जायाण णमो लोए सन्वसाहूणम्‌ः | 

श्रवसेति-ङ्क्कुरो मण्डर , परम सर्वोत्कृष्टम्‌, मन्त्र पञ्च नमस्कारमन्त्रम्‌, श्रवसा कर्णेन 
सण्शम्‌ स्पष्ट कुवन्‌, मनसा चेतसा मा स्ष्शन्‌ नो स्एशन्‌ ; दु खस्य केशेन विवज्ञितो दु खरेशविवजित 
असाताशपरियुक्त सन्‌, भ्राणान्‌-आयु प्र्तीन्‌, विजहो तत्याज, “ओहाक्‌ त्यागे इस्यस्य रिटि रूपम्‌ । 
हन्तेति हषे । यच्सो मनसापि मन्त्र स्ष्शेत्र्हिं सवंदुः खेन परिवजितो भवेदिति तच्वम्‌ ॥ १२ ॥ 

चनद्रोदयाद्वयगिराविति-स ङक्छुर , चन्द्रोदयाहयगिरौ चन्छरोदयनामपवते, विमरुञ्च तदुपपाद- 
शय्यातरूञ्चेति विमरोपपादशय्यातर तस्मिन्‌ निमंलोपपादशयनतरे, देवनारकाणा हि जन्म स्वावासेषु 
निश्ितेषु शयनविशेषेषु भवति । ते च शयनविशेषा “उपपादशय्याः इति नाम्ना प्रकीस्यन्ते, देवनारका जग- 
भंजन्मानो भवन्तीति तत्वम्‌ । रुचिरो मनोदरश्चासौ वैक्रियिकास्यदेहश्च वैक्रियिकनामशरीरश्च तस्मिन्‌, 
खग्वी' माङाधर 'अस्मायामेधाल्रजो विनि ` इति चिनिभ्रस्यय 1 सदश्चुकधर सद्भस्त्रधारक , नचयौवनश्चीनृतन- 
तारुण्यरुच्मीक , सुदशंननामयत्त॒सुदशनाभिधानभ्यन्तरविशेष , भादु ब॑भूव समुत्पन्नो बभूव । यत्तोऽष्टवि- 
धन्यन्तरदेवान्यतम 1 तथाहि-ध्यन्तरा किन्नरकिम्पुखुषमहोरगगन्धर्जयक्षराक्लसमूतपिशाचा ` इति ।} १३ ॥ 

राकाचन्दिरिति--यस्य सदशंनयन्तस्य, तदा प्रादुभूतिसमय एव, अमरू निष्कलङ्कम्‌, आस्यमेव- 
पडकरुहमित्यास्यपङ्केरह युखकमरुम्‌ , राकाचन्दिराय पूर्णिमारजनीशाय दत्त दास्य येन॒ तत्‌ तथाभूतम्‌, 
अभूदिति शेष । वीत गत निमेषक पक्मस्पन्देन ययोस्ते, नेत्रे नयने, निष्कम्पयोनिश्वर्योर्मीनियो री शोभा 
ताम्‌, अकर्यताम्‌-अबिश्टताम्‌, पाणी हस्तो, कलपपरछवयो सुरतरुकिसख्ययो म्रतिधृणी परतिद्रन्दिनौ, 
आसामिति शेष , माणिज्याना रलाना भूषा आभरणानि ताभिरूम्वला निमंरा, भूतिं शरीरम्‌, पुषता 
चासो कहपपादपरुता चेतति पुष्पि्तकल्पपादपरूता सुमितकल्पानोकहवर्खी तस्या स्परूतिरिव स्परुति 


१, भूषोज्ज्वसछम ब० | 








चतुर्थो रम्भ ८१ 


तत कल्पतरुषु प्रमोदवाष्पनि-दूनिव प्रसूननिकरनवकरिरत्युः इन्दुभिस्वनितेषु दिगन्तरा 

कविजम्भितेषु, म-दारवनक्ुटुम्बिग-घवहस्तनन्धये सष्दसच्वारमन्थरे, रविकोरिसरकषेषु यक्तेषु सम- 
न्तालसमण।मदक्षेषु;, मञ्जुमजञ्जीररवसुग्बरितदिगन्तययु सुराङ्गना मधुरगानकङाविकसितनतेन- 
कुशखसु, सुप्तोस्थितव इवाय दिशि दिशि दृश व्यापारयन्‌ , विस्मयसमदपूरयो सगमे निम्र; 
तत्क्णजनिनावधिज्ञानतरणिसवखम्न्य प्रवुद्रजीवकोपदिष्टम तरप्रभावविखसित्तदेवभूय ; तत्र जये- 
त्यादिशब्दमुखरमुखैर्भििस्पे सप्रश्रयसेस्य किरीटमणिघृणिराजिनीराजितचरणनीरेजैर्विज्ञापित 
मङ्गलखमज्जनजिमे द्रपूजादिक यथानियोगमातन्वन्‌, जीवन्धरम्वामिवरिवस्यापरायण परिवारे 
सह तदुपकण्ठमारिटीके । 

तवायं स त्रप्रभवा समेशी विभूतिरित्यादिनुतिं समाचरन्‌ । 

विधाय पूजामिह्‌ जीवकस्य वे प्रादा सुदा दिव्यविभूषणा यसौ ॥१५। 

[ स्मतव्योऽस्मि महाभाग व्यमनोत्सवयोसत्वया । 
त्ेव्योऽह छृताथेश्चेत्युक्त्वा देवस्तिरोऽमवत्‌ ॥ ] 


= = = [1 0 "0 009 


शोभा यस्य तथाभूता, जजम्भत्त वट्रधे, पूणतारूण्यवनी बभूवेति भाव । उपमाशादृखविक्री डितच्ुन्द्‌ ॥ १४॥ 

तत इति-ततस्तद नन्तरम्‌, कर्पतरुपु दे वानोकहेपु, प्रमोदबयाष्पविन्दूनिव हषाश्रसीकरानिवं 
ग्रसूननिकरान्‌ पुष्पसमहान्‌ , अचरिरसु वषस्सु, दुन्दुभीना भेरीणा स्वनितानि श्ब्टास्तेषु, दिगन्तरारेषु 
काष्टामध्येषु विज म्भितानि प्रसृतानि तेषु, मन्दारवनमेव कठ्पानोकहकाननमेव कुटुम्बी गृहस्थस्तस्य गन्धवह 
एव वाधुरेव स्तनन्धयो बाछकस्तर्मिन्‌ , मन्द सञ्चारेण शनं ब्रानगमनेन मन्थरो मन्दस्तथाभूते, रविकोटिमि 
ब॑हमि सूय सचता संदशस्तेष, यत्तेषु व्यन्तरामरव्रिरुषेषु, समन्तात्परित , प्रणामे नमस्करणे दत्ता 
समर्थास्तेषु, म्ना मनोहरेण मज्ञीररेण नूपुरनिनदेन मुखरितानिं वाचारितानि दिगन्तराणि काष्ठाम- 
ध्यानिं याभिस्तासु, सुर्ञनासु देवीधु, मध्ुरगानकल्या सुन्दरस्गीतवदग्ध्या विरक्त शोभित यज्नतन नृत्य 
तस्मिन्‌ कुशला निष्णातास्तासु सतीषु, अत्र सवत्र व्यस्य च माने मावलतणमः इत्यनेन सप्तमी, जादो सुक्ष 
पश्चादुत्थित इति सु्ोल्थित शयनानन्तरसुत्थित स इव, दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌, वीप्सा द्वित्वम्‌, दश 
रोचनम्‌, व्यापारयन्‌ सचारयन्‌ , तिस्मयश्चाद्ुत च समवपूरश्च हपसमृहश्चेत्ति तौ तथो , सगमे समेरने, 
निमग्नो ब्रुडित , नत्कण तत्कारु जनित समु पन्न यद्वधिज्ञानमेव अवधिवबोध एव तरणि सूयंस्तम्‌, अवखर्ब्य 
समाश्निस्य तस्प्रयोगेणेति याचत्‌ , जीवकेन जांबन्वरेणोपदिष्ट श्रावितो यो मन्ते पञ्चनमस्कारमन्त्रस्तस्य भ्रभा- 
वेण माह स्म्येन विसित प्राक्त यद्‌ ठेवभूय देव बम्‌ तत्‌, प्रबुद्धः क्तात जीवकोपदिष्टमन्त्रप्रभावविरूसितदेवमूय 
येन तथाभूत , जय ङुक्कुरचरो यत्त , अत्र स्वावासे, जयेत्यादिशव्देमुंखराणि वाचारितानि मुखानि वदनानि येष। 
तै , निरि दैवे सम्रश्रय सविनयम्‌, पूस्यागस्य किरीरमणीना मौर नाना घृणराजिमि किरणपडक्तिभिनी- 
राजिते कतारात्रिके चरणनीरेजे पादारविन्द येस्तथाभूते सद्धि , वित्तापित निषेदितम्‌, मङ्गरमलन मज्ञरस्नान 
जिनेन्द्र पूजा जिनस्पयां चादौ यस्मिस्तत्‌, कायम्‌, नियोगमनतिक्रम्येति यथानियोग यथानियमम्‌, 
आतन्वन्‌ कुवन्‌ , जीवन्धरस्वामिनो वरिवस्याया पूजाया परायणस्तव्पर सन्‌, परिवारे परिजने , सह 
साधम्‌, तदुपकण्ड जीवन्धरपाशवंम्‌, आदी र-आजगाम 1 क्क गतो" इत्यस्या पूवस्य टिटि रूपम्‌ । 

तवायं सन्तप्रभवेति-हे आयं । हे पूज्य । मम॒ मण्डल्चरस्य, ददश भवन्नयनगोचरा, विभू- 
तिरेश्वर्थस्‌, तव भवत , मनर पञ्चनमस्कारास्मक भ्रभव कारण यस्यास्तथाभूता, अस्तीति शेष , इष्या- 
दिनुतिमित्येवमादिकस्ततिम्‌, समाचरन्छुषेन्‌, असो यक्त , इह राजपुरनमरोपवने, जीचकस्य जावन्धरस्य, 
पूजा सपर्याम्‌, वि गाथ छकखा, खुदा हेण, दिवि भवानि दिव्यानि तानि च तानि विभूषणानि चेति दिभ्यवि- 
भूषणानि स्वरगोचाभरणानि तानि, मादर दत्तवान्‌, बे पादपूरणे निश्चये वा । वशस्ये्द्रयशयोरुपमिश्रणादुप- 
जातिद्त्तम्‌ ॥ १५५॥ 


[स्मतेव्योऽस्पीति-हे महाभाग हे महेच्छु । अहमेप मण्डरचरो जीवश्त्वया भवता ञ्यसनो सवयो 


भ [कि क › । 


१ एष शलोको मुद्ितपुस्तके नास्ति | 
११ 


८२ जीचन्धरचम्पूकाभ्ये 


अथ ठङा-टतपतपनबिम्बे गगनकाननमध्यपुञ्जीभूतववहूताशनसफाशे, सशावकमगपूरेन 
सह्‌ मूकतलमाश्रिते नमेरुतस्च्छाये, सरोराजहसेषु नकिनसुर्छञ्य पत्रच्छायामातितेषु दीर्धिका- 
जक शफरोद्रवैनैराऊंसतापादिव कथत्यु, शिखण्डि गत्तखीराविरहेऽपि बहेभार दछधीकृस्य 
केफिनी सेवमानेषु, मधुकरेषु गजगण्डतङात्कणपाखीमाश्चितेषुः कृसुमावचयश्रा तामि का ताभि 
सह व्यात्युक्लिका कतुकामा भतौर शनै शनैनवापरगामाजम्यु । | 
नवापगोय नखिनेत्तणाना द्विजारवेद्रक्कुशराद्खयोगम । 
विधाय डिण्डीरमनोज्ञदासा चलोर्मिहस्तेर्दिशाति स्म पाद्यम्‌ ॥१६॥ 
तावद्योवनदिनमणिप्रकाशपरिवर्धितामोदवन्ञोरुहचक्रवाकयुगखासु कान्तिकल्लोढनिखौलसु 
मञ्जुगुञ्चकरहसफास्वपरसिव तरङ्खिणीपु पुरतरुणीपु दयिते सम सरितमवगाह्य जख्कीडा- 
मत-वतीघु-- 
कश्चिरम्भसि विकूणिते्तण हेमयत्रविगलन्नठेमुहु । 
कामिनीमुखमसिच्चदञ्चसा चन्द्रबिरबमिव द्रष्ट्ुमागतम ॥१५॥ 





दु खसुखयो , स्मतेन्य॒ स्मरणीय अस्मि | जह कृताथं कृतङ्प्य , कत्य विधातव्य । इत्युक्तवा 
देवो य्ञ , तिरोऽभवत्‌ अन्तदंधे ! | 

अथ छलखारन्तपतपनविम्ब इति--अथानन्तरम्‌, रुखार भार तपतीति रुखाटन्तप तच्च तत्तपन- 
बिभ्बज्च सूयंबरि्वञ्चेति तस्मिन्‌, गगनकौननस्यान्तरि्तारण्यस्य मध्ये पुज्नीभूतो राशीभूतो यो दवहूता- 
शानो बनानरस्तस्य सकाश सदश तस्मिन्‌ सति, नमे रुतरोश्छायाब्ृ्तस्य च्छायानातप इति नमेरुतरच्छायम्‌ 
तस्मिन्‌ श्छाया गहूल्ये" इति क्छीवत्वम्‌, सशावकाना °शि्ुसहिताना गाणा हरिणाणा पूग समूहस्तेन, 
सहं साधम्‌, मूरुतलमधस्तरम्‌ जभिते प्राक सति, सरसि विद्यमाना राजह सा इति सरोराजहसस्तेषु, 
कासारसितच्छद विशेषेषु, नछिनि कमम, उत्सृज्य प्यक्त्वा, पत्रच्छाया दरानात्तपम्‌, जआश्ितेषु प्रा्षघु सनु, 
दीधिकाणा वापिकाना जानि तोयानि तेषु, शफराणा तिमीनासुद्तंनानि समुच्छलनानि तै , आकंसन्तापात्‌ 
सू्यङृतसन्तापात्‌ , क्व५ सु पच्यमनेष॒सप्मु, शिखण्डिषु मथूरेष, चृत्तरीराविरहेऽपि रृष्यक्रीडाऽमविऽपि, 
बभार पिच्छसमूहम्‌, च॒ पीङत्यातप त्रङृत्य, केकिनीमयूरी › सेवमानेषु समुपतच्रतसु सत्सु, मधुकरेषु अमरेष, 
गजाना करिणा गण्डतलन्करप्रदेशात्‌, कणपारी श्रवणतटम्‌, जाश्नितेष्‌ आक्षेष सश्छु, कसुमावच्चयेन पुष्प- 
चोएनेन श्रान्ता खिन्नास्तामि , कान्तामि काभिनीमि, सह साधंम्‌, च्याप्युक्ञिका जलकेङिम्‌, कतुकामा 
विधातुमुत्सुका , भर्तार स्वामिन , शनं शनेम॑न्द्‌ मन्दम्‌, नवापगा प्रव्यग्रवरद्गिणीम्‌, आजगमुराययु । 

नवापगेयमिति--इयमेषा, नवापगा नूतननदी; द्विजाना पक्लिणामारवा शब्दास्ते , उक्‌ फटिति, 
नरखिनेक्तणाना कमररोचनानाम्‌ नारांणामिति यावत, कुशरानुयोग क्तेमप्रश्नम्‌, विधाय छष्वा, डिण्डीर 
पुव फेन एव मनोज्ञहासो मनोदरहासो यस्यास्तथाभूता सती, चलोमंय एव॒ चपरतरङ्गा एव हस्ता 
करास्ते , पाद्य पादोदकस्‌, द्विशति स्म दन्तवती ॥१६॥ 

तावद्यौवनेति- तावत्‌ तावता काठेन, यौवनमेव तारण्यमेव दिनमणि सूर्यस्तस्य प्रकाशेना- 
रोकेन परिवर्धितामोद्‌ समेधितहपं वकोरहचक्रवाकयुगरु ऊुचकोकयुग्म यासु तासु, कान्तयो दीक्ष एव 
कररोलास्तरङ्गस्वैनिरोखाश्वञ्चरास्तासु, मन्नु मनोक्त यथा स्यात्तथा गुञ्जन्ति शब्द्‌ कुवन्ति यानि 
मज्ञीरकाणि तटाको्यस्तान्येव कट्हस्ा कादम्बा यासु तासु, अपरासु द्वितीयासु, तरद्धिणीषु नदीषु, 
इव यथा, पुरतरुणीषु नगरनारीषु; दयितैवदकमे , सम साधम्‌, सरित लवन्तीमू, अवगाह्य परविश्य, जेन 
जके वा ्रीडा जरक्रीडा ता जरुकेकिम्‌, आतन्वतीषु विस्तारयन्तीषु सतीषु- 

कथ्चिदम्भसीति--कश्चिल्कछोऽपि नायक , अम्भसि सिके, विद्रणितेत्तण सकोचितनयनस्‌, दष्टू- 
मवरोकयितुम्‌, जरुक्रीडामिति यावत्‌, आगतसायातम्‌, अश्जसा स्तात्‌, चन्ढबिम्बमिव शशिमण्डरूमिव, 
कामिनी्ुख वनितावदनम्‌, हेमयन्त्रत्सुवणंयन्त्राद्विगरुन्ति पतन्ति यानि जलानि तोयानि तें , सुहुरनेक- 
वारम्‌, असिद्त सिषेच । रथोद्धतादृत्तम्‌ “रान्नराविह रथोद्धता खगौ इति छकचषणात्‌ ॥१७॥ 


चतुर्थो कम्म ८३ 


काचन चपलजडापहतदुकूकपटटरे रुचिविजितश्फटिफपष्े घनजघनफलटके नखन्ञतिव्याजेन 
मकरकेतनस्य जगल्नयग्रशस्तिविणोवखिमिव विभ्राणा; करनिपीडनोद्रीणरक्तिमधारामिव विहुमय- 
न््रनिगङ्तयो धारा शयकातपतच्छा-तरक्तवर्णतया ऊङ्कमरसानुकारिणी प्रियपनतङे सहपे ववपं । 
सुदतीकृचकंडमलाममारात्तस्ण ऊशिदसिच्चदम्बुभि । 
ददयस्थख्जातरागकल्पद्ुमवृद्धये किमु कामुक परम्‌ ॥९८॥ 
अन्या काचिद्रल्छम वञ्चयित्वा सख्या साक़ वारिमभरा सुहूतम । 
तस्या गाच्रामोदलोमाद्श्मद्धिः्द्व्नाता सायुनाखिद्खिता च ॥१६॥ 
सरोजिनीमध्यविराजसानां काचिन्म्रगाक्ती कमनीयरूपा | 
वक्ञोजकोशा ग्रदुबाहुनाखा नाठन्ति वक्रायतफुन्नपद्या ।।२०।) 
न्युते प्रसूनैपेनकेशवन्धान्मृगीदशा तारफिते जलेऽस्मिन्‌ । 
निरीच्यमाण तस्णेन्वरोरे उस्याध्िदास्य शशग्रदबभूव ॥२९॥ 
एब जक्क्रीटापरायणेषु पुरतरणेषु, तरिनीतटाङ्कारभूतयो वेरमित्रहकबेरदत्तनामजख्धि- 


न 


काचनेति--चपर चश्च पत्ते चश्चट कतत्वर इति यायत्‌, यत्‌ जड डर्योरमेदाज्ल नीर परे 
जडो धृतो नायकप्तेनापह्यत दृरीक्रच दुकुलपह यस्मात्तस्मिन्‌ ; रुच्या कान्प्या विजित ॒ परा्नित स्फरिकपष्ट 
सितोपरफल्को येन तस्मिन्‌, धनश्चासो जघनफरुकश्च नितम्बपट्श्चेति घनजधनफलखकस्तस्मिन्‌, नखक्षति 
व्याजेन नखराधातरम्भेन, मकर रेननस्य काम्य, जगता जग्रा जगजयसखिशुवनविजयस्तसय प्रशस्ति 
कास्यङ्कनम्‌, तस्या वणाबङ्र्तएपड क्तिस्तामिव, बिभ्राणा द याना, काचन कामिनी, क्यो पाण्योनि पांडनेन 
समदनातिशयेनोद्री्णा प्रकटिता या रक्तिम वार रूधिरसन्ततिस्तामिव, शययोहस्तयो कान्त्या दीप्त्या 
सक्रान्तो विपरिवतितो रक्तवर्णो लोहितवर्णं यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, उङ्कमरस काश्मीरदवमनु 
करोतीत्येव शाखा ताम्‌, विदरुमयन्तन्ाखवाखनिर्मिंतयन्नातनिगंरु ती चासं पयोपारा चेति विद्वुमय न्ननिग- 
त्पयोधारा ताम्‌, प्रियल्पनतरे वहखूभवद्‌नतरे, सहपं सम्रमोदम्‌, वप वपति स्म 

सुढतीति--तरूणो युवा, कश्चिल्कोऽपि, काञ्युकं प्रिय प्रिय कामी च कामुक ` इति धनजय , 
नरात्‌ समीपे (आराद्दूरसमीपयो › इत्यमर ; शोभना दन्ता यस्या सा सुदती स्यकीयवरख्भा तस्या 
कचङडमख्यो स्तनसुकुखकयोर्र पुर प्रदेणम्‌, इदयस्थके मन प्रदेशे जात समुप्पन्नो यो राग पएूव प्रातिरेव 
कल्पदुम करपश्ृत्तस्तस्थ र्ये वधेनाय, किमु-इति वितर्के, अम्बुमि सटिरे , परमव्यन्तम्‌, नसिन्नत्‌ 
सिपेच ॥¶८।। 

अस्या काचिदिति-भन्या इतरा, काचित्कापि, चरछभा, वहरुभ प्रियम्‌, चञ्चयिप्या प्रतायं, सुह 
घटिकाद्वय यावत्‌, सख्या महचर्या, साक सार्धम्‌, वारिणि जरे मग्ना ब्रडितेति वारिमग्ना, अभूदिति शेष , 
सा च वल्लभा, अमुना वल्लभेन; तस्या वारिमग्नाया , गाासोदरोमच्छुररसुगन्विलोभात्‌, भ्रमद्धि 
पार्श्वं पर्यटद्धि भ्ह्ेरखिमि , क्षाता बुद्धा, आलिङ्गिता समारिरष्टा च ¦ शाङिनीवृत्तम्‌ ॥९६॥ 

सरोजिनीमध्यति--सरोजिनीना कमलिनीना मध्येऽभ्यन्तरे विराजमाना गोभमाना, कमनीय 
सनोज्ञ रूप खोन्दय यस्या सा, वक्ताजा स्तन) कोशाधि कमलकुडमरखाविवं यस्या सा, वक्त्र वदन 
सायतफुररूपद्ममिव विशार्विकसितारविन्दमिव यस्या सा, काचित्‌ कापि, श्रगाक्ती खगनयनी, नाखक्ति 
नो दृष्टा, सरोजिनी सादश्यन्ष्रथइ्‌ नाभिक्तातेति भाव । उपजातिष्रेत्तम्‌ ॥२०॥ 

फ गुतेरि ति--्रभ्या इव दश्। नयने यामा तामा खगरोचनानाम्‌, घनश्चामा निविडश्वासो केशवन्धश्च 
कचचर उश्च ति धनकेशवन वस्तस्माच., च्युत पतित, प्रसूने सुमे, तारकिते सजाततारके व्याप्त इति 
यावत्‌, अस्मिन्‌ जक्ते नन्रापमानीरेः तष्णंयु वमि, चकोरेरजोवजीवं , निरीच्यमाणमवरोक्यमानम्‌, 
कस्याश्चिस्कस्या जपि नायिकाया , आसय सुखम्‌, शशश्रच्चन्द्र , बभूव जासीत्‌ ॥२१॥ 

एव जख्क्रीडापरायणेष्विति--एवमनेन प्रकारेण, घुरतरूणेषु नगरनिजैरेषु, जल्कीडाया वारिवेस्या 
परायणास्तन्परास्तेष सत्सु, तरिम्या नवापगायास्तरस्य तीरस्यालङ्कारभूते भूषणीभूते तयो ऊबेरमित्रकुबेर 





८४ जीवन्धरचम्पूका 


सम्भूतयोगुणमाखासुरमज्ञरीनामघेययो कन्यारस्नयो ; चन्दरोग्यसूयोद्यामिधपरस्पसपटवासचूणा- 
स्कषेसपधंया पराजिता नवापगाजखस्नाता मा भूदिति कृतसगरयो › क्ट योः चूणेमाद्ाय, तत्र तत्र 
विचार्य, कमेण जीवन्वरनिकटमागत्य, च -द्रोदयसूर्योदिययोमेध्ये क ध्य इति प्रच्छाञ्चकरतु । 
स्वामी च चद्द्रोदयचूणमृचे शछाध्य तद -यद्भनकाटयोग्यम्‌ । 
आद्य किरल्व्योम्नि समावृतालि निर्दिश्य च प्रत्ययमाततान ॥२२॥ 
तत ऊमार क्ररुवशवीर नत्वा च नुस्वा विनिवृत्य चेख्यो । 
स्वस्वामिनीसनिधिमेत्य वेगाद्विज्ञापयामासतुरेवमेव ॥२३॥ 
उभयोश्चूणेयोरात्तगन्धभावे समेऽपि च । 
जीवकेन विनिर्दिष्टं शुशोच सुस्मञ्जरी ॥२४॥ 
उल्लासयामास मुखाम्बुजात च द्रोदयोऽय गुणमाछिफाया । 
सूर्योदयो द्रा्सुस्मञ्जरीश्रीवस्त्राव्जशोप व्यतनोद्धिचिघ्रम्‌ ॥२५॥ 
तत पराभवजनितदुरासदेष्यांकटपितचेतना सुरमञ्जरी सख्या गुणमाटया बहुधा प्रार्थिता- 
प्यकरतस्नानैव निवृत्य जीवकादपर नर न पश्यामीति निश्वस्य छतसन्वाबन्धा सोपा धा कन्या- 
गार प्रविवेश । 
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दन्तो नामनी ययोस्तथाभूतो जक बोखागरौ तयो सम्भूते समरुप्पन्ने तयो , गुणमारासुरमजयो नामधेये 
नामनी ययोस्तयो , चन्द्रोदयसूर्योदयावभिधे ययोस्तौ तथाभूतो यो परस्परपटवासचुणौ तयोरकर्षे 
प्रकप॑तायां स्प सूया तया, पराजिता विजिता, आवथोरिति शेष , नघापगाया नेवनद्या जरे नीरे स्नाता 
छृतस्नाना, मा भूत्‌ न स्यात्‌ , इप्येव छृत॑सगरयो कृतप्रतिक्ञयो , कन्यारप्नयो पत्तिवराश्रष्टयो (जातौ जातौ 
यदुक्छृष्ट तद्रत्नमिहोच्यतेः इति रनरच्तणम्‌, कुटिन्यो दास्यो, चूणं पटवासद्रव्यम्‌, आदाय गृहीत्वा, त्र 
तन्न तत्तस्स्थानेषं, विचायः विचार कारयिप्वा, क्रमेण क्रमश , जोवन्धरनिकट जीवकसमीपम्‌, आगत्य, चन्द्ो- 
दयसूर्योदययोरेतन्नाम्नो , चूणयो , मध्ये, कश्चूणं , शछाघ्य प्रशसनीय , इति प्च्छा्चक्रतु पभ्रच्डु । 

सवामी चेति--स्वासी च जीवन्धश्थ, चन्द्रोदयचूरणं गुणमाखाचू्णम्‌, श्याध्यसुत्तमम्‌, तदन्यत्‌ 
तदितरत्‌ , घनकार्योगय प्राबरटुसमयाहम्‌, उवे जगाद । आद्य प्रथम चूणेम्‌, ज्योन्नि गगने, किरन्‌ प्रक्तिपन्‌ , 
समाघ्रेता समाङ्ृष्टा अलयो अमरा येन त तथाभूतम्‌, निदिश्य प्रदश्यं, प्रत्यय विश्वासम्‌, ततान च 
विस्तारयामास्र च ।1२२॥ 

ततत करुमारमिति-ततस्तदनन्तरम्‌, चेव्यो दास्यो, ऊुरवशवीर ऊुरवशसुभटम्‌, कुमारजीवन्धरम्‌, 
नत्वा नमस्क्रत्य, नुवा च स्तुष्वा च, विनिन्रृव्य पराद्रस्य, स्यस्वामिनीसन्निधि गुणमारसुरमञरीसमीपम्‌, 
वेगालवेन, पएत्यागस्य, एवमेव पू्वोक्तप्रकारेणेव, विज्ञापयामासत कथयामासतु ॥९३। 

उभयोरिति--उभयोगुणमालासुर मञ्जर्यो , आत्तगन्धभाते गृहीतसोगन््ये, समेऽपि सदशोऽपि च 
सति, सुरमञ्जरी कुबेरठत्ततनया, जीवकेन जीचन्वरेण, विनिदिष्टं कथिते, शुशोच शोकन्चकार ।॥।२४॥ 

उल्लासथामासेति-भथमेष , चन्द्रोदयो निशाकरोद्रम पन्ते तन्नामा चूण , गुणमारिकाया ङुेरमित्र- 
सुताथ्ा , ञुखाम्बुजात वदनवारिजम्‌; उद्रासयामास प्रहृष्ट चकार, सूर्योक्यो दिवाकरोदय पचे तन्नामा 
चूण , व्राक्‌ सरिति, श्रियोपरुक्चित वकना्जञ श्रीवक्त्रान्ज सुरसज्यां श्रीवक्त्रान्जमिति सुरमञ्जरीश्रीवक्नाब्ज 
तस्य शोषः शोषण तम्‌, भ्यतनोचकार, इति चिचित्रमद् शतम्‌, परिहर्स्तृक्त । विरोधाभासोऽुङ्कार ॥ 
दन्द्रवच्रावत्तम्‌ 'स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगो ग ` इति छन्ञणात्‌ ।(२५।। 

तत पराभवेति-तत्तस्तदनन्तर, परामवेन पराजयेन जनिता समु्पन्ना चा दुरासद दुष्प्राप्या 
विकटेति यावत्‌ , ष्या मप्सरता तथा कुषित मिन चेतन चित्त यस्या सा, सुरमश्नरी, सख्या वयस्यया, 
गुणसारुया, बहु पा विवि भरकारेण, प्राथिताप्यभ्ययितापि, न कृत स्नान यया तथाभूतेवाविहितमजनेव, 
निद्रस्य नवापगातीयप्यत्याच्रुपष्य, जीवकान्‌ सत्यन्धरसुतात्‌, जपर भिन्नम्‌, नर पुरुषम्‌; न पश्यामि 


चतुथो रम्भ ८५ 


वयस्याविप्रयोगेन गुणमाखा शुशोच सा) 
चद्दिकाया वियोगेन प्रातरूतलिनी यथा ॥२६॥ 
तावत्सक्थिजवम्रणन्नपवनाटोपोन्कटोतयािते 
शासाना वख्यर्निरभ्रगगनेऽग्यभ्रश्रम भावयन । 
हाहाकारपराञ्जनाम्विरम्वयन्‌ राज्ञो मदा-धो गजो 
वेगाज्द्धमशेखराजगरिमा पौरत्रज प्राविशत्‌ । २५ ॥ 
करटोद्यन्मदाम्भोभि सजन्कल्लोखिनीयुगय । 
अधावन्मत्तककम्भीन्द्रौ गुणमालारय प्रति ।] २८ ॥ 
तदा परिजनेषु परिणतकरेणुराजभयेन दृर्दूरमपसपत्सु, ऊम्मििद्रात्रीजने समसुखह खतया 
मा हत्वा मा ह-यतामिति गुणमाछाया पुरत स्थिते, हतेति शब्दयमुखरेषु समीपवर्तिधु जनयपुः 
करणापरिणादहितद्रढयो जीवन्धर समुपेत्य; केमरीव सिहनात्प्रतिध्यनितदिक्तटो हेख्येव सिन्धुर 
मकर्मपि सूकर विवाय तदीयस्कन्धमलङ्कुपन, कुम्भस्यरुसाम्यविटोकिपयेव कुम्भस्थले करः 
तस्या स्तनकरणे दृष्टि, मनसि तसस्ताच च वितस्तार । 


भेरि जके = ~= शि ॥ ~ 





नायलोफयामि, इत्येवम्‌, निश्वस्य निश्वासमानाय, करता पिहिव सन्याया प्रतिज्ञाया भन्यो यथा सा; 
रोपेण कोषनान् या विवेकरहिता, सततां, कन्यागार कन्यागृहम्‌, प्रविश प्रविष्टवती 

वयम्याविप्रयोगेनेति-- स्रा पूर्वोक्ता गुणमाखा, वयस्याया नाल्या विप्रयोगो परिरहस्तेन, चन्द्ि- 
काया स्योरस्नाय्रा वियोगेन विरहेण, ग्रातर पटिङ्नी यथा प्रनात्पद्चिनीय, शोच शोकमणार्थीत्‌ ॥ २६ ॥ 

अय गजोपद्रव वणेयितुमाह--तावत्‌ तावता करेन, सक्थिनामूरूणा जवेन वेगेन प्रणुन्न 
प्रेरितो य॒ परवनरोपो बवायुविस्तारस्तेनोत्कर चरिक्ट यथा स्यात्तथोप्पारितानि निमूलितानि तै, शाखानां 
वन्ये शाखासमू हे , निरभगगनेऽपि निर्मेषाकाशेऽपि, अश्नाणा मेघाना अम मशयस्तम्‌, भावयन्‌ उष्पाठ- 
यन्‌, अनाटरोकान्‌., हाहाकारे हाहाशब्े परास्तव्परास्तान्‌ , विरचयन्‌ कुर्वन्‌ , जज्गमशेरराजस्य गच्छुप्पर्वते 
श्वरस्येव गरिमा गौरव यस्य स, तथाभूत , मदेन दानेनान्यो विगतदृष्टि, राज काष्ठह्धारस्य, गजो 
हस्ती, प।रबज नागरिकसप्रह, प्राविशत्‌ प्रविश } शाकृरविकीडित च्छन्द 11 २७1] 

करटेति-मडा एवाम्भासीति मनाम्भासि करटाभ्या गण्डाभ्यभु्यन्ति नि सरन्ति यानि मद्‌म्भासि 
ढानजकानि तै, कटगेङिनीयुग नदीद्रयम्‌, सृजन्‌ रचय मत्तक्ुम्भान्द्रो गन्धगजेन्द्र , गुणमाटारथ 
प्रति गुणमारूस्यन्दनमुदिश्य, अ वावत्‌ वेगेन जगाम ।} २ ५ 

तदेति-तदढा गजाक्रमणकारे, परिजनेषु परियारपुरपषु, परिण्तम्य कृतति्ंग्डन्तप्रहारस्य करेणु 
राजस्य गजेन्द्रस्य भय त्रासस्तेन, दृरवूरमतिदृरम्‌, अपसपत्सु गच्छ सु सत्सु, कस्मिशिरफस्मिन्नपि, धात्री- 
जने-उपमातृजने, समे सुख़ खे यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तथा, मा धात्रीम्‌, हत्वा मारयला, मा गुणसार, 
हन्यत। मायतम्‌, इस्येतढमिप्रायेग, गुगमालाया , परतोऽ, स्थिते विद्यमाने सत्ति, समीपवर्तिषु निकर- 
स्थेषु नरेषु, पुरुषे, हता श्रता, इत्येवम्‌ शब्दैध्यनिभिसुंसरा वाचारस्तेपु तथाभूतेष सत्सु, करुणयानु- 
कस्पथा परेणाहित विष्नारित्‌ हदय वित्त यस्य स॒ जीवन्धरो विजयासूनु , समूपेस्य समागम्य, केसरीव सिह 
इय, सिंहनादेन चत्ररारवेण प्रतिध्यनितानि प्रतिनाठितानि दिक्तटानि येन तथाभूत सन्‌, हेलयेव, क्रीड- 
यव, भोकरमपि मयोत्पाद्रकमपि, सिन्धुर हस्तिनम्‌, सूर वराह निक्रमिति चावत, विधाय कृत्वा, 
तद्धायस्कन्ध त.सम्बन्यिप्रावापृष्ठपर, अरूहवेन्‌ शोभयन्‌ तत्र स्थित सन्निति यायत, ऊम्भस्थङेन गण्ड- 
स्थेन यत्‌. सम्य सादृश्य तस्य व्रिदधुलोकिपा द्ििदक्ता तमेव, कुम्मम्थरे गण्डस्थरे, कर हस्तम्‌, तस्या 
गुणमालाया , स्तनकररो कुचकुम्मे, दृष्टि नयनम्‌, मनसि चेतसि, तस्या प्रस्तायस्त गुणमारावसरम्‌ च, 
विततस्तार विस्तार्यामास । 


१ प्थुग्न- मु९। 


८8 जीधन्धरचम्पूकाध्ये 


मदकलकलभस्य यानतुल्या गतिरिह यूथपयूथिकाभरेश्या । 
मृदुकरनिभमूसयुग्ममस्या कुचयुगमातनुते च कम्भसाम्यम्‌ ।। २६ ॥ 
इति मनसि चिन्तयन्नेव पञ्शरप्रहारपरवशो गजराजमाखानमानीयः सहचरे सह्‌ 
र्थमलङ्कुबन्‌, गजविज्ञानप्रशसापरे पौरे स्तूयमानो निजमन्दिरा तर प्रविवेश । 


सक्तात्पच्चशर कुमारमतुढ निध्याय रुद्ध्वा तर 
कामार्ता गुणमाछ्िका च सदन गत्वा चिर विहा | 
ध्यायन्ती मनसा तमेव सतत स -तापशुष्यन्भुखी 
ष्टाप्यत्र सखीजनैबेहुतर नैवोत्तर सा ददे । ३० ॥ 
बङवदस्वस्था गुणमाखा कन्दपेनि-दमेवमकरोत्‌- 
कुञ्यमायुध पश्च ते कलम्बा नियता छच्यजनस्त्वनेकक । 
इति चेदहमेकिका कथ वा गमितान वशरै पञ्चताम्‌ ॥ ३१॥ 
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मदकलेति--यूथपो गणनाथो गजशरष्ट इति यावत्‌, तस्य या यूथिका वेशिष्टवाथंमधिमरतक 
धारिता भागवी चुटी इति प्रसिद्धा पुप्पसन्तति तदाभास्तत्तर्या केशा कचा यस्यास्तस्या , अस्मा 
गुणमाखया , गतिगंमनम्‌, इह कोके, मदकलश्वासौ मदोप्करश्चासौ कलभश्च करी चेति मदकरकरभस्तस्य, 
'मदोप्करस्तु मटक ` इत्यमर । यनेन गमनेन तुर्या सद्शीति ानतुल्या, उरुयुग्म सक्थियुगलम्‌, खदुकर- 
निभ कोमख्थ॒ण्डादण्डसदृशम्‌, अस्तीति शेप 1 कुचयुग च स्तनयुग्म च, कुम्भसाभ्य गण्डस्थल्सादश्यम्‌, 
जतवुते विस्तारयति ! पुष्पिताग्रावरत्तम्‌ (युजि नयुगरेफतो यकारो अजि च नजौ जरगाश्च पुष्ाताग्रा 
इति रक्तणात्‌ + २३ ॥ 

इति मनसीति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, मनसि चेतसि, चिन्तयन्नेव विचारयन्नेव, पञ्चशरस्य 
कामस्य प्रहुपरेणाघातेन परवश परायत्त , जीवन्धर , गजराज करीन्दम्‌, नादान बन्धनेस्तम्भम्‌, आनीय 
प्रापय्य, सहचरं सखिभि , सह सार्धम्‌, रथ स्यन्दनम्‌, जख्डवन्‌ शोभयन्‌, गजविक्ञानस्य हस्तिविक्ञानस्य 
प्रशसाया श्खाधाया परास्तव्परास्ते ; पोरे नागरे , स्तूयमानो नूयमान सन्‌ निजमन्दिरान्तर स्वसदनाभ्यन्त- 
रम्‌, प्रविवेश प्रविष्टवान्‌ 1 

साक्तादिति-जतख्मनुपमम्‌, कमार जीवन्यरम्‌, साक्ञास्रस्यक्तम्‌, पञ्चशर कामम्‌, निभ्याय 
नितरा ध्यात्वा ते प्रव्यक्तकाम मत्वेति यावत्‌, अन्तर हृदये खदूध्य। स्थापयित्वा, कामेन मदनन्यथयाता पाड 
तेति कामात, युणमाटिका च ुबेरमित्रतनया च, सदन गृहम्‌, गत्व बजिष्वा, चिर चिरकाख्पयन्तम्‌,; 
विद्वा विचित्ता अभवदिति शेष । अत्र सदने, मनसा चेतसा, सतत सयदा, तमेव जोवन्यरमेवः ध्यायन्ता 
चिन्तयन्ती, खन्तपेन मदनजतापेन शुष्यक्ञीरसीभवन्मुख वक्त्र यस्यास्तथाभूता, सा गुणमालिका;, सखीजनं 
सहचरीसमूहै , बहुतरमनेकवारम, ष्ष्टाप्यजुयोजितापि, उत्तर प्रप्युत्तरम्‌, नैव ददे न दत्तवती ॥६०॥ 

बटवदसवस्येति--बरूवदस्वस्था-अतिशयेनास्वस्था, गुणमाखा, एव वच्यमाणश्रकारेण, कन्दुपस्य 
कामस्य निन्दामपवादम्‌, अकरोद्‌ व्यधात्‌ । 

कुसुमायुधेति- सममेव दृष्पमेवायुध शसन यस्य तत्सम्बुद्धौ हे छसुभायुध हे मदन । ते भवत ; 
करुम्बा बाणा नियता नियतसख्याका पञ्चेति यावत्‌, रचयजनरतु शरव्यजनस्तु, अनेकफो विविध 
अस्तीति शेष , इतीव्थम्‌, येचयदि, तरि, ए्किक। एकाकिना, अह गुणमारा, अनन्तशरेध्च सख्यातीतवाणेश्व, 
पञ्चता पञ्चसख्यात्वम्‌ श्ल्यु च तश्रायदशामिति यावत्‌, कथ वा रेन भ्रकारेण वा, गमिता प्रापिता । 
तव नियततकरम्बा अनन्ता कथ जाता, अहमेक्रिका च ते पन्चता कथ प्रापितेति विरोध , परिहारस्तूक्त । 
प्रयता मरप्युमात्रेऽपि पञ्चभावेऽपिं पताः इति चिश्वल्टोचन ।\२१।। 


[ऋ त 1 नन ----- --- "+~ 


१ रूटान्तस मु°। 


'तुर्थो सम्म ८9 


इति बहूधा प्रख्प-ती, तीत्रतरमदनसन्तापमसदमाना क्षण घनसारणीर्थिकापरिसरे त्षणमुप- 
वनतटमञ्जरनिकृञ्च ज्षणमास्वरेतकसुमतस्पे कण ॒म्रदुल्प्रवाटशय्यातले क्ण सुकुमारहसतूशयने 
ल्षण नवकदढीकानने कार क्िपन्ती, कमेण पटलिका विदिस्य) कञ्चन क्रीडाशुक जीवन्धराय 
प्राहैषीन्‌ | 
जीव^धरोऽपि बहधा विरदह्ाग्निटीद- 
मङ्ग॒ठदधन्निजगृहोपवने निषण्ण । 
चिते वििख्य कमनीयतम तदद्ख 
नि शस्य विश्वमहित सचिग टुखोके ॥ ३२॥ 
तावदागत्य चाटुवचनचतुरेण कीरेण प्रसगास्समपित पन्न फडितमनोरथसुरतपत्रमिवाद्‌ाय 
तत्त्तणमेव द्रधफामोऽष्यान-ढवाष्पनिरद्रनयनमागतया वित्रितो मोदपरीवाह्‌ कथ कथमपि नियम्य 
जीवन्धगो वाचयति स्म। 
मदीयद्रदयाभिध मदनकाण्डकाण्डोद्यतः 
नव कसुमकन्टुक वनतटे त्वया चोरितम्‌" | 
विमोदहकूङितोसखपर सरचिररागस्पज्ञव 
तदद्य हि वितीयंता विजितकामरूपोऽञ्वर ॥ ३३ ॥ 


इति बहधेति--इतस्थम, बहुधा नानाप्रकारेण, भन्रपन्ती निरथक कथयन्ती , श्रलपोऽन्थक वच ' 
इत्यमर । अतिशयेन तीनस्तीनतर स चासा मदनसन्तापश्चेति ताबतरमदनसन्तापस्त तीच्णतरकामतापम, 
असहसाना सोदुमशक्नुवती, कण क्षणकारु याक्त्‌, घनसारस्य कपूरस्य दीर्घिका वापिका तस्या परिसरो 
निफटभ्रदेशस्तस्मिच्‌ ; त्तणम्‌, उपवनतटे विद्यमान यन्मञ्जुन्निकुञ्न तस्मिन्‌ उद्यानतटकमनीयरुतागृषे, 
णम्‌, आस्तृत विस्तारित यत्छुसुमाना पुष्पाणां ततप शयन तस्मिन्‌, क्षणम्‌, खलाश्च ते कोमराश्च ते 
व्रवाखाश्च किसख्याश्च ति श्दुलगप्रवानास्तेषा शय्यातर शयनप्रष्ठ तस्मिन्‌, णम्‌, सुटुमारमतिख्द्ल 
यद्धसत्‌रुश्यन तस्मिन्‌, कणम्‌, नव च तत्‌ कीकाननञ्चेति नवकदरीकानन तस्मिन्‌ प्रव्यप्रमोचारासे, 
काटमनेहसम्‌, क्तिपन्ती गमयन्ती, क्रमेण क्रमश , पत्रिका सदेशपन्रीम्‌, विरिख्याङ्यित्वा, कञ्चन कमपि, 
कीडटाशुक केटिकीरम्‌, जाचन्धराय जीवकाय, भराहषीसरेषयामास । णहि गतो बृद्धो चः इत्यस्य लुडि रूपम्‌ । 
(सिचि बरद्धि परस्मपदे पु इति बृद्धि । 

जीवन्धरोऽपीति- विश्वैमेहितो विश्वमदित स्र॑पूनित , जीवन्धरोऽपि जीवकोऽपि, बहुधा 
बहुप्रकारेण, विरहाग्निना विग्रत्म्भानरेन ।ढ व्याप्तमिति विरहाग्निछीढम्‌, अङ्ग॒ शरीरम्‌, दधन्‌ बिभ्रन्‌, 
निजगहस्य स्वभवनस्योपवने वाटिकायाम्‌, निषण्ण उपविष्ट सन्‌; कमनीयतममतिमनोहरम्‌, तस्या 
अङ्ग तदङ्ग गुणमारखाशरीरम्‌, चित्र आलेख्ये, विरिख्य रिखित्वा, नि श्वस्य साक्तास्पराप्त्यमावजन्यद्‌ सेन 
दघ श्वासमाद्राय, सुचिर सुदीघकारेन, रटोकेऽद्रात्तीत्‌ । वसन्ततिरुकाब्ृत्तम ॥३२। 

ताचदागत्येति--तावत्‌ तावता कारेन, आगत्य समेस्य, चाटुवचने मधुरारुपे चतुरो बरिदग्धस्तेन, 
कीरेण श्केन, ्रसङ्गादवसरात्‌, समर्पित प्रदत्तम्‌, पच सदेशकगखम्‌, मनोरथ एव सुरतरुरिति मनोरथ- 
सुरतरु , फङितश्वासो मनोरथसुरतरुश्चेति फरिमनोरथसुरतरु तस्य पत्रमिव, फटितवाज्ितकल्पानोक- 
हकि्षलयमिव, जद्राय गृहीत्ना, दष्टुकामोऽप्यवलोकयितुमना नपि, आनन्द्बाप्पेण हपाश्णा निरुद्धोऽवरुदधो 
नयनमार्गो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, विध्नित प्राक्चान्तराय , जीवन्थरो जीवेक , कथ कथमपि केन केनापि 
प्रकारेण, मोदुपरीवाह प्रहषेपरम्पराम्‌, नियम्य, निरुध्य, वाचयतिस्म वाचयामास । 

सदीयेति--बिजित पराजित कामो येन तथाभूतेन रूपेण सौन्दरयेणोऽभ्वरो विमखस्तस्सबुदधौ हे 
्रिजितकामरूपोज्ज्वरू 1 वनते काननतीरे, त्वया मवता, सद्रनस्य कामस्य काण्डो बाण पव काण्डो 
दण्डस्तेनो्यतसुच्छटितम्‌ › 'काण्डोऽस्री नगब्राणाथनालवस्सखारिषु । दण्टे प्रकाण्डे रहसि स्तम्बे ुस्सितटु-सयेो 


१ भिधो, ब्र | २ दतो ब० 1३ कन्दुको च| ४ चोस्ति बऽ ५सएष हिब | 


~ जीवन्धर्स्पूकाव्ये 


जन -दवाष्पर सरंद्रफन्वसो गद्रढ पठन्‌ । 
तन्व विरिरिखाश्च पत्र ता प्रति मोदत ॥ ३४॥ 
सम नयनमराडी प्राप्य ते वस्त्रपश्म 
तदनु च कुचकोशप्रान्तमागत्य हृष्टा । 
विहरति रसपृ्णं नाभिकासारमध्ये 


हि [क 


यदि मवति वितीणी सा स्वया त ददामि | ३५॥ 


तावदन्तर्ञ्ञ्वछितमनसिजामिधूमनिकरेणेव निश्वासेन नीखमणीकृतनासामौत्तिका, त्तामन्ता- 
माङ्गतया वखयीकृतकनकोर्मिका, युखस्चधाकरकौयुदीटिप्रतयेव "परिपाण्डरतनुवल्लीः मावनाप्रक- 
वशेन दिशि दिशि परिस्फुरस्त जीव वरमालोस्य प्रप्युस्थानाय कृतप्रयत्नापि मृणाटकोमलेगङ्गेर- 
पारयन्ती, म्रेपितश्ुकागमनविरम्गसहवया त्रस्तेकहायनङ्करद्गीवापाद्तरन्गान्दिशि दिशि किरन्ती 
गुणमाला; समागत जात्या कृत्येन च पिण शुकमुद्रीद्य, एट्येहि न सहे विम्बमिति समार्पन्ती, 
सन्निहित त तत्समयजातप्रमोदोरह्ूनाद्गतया स्फुटितकञ्नवुकेन युजयुगखेनादाय च पचर निरन्तर 


मि 9 9 ^ 9, छ) 





हि मि नि च 


दति विश्वरोचन , मदीयह्दयाभिध मच्चित्तनामधेयम्‌ , नव नूतनम्‌, कुसुमकन्दुक पुष्पमयगेन्दुकम्‌, 
चोरितमपहतम्‌, अद्यास्मिन्‌ दिवसे, विमोहेन विश्रमेण करितोत्र तोत्रम्‌ , रुचिरेण मनोजेन रगेण 
मरभ्णा सरपररुव विद्यमान #किसर्यम्‌, तत. पूर्वोक्त कुसुमकन्दुकम्‌ ; हि निश्चयेन, वितीयता प्रदीयताम्‌ , 
रूपकाछङ्कार । प्रथ्वीच्छन्द ।।३२॥। 

आन-कबाष्पेति--आनन्दबाप्पेण हर्षाश्चणा सरदो निरुद्ध कन्धरो गरो यस्य तथाभूत , जाचन्धर , 
गद्वद भिन्नस्यर यथा स्यात्तथा, तत्पत्रम्‌, पठन्‌ वाचयन्‌ , ता प्रति गुणमारासुदिश्य, मोदत समदात्‌ , 
आश्रु चिप्रम्‌, एव वच्यमाणम्रकारम्‌ , पत्र सदेशरफगंरम्‌ , विङ्रिख सिखितवान्‌ ॥३४।। 

मम नयनमयखीति-मम जीचन्धरस्य, नयनमरारी छोचनहसी, ते भवत्या , वकत्रपश्च मुख- 
कमरम्‌ , प्राप्य लन्ध्वा, तदनु च सुखकमर्प्राप्त्यनन्तरम्‌, ऊचकोशप्रान्त स्तनङुडमरोपान्तम्‌ , आगप्य 
समेत्य, हृष्टा प्रसन्ना सती, रसपूर्णे स्नेहसलिटपूर्णे, नाभिरेव काक्तारो नामिकासारस्तन्दिसरोवरस्तस्य सध्ये- 
ऽभ्यन्तरे, विहरति विहार करोति, कीडतीति यावत्‌, सा मम नयनमरारी, व्वा भवत्या, वितीर्णा प्रदत्ता, 
मवति जायते, यदि चेत्‌, तर्हिं त त्वदीयहदयामिव कुसुमकन्दुकम्‌, ददामि वितरामि । रूपकाङ्कार 
मादिनीच्डृन्द । २५ ॥ 

तावदन्तर्ति-- तावत्‌ तावता कारेन, अन्तमध्येहदयम्‌, उञ्ज्वङितो उ्वारायुक्तो यो मनमिज 
एव काम एवाभ्निवेश्वानरस्तस्य धूमनिकरेणेव धूञ्चसमृहेनेव, नि श्वासेन श्वासोच्छरसपवनेन, नीरमणीकृते 
नासामौक्तिक यया सा श्यामरीकृतनासिकाञक्तापटखा; कामक्ताममतिशयेन शमङ्ग शरीर यस्यारतस्या 
भाचस्तत्ता तथा, वख्यीक्रता हस्ताभरणीङृतोर्मिकाङ्करीयक यया सा, सुखमेव वक्त्रमेव सुधाकरस्तस्य 
कौमु्ा ज्योर्स्नया रिप्ततयेव, व्याश्चतयेव, परिपाण्डरा धवरुपीता तनुवद्छी शरीररुता यस्या सा, माव- 
नाया सस्कारस्य प्रकषं आधिक्य तस्य वशस्तेन, दिशि दिशि प्रतिकाष्ठम्‌, परिरफुरन्त देदीप्यमानम्‌, 
जीवन्धर जीवकम्‌, जारोक्य दृषा, अल्युप्थानाय प्रष्यद्रमनाय, छतप्रयलापि विहितायासापिः सणार्कोमरु- 
विसर , अङ्गैरवयतरे , अपारयन्ती समर्थां न भवन्ती, प्रेषित प्रहितो य शक कीरस्तस्यागमने भ्र्यावतने 
विम्ब कारुक्ेप न सहते तस्या भावस्तया, त्रस्ता चासौ भीता चासावेकहायनङकरङ्गी चैकवषंहरिणी चेति 
त्रस्तेकटायनकुरङ्गी तद्त्‌, अपाज्गतरज्गान्‌ करात्तभङ्गान्‌, दिशि दिशि प्रव्याशम्‌, छिरन्ती प्रक्तिपन्ती, गुणमाङा, 
समागत समायात, जात्या कज्तात्या, कृस्येन च कार्येण च, पञ्निण पर्तिण पक्ते पत्रयुक्तम्‌, शुक हरितच्छदम्‌, 
उद्रीच्य उदवरोक्य, पएद्यहि जगच्छु-जागच्छु, विरग्ब कारुक्षेपम्‌ , न सहे न सोढु शक्नोमि, इत्येव समाल- 
पन्ती समालाप कुर्वन्ती, सच्चिहित निकटवर्तिनम्‌, त कीरम्‌, तत्समयजातेन तस्कारोष्पन्नेतन प्रमोदेन 
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चतुर्थो लम्भ ८६ 


निपतितैरपाद्े सर्वत्र मपिर इव विचित्रे पत्रे रमणीयात्तरमणीनपश्यन्ती प्रीतिररापुष्पायमाण- 
मन्दहमसधवदीकरृते तस्मिनिविछिखित पद्य वाचयन्ती वाचामगोचरमान दमभजत । 

तदिद्‌ पृत्तमवेत्य कन्यकाया पितराविद्धितचेष्टितादिमिश्च । 

मुमुदे स्म वरो हि योम्यभाग्यप्रथितो इुरुभ एव बोभवीति ॥ ३६॥ 


ततु गन्धोत्कटान्तिक नौताभ्या काभ्याञ्चिदायुष्यामाणाभ्यामिम वृत्ता त श्रवणपुटेनाच्राया- 
अयवुत्तिरय मनस्यामोदमातन्वन्‌ रसनयातुमत्तिवचनमकरल्दधाराय॒द्विरति स्म । 
शुभयुगुणसम्पन्न मुहूतं गुणमालिकाप । 
पुत्री कुबेरमिनेस्य परिणिन्येऽथ जीवक ॥ ३५ ॥ 
तदा परिणयोचितभूषवेपोज््वख सान्ञात्क दपं इव सन्तर्पितसकरूमनुजनयन करुवशवीरो 
जीवन्धर सम्मदविस्तारितटोचनाभ्या नयमाङनदिनीमपि विनयमाखानन्दिनी गुणमाल 
वरिखोकयामास । 


हरवेणोच्टरन स्थूटमङ्ग देहो यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, स्फुटित भुजयुगरस्य पीनतया भिन्न कञ्चुक कूपांसक 
यस्य तेन, शभुजयुगरेन प्रवेषटहयेन (युजा प्रवे्टो टो ` इत्यमर , आदाय गृहीस्वा, च पत्र जीचन्वरश्रेषित 
सदेशकगंरम्‌, निरम्तर निव्यवधान यथा स्यात्तथा निपतितैरूपरि प्रापे, अपाङ्ग कराक्तं , सर्वत्र सर्वप्रदैरेष 
मपिरि्च इव मेरानन्द्भ्याक्च इव, विचिब्रेऽद्धुतप्रकारे, पत्रे सन्देशकगंरे, रमणीया्तराण्येव सुन्दरवर्णां एव 
मणयो रत्नानि तान्‌, अपश्यन्ती अनवरोकयन्तीं, भ्रीतिरुताया स्नेहबतते पुष्पायमणेन सुमायमानेन 
मन्दहासेन धवरीङ्ृते वरक्ताकरते, तस्मिन्‌ पत्रे, विरिखितमह्धितम्‌, पद्य सन्देशर्रोकम्‌, मम नयनमरारीः 
इग्यादिकम्‌, पठन्ती, वाचा गिराम्‌, अगोचरमविषयम्‌, आनन्द हषम्‌, अभजत प्राप्तवती । 


तदिद्मिति--माता च पिता चेति पितरौ मातापितरौ मातापितरो पितरौ मातरपितसै स्वसु 
जनयितारौ' इत्यमर , इङ्गित हद्धतो विकार , चेष्टित शारीरिकचेष्टा, ते जादौ येषा वै , कन्यकाया पतिवरायथा 
हद तपपू््ोक्तम्‌, ब्रत्तयुदन्तम्‌ , वेय ज्ञात्वा, मुमुद ते स्म प्रसन्नौ बभूवतु , हि यत , योम्यभाग्येन समी- 
चीनाद्ष्ेन प्रथित प्रसिद्ध, चरो वरेण्य , दुरम एव दुष््राप्य एव, बोभवीति अतिशयेन मवत्ति, “वातो- 
रेकाचो हादे क्रियासमभिहारे यड! इति यड , 'यडोऽच्वि च' इति थडो ल्टक्‌ ॥ ६६ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, ग-धोत्करस्य वणिग्वरस्यान्तिक निकटम्‌, नीताभ्या प्रेषिताभ्याम्‌, 
काभ्याचचित्‌ जसुष्यामाणाभ्या गुणमाखासम्बन्धिभ्याम्‌, पुरषाभ्यामिति यावत्‌, इम पूर्वोक्तम्‌, वृत्तान्त 
समाचारम्‌, श्रवणपुटेन कणपुटेन, आघ्राय गृहीत्वा, आश्चर्यदृत्तिविस्मितमना अथ गन्धोत्कट , मनसि 
स्वान्ते, आमोद हषम्‌, तन्वन्‌ विस्तारयन्‌ , रसनया जिह्वया, भनुमतिवचनमेव स्वीङृतिवाण्येव मक 
रन्दधारा पुष्पाखवश्रेणिस्ताम्‌, उद्धिरति स्म प्रकटयति स्म॥ 

शुभयुगुणसम्पन्न इति--भथोभयपक्तगतग्रमुखजनस्वीक्व्यनन्तरम्‌, जीवको जीवन्धर , शुभमस्ति 
येषा ते शुभयव 'अटशुभमेोयुस्‌ः इति मतुबथं युसप्रव्यय , शुभयवेश्च ते गुणाश्चेति श॒भयुरुणा मज्गल्गुणा 
स्ते सम्पन्ने सहिते, युह्ते समये, इबेरमित्रस्य तन्नाम्नो वणिग्बररयर, पुत्री तनयाम्‌, गुणमःङ्काम्‌, 
परिणिन्ये परिणीतवान्‌, उन्वोढेति भाव ॥ ३७ ॥ 

तदेनि- तद्य परिणयनकारे, परिणयोचिताम्या विवाहयोग्याञ्या भूषवेषाम्यामलङ्करणनेपभ्याभ्या 
सुञ््वर शोभमान , सान्तात्कन्दपं इव, प्रस्य्॑तकास दव, सन्तर्पिंतानि प्रीतानि सकरूमनुजाना निखिरनराणा 
नयनानि रोचनानि येन स, छुरुवशवीर ङरवशसुभट , जीवन्धरो जीवक , सम्मदेन हर्षेण विस्तारिते 
वधिते ये रोचने नयने ताभ्याम्‌, नयमाख्या नीतिपरस्परया नन्दयतीस्येव शी तामपि सतीम्‌, न तथा- 
भूतामिति विनयसारानन्दिनीसिति विरोध , पक्ते विनयस्य नन्रताया मारा पड क्तिस्तया नन्दिनीन 
शीरामिति, गुणसार कुबेरमिन्नपुन्रीम्‌, विरोकयामास ददश | 

१२ 


६० जीवन्धरचचम्पूकाभ्ये 


कुखमातिशायि सुक्कमारमङ्गक दधती नम स्थख्निकाशमध्यमम्‌ । 
सुमेषुकाककतेव भाति या निवटी तदङगुठिसुर्सा धरेखिका ॥ ३८ ॥ 
यस्या सुधासमरसाधरपल्लवम्र 
मन्दस्मित सुमिते र्वशकेतो । 
नेर म्बुजे तु फते हृदय रसस्य 
धारामसूत सपदीति विचित्तमेतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तासेनमुपयम्याय कुरुस तानङ्कुञ्जर । 
चिक्रीडाधित्यकाभागे चिर मोदमहीभ्रत ॥ ४०॥ 


इति महाकबिहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पू कान्ये 
गुणमालालम्मो नाम चु्थो लम्म 


विवा विज्य नुन 
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कुयमातिशायीति-ऊसुम पष्पमतिशेतं इत्येव शीरमिति कुसुमात्तिशायि, सुङमारमतिशदुलम्‌ , 
नभ स्थरनिकाश गगनोपमान श्ून्यमतिङशमिति यावत्‌, मध्यममवर्गन यस्य तत्‌ (मन्यम चावल च 
मव्योऽख्री? इप्यमर , भङ्गक शरीरम्‌, दधती बिञ्रती, त्रियस्यो नाभेरधस्ताद्वि्यमानास्ति्र रेखा एव तदङ्ग- 
छीना कामकरशास्वाना सुसन्धिरेखिका सङ्गमरेखिका यस्या तथाभूता, या गुणमारा, इसुमेषोमदनस्य 
कासुंकरूतेव चापवदरुरीव, भाति शोभते । उपमाशङ्कार । मज्ुभाषिणीदृन्तम्‌ (सजसा जगौ मवति मज्ञ- 
भाषिणी इति रक्णात्‌ ॥ ३८ ॥ 

यस्या इति- यस्या गुणमाराया , सुधासम पीयुषतुर्यो रसो यस्य, स चासावधरपल्खवश्च नस्ये, 
कुसुमितै पुष्यवदाचरितै, मन्दरिमतैर्मन्दहसिते , क सवशकेतोर्जीवन्धरस्य, नेनत्रासुजे नयनकमरे फरति 
सश्ञातफरे बभूवतुरिति शेष 1 हृदय तु चित्त तु, सपदि शीधम्‌ , रसस्य फएरुसारस्य धारा सन्ततिम्‌, असूत 
जनयामास, इत्येतत्‌, विचित्रमाश्चयेम्‌, अस्तीति शेष । ये फर्ति तयोरेव रसधारोप्पत्तिपपद्यते, अत्र 
तु स्थानमेदादाश्वर्यमिति भाव । गुणमाराया अधरबिम्बे मन्दस्मित टरा जीवन्धरस्य नेत्रे सफर जते, हद्‌- 
यञ्च तस्य श्रङ्गाररसाष्टुत बभूवेति परिहार । असङ्जतिरलङ्कार । वसन्ततिर्काचत्तम्‌ ।। ३६ ॥ 

तामेनामिति-जयमेष , करसन्तानङुञ्जरो जीवन्धरगज , एन! ताम्‌ गुणमाराम्‌, उपयम्य विवाह्य, 
मोदमहीश्रत सम्मदशेरस्य स्त्पीति प्रमदो हरं प्रमोदामे।दसम्मदा ` इत्यमर , अधिस्यकामागे उपरि भागे 
'उपत्यकाद्रेससन्न भूमिरूध्येमयित्यकाः इत्यमर , चिर चिरकारुपयन्तम्‌, चिक्रीड क्रीडति स्म । 
रू्पकालुङ्कारं ॥ ४० ॥ 


हति महारुविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति केौमुदीन्याख्याधरे जीवन्धर्वम्पूकान्ये 
गुणमाखछम्भो नाम चतुर्थो कम्म 





पञ्चमो छम्भः 


शवुजीवकबरीकरणेष्च॒ दत्तजीवकबल मनसैव | 
आिहन्नथ करी वृणरूप प्रागिव स्वकवङ विजहौ स ॥ १॥ 
कुण्डरेन हत सोऽय कुण्डलीरृतदुमेद्‌ । 
रोष सोर्भिकमातेने कटकाश्चितकुञ्चर ॥ २॥ 
तदेतन्िशम्य विशापतिर्विंशाख्कोधानर वनौक सद्गविजयेन सज्ञात बलह्लकौविजयेन पल्ल 
वितमनङ्गमालासङ्खन सन्दीपित शुण्डाकपतिशिरोमण्डलङ्ुण्डलताडनेन जाञ्वल्यमान कुमारनिकारेण 
शिशमयिपु काछठज्ञार ; सगरे भङ्खर कमार हस्तम्राह ग्रहीध्वमिति मथनप्रसुखान्नियोज्य; सयोञ्य 
च गजरथतुरगपादातशबस्न बखेन सह प्राहैषीत्‌ । 
बर पुरोधाय रथाभिरूढ प्रचण्डवृत्तिमंथनश्चचाट | 
ज्ञात्वा कुमारोऽपि सहायजुषटो रथी युयुत्सू रिपुमानशे तम्‌ २ ॥ 





शघ्रुजीवेति--जथ जीवन्रङृतताडनानन्तरभ्‌, स पूर्वोक्त ; करी हस्ती, शत्युजीवानामरातिप्राणान। 
कबरीकरणेष ग्रासीकरणेष, दच्च समर्थो यो जीघको जीवन्धरस्तस्य बर शक्त्यतिशयम्‌; अथ च कस्यात्मनो 
बरु कबर, दक्चजीवस्य पराक्रमपटुजीवन्धरस्य कबरुमात्मबरूमेव कबर भासम्‌, मनसैव चेतसैव, आकिहन्‌ 
आस्वादयन्‌ सन्‌ , प्रागिव पूंमिव, तृणरूप घासार्मकम्‌, स्वकवबङ स्वग्रासम्‌, विञजहौ तत्याज, “ओहाक्‌ 
त्थागेः इस्यस्य छिटि रूपम्‌ 1 स्वागताच्छुन्द ॥ १ ॥ 

कुण्डलेनेति-ङण्डरीकृता नग्नीकृता दुमेदा दुमौनिनो येन स , सोऽय पूर्वोक्त, कटकाश्रितश्चासौ- 
कुञरश्चेति करकाभितङ्कल्लर सेनागतो राजधानीगतो वा हस्ती "कटकोऽच्ली सजधान्या सानौ सेनानितम्बयो । 
वलये सिन्धुल्पणे दन्तिद्‌ तविभूष्रणे' इति विश्वरोचन , ऊुण्डरेन वलयेन हस्तकटकेनेति यावत्‌ कुण्डल 
कणेभूषाया पाशेऽपि वख्येऽपि चः इति मेदिनी, हतस्ताडित सन्‌ , सोमिक सतरङ्गम्‌, उन्तरोत्तरवधंमानमिति 
यावत्‌, रोष क्रोधम्‌, तेने विस्तारयामास ॥ २॥ 

तदेतदिति- तदेतत्‌ कजञराहारवजेनदत्तम्‌, निशम्य श्रुत्वा, विशाम्पति प्रजापति , वन काननमोक 
स्थान येषा ते वनौकस शबर स्तेषां सध समूहस्तस्य विजय पराजयस्तेन, स्नातं समु पन्नम्‌, वररुक्या 
वीणाया विजय उत्कषप्रािस्तेन, पल्खवित वृद्धिगतम्‌, अनङ्गमारसङ्गेन तन्नामाङ्नासमागमेन, सन्दीपित 

सन्धुक्तितम्‌, शुण्डारपतेगनेन्द्रस्य शिरोमण्डर मूधंमण्डल तस्य ङुण्डरेन हस्तकटकेन ताडन पीडन तेन, 

जाज्वस्यमानमतिशयेन प्रञ्वछन्तम्‌, विशारश्रासौ कऋोधानरश्रेति विशाङक्रोधानरस्तम्‌ प्रभूतकोपपावकम्‌, 
कमारस्य निकारो विध्रकारस्तेन भनिकाे तिप्रकार स्यात्‌" इत्यमर , शिशमयिष॒शमयितुमिच्छु , काष्टङ्गार 
कृतध्नरिरोसणि , सङ्गरे युद्धं, जभङ्करमविनारिनम्‌, कमार जीवन्धरम्‌, हस्तेन गृहीस्वेति हस्तभराह 
कर्राहम्‌ हस्ते वर्तिग्रहो ` इति णञुर्‌, गृह्णीष्व गृहीत ऊर्ध्वम्‌, इत्येवम्‌, मथनप्रसुखान्‌ मथनप्रधानान्‌ , 
नियोज्य नियुक्तान्‌ विधाय निदेश दत्वेति यावत्‌ , गजाश्च रथाश्च तुरगाश्च पादातन्चेति गजरथतुरगपादात 
वारणशताङ्हयपत्तिसमूहस्तेन शबरेन कलुरेण, बेन सैन्येन, सह सार्धम्‌ प्राहिषीत्‌ प्रजिघाय 1 

बरमिति--रथाधिरूढ स्यन्दनमधिष्ठित , प्रचण्डातितीदेणा ब्रृ्तिष्यंवहतियंस्य तथाभूत , 
मदन कष्ठाङ्गारश्यार , बरु सैन्यम्‌, पुरो यायामे क्रत्वा, चचार, चरति स्म ! महयैमित्रजं्ट सेवित 
इति सहायजष्ट , रथी रथाधिष्ठित , कमारोऽपि सत्मन्धरिरिपि, क्तात्वा मथनाभियान उुद्ध्वा, योद्घुमिच्डु 
यु युत्सु सन्‌, त मथनम्‌, आनशे प्रप “अष. ग्या सघाते च' इत्यस्थ छट र्पम्‌, 'अश्नोतेश्च' इति 
सुद्‌ ५२१ 
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गजा जगज्जं प्रटहा प्रणेदुर्जिहेषुरशराश्च तदा रणप्े । 
कुमारबाहासुखयुधिकाया प्रबोधनायेव जयेन्दिराया ॥ ४॥ 
कराच्ितशरासनादविरर गठद्धि शरै. 
टेखाव कुरकुञ्जरो रिपुशिरासि चापैरमा । 
बिभेद गजयुथपान्‌ सुभटधेयवर्या सम 
बवपे शरसन्ततिं सममिभोद्रतैर्मोक्तिकि ॥ ५॥ 
ततश्च दतेषेषु सैनिकेषु तदीयप्रच्वेडनाध्यापकादधीतवेगेषु तदभ्यासायेव दिशि दिशि परा- 
यमानेषु विच्छिन्नशरासनरथादिपरिकरतया कम्पमानमवटरोक्य छरुरुबीरो गभीरतरमेवमवादीत्‌ । 
भवादशे जोऽय मे न बाण मोक्तमीहते । 
गच्छ गच्छं भयेनाठ ब्रहि राज्ञ कथामिमप्‌।! ६ ॥ 
जेतुमस्मान्‌ र धारम्भे नेतु कीर्तिं दिगन्तरम्‌ । 
भवान्तरे च चतुर मन्यते य स दुमति ॥ ७॥ 
तावदिदं वृत्तमाकण्यं कोपसञ्वछितनयनाङ्खारेण काष्ठाङ्गारेण पुनरपि सर्वाभिसारेण प्रेषिता 





गजा इति- तदा तस्मिन्काङे, रणाग्रे समराभे, ङमारस्य जीवन्यरस्य बाहाया अुजे सुखसुषि 
सुखशयन यस्यास्तस्या जयेन्द्राया विजयछच्म्या , प्रबोधनायेवं जागरणायेव, गजा हस्तिन , जगजगंजंस्ति 
स्म, पटहा दकता, प्रणेदुः प्रणदन्ति स्म, अश्वाश्च हयाश्च, जिहेषुरदेषन्ते स्म, अत्र परस्मैपदप्रयोगोऽपाणिनीय । 
ध्वाहो बाहूरिति स्मृत ` इति देशिकोश , “लिया त॒ भुजा बाहाः इति च 1 उप्परत्ता ॥४॥ 

कराख्ितशरासनादिति-ङरुफ़ुजर ऊरश्रष्टो जीवन्धर इति यावत्‌; कराञ्चित हस्तशोभितन्न 
तच्छुरासन धनुश्वेति तस्मात्‌, अविर निरन्तरायम्‌, गरुङ्धि पतद्धि, शरैबाणि , चापै रिपुकोदण्ड , अमा 
सह, रिपूणा शत्रुणा शिरासि मस्तकानि, छखाव चिच्छेद, सुभटाना योदूधणां धैयंदत्ति्वीरवाप्नत्तिस्तया, 
सम सह, गजयुथपान्‌ गजगणनाथान्‌ शगणनाथस्तु यूथप † इत्यमर , बिभेद भिनत्ति स्म, इमोद्रतैगज- 
सयुच्छर्ति , मौक्तिकैसुंक्ताफले , सम साधम्‌, शरसन्तति बाणसमूहम, ववषं वंति स्म । सहोक्तिरख्ङ्कार , 
परथ्वीच्छुन्द्‌ ॥५॥ 

ततश्चेति--ततश्च तदनन्तरज्च, हतशेषेषु खतावशिष्टेषु, सैनिकेषु सैन्येष॒, तस्याय तदीय स चासौ 
प्रवरेडनश्च नाराचश्चेति तदीयगप्रच्वेडन स एवाध्यापक उपाध्यायस्तस्मात्‌, ्रच्वेडनास्ु नाराचा इत्यमर , 
नाराचो रोहमयो बाण इति थावत्‌ । अधीत शिष्षितो वेगो रथो यस्तेषु, तदभ्यासायेव तदूगुभनिकाथंमिव 
भोग्या गुणनिकाभ्यास ' इति धनञ्जय › दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, परायमनेष धावमनेष॒ ससु, विच्छिन्नो 
व्युच्छेद गत॒ शरासनरथादिपरिकरो धनु स्यन्दनप्रश्रतिसामी यस्य तस्य॒ भावस्तया, कम्पमान भय- 
चञ्वरम्‌, मथन कृतघर्यारुम, अवलोक्य दृष्टा, करवीरो जीवन्धर , गभीरतरमतिशयेन गभीर यथा 
स्यात्तथा, एव वच्यनाणप्रकारेण, अवादीत्‌ कथयाञ्चकार । 

भवादृश इति--मे मम, जयमेष शरुजो बाहु , भवादृशे स्वर्सदशे, बाण शरम्‌, मोक्तु प्यक्तुम्‌, 
नेहते न चेष्टते, तद्‌ गच्छं गच्छं याहि याहि, भयेन भीषया, नर भ्यम्‌, राक्ते काषठाङ्गाराय, इममेताम्‌, 
कथा वार्ताम्‌, बृहि कथय ॥६॥ 

जेतुमिति-य कोऽपि भवान्तरे ससारमध्ये, स्धारम्भे समरारम्मे, अस्मान्‌ गन्धोत्करसुतान्‌ जेतु 
पराभवितुम्‌, कीति यशश्च, दिगन्तर काष्ठान्तरम्‌, चतुर विदग्ध स्वमिति शेष , मन्यते जानाति, स दुमति 
दंडुद्धि , अस्तीति शेष ॥७॥ 

तावदिदमिति- तावत्‌ तावता कारेन, इदमेतत्‌, बृत्त समाचारम्‌, अआकण्यं श्वस्वा, कोपेन 

सज्वङ्ितिमरूणीभूत नयनमेव नेत्रमेवाह्ञारो यस्य तेन, कणष्ठाङ्गारेण राजक्षेन, पुनरपि भूयोऽपि, सर्वामि- 


१ मुधारम्मे ब० । 
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चभूमवरोक्य करणाद्रमानस कुरुकुखोत्तस ज्द्रपाणिवधेन किमिति युयुत्सामपास्य सकखापाया- 
पनयनदन्तस्य सुदशेनयक्लस्य सस्मार । 
यन्ाधिप प्रतनया सह्‌ त समेत्य 
शान्ति निनाय नरपाख्बखानि सद्य । 
जीवन्धर जयगिसिपरिथित करीन्द्र 
कोतूहर च हृठय छृतकृत्यता स्वम ॥ ८ ॥ 
ठन्तावोऽय कटदानधारासौरभ्यलोभागतभ्रज्गसद्गे 1 
जीवन्धरश्रीपद पद्यसङ्गाद्‌ रराज पापेरिव युच्यमान ॥ ६ ॥ 
तदनु सुरबारणमारूढ › पाश्वहयविधूयमाना*या मुखकमक्भान्तिसमागतदसमिथुनशङ्ावहा- 
भ्यामनुरक्तयक्ञाधिपराज्यकदमीप्रहितकटान्तच्छटाभ्यामिवोष्वप्रस्तदन्तयुगछनिगेखत्कास्तिकल्लोका - 
यामिव कमख्शशाङ्योर्विजयेन मुखमभित सेवसानाभ्यामिव कीर्तिशावकाभ्या भुजहण्डवास्त- 
व्यजयलच्मीमन्दहासरुचिपूराभ्यामिव क्तीरान्धिडिण्डीरचयाभ्यामिव चासराभ्या विश्राजित्त ? 
यशोविजिततया सेवा्थ॑मागतेन परितोरम्बमानमुक्ताफरच्छलतारामण्डटमण्डितचन्द्रविम्बेनेव 
कीर्तित्तीरवाराशिफेनपुञ्चेनेव मुखचन्द्रभ्रमसमागतपरिषेपेणेव सुरकराम्बुरुहविधृतकनकदण्डरुचिर- 
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सारेण सर्वारम्भेण, प्रेषिता प्रहिताम्‌, चम्‌ सेनाम्‌, अवलोक्य द्रा, करुणयानुकम्पयाद्रं विर्न 
मानस चिन्त यस्य ख , ङरंङुरोत्तस करुवशारुङ्कार , जीवन्धर इति याचत्‌, श्चुद्राणा प्राणिना वधस्तेन 
दुबंख्जनसहारेण, कि किं प्रयोजनम्‌, इति विचायं, योदुषुमिच्छा युयुत्सा ताम्‌, अपास्य स्यक्त्वा, सकलाश्च 
तेऽपायाश्चेति सक्खापाया निखिरुविध्चानि तेषांमपनयने दृरीकरणे दक्न॒समथंरुतस्य, सुदशनयक्तस्य 
कुक्छुरष्चरभ्यन्तरस्य, सस्मार स्मरणच्चकार । (जवीगवंदयेपा कमंणि' इति षष्ठी । 

यन्ताधिप इति--यक्ञाणामधिपो यक्ञाधिप सुदशंन , परतनया सेनया, सह साधेम्‌, त नावन्धरम्‌, 
समेत्यागत्य, सद्यो फटिति, नरपारुस्य बरानि नरपारुबरानि राजसैन्यानि, शान्ति विवशताम्‌, निनाय 
प्रापयामास, जीवन्धर साव्यन्धरिम्‌, जयगिरिरिति नाना प्रथित म्रसिद्रस्त जयगिरिप्रथितम्‌, करीन्् 
गजेन्द्रम्‌, निनाय, हृदय चिन्त , सर्वेपामिति शेष , कोतूहर कुतुकम्‌, निनाय, स्वञ्च आस्मानन्च, कृतङ्कः्यता 
विहिनग्रत्युपकारताम, निनाय । वसन्ततिखकाचृत्तम्‌ ॥॥ 

दन्तावलोऽयमिति-अय सुढशंनसमर्पित , दन्तावलो गज , कयोगेण्डयोर्यां दानधारा मदसन्तति- 
स्तस्या सौरभ्य सौगन्ध्य तस्य रोमन वृष्णया आगता प्राप्ता ये भूङ्गसङ्खा भ्रमरसमूहास्ते, जीवन्धरस्य 
सात्यन्धरे श्या शौभयोपरुरिते पदपदे चरणकमरे तयो सङ्ग ससगस्तस्मात, पपि कल्मपे , मुच्यमान- 

स्त्यञ्यमान इव, रराज शशमे 1 उस्परत्तारङ्कार ॥ ६ ॥ 

तद्न्विति--तदजु तदनन्तरम्‌, सुरवारण देवगजम्‌, आरूढोऽधिषित , पाश्वंदवये तट्युगङे विधूय- 
मानभ्या कम्प्यमानाम्याम्‌, मुखे वदने कमरस्य पद्मस्य आान्त्या सन्दहेन स मागत समायात यद्धसभिश्चुन 
मरार्दम्पती तस्य शङ्काबहाभ्या सन्देहधारकाभ्याम्‌, अनुरक्ता प्राक्चानुरागा या यच्चाधिपराज्यरच्मी सुढर न- 
राञ्यश्रीस्तया प्रहिता प्रेरिता ये कटात्ता केकरास्तेषा इखटाभ्यामिव श्रेणिभ्यासिव, उथ्वे्रसृतमुपरि विस्तृत 
यहन्तावरुदम्तयुगरू द्विरदरद नयुग्म तस्मान्निगरन्त्या नि सरन्त्या करान्तेर्दि करोर तरङ्ग ताभ्यामिवः, 
कमरुशशाङ्कयो पद्मचन्द्रयो , विजयेन पराभवेण, सुखममितो वक्तरस्योभयपाश्वंयो , सेवमानाभ्या श॒श्रपा- 
कर्वाणाभ्याम्‌, कीतिशावकाम्यामिव यशोबारुकाभ्यामिव, सुजदण्डयोबाहुदण्डयोचास्तव्या निवामिनी या 
जयलचमीर्विजयश्रीस्तस्या मन्दहास्यसरूचे स्मितकास्ते पूरभ्यामिव अवाहाभ्यामिचः, क्तीरान्धे त्तीरसागरस्य 
हिण्डीरोऽन्धिकफरतस्य चयामभ्यामिव समूहाभ्यामिव, चामराभ्या बारुव्यजनम्याम , विश्चाजित शोभितं , 
यशसा कीस्यां विजिततया पराभूतसेन, सेवाथं श॒श्रषाथ॑म्‌, आगतेन प्रान, परितो रुम्बमान समन्ता्व- 
स्बमान भुक्ताफलरच्छर मौकरितिकष्याज तारामण्डरु नक्ञत्रसमूहस्तेन मण्डित शोभित यच्वन्वबिस्ब विधुमण्डर्‌ 
तेनेव, कीतिरेव यश्च एव क्ीरवाराशि पय सागरस्तस्य फेन पुश्जैनेव डिण्डीरस् मुहेनेव, सुखे वदने चन्दर भमेण 


६४७ जीवन्धरचम्पूकाष्ये 


धवछखातपत्रेण विराजित , सकरदिविजङुडसरीकृताञ्जलिरुञ्जपुञ्जमध्यराजहसायमान , शिखावखक्कुख- 
सृत्यकङाविकाससम्पादकै्मभीरतसरतूय निनादैवौ चाछितदशदिक्तट › निरन्तरढन्दह्यमानकाठारुरुधूम- 
रेखया धवरातपव्े शशिशङ्समागतविधुन्तुदसम्भाव्यमानया स॒रभितसविधप्रदेश ; निरन्तर 
नि सरत्पदनखकान्तिमिर्निजाक्रमणसिन्नङकम्मस्थक्विगलमोक्तिकनिचयशङ्कामङ्करयन्‌ ; एकदोदित- 
कोटिसूयेरिव विमानारूढेय्ते परित स्तूयमानयैभव , नटन्ती सौदामिनीढता इव त्रिदशवनिता 
नि सरदपाङ्गस्धातरङ्गिणीमध्ये भुजोक्लासितरास्यङीरावशेन सवन्तीरिष समाकल्यन्‌ ; शने शने- 
रन्दारकवन्दिकतन्दोदपापल्यम नविरूदावचिमुखरीकृतकन्द्रतया प्रतिध्वानवशेन स्वयमपि स्तुति- 
माचरन्तमिव चन्द्रोदयनामान भूमिधरमेस्य; तत्र विचित्ररननमयमण्डपमध्ये सरभससन्नाहेर- 
मृतान्ध समूहे समानीत मूतेमिव सकखानुयाग पद्मरागमय सिहविष्टरमख्क्वकार । 

प्रगेदु परदहास्तत्र प्रतिष्वानितकन्द्रा । 

गायन्त्यो मञ्जु किन्नर्यो नचरतुश्च समन्तत ॥ १०॥ 

तत करशवारिधि प्रति चचार यत्ताधिप 
सरै करसयोरुदाञ्चितसुवणेङ्म्भै सह । 





शशिखन्देहेन समागत समायातो य॒ परिवेप परिधिस्तेनेव, सुरकराम्बुरुहेण देवपाणिपद्मेन विधत सन्धारित 
कनकदण्डरुचिर सुवणदण्डसुभग च यद्‌ धवलातपनत्र श्वेतच्छत्र तेन, विराजित शोभित , सकरूदिविजाना 
समस्तदेवाना कुंड मलीछ्ृतो योऽञ्जटिकञएुजो हस्तबन्धकमलसमूहस्तस्य मध्ये राजहस इवा चरतीति राजह- 
सायमानो मराखायमान , शिखावल्क्करस्य मयूरसमूहस्य यो नृत्यकराविरासस्ताण्डवकराविश्नमस्तस्य 
सम्पादका विधायकास्तै , गभीरतराश्च ते तूयंनिनादाश्वेति तैस्तारतरवादित्रशब्दै, वाचारिता मुखरिता 
दशदिक्तटा दशाशातीराणि येन स , धवलातपत्रे शुक्खच्छुत्र, शशिशङ्कया चन्द्रश्रान्त्या समागत सम्प्रा्चो 
यो विषुतुदो राहुस्तेन सम्भाग्यमाना ससुसरचयमाणा तया; निरन्तरमनवरत दन्दद्यमान पुन पुनरतिशयेन 
वा दह्यमानो य॒ काङायगुर्‌ ङृष्णागुरस्तस्य धूमरेखा धूञ्च्रेणस्तया, सुरभित सुगन्धित सवि 
प्रदेशो निकटप्रदेशो। यस्य स , निरन्तर सतत नि सरन्त्यो निगखन्त्यो या पदनखकान्तयश्चरणनखर- 
दीक्चयस्ताभि , निजाक्रमणेन स्वाधिष्ठानेन भिन्न विदारित यच्छुम्भस्थर गण्डस्थरू तस्माद्विगन्पतन्‌ यो 
मौक्तिकनिचयो सुक्ताफरसमूहस्तस्य शङ्खा सन्देहम्‌, अड कुरयननुत्पादयन्‌, एकदा युगपद्‌ उदिता उद्भता ये 
कोटिसूर्य कोटिस ख्याप्रमितदिवाकरास्तैरिव, विमानरूढेव्योमयानाधिष्ितते , यकतैभ्यंन्तरामरविषीषे , परित 
समन्तात्‌ , स्तूयमान शछाष्यमानं वैभवमैश्वयं यस्य स ;, नटन्तीनत्य ङयन्ती सौदामिनीरुता इव विद्यु- 
दरद्खरीरिव, निदशवनिता देवाङ्गना , नि सरन्तो निगंरन्तो येऽपाज्ञा कटान्तास्त एव ॒सुधातरद्गिणी 
पीयूषसरित्‌ तस्या मध्ये, अुजाभ्या बाहुभ्यामुल्कासिता प्रकण्ता या रस्यरीङा नूत्यकेटि- 
स्तस्या वशेन, प्रवन्तीरिव तरन्तीरिव, समाकरूयन्पश्यन्‌, शने शने मन्द मन्द क्रमश 
इति यावत्‌, वृन्दारका देवा एव वन्दिसन्दोहा स्तुतिपादकसनूहास्तै पापश्यमाना पुन पुनरतिशयेन 
वा पठ्यमाना या विरुदावछि कीर्तिंगाथा तया मुखरीकृतकन्दरत्तया वाचाङ्ितगह्यरतया, प्रतिध्व,नवशीन 
प्रतिध्वनिवशेन, स्वयमपि स्वतोऽपि, स्त॒सिं स्तवनम्‌, आचरन्तमिव कुवंन्तमिव, चन्द्रोदयनामान चन्द्रो- 
दयामिधानम्‌, भूमियर पवंतम्‌, एष्य प्राप्य, तत्र चन्द्रोदयपवंते, विचिघ्रो विरक्षणो यो रत्नमयमण्डपो 
मगमथास्थान तस्य मथ्ये, सरभस सवरेग, सन्नाह उद्योगो येवा वै, अशत पौयूषमन्धो भोजन येषा 
तेऽ्तान्धसस्तेषा समूहास्तै , समानीत प्रापितम्‌, मूतं सदेहम्‌, सकलानुरागमिव सवंप्रीतिपुजमिव, 
पद्मरागमय रोहितकमणिनिमितम्‌, सिहविष्टर सिंहासनम्‌, अरुन्चकार भूषयामास ! 

प्रेदुरितिं--तच्र मण्डपे, प्रतिध्वानिता प्रतिनादिता कन्दरा गुहा यस्ते, पण्डा आनका प्रणेदु 
प्रणदन्ति स्म, मञ्जु मनोहर यथा स्यात्तथा, गायन यो गान कुेन्त्य , किन्नयं किन्नरञ्चिय , समन्ताद्‌ 
विष्वग्‌ , ननृतुश्च चरस्यन्ति स्म च ॥१०॥ 

तत कङशवारिधिमिति-वतस्तदनन्तरम्‌, यक्ल.धिप ॒सुदशेन , करसरोरुहेष पाणिप्ष्वश्चितः, 


पञ्चमो ङम्भम ६५ 


सता पथि समावर्हा वततसान्ध्यमेवभरम 

किरीटमणिकान्तिभि सुरपचापसतम्भावनाम ॥ ११॥ 
एते देवा पूवमागत्य छन््मीं घेनु चिन्तारननम याश्च हत्या । 
आशापाशादागतास्ते पुनश्चेत्येव दुग्धाम्भोधिराते ररास ॥ १२ ॥ 


ततश्च; कुरुवीर मेयगुणेन स्पधेमानश्चनद्रोदयगिरिस्तढीयपादस्पशंन कृताथतामाससादः अह- 
मपि गाम्भीयंयशोभ्या सधंमानस्तदीयसवोङ्गस्पशन कृतकरृत्यतामनुभवामि, इति चराचलख्वीः 
चिबाहुभिनरेस्यत इव फेनक्रटेनः पोषकपटेन च्ृहासमात-वानस्येवः दुग्धसागरस्य पयोभि पूरि- 
तान्कनककरशान्विध्राणास्ते यत्ताध्यत्ञमुखा ; सत्वरमागव्याभिपेकमङ्गट कतुमारभन्त । 
यक्चेशमुख्यकरटस्मितहेमद्ुम्भ 
पड्क्तं पपात उस्कुञ्जरमूर्धि तोयम्‌ । 
स^ध्याभ्रसह्व विगरद्िमङाम्बुवपं 
प्रारेयशेखशिखराग्र इवातिसान्द्रम ॥ १३॥ 


समापिते साध्वभिपेकमङ्गछे निछिम्पका-तानयनान्तवारिमि । 
परीतमूर्तिं पुनराबभावसौ पयोऽधिपूरैरिव सिच्यमान ॥ १४॥ 

शोभिता सुवणंकुम्मा काञ्चनकलशा येषा तै , सुरैदेवे, सह साधम्‌, सता नत्तत्राणाम्‌, पथि मने गगन 
दति यावत्‌, विततान! व्याप्तानां सान्ध्यमेघाना पिवृप्रसूवारिनाना अम सन्देष्म्‌, किरीटमणिकान्तिभिमौरि 
रत्नदीसिमि , सुरपचापस्य शक्रशरासनस्य सम्भावना समुप्पेक्ञा ताम्‌ च, समाव्रहन्‌ उत्पादयन्‌ , करण- 
वारिधि सीरसागरम्‌, प्रति, चचार चरति स्म । प्रथ्वीच्छुन्द्‌ ॥११ 

एते देवा इति- एते दृश्यमाना इमे, देवा सुरा , पूवं पुरा, आगत्य समेत्य, रच्मीं भियम्‌, 
धेनु सुरगवीम्‌, चिन्तारत्न चिन्तामणिम्‌, अन्योश्च कट्पदृक्तादीन्‌ , हत्वा समादाय, गता इति शेष ! सै 
देवा › आशापाशात्‌ वृष्णाबन्धात्‌ , पुनभूय , जगता प्राप्ता , इत्येवम्‌ इति प्रकारेण, दुग्धाम्भोधि कीरसागर 
आत्तं पीडित यथा स्यात्तथा, ररास शडन्छ्कार । उत्पेक्ता। शालिनीच्छन्द भशालिन्युक्ता म्तौ तगो 
गोऽन्धिरोके ` इति रुक्तणात्‌ ।।९२॥। 

ततश्चेति-ततश्च तदनन्तरन्च, धैयमेव गुणस्तेन स्थैयगुणेन, ऊर्वीर जीवन्थरम्‌, स्पध॑मान 
स्पर्था कुर्वाण , चन्द्रोदयगिरिश्चन्द्रोदयामिधानपवंत , तदीयपादस्य ऊुर्वीर्वरणस्य स्पशं स्पशन तेन कृतार्थता 
कृत्कत्यतास्‌, आससाद प्राप, अहमपि दुग्यसागरोऽपि, गाम्भीयंञ्च यश्चेति गाम्भीयंयशसी ताभ्याम्‌ 
अगाधस्वकीर्तिभ्याम्‌, स्पधमानोऽसूयन्‌ , तदीयस्य ऊर्वीरीयस्य सर्वाह्गस्य सवंशरीरस्य स्पशं सम्बन्धस्तेन 
कतक्रप्यताम्‌, करताथंताम्‌, अनुभवामि, इति हेतो , चरूचखा अतिशथेन चरा वीचय एव तरङ्गा एव 
बाहवस्तै , फेनकूटेन डण्डीरपिण्डेन, नृत्यत इव नृत्य कुवंत इव, घोषकपटेन ग्ञितव्याजेन, अदास 
सशब्दोच्चहासम्‌, आतन्वानस्येव विस्तारयत इव, दुग्धसागरस्य ्तीरपाथोधे , पथोभिजंरे , एूरितान्‌ भवान्‌ , 
करशान्‌ कुम्भान्‌, विभ्राणा दधाना , यक्ताध्यत्तसुखा सुदशनश्रधाना, देवा, सवर शीघ्रम्‌, आगत्य 
समेत्य, अभिषेकमङ्गरु मङ्रस्नानम्‌, कतुं विधातुम्‌ ; आरभन्त उपच्ऋमिरे । 

यक्षेशेति-मालेयशेरुस्य हिमाचरस्य शिखराय शङ्गाग्र तस्मिम्‌ , अतिसान्द्रम्‌ अतिनिविडम्‌ , 
सन्ध्याभ्रसद्ार्सन््यावारिदव्यूहाद्‌ विगरूतपतत्‌ यद्विमङम्बुवषं निमलखनीरदृ्टिस्तद्रत्‌ , ङस्कजरमूध्नि 
जीबन्धरोत्तमङ्ग, यक्तेश सुदशनो सुख्य प्रधानो येषा ते यरेशयुख्यास्तेषा पङ्क्तिस्तस्या , तोय जलम्‌ , 
पपात पतति स्म । वसन्ततिरुकाद्धन्द ।१३॥। 

समापित इति--अभिषेकमङ्रे स्नपनकटयाणके, साधर सम्यग्‌ यथा स्यात्तथा, समापिते निष्टापिते 
सति, निरिम्पकान्ताना निजेरनारीणा नयनान्ता एव कटाक्ञा एव वारीणि जरानि तै, परीता ्याक्षा मूरति 
शरीर यस्य तथाभूत , असौ जीवन्धर , पुनभूंय , पयोऽधिपूरे पयसा इुग्धानामधिषूरैभूरि प्रवाहे अथवा 


६& जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


ततो दिव्याम्बरयरो सणिभूपणमण्डित । 

रेजे जीव धरस्वामी सचपशरदश्रवत्‌ । १५॥ 
यन्ञाधिपार्पित कल्पवृक्ताश्चितफङखादिकम्‌ । 

जग्राह जीवकस्मामी निमाहचतुरो द्विषाम । १६॥ 


तत्त क्रमेण यत्ताग्यक्षेणोपदिष्ट कामरूपविधानगानविपहानशक्तियुक्त चिरनन मवत्ररन 
बहम यमान ; “एकंहानम त्रेण राज्यलद्मीकटाक्ता प्रवे्यसि" इति तद्वचनेन सन्तुष्ट ; सन्तत प्रश्रय- 
वशवदैर्यक्ते सम्भाव्यमान कुर्वीर › कडाचिहेशा -तरदिदत्तामिङ्खितैयक्ताध्यक्त ज्ञापयामास । 
मनीषित तस्य कुरूतत्तमस्य ज्ञास्वा मनीषी स हि यत्तरज । 
मागस्य भङ्गी स्फ़टतोऽभिधाय सम्प्रापयामास तदद्रिसीमाम ॥ १७ ॥ 
तदु कुरुवशकेसरी केसरीव तघ्र तन्न निभेय एव विहरन्‌, कचिदतिविततानोकहङुरविड- 
सितमसूयेपश्य तरक्मृगाधिष्ठानम ; कचन तरुपण्डे काटसम्विनीश्रान्त्या दूरोन्नमितकेकागमेकण्ठ 
प्रचख्पुरोवातसन्ताडितशिखण्ड नीरखुकण्ठम्‌ ; कुलचि महागुल्मा तरकुडम्बिशवरकडदस्बकम्‌; कुत्र च 
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पयोऽन्धिपूरै त्तीरसागरप्रवाहैे सिच्यमान इव समुच्यम ण इव, आबभौ शुश्थमे । उसरे्तालङ्कार 1 उपेन्द- 
वञ्जावृत्तम्‌ 1 १४।। 

तत इति--ततस्तदनन्तरम्‌ , दिभ्याम्बर वर॒ स्वर्गीयवद्लधारक , मणिभूषणे रत्नारङ्कारैर्मण्डित 
शोभित , जीवन्धरस्वामी सत्यन्धरि, सचापशरदञ्रवत्‌ सशक्रशरासनशरन्मेघ इव, रेजे शशमे । 
उपमालङ्कार ॥१५५। ॥ 

यत्ताधिपापिंतमिति-- द्विषा शच्रूणामर्‌ , निग्राहे दमने चतुरो द॑त्त इति निश्राहचतुर जीवक- 
स्वामी जीवन्धर , यक्ताधिपेण सुदशनेनापिंत प्रदत्तमिति यक्ताधिपापितम्‌, कट्पश्रेष सुरतरष्वल्चित शोभिते 
यत्फरादिक फरप्रश्तिक तव्‌, जग्राह गह्णाति स्म ॥१६॥ 

तत क्रमेणेति--ततस्तदनन्तरम्‌, कमेण कमश , यन्ञाध्यत्तेण सुदशंनेन, उपदिष्ट निदि्टम्‌, 
कामरूपविधान च, गान च, विषहानन्चेति कामरूपविधानगानविषहानानि तेषा शकविति साम्यं तया 
युक्त सहितम्‌, चिरप्न प्राचीनम्‌, मन्त्ररस्न मन्त्रश्रे्टम्‌, बहु मन्यमान समादुरेण स्वीङ्र्बाण , पपकहायन 
मात्रेण एकवषंमात्रेण, राजरच्म्या नृपतिश्रिया कटा्ता अपाङ्खास्तान्‌ प्रवेच्यसि प्राप्स्यति, इस्येवम्‌ , तद्वचनेन, 
त-कथनेन, सन्तुष्ट सम्प्रीत , सन्तत निरन्तरम्‌ , प्र्रयवशवदैर्विनयानुक्र , यकतेव्य॑न्तरामरे , सम्मान्यमान 
सत्ियमाण , ऊवीरो जीवन्यर ; कदाचिजातुचित्‌, इ्गितेशेटिते , यक्ताध्यत्त सुदशंनम्‌, देशान्तराणा 
जनपदान्तराणा दिशता दष्टुमिच्छाम्‌, क्षपयामास कथयामाम । 

मनोषितमिति--हि निश्चयेन, मनीषी बुद्धिमान्‌, स पूर्वोक्त , यत्राज सुदशंन , तस्य पूर्वोक्तस्य, 
कुरुत्तमस्य जीवन्धरस्य, मगीषितमभिरुषितम्‌, ज्ञास्वा बुद्ध्वा, मागेस्य वप्मन , भङ्गी परम्पराम्‌ , स्पुःटत 
स्पष्प्रकारेण, अभिधाय निग, तदद्विसीसार्‌ तव्पवरतावधिम्‌ , सम्भ्रपयामास रम्भयामास, तमिति 
शेष ॥१७॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, ऊरवशकेसरी ऊरुकरूसिंह › जीवन्धरं इति यात्‌, केसरीव सिंह 
इव, तत्र तत्र तेषु तेषु प्रदेशेषु, निय एव भोतिरहित एव, विहरन्‌ विहार वन्‌, क्वचि्कुत्रचित्‌, अति- 
विततमतिविस्तृत यदनोकहङकर व्ृक्तसमूहस्तेन विरसित शोभितम्‌, न सूयं पश्यतीत्यसूरयपश्य सघन- 
त्वा सूयदशंनरदहितम्‌ , तरच्चवश्च सृगादनाश्च खगाश्च हरिण श्वेति तर्चुष्टगास्तेषामधिष्टठान निवासस्थानम्‌ , 
क्वचन कुत्रापि, तरषण्डे छ्ठसमूहे, कादस्बिन्या मेषमाराया आान्तिस्सन्देहस्तया, दूरेणोज्नमितो दृरोन्नमित 
केका मयूरवाणी गभे मध्ये यस्य स॒ केकागर्मं , केकागभश्वासौ कण्डशचेति केकागभंकण्ट › वुरोक्ञमित केका- 
गभ॑कण्डो यस्य तम्‌, अबङेन च्डेन पुरोवातेन सम्मुखागतवायुना सन्ताडित समाहत शिखण्डो बहं थस्य 
तम्‌, नीरुकण्ड मयूरमे, कुत्रचि्वचित्‌, महागुमान्तरेष दीघ॑स्तस्बमध्येष ऊदटुम्बयते वसतीति महागुर्मा- 
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नीपपाद्पस्कन्धनिषण्णश्ुण्डादण्ड करिणीसहाय शण्डालमण्डखप्‌ , कुत्रचित्सतनन्धयशिशसरुद्रा 
हरिणी सुभ्रमीवमवटोकयन्त धावमानहरिणम्‌ ; कुत्रचन दशनान्तरस्थितदृणकबटच्छेद शब्दं 
नियम्य व्याजिह्याङ्गे रङ्गे श्रुयमाणगानकटाप्रबीण किरातस््रेणम्‌; कचन गजेनतर्जितस्तम्बेरमनिचय 
मगेद्रचयम्‌;, कुत्रचिद्‌ भूधराकास्मजगरनिकर पश्यन्‌ ; क्रमेणातिटद्ितविपिनपथ ; कचिद्रण्ये 
समुद्रतधूमपरीताभङ्कषभूमिरुदतया सजख्जख्धरश्यामर तरुनिकरमिव कबं-त सोपघटचटाक्ारे 
णाष्ृहासमिवात-वानमतिवेगसमक्रान्तकानन दवदहन ददश । 
असूयेम्पश्यषु प्रचुरतरुपण्डान्तरतल- 
्रदेशेष्वत्यन्त यदुपितममूढन्धतमसा । 
तदभ्चित्रासेनोद्यतमिव तदा धूमपटख 
तमारुप्तोमाम गगनतङमालिङड्गय बृषे ॥ १८॥ 
दवानलोद्रता वूम्या महती गगनश्चिया । 
वरृतनीखपटीषासौ बभौ व्याप्रदिगन्तरा ॥ १६ ॥ 
तदानी दबहूुताशनपरीत विपिनम्‌ , अनल्वृद्टिि्गे विस्फुखि्गरुडनिकरमिव, देदीप्यमान 
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न्तरङकुटुम्बि, तच्च तच्छुबरकद्म्बकञ्च मिल्लसमूहश्चेति तत्‌ । कुत्र च क्वापि, नीपपाद्रपाना कदम्बघत्ताणा 
स्कन्धेषु प्रकाण्डेषु निषण्ण स्थापित शुण्डाद्रण्ड करदण्डो यस्य तत्‌ । करिणीनाः हस्तिनीस। सहायस्तम्‌, 
हस्तिनीसहितमिति यावत्‌, शण्टारमण्डर हस्तिसमूहम्‌, डत्रचित्‌ क्वचित्‌, स्तनधयैदु रधपायिमि 
शिश्यसि शावक सूरा बाधितगमना ताम्‌, हरिणी गीम्‌, भग्ना वकीङ्कता भरीवा कण्ठो यस्सिन्कम॑णि 
तद्यथा स्यात्तथा, अवलोकयन्त पश्यन्तम्‌, धावमानश्चासो हरिणश्चेति त॒ परायमानष्गम्‌, कुत्रचन क्वापि, 
दशनान्तरे द्रन्तमध्ये स्थितस्य विद्यमानस्य वृणकबर्स्य शष्पय्रासस्य च्खेदशब्द खण्डमध्वनिस्तम्‌, नियस्यं 
निरुध्य, ग्याजिष्यङ्गेरायतशरीरै , ङुरङगेरिणे , शरूयमाणाक्ण्यमाना या गानकरा गायनचातुरी ठस्या प्रवीण 
निपुणम्‌, किरातस्तरैण शवरस्वरीखमूहम्‌, क्वचन क्वापि, गज॑नेन स्वशब्देन तजितो भरित स्तम्बेरमनिचयो 
हस्तिसमूहो येन तम्‌, गृगेन्दचय सिंहसमूहम्‌, कत्रचित्कवचित्‌, भूधराकार पव॑ताङृतिम्‌, अजगरनिकर 
शयुसमूहम्‌ “अजगरे शयुर्वाहस इष्युभौ" इष्यमर , पश्यन्‌ विरोकयन्‌ , क्रमेण क्रमश , अतिरुद्धितविपि- 
नपथो व्यतिक्रान्तारण्यमागं सन्‌, क्वचिष्छुत्रचित्‌, अरण्ये वने, समुद्रतेन सञुर तितेन धूमेन धुश्रेण 
परीता ग्याक्ता अञ्जङ्कषभू मिरहा उत्तङ्गपादपा येन तस्य भावस्तत्ता तया, तरनिकर दृक्षसमूहम्‌, सजल- 
जरुधरेजरश्तपयोधरै श्यामरूमिव मलिनिमिव, कुवंन्त विदधानम्‌, प्टोषेण दाहेन यश्चटचरा.कारश्चर्चर- 
शब्दविशेषस्तेन, अटृहास सशब्दहास्यम्‌, आतन्वानमिव विस्तारयन्तमिव, अतिवेगेन प्रबल्स्येण समा- 
क्रान्त काननं वन येन तम्‌, दवदहन वनानरम्‌, ददश्शं विरोयामास | 


असूयेम्पश्येष्विति-यत्‌, अन्धतमस गाढतिमिरम्‌, अपसमन्धेम्यस्तमस ° इत्यच्‌ , सूर्यं न प्रश्य- 
न्तीत्यसू्ंम्परयास्तेषु सूयप्रकाशरदहितेषु, प्रचुरतरषण्डस्य मभूतब्त्तसमूहस्यान्तरतल्पदेशा मध्यतरस्था- 
नानि तेषु, अत्यन्त प्रचुर यथा स्यात्तथा, उषित छरुतनिवासम्‌ , अभूद्‌ बभूव, तदा तस्मिन्‌काङे, अस्नित्रासेन 
वह्धिभयेन, उद्यत समुत्पतितम्‌, तदिव अन्वतमसमिव, तमारम्तोमाभ कालस्कम्यसमूहसदणम्‌, धूम- 
परल धूश्नसमूह , गगनतरु नभ स्थम्‌, आरिद्गथ समारिरुष्य, ववृधे ब्दधिगतो बभूव । उप्मेक्ञा | 
शिखरिणी चृत्तम्‌ । 

दवानलो द्रतेति--व्यष्षमाच्छादित दिगन्तर काष्डान्तरारू यया सा, दावानखाद्बनाम्नेरद्रता 
सयुष्पतिता, महती विशाला, असौ धूमाना समूहो धूस्या धृन्रश्रेणि , गगनश्रिया नमोलच्म्या, तनीरख- 
पटीव तश्यामरसाटिकेव, बभौ शमे 1 ख्पकोप्ते ॥ १६ ॥ 

तदानीसिति--तदानीं तस्मिन्‌ कड, दवहूुताशनेन वनवदह्धिना परीत भ्याक्चम्‌, विपिन गहनम्‌, 
अनरबृद्धेरभिदृदधिङ्गानि चिह्नि तै, विस्फु र्गरिकणे , उदित समुद्रत उडुनिकरो नकत्रसमूहो 
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कीराकरापे सन्ध्यारागरङ्कितमिवः धूमस्तोमेन ध्वान्तदन्तुरितमिवः ज्वल्ञ्जवखनेन सन्ध्यारक्त- 
वन्द्रविम्बन्युम्बित नमस्तछमिव, व्यराजत । 
तदा हरिणमण्डटर हूतवहाक्रम्रासतो 
विरोटनयन्चटर्विजितबाटनीखोत् । 
ठवानर्विनाशनप्रथितवेगङकङषा 
कडिन्द्गिरिनन्दिनी कठ्यति स्म कल्लोखिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनु धूमस्तोमचुङ्कारेण उ्वााकछापफटफटाल्कारेण शबरजनदहाहाकारेण तन्मध्यनिरुद्- 
सत्त्वयूथातविरावेण च बधिरीकृतदिशावशाबल्नमे हुताशसन्ब्रासधावमानवनदेवताशिथिरुकबरी- 
निकरपरिशीङितसाम्यया वूम्ययान्धीकृतसकररोके वैश्वानरे विजम्मिते, भाविमेधपटलशम्पागजि- 
तानि बरूमस्तोमञ्वाङादहनचटचटात्कारे परिहसदिव काननमराजत । 
अनेकृपछकरु तत्र दह्यमान द्‌वाभ्निना । 
त्रातुमन्छंदयापूरजरधि कुरङुञ्चर ॥ २१॥ 
तस्याक्रूतमवेत्य यत्तपतिना वेगेन सङ्कल्पिता 
जीमूता वियद्गणे परिणता धूमप्रकारा इव । 
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य्मिस्तद्वत्‌ देदीप्यमाना जाज्वल्यमानाश्च ते कीलाकलापाश्च उयालासम्‌ हाश्वेति तै, सन्ध्यारगेण पितृप्रसू- 
कालिकारूणिम्ना रञ्चितमिव रखोहितीङृतमिव, धूमस्तोमेन तम समहन, ध्वान्तदन्तुरितमिव तिमिरभ्याक्चमिव, 
ठवरञ्ञवन्यनेन उवलद्रह्धिना,, सन्ध्यारक्त सन्ध्यालोहित यच्चन्रबिम्बमिन्दुमण्डक तेन चुम्बित सहितम्‌, 
नमरस्तरुमिच गगनतशमिव, व्यराजत व्यशोभत । 

तदा हुरिणमण्डरमिति-तदा तस्मिन्‌. कारे, हरिणमण्डर कुरङ्ग समूह , इतवहस्य दाव नरस्या- 
क्रम आक्रमण तस्मात्‌ त्रासो मय तस्मात्‌, विजितानि शोभया पराजितानि बारखनीरोप्पखानि नवनीरनलि- 
नानि यैस्तै, दवानरेन वनवद्धिना यद्‌ विनाशन नाशस्तेन प्रथितो ब्ृद्धङ्गतो यो वेगो रथस्तेन कूटङ्कषा 
तरघर्षिणी ताम्‌, कछिन्दगिरिनन्दिनी यञ्युनाम्‌, कल्रोकिनी सरितम्‌, कख्यति रमं समयुत्पादयामास । 
दवानखृदादाद्विभीतो हरिणसमूह स्वस्य नीरूनीरेनेयनाञ्नरे कानन श्यामरुञ्चकारेति भाव , पृथ्वी- 
वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, धूमस्तोमस्य धूम्रसमूहस्य चुङ्करेणान्यक्तशब्द विशेषेण, उवाराक- 
रापस्याचिं समस्य॒ फटफराप्कारेणाग्यक्तशब्द विशाषेण, शबरजनस्य भिह्लजनस्य हाहाकारेण दु खसूचक- 
शब्द विशेषेण, तन्मध्ये दावानरूमध्ये निरुद्ध सरुढगमन यत्सस्वयुथ प्राणिसमूहस्तस्यातविरवेण दुख 
शब्देन च, बधिरीक्रता श्रवणशक्ति्ून्यीक्रता दिशावशावज्ञभा काष्ठाकरिणो येन तस्मिन्‌, इताशसत्रासेन 
पावकमयेन धावमाना पलायमाना या वनदेवता काननाधिष्ठातृदेभ्यस्तासाः शिथिरु सखसमानो य 
कवबरीनिकर केशपाशसमूहस्तेन परिशीङितमनुभूत साम्य सादृश्य यया तया, धूमाना समूहो वूम्या तया 
धूमसमूहेन, अन्धीकृता विरोकनसामभ्यद्यन्यीद्ता सकरूरोकरा निखिरुजन! येन तस्मिन्‌ ; वैश्वानरे वद्धो, 
विजग्भिते ब्रद्धङ्गते सति, दूमस्तोमश्च धूज्रसमूहस्य, उवााश्चा्ची षि च दृह नचयचटात्काराश्च पावकाग्यक्त 
शब्द निशेषाश्चेति धूमस्तोमञ्वारदहनचरचटाकारास्तै , भाविमेघपटलज्च शम्पा च गर्जितश्चेति भाविमेष 
पटरुशस्पागर्ितानि भविष्यद्वारिदसप्रहसोदाभिनीस्तनितानि, परिहसदिवं विडम्बयदिवे, कानन वनस्‌, 
अराजत शुद्युभे । 

अनेकपङ्कखमिति--दयापूरस्य कारण्यप्रवाहस्य जर्धि सागर ङरङुजरो जीवन्धर ; तत्र 
कानने, दवाग्निना वनानरेन, दद्यमान पष्टुप्यमाणम्‌, अनेकपङुरु हसितिसमूहम्‌ त्रातु रक्तित॒म्‌, पेष्देतं 
वन्ति स्म ॥२१॥ 

तस्याकरूतमिति--तस्य जीवन्धरस्य आकृतमभिभ्रायम्‌, अवेत्य गत्वा, यच्तपतिना सुदशेनेन, वेगेन 
रयेण शीघ्रमिति यावत्‌ । सङ्कर्पिता रचिता वियदङ्णे नमश्चत्वरे, परिणता परिणाम प्राप्ता, भरृश््नाकारा 


पञ्चमो रम्भ ६६ 


उद्यद्रजितपारिताखिलमहादिग्भिन्तयस्तत्तण 
वरप हर्षितजीवका विठथिरे कल्पान्तमेधायिता ।' २२॥ 
यक्षेन्द्रकत्पितघनाघनमण्डर त- 
क्रोऽभिपेचनमरण्यगजत्रजस्य । 
वारानिधेर्विमख्शीतपय प्रवाहै 
यत्ताधिराज इव कोरवछुञ्चरस्य ॥२६] 
तथा हि- 
सीदामिनी्चुभगनतकरीवितान- 
मभ्र शिखावलक्रुट पटुवन्दिवगे । 
मेघारवं सकट्वायरवस्तरूणा 
गृच्छा समीर्चखिता किर चामराणि ॥२४।॥ 
तदनु परिरक्षितानि शुण्डारमण्डलानि तरुषण्डानि च विटपससक्तबिन्दृत्करनिप- 
तनव्याजेनानन्दबाष्पयुक्कुखान्युत्छजन्ति = विोकमान ; सन्तोषेण तस्माद्नाश्जिगेत्य, तत्र तत्र 
मानुपरूपिण्या धमरक्िण्या यक्तिण्या परिचयमाण ; तीथेस्थानानि पूजयन्‌, क्रमेण कुर्म 
पल्लवदेशमानश । 
सच्चरस्तत्र सन्तोपात्पक्चबाण कंरत्तम । 
धावमानानसिगुख ददशे पथि काश्चन ।२५ 
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इव धृञ्रशाखा इव स्थिता , उद्यद्र्जितेन समु द्वस्स्तनितेन पाटिता खण्डिता असिका समस्ता महादव मित्तयो 
महाकाष्टाङ्कब्या यस्ते, हषिता प्रसादिता जीवा दावानरूपतिता प्राणिनो यस्त इति हर्विंतजीवका , हर्पितो 
जीवको जीवन्धरो यस्त इति वा, करपान्तमेघा इव प्रख्यवारिदा इवाचरिता इति कत्पान्तमेधायिता 
जीमूता मेधा , तन्त्ण तत्कालम्‌, वषं वृष्टिम्‌, विदधिरे चक्रिरे । शाादृखविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥२२॥ 

यक्षे.द्रतति--चत्‌ पूर्वोक्तम्‌, यचेन््रेण सुदशंनेन कर्षित निर्मापित यद्‌ घनाघनमण्डर मेघसमूहस्तत्‌ , 
वारानिघे सागरस्य, विमरशीतपय प्रवाहैर्निमंरुशिशिरसलिरूपुरे , कौरवङुञ्जरस्य जीवन्धरस्य, यक्ताधिराज 
इव सुदशन इव, अरण्यगजवजस्य काननकरिकलापस्य, अभिषेचन परित स्नपनम्‌, चक्रे विदधे । उपमः । 
वसन्तति छुकाव्न्तम्‌ ॥२२॥ 

तथाहि- तदेव स्पष्टीुसते । 

सोदामिनीति-सौढासिनी तडित्‌; सुभगनतेकरी मनोज्ञलासिका, अश्र गगन मेधो वा, वितान- 
मज्ञोच , शिखावलङकुरू मयुरसम्‌ह पट्वन्दिवर्गो विदः बसागधगण , सेघारवो घनाधननाद्‌ , सकरूवा्रवो 
निखिख्वादित्रसमूह , तरूणा वृत्ताणास्‌, समीरचकिता पवनप्रकम्पिता गृच्छा स्तवका; चामराणि बार- 
व्यजनानि, बभूवुरिति शेष , किरति वार्तायाम्‌ ॥२४ 

तद्न्विति--तदनु वधोनन्तरम्‌, परिरकितानि परित्रातानि, श॒ण्डारूमण्डानि हसितिसमूहान्‌, 
बिटपससक्छा शाखाङ्ग्ना ये विन्दूत्करा पृषतासमूहास्तेषा भ्याजेन दम्भेन, आनन्दुबाष्पञुकुरानि 
दर्षश्रकुडमरानि, उस्सजन्ति स्यजन्ति, तरषण्डानि च वृक्तसमूद।श्च, विरोकमान पश्चन्‌ , सन्तोषेण हर्षेण, 
तस्मात्‌ दवानराधिष्ठितपूरवात्‌, वनात्‌ काननात्‌, निगत्य बहिरागत्य, तच्र तन्न तेषु तेषु स्थानेषु, मानुष- 
रूपिण्या मनुष्धाकारथारिण्या, धमेरकतिण्या जिनशासनरक्िकया, यक्षिण्या व्यन्तरदेष्या, परिच्य॑माण ससुपा- 
स्यमान , तीथस्थानानि पुण्यकतेन्नाणि, पूजयन्‌ चन्दमान , ऊस्मनज्लञो जीवन्धर , करमेण कमश , पल्लवदेश 
पल्ञवाभिधाचजनपद्म्‌, जनश प्राप । 

सञ्चरन्निनि-- तन्न प्ञवजनपदे, सन्तोषान्मोद्ात्‌, सञ्चरन्‌ विहरन्‌ , पञ्चबाण कासग्रेव , करूत्तमो 
जीवन्धर , प्रथि मार्गे, अभिमुख सगयुखम्‌, धावमानानू वेगेन गच्छत , काञ्चन कानपि जनान्‌ , ददं 
विरोकथामास ॥२५ 


१०० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


तेऽपि त कुरुवर प्रभोज्ञ्वल वीचय विस्मयनिमभ्रमानसा । 
प्राय तस्य सविध प्रमोदतत प्रश्रयेण मधुरा गिरमाह ॥२६ 
कुवल्याह्नाढसन्दायकोऽपि निखिखमहीभ्रन्महितपादोऽपि भवानदोषाकरतया न सुधाकर ; 
पद्मोह्लासनपदुरपि स मागाश्रितोऽपि सद्विरोधाभावेन न प्रभाकर ; स॒मनोवृन्द बन्दितोऽपि कम 
श्रदनुङरखतया न पुरन्दर ; कुशायनिकाशमतिरपि मोढ्यविरहेण न सुरणुरु । 
इत्यादिस्तुत्तिविस्तायनपरिपप्रच्छं ताञ्जनान्‌ । 
कत्या के युयमित्येव कृरुवीर तूलात्‌ ।२५।। 
ति जीवन्धरेण प्रष्टास्तेऽप्येवमवोचन्त- 
अत्रास्ति चन्द्राभपुरी प्रसिद्धा यथाथनाम्नी घनवज्रसौधै । 
अध्रलिहेरम्बुजसम्भवस्य निसौणनैयुण्यविखाससीमा ॥२८। 
यस्या निशाया मदिरेत्तणाना कपौखदेशे प्रतििम्बदम्भात्‌ । 
मुखाञ्जकान्तेरपहारसक्त  समागतश्न्द्र॒ इवाबभासे ॥२६॥ 
यत्साखरत्नकान्तीना पटेनेव तर्जित । 
मातुध्वंजपटच्छन्नो भाति प्रविरछातप ।३०॥ 
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तेऽपीति-तेऽपि धावमाना जना अपि, म्रमोज्जनवरू दीष्पयुत्कटम्‌, त कुरुवर जीवन्धरम्‌, वाच्य 
दषा, विस्मयेऽद्ुते निमग्न ब्लडित मानस चित्त येषा तथाभूता सन्त ›, प्रमोदतो हर्षात्‌, तस्य॒ ऊुरषरस्य, 
सविधमन्यणंम्‌, प्राप्य रुढ्ध्वा, प्रश्रयेण विनयेन, मधुरा मनोहारिणीम्‌, गिर॒ वाणीम्‌, आहृरूचु । स्वाग- 
तारथोद्धतयोमेरने दुपज। तिबृत्तम्‌ ॥६ ६॥ 

कुवलख्याह्वादेति-भवास्त्वम्‌, इवख्याहादस्य नीरूकमलानन्दस्य पन्ते महीमण्डरानन्दस्य सन्द्‌ा- 
ग्रकोऽपि प्रदायकोऽपि, निखिरूमहीश्ठद्धि समप्रपवेतै पक्ते समय्रतृपतिभि महितपादोऽपि पृूजितकरिरणोऽपि 
पत्ते पूजित घरणोऽपि , अदोषाररतया अरजनीकरतया प्ेऽनवगुणखनितया, न सुधाकरश्चन्द्र , पद्याना कम- 
राना पक्ते पद्माया कमङाया उर्कासने विकासने विहषणे च पटुरपि दरोऽपि, संता नक्त्राणा परते साधूना 
मागं पन्था , गगन समीचीनमागंश्च तेताश्रितोऽपि सेवितोऽपि, सद्धिरोधाभवेन नत्तत्रविरोधाभवेन पक्त 
सज्जनविद्धेषाभवेन, न प्रभाकर सूयं , सुमनोधृन्दवन्दि तोऽपि देवसमूहवन्दि तोऽपि पक्त विद्वस्समूहवन्दि 
तोऽपि, समाखरदनुद्रतय। पवंतानुकूलत्वेन प्ते गृपानुकूरस्वेन, न पुरन्दर पुरद्रत , ङशाभ्रनिकाशमतिरपि 
दर्भाग्रसदशब्ुद्धिरपि तीच्णञुद्धियुक्तोऽपीति यावत्‌, मोड्याना शिष्याणा पक्त मौख्यस्य मुखंप्वस्य विरहेणा- 
भवेन, न सुरगश्खहस्पति , अस्तीति शेष , शऊेषभूरकविरोधामासोऽरुङ्कार 1 

दृत्यादीति--दइस्यादिश्वासौ स्तुतिश्वेतीस्यादिस्तुतिस्ता विस्तारयन्ती तीस्यादिस्त॒तिविस्तार स्ताम्‌ पूर्वोक्त 
प्रकारकस्तवनविस्तारकान्‌, तानभिञुख धावमानान्‌ जनान्‌ पुरुषान्‌ , इरुवीर सव्यन्धरि ; यूय भवन्त के 
किन्नामान क्त्या क्वसवाश्च, स्थेति शेष , इस्येवमिष्थम्‌, कुतृहरत्ुतुकात्‌, परिपप्रच्छ प्रच्छति स्म ॥२५७॥ 

इति जीचन्धरेणेत्ति--इत्येव प्रकारेण जीवन्धरेण सत्यन्धरस्‌ नुना, पृष्टा अनुयुदक्ता › ते जना अपि, 
एव वचयसाणभ्रकारेण, अवोचन्त कथयामास 1 

अत्रास्तीति-भत्र देशे, अम्बुजसम्भवस्य वेधस , नि्सणि रचनाया यो नैपुण्यविलामश्चातुर्यचम 
ल्कारस्तस्य सीमावधि , अभ्र छिहेगंरानचुम्बिमि , घनानि निविडानि वज्नाणि हीरकाणि येषु ते घनवञ्ना , ते 
च ते सोधाश्च राजमवनानि चेति घनवन्रसोधास्तै , यथां साथेक नाम नामधेय यस्यास्तथाभूता प्रसिद्धा 
प्रख्याता, चन्द्रामपुरी तन्नाम्नी, नगरी, अस्ति विद्यते ॥२८॥ 

यस्यामिति--यस्या चन्द्रामपुर्यास्‌, निशाया रजन्याम्‌, मदिरेकणाना सुरोचनानाम्‌, कपोलदेशे 
गण्डपरान्ते, प्रतिबिम्बस्य भरति्खतेदम्भो व्याजस्तस्मात्‌, समायत उपस्थित , चन्दो विषु, सुखाज्जकान्तेवेद्‌- 
नार विन्ददीप्ते , नपहारे चौय सक्तो रग्न इत्यपहारसक्त स इव, आव्रभासे शुभे । उस्परे्वा ॥२६॥ 

यत्साङेत्ति-ध्वजाना जयन्तीनां पटेन वस्त्रेण, छन्नो व्याघ्च , भाज सूयं , स्या सारो यत्सा 


[मि 


परल््चमो रम्भ १०१ 


ता पाठयत्यमररयाजसमानकीर्ति 
शौयौकयो धनपतिप्रथितो महीश । 
श्रीमानहीनवपुरययुजन् रीटो 
मित्रा यगसदहितोऽपि कलखाधरेच्छं ।॥ ३१ ॥ 
श्रीरजकशिरोरनकान्तिबाङातपाच्चितम्‌ | 
यस्य पादास्नुज भाति नखचन्दरिकयोज्ज्वदम्‌ ॥ ३२ ॥। 
तिखोत्तमेति विख्याता तस्य कान्ता मनोरमा । 
विरामभूमि कान्तीनामनूनगुणभूषणा ।॥ ३३ ॥ 
कान्त्या विजित्तपद्मास्ति तयो पद्येति नम्दिनी । 
शिरीपसुङ्कमाराङ्गी  कठिनस्वनक्कुदेमला ॥ ३४ ॥ 
कदाविदेपा व्रि पनरूखामवल्ली विहाराय वनमागता तत्रतत्र सखीमि सह विहरन्ती 
रोभराजिङतया वेण्या च मामिय निराकरोतीति कृतविद्रपेणेवाशीविषेण दष्टा विदितवृत्तान्तेन 
तस्य रप्नानि, तेषा कान्तयस्तासा यदीयप्राकारमणिदीक्षीनाम्‌, परखेन समूहेन, तर्जित इव भत्सित इव, 
प्रविररोऽहप आतपो घर्मो यस्य तथाभूत , भाति शोभते ! उस्प्े्ा ॥२०॥ 
ता पाङ्यतीति--ता चन्दराभपुरीम्‌, अमरराजेन देवेन्द्रेण समाना सदशी कीतियंशो यस्य स , 
शौयंस्य पराक्रमस्याकर खनि , श्रीमान्‌ खच्मीयुक्त , अहीना नागानामिन स्वामीत्यहीनो नागराजस्तस्य 
वपुरिव वपु शरीर यस्थ तथाभूतोऽपि सन्‌ , अविद्यमाना भुजङ्गस्य नागस्य रीखा शोभा यस्येति विरोध , पत्ते 
न ॒हीनमहीनम्‌, अहीन वपुयंस्य तथाभूतोऽपि समुत्छृष्टशरीरोऽपि सच्‌, नास्ति अुजङ्गस्येवं विरस्ये 
रीरा क्रीडा यस्य स , मित्रे सूर्येऽनुरागो मित्रानुरागस्तेन सहितोऽपे युक्तोऽपि, कराधरे चन्ढरमर्सच्छा 
वन्दा यस्य तथाभूत इति विरोध , पके मित्रेषु सुहस्स्वनुराग म्र॑म तेन सहितोऽपि युक्तोऽपि फराधरेषु 
वेदग्धीधारकेषु इच्छानुरागातिशयो यस्य तथाभूत , धनपतिरिति प्रथित प्रख्यातो धनपतिप्रथित , महीशो 
नृप , पाख्यति र्ति । ररेषमूटकविरोधाभासोऽर्ङ्कार 1 चसन्ततिर काचत्तम्‌ ॥२१॥ 


श्रीराजकेति--श्रीराजकस्य रच्मीरुक्तिनरपालसमृहस्य शिरोरस्नानि मोरिमण्यस्तेषा कान्तिरेव 
दा प्िरेव बारातप प्रात काङिफवमंस्तेनाञ्चित शोभितम्‌, यस्य॒ धनपते , पदाम्बुज चरणकमलम्‌, नख 
चन्द्रिकया नखरञ्योसस्नया, उञ्ञरर प्रदीप्त सत्‌, भाति शोभते ॥२२॥ 


तिरोत्तमेति--तस्य धनपतिमहीपते , मनोरमा मनोक्ारिणी, कान्तीना दाक्षीनाम्‌, पिरामभू(म- 
विश्रासमही, अनूना उच्छृष्टा गुणा दयादाक्तिण्यादय एव भूषणान्याभरणानि यस्या सा, नतिल्छोत्तमा इति 
विख्याता प्रसिद्धा, कान्ता प्रेयसी, अस्तीति शेष ॥२३॥ 

का त्येति--तथोधंनपतितिरोत्तमयो , कान्त्या शोभया, विजितानि पराभूतानि पद्मानि कमलानि 
यया सा, शिरीष इवं कपीतन इव सुकुमार सदुखुमङ्ग शरीर यस्या सा शिरीपस्॒ कपीतन्‌ ` इ्यमर ; 
कठिनौ कटोरस्पशं! स्तनङुडमरो वक्तोजसुकरुको यस्या! सा, पद्येति "पद्मा" इति नाम्नी, नन्दिनी पुत्री, 
अस्ति बिद्यते ॥२४॥ 

कमाचिदिति--कद्‌चिजातुचित्‌, त्रियुवनरुखामवज्ल वरिरोक्याभरणरता, एपा पद्मा, विहाराय 
कीडाये, वनुद्यानम्‌, आगता प्राक्ठा, तच्र तत्र तेपु तेषु प्रदेशेषु, सखीभिर्वयस्यामि , सह साकम्‌, विहरन्तो 
विहार ऊुबन्ती कीडन्ती वा, इय पद्मा, रोमरनिरुतया रोमरेखाचर्त्या, वेण्या च कवयां च, मामाशीविषम्‌, 
निरकरोति तिरस्करोति, इति हेत॒ना, कृतो विहितो विद्वेषो वैर येन तथाभूतेनेव, आशीविषेण नगेन, दष्टा 
दृशानविषयी कृता, विदितो वृत्तान्तो येन तेन विक्तातसमाचरेण, महत्ती चिन्ता यस्य तेन दीर्धचिन्तावता, 
भूकान्तेन सहीपरतिना, कारिता विधापिताम्‌, इमा कन्याम्‌, निविषीडुवंते नि्गररीङव॑ते, जनयेति शेष , 


१०२ जीवेन्धर चम्पूकाव्य 


महाचिन्तेन भूकन्तेन कारितामिमा निर्विपीङ्कवेते दास्यते साधराञ्या कन्यकेति घोषणा निशम्य 
समागतेर्विपवेैश्िकिस्सितापि नोघ्वाघतामाससादं । 
पद्यापि गौरी नरपाख्पुत्री मध्येन हीनापि घुमध्यमा सा । 
भजज्गदष्टा वत कन्यापि विभाति सौख्यादिव मीङिताक्ती ॥ ३५ ॥ 
भवता विषविज्ञानमस्ति चेन्निसतुख्प्रभम्‌ । 
निर्विषीक्रियतामद्य क-यारत्न धरापते ।॥ ३६॥ 
इति तेषा वचनमाकण्यं किचिदस्तीति प्रव्युत्तरेण ता करकलेन केकिन इव जङूधरो 
जीवन्धर सम्मोदयन्‌ ; तेरनुगस्यभानो राजमवनमासाद्य नगरमोहनाङ्गी सगरमोहनाद्गी वयसा 
विषेण च श्यामाङ्गतया मारतीरतासवसाम्यमनुभवन्ती म्ानाम्बुजसन्निभभाला निष्पिष्टबाख- 
म्रणाखक्तमितसुजयुगखा श्रसितकस्पितघनस्तनफुदमला नरपाख्बारामवलखोक्य पञ्चशरप्रहार- 
वच्ितेन मनसा यत्तराजस्य स्मरन्नभिमन्त्रयामास्त । 
तावन्मोहेन युक्ता नरपतिदुदहिता चन्दिकेव मरहेण 
धूमेनाग्ते शिखेवाचटघनतभमसा सुन्यमानेव राका । 


[कि 8 ॥ 8 + 0 ॥ ## + 9 क +, मि नि ^ ^ 9 9 ^ त नप 


अधराञ्येन सहिता साधराज्या, कन्यका पुत्री, दास्यते प्रदत्ता भविष्यति, इत्येवम्प्रकारासू, घोपणामुच्चै 
घुष्टम्‌ “उचेधुंट तु घोषणा इत्यमर , निशम्य श्रय, समागते समायातै , विषवेयनरेन्छर , चिकिस्सितापि 
कृतभषज्यापि, उल्ञाघता नीरोगताम्‌, नाससाद न भाप । 

पद्यापीति-प््यापि छचमीरपि गौरी कात्यायनीति विरोध , पक्ते पद्यापि पद्चेत्यभिधानापि गौरी 
गौरव्णा, मध्येनावरग्नेन हीनापि रहितापि सुमध्यमा सुन्द्रावरभ्रवतीति विरो, पत्ते मध्येन हीनापि 
कृशमध्यापि, अथवा मध्येन अधमेन हीनापि सुमध्यमा; मध्य न्याय्येऽवकाशे च मव्य म्‌ यस्थिते घु | 
खनकरेऽग्यधमे मध्यमल्ियामवरूगनफेः इति विश्वरोचन , कन्यकाप्यजातपाणि्महापि शुजङ्गेन विटेन दष्टा 
छृतदन्तक्ततेति विरोध , प्ते सुजज्ग न नागेन दष्टा दशनविषयीछृता, ्ुजद्धो भुजगो षिद्धः इति विश्व- 
रोचन , सा पूर्वोक्ता, नरपारपुत्री राजपुश्री, सौख्यादिवानन्दातिरेकादिव, मी छिताक्ती निमीङ्ितनयना, 
विभाति शोभते । विरोधाभासोऽल्ङ्कार ॥३५॥ 

भवतामिति--चेच्यदि, भवता श्रीमताम्‌, निस्तुखभ्रभमरुपमम्‌, विषविन्ञान गररापहारबोध , 
अस्ति विद्ते, तर्हि, धरापते पथ्वापारस्य, कन्यारलन पुत्रीश्र ठा, जद्यास्मिन्‌ दिवसे, निर्विषीक्रियताम्‌, 
गररश्यन्यीक्रियताम्‌ ॥३६॥ 

इति तेषामिति--इति पू्वोक्तप्रकारम्‌, तेपा जनानाम्‌, वचन वाणीम्‌, जाकण्यं॑श्रखा, किच्चिक्कि- 
मपि, अरित विद्यते, इति प्रस्युत्तरेण इति प्रतिवचनेन, करक्रेन गजंनेन, केकिनो मयूरान्‌, जरुधर इव 
मेघ इव, तान्‌ जनान्‌, सम्मोदयन्‌ इषयन्‌, जोवन्यरो विजयासूनु , ते पुरुषे, अनुगम्यमानोऽनु- 
बञ्यसान , सन्‌; राजभवन नरेन्दमन्दिरस्‌, जासाद्य प्राप्य; गरेण विषेण भमोहनाङ्गी मूच्छितशरीरा 
न भवतीति नगरमोहनाङ्गी ता तथाभूतामपि गरेण सहिता सगरा सविषा, सगरा चासौ 
सोहनाङ्गो चेतति सगरमोहनाङ्गी तामिति विरोव ! पके नगरमोहन पौरजनमोहोवादकमङ्ग 
शरीर यस्यास्तामिति, वयसा दशया, विषेण च गररेन च, श्यामा्गतया यौवनोपरक्षितशरीरतय! पक्त 
नीरुशरीरतया च, मारूतीरताया मज्ञीवद्लया सवंसाम्य सर्वसादश्यम्‌, अनुभवन्ती प्राप्नुवानाम, 
म्छानामब्जसनिभो स्सानकमरुकटपो भारो निटिरो यस्थास्ताम्‌, निष्पिष्ट निमित यद्बारखणार गदुविस 
तेन सम्मित अुजनुगल बहुयुगं यस्यास्ताम्‌; श्वसितेन श्वासेन कम्पितौ बेपित्तौ घनस्तनङकडमरो पीन- 
वकोजञुककको यस्यास्ताम्‌, नरपारुत्राला राजदुहितरम्‌, अवरोकष्य दृषा, पञ्चशरप्रहारेण कामाघातेन 
बञ्चित भरतारित तेन, मनसा चेतसा यत्तराजस्य सुदशनस्य, स्मरन्‌ स्मरण कुर्वन्‌ “अधीगर्थदयेशां कर्मणि 
इति षष्ठी, अभिमन्त्रयामास मन्त्रभ्रयोगञ्चकार । 

तावन्मोदेनेति-तावत्‌ तावता कारेन, अ्रहेण राहुणा, युक्ता स्यक्ता, चन्दिकेव ज्योरस्नेव, धूमेन 


पञ्चमो छम्म १०२ 


आकाशस्येव छक्त्मीरसितजटमुचा गैवलेनेच शङ्खा 


सेय विदयुन्निकाशा सविधगतजनानन्दिनी द्रागुदस्थात्‌ ॥ २७ ॥ 


॥ 


पित्रोरानन्दिनी सेऽय चन्दरिकेव चकोरयो । 
जीव धरस्य नयने सुखयामास सादरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तावदानन्दमकरन्दोद्रारिमन सरोजेन नोणीपारकेन सविधमानीय कृतनृतिवचनेन मणि- 
मयामनमधिरोपित स्वामी जीवन्धर सप्रश्रय सम्भावितस्तत्त्रणमेव हूपरत्तणादिना राजवश्योऽय 
मिति सजने | 
आहूय कातोन्तिकमुख्यबरन्द्‌ कोणीपति सपदि निश्चिकाय । 
शुभ युद्रते स समादिशच्च विवाहसन्नाहविजुम्भणाय ॥ ३६ ॥ 
तदनु मणितोरणपताकाकटशदपणादिभिरलडकृतासु नगररथ्यासु परिकल्पिते विधिधरत्न- 
स्तम्भचफकचकितपरिणयमण्डपे तत्र विचित्रतया विरचिताया मद्गख्द्रन्यसङ्खताया भणिषेदिकाया 
कितिपतिरुपयममङ्खट विधातुमारेभे । 
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धृश्रेण मुक्ता, अग्रेरनरस्य, शिखेव उवाटेव, अचल्घनतमसा सुस्थिरनिविडध्वा-तेन, मुच्यमाना व्यञ्यमाना, 
राव पोणंमासीव, भसितजलख्मुचा ष्णवारिदेन, मुच्यमाना, आकाशस्य गगनस्य, ल चमी रिव श्रीरिव, 
रीवरेन जलनीस्या, मुच्यमाना, गङ्गेव भागीरथीव, मोहेन मच्छया, मुक्ता त्यक्ता, विद्यत्निकाशा तडिप्स 
दशी, इय सा पूर्वोक्ता, नरपतिदुहिता राजपुत्री,"सविधगतजनान्‌ निकटस्थपुरुषानू जानन्दयतीस्येव शीरेति 
सविधगतजनानन्दिनी सती, ग्‌ फटिति, उदस्थादुत्तिष्टति स्म, श्यनादति शेष । मारोपमा, शादृल- 


( $ 


विक्रीडित इन्द्‌ । ३७ ॥ 


पिघ्रोरिति--चकोरयोर्जीवर्ीवयो , चन्द्रिकेव कौमुदीव, पित्रोजननीजनकयो , आनन्दिनी 
समाहादिनी, इय सा प्रसिद्धा पद्या, सादर ससन्मान यथा स्यात्तथा, जीवन्धरश्य सात्यन्धरे , नयने 
रोचने, सुखयामाख समाहादयामास । उपमा ॥ ३८ ॥ 

तावदिति-तावत्‌ तस्वणम्‌, आनन्दो हषं एव मकरन्द पुष्परसस्तस्योद्रारि प्रकटयित्त मन सरोज 
चेतोऽरविन्द्‌ यस्य तेन, छत विहित नुतिवचन स्तुतिवचन येन तेन, स्ोणीपारुकेन नृपेण, सविध समीपम्‌, 
आनीय ब्रापय्य, मणमयासन रत्नवष्टरम्‌, अधिरोपितोऽधिष्टापित , सप्रश्रय सविनयम्‌, सम्भावित सन्मा- 
नित स्वामी जीवन्धर साव्यन्धरि, यमेष , राजवश्य चब्रियङुलोःपन्न , इत्येवम्‌, रूपरुत्तणादिना 
सौन्द्थरिङ्गानिना, तत्लणमेव तत्कालमेव, सज्ञे ज्ञात 1 कर्मणि प्रयोग । 


आहूयेति-स पूर्वोक्त , रोणीपतिधनपतिमहीपार कातोन्तकेषु उ्योतिर्विससु मुख्या प्रधानास्तेषा 
बन्द समूहम्‌ , आहूय समाकाय, ससदि सभायाम्‌, शुभयुत्तमम, सुहत कारम्‌, निश्चिकाय निरचेषीत्‌ 
धविमाप्रा चे ` इत्यभ्यासात्परस्य त्वम्‌, विवाहस्य पाणिग्रहणस्य सन्नाह सामग्न्यादिसजीकरण तस्य 
विजुम्भण वधन तस्मै, समादिशच्च समाक्ञातर्वोश्च, सत्यानिति शेष ॥ ३६ ॥ 


तदन्विति- तदु तदनन्तरम्‌, मगितोरणानि च रलतोरणानि च पताकाश्च केतवश्च, करटशाश्च 
मङ्गख्घटाश्च, दुपंणाश्च सुकुराश्वेति मणितोरणपताकाकरशदपेणास्त जादौ येषा तै , अरङ्ङृतासु शोभितासु, 
नगररथ्यासु पुरश्रधानवीयीषु सतीषु, परिकर्पिते निर्मिते, विविधरत्नस्तस्भाना नैकविधमणिमयस्तम्भाना 
चक्रेण समूहेन चक्रितश्शो।भतो यो परिणयमण्डपौ विवाहमण्डपस्त स्मिन्‌ , बिचित्रतया समद्भुतरीत्या 
चिरचिताय। नि्मिततायाम्‌, मद्गर्दग्ये काञ्चनकरुशादशतारब्रन्तादिमङ्गलपदाथं सङ्गता सहिता तस्याम्‌, 
तन्नं प्रविद्धायाम्‌, मणिवेदिकाया रत्नमयवितर्दिंकायम्‌, त्तित्तिप्रतिनृप + उपयसमङइर विवाहमङ्लस्‌, 
विधातु कतुम्‌, आरेमे समारन्धवान्‌ । 


१०४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


नरपाघुता स्नाता प्रसाधनगृरहाज्गण | 
प्रसाधयितुमारेभे प्रहष्रण सखीजन ॥ ४० ॥ 
कटशजखधिवेखरोरडिण्डीरखण्डा- 
यितमरदुवसनेनविष्िता राजपुत्री | 
शरदमरुषनाकीशोभितेवेन्दुरेखा 
सरतसनववज्ली पुष्पितेवाबभासे ॥ ४१॥ 
पादाम्बुजोलासितहीरकन्‌ पुरश्री- 
राघिवेभूव नखचन्दिरसेवनाय । 
तारावछ्ि पदसमीपगतेव तस्या- 
स्तारुण्यवीमध इवापतिता सुमा ॥ ४२॥ 
तस्या गुरुजघनशोभितरशना मदनराजधानी कनक््राकारावदिरिव मारमहानिधिनि- 
धानवेष्टितभुजगीव मीनकेतनोपवनवृतिसुरतस्वज्ञीव व्यराजत । 
हार कि वा सकटनयनाह्‌ार एवाम्बुजा्या 
यद्रा वक्ोरुहगिरिपतन्निभरस्येप पर । 
कि वा तस्या स्तनमुककख्यो कोमलश्रीसणारो 
भाति स्मैव विशयवशत सखीजने प्र्यमाण ॥ ४३ ॥ 
नासामणिवेक्त्रपयोजमध्यविमासुरोऽय जछचिन्दुरेव । 
आदहोस्विदस्या नवमौक्तिकं कि नासाख्यवशद्रलित गरिष्म्‌ ।॥ ४४॥ 
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नरपाढ्सुतामिति--सखीजनो वयस्यसमूह , स्नाता कृतमङ्गरस्नानाम्‌, नरपारूसुता नृपतिपुत्रीम्‌, 

पद्मामिति यावत्‌, प्रसाघनगुहस्याभर्णादिधारणनिङेतनस्याङ्गणे चस्वरे, प्रहपेण सम्मदातिशयेन, प्रसाध- 
यितुमलङ्कतुम्‌, आरेभे प्रारन्ध ॥ ४० ॥ 

कलरोति--कर्शजरुधे कीरसागरस्य वेखाया तव्या रोचश्चपरो यो डिण्डीरखण्ड फेनशककस्तदू- 
वद्‌ चरिते यनशरदुवसन कोमल्वस््र तेन, अवेष्टिता परिता, राजपुत्री पञ्चा, शरदो जरूदान्ततोरमर्- 
नाटया सितवारिदपडक्स्या शोभिता समुद्धासितेति शरदमरघनारीशोमिता, इन्दुरेखेव, चन्द्ररेखेव, पुष्पिता 
कुसुमिता, सुरतरुनववल्छीव कल्पश्र्तनूतनर्तेव, आबभासे शश्थमे, ! मारोपसा, माङिनीवृत्त्‌ ॥ ४१ ॥ 

पादाम्बुजेति--त्स्या पद्माया , पद्रा्बजयोश्वरणकमलयोरररसिता शोभिता था हीरकन्‌ुराणा 
हीरकमञ्जीरराणा श्री शोभा सा, नखनचन्दिरसेवनाय नखरेन्ुसमाराधनाय, पदसमीपगता चरणाभ्यणपाप्षा, 
तारावरिरिव नक्तत्रपदक्तिरिव, यद्वा, तारण्यवीर्यो यौवनर्ताया , आपतिता समन्ता पतिता, सुमाङि- 
रिव पुष्पश्रेणिरिव, आविबभूव प्रकटिताभून्‌ । रूपकोप्प्रे्ते ! वसन्तविरूकावृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तस्या इति- तस्या रज्पुभ्या , गुरुजधने स्थूलनितम्बे शोभिता समुद्धासिता या रशना मेखला सा 
मदनराजवान्या कामराजधान्या कनकषप्राकारावदिरिव सुवणंसारूपड्क्तिरिव मारस्य मन्मथस्य महानिधि- 
निधाने महानिधिकरोशे वेष्टिता परित स्थिता या भुजगी नागी तद्वत्‌ । मीनकेतनस्य प्रद्युम्नस्य यदुपवन- 
सुदयान तस्य या दृतिरावरण तस्या सुरतर्वज्ञीव कल्पानोकहरुतेव, व्यराजत भ्यशोभत । उस्मत्ता । 

हार इति--भम्बुजाच्या कमरुरोचनाया , पद्माया इति यावत्‌ , हारो मौक्तिकदाम, किंवा किमु, 
सकलनयनाना निसिख्जनरोचनानामाहार परणादन्यम्‌, एव, यद्वा अथवा, वरोरुहगिरे कचशेरात्पतनव- 
ससमानो यो निरो वारिप्रवाहस्तस्य, एषोऽयम्‌, पूर ओघ , किं वा यद्वा, तस्या पद्माया , स्तनमुङरयो 
ऊुचकुडमरयो , कोमलश्रश्णार सुकुमारश्रीविसम, अस्तीति शेष , एवमनेन प्रकारेण, विशयचशत 
सन्देडवशत , खौजनेवंनिताबरन्दे , प्रेचयमाणो विरोक्यमान सन्‌, भाति स्म शोभते स्म! सशयोमे्े, 
मन्दाक्रान्ताच्छन्दं ॥४२॥ 

नासासणिरिति-भस्या चृपारपुश्या , नासामणिर्ाणरस्नम्‌, अयमेष , वक्त्रपयोजमध्ये सुख- 


॥ मि 
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कि काममन्वबीजाछि किं वा तद्चिरनावङि । 
किच्ित्छुचाव्जभृद्धाछिमंकरी सशय व्यधात्‌ ॥४५॥ 
एवमर्द्कृता मदनमोहनमन्त्रदेवतामिव साक्ञादागता विपमवाणकेरीमिव तरुणीं 
रमणीजनचूडामणि सखीजन कामठेवस्य वेदिकामध्यविकसितमणिपद्विकामध्यासीनस्य परिसर 
शनै शनै प्रापयामास । तदनु सकलर्तूयंस्वमितेषु मुखरितदिगन्तरेपु ; मन्त्रविद्‌ वचनेषु व्याजम्भ- 
माणेषु, वेदिकामयितो मङ्गर्मणिदीपेपु देदीप्यमानेषु, पूञ्यम नेषु हल्यवाहेषु जाज्वल्यमानेपः 
परिणयमङ्गख्दशनक्तृदखविषरंतनयनेषु पुरन्धी जनेषु, जनितसम्मदनेषु परिपत्परिकरेषु, पार्थिवेषु 
निजभुजाङ्खपरस्परसद्कपंविगख्त्कनकशकर्त्याजेन बाहूमरतापकणानिव किरत्सुः प्राप्रे च शुभे युष्त; 
जीवधरम्बामी धनपतिनरपतिना वारिधारापुर सर प्रतिपादिता तिोत्तमाञ्लुता पद्या पाणौ परिजप्राह । 
प्राप्याधराञ्य छरस्वशकेतु कन्द पेसाम्राञ्यरमा च पद्माम्‌ । 
प्रमोदकल्लोखपरम्पराणामाघ्रातद्रप्यदूधृद्‌ याम्बुजोऽभूत्‌ ॥४६॥ 
इति मह्यकरिहिरिचन्द्रविरचिते श्रीमति जीपन्धरचम्ृक्ाव्ये प्द्रालम्मा नाम पत्चमो लम्भ, | 
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कमनभ्यन्तरे विभासुर शोभमान , जखबिन्दुरेव सङ्लसीकर एव, नहोस्विद्थवा, नासाख्य वशाद्‌ 
घ्नाणामि पानवेणो , गरि त पतितम्‌, गरिष्ट शरष्टम्‌, कि नवेमोक्तिफ़ नूतनसुक्तफर्म्‌, नासीदिति शेष ॥४४॥ 
किं काममन्त्रेति-मकरी इचङ्गडमरेप॒ कस्त्रथोदिना लिखिता मकराङृति , किं कामस्य मदनस्य 
मन््रबीजाना मन्त्राक्तराणामालि पडक्ति, किं वा, तस्य कामस्य विरुदाबरियंश प्रशस्ति, किं स्विदथव), 
कुचान्जयो स्तनसरोजयोर्विद्यमाना शङ्गारिञ्रेमरपद क्ति , आसीत , इस्येवम्‌, सशय सन्देहम्‌, व्यधाश्चकारं ॥४५॥ 
ए५सिति--एवमनेन प्रकारेण, जरूडट्रता भूषिताम्‌, मदनस्य स्मरस्य मोहनमन्त्रदेवता वशी- 
करणमन्त्राधिष्टातृद्रेवी तामिव, सान्ञादागतता भ्रत्यक्तुपयाताम्‌, विषमबाणरेलीमिव कन्दपंक्रीडामिव, तरुणी 
नधवयोवनोद्धासिनीम्‌, रमणीजनचूडामणि वनिताचरन्दशिरोरत्नम्‌, पद्ममिति यात्रत्‌, सखीजन सहचरी- 
समह , बेदिकामध्ये वितदिकामध्ये विर्सिता शोभिता या मणिपटहिका रप्नपीटिका ताम्‌, अध्यासीनस्या- 
धितिष्ठत , कामदेवस्य मदनस्य कामदेवपदवीधरस्य जीवन्धरस्येति यावत्‌, परिसर समीपम्‌, शनं 
शने मन्द्‌ मननम्‌, प्रापयामास समानिनाय । तदनु तदनन्तरम्‌, सकलतर्याणा निखिखवादरित्राणा स्वनितानि 
ब्दास्तेषु, मुखरित वाचाङ्ति दिगन्तर काष्डान्तरारु यस्तु, मन्त्रविदा मन्त्रक्तानाम्‌, वचनेषु शब्देषु, 
व्याजुम्भमणेप॒ वधंमानेष, वेदिकाममितो वितदिका परित , मब्गरमणिदीपेषु मङ्गलोहेशकरल्नग्रदीपेषु, 
देदीप्यसानेषु नितरा प्रकाशमानेषु, पूज्यभनेष्वच्यमानेषु हभ्यवाहेप॒॒पावकेष्‌, जाञ्वल्यमानेषु सातिशयं 
उवरत्सु, पुरन्धीजनेषु वनितासमूहेषु, परिणयमङ्गटस्य॒विवाहमङ्गरस्य दशंनङ्खतूहरेन विरोकनकोतुकेन 
वित्तानि विस्फारितानि नयनानि रोचनानि येपा तथाभूतेषु, परिष परिकरेष समभापरिजनेषु जनितं 
समस्पादित स्मदन व्याम यस्तेषु, पाथिषेषु नृपेष, निजसुजङ्दाना स्वकोयबाहुकेयूराणा परस्परसद्धषंण 
मिथ सहनेन विगरुन्ति पतन्ति यानि कनकशकरानि सुवयाखण्डानि तेषा व्याजेन दम्मेन, बाह्प्रताप- 
कणान्‌ भुजतेज।ऽशान्‌ , किरस्स्विव प्रक्तिपस्स्विव सतु, शमे कल्याणास्पदे, सुहत समये, प्रक्षे च समागते 
चे सति, जीवन्धरस्वामी स यन्धराङ्गज , धनपतिनरपतिना धनपन्यमिधानमभूपाङेन, वारिधारापुरस्सर 
जरुधारासहित यथा स्यात्तथा, प्रतिपादिता दत्ताम्‌, तिोत्तमाया सुतां तां तिकोत्तमापुत्रीभ्‌, पद्मामेत- 
त्राम्नीम्‌, पाणौ करे, जग्राह स्वीचकार, तस्या पाणिग्रहण चकारेति भाव । 
प्राप्येति--कुरचशकेतुर्जीवन्थर , अन्व तद्‌ राज्यन्नेव्यधंराञ्य राग्यार्थ॑म्‌, कन्दपंस्य कामस्य 
सान्राञ्यरसा सान्नाज्यलष्मीस्ताम्‌, पद्यञ्च धनपतिसुताञ्च, प्राप्य, म्रमोदकल्लोर्परम्पराणामानन्दतरङ्ज- 
भ्रेणीनाम्‌, आघातेन सघनन हृष्यद्विकसद्‌ हृदयाम्बुज चिन्तारविन्द्‌ यस्य तथाभूत , अभूदु बभूत ॥ ४६ ॥ 
इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति कोमुदीः व्याख्याधरे जीवन्धस्चस्पूक्रव्ये 
पद्याछस्भो नास पश्चमो छम्भ । 


9 मटनता ब० | २ ॐलीकरिणीमिव तरणीजन त्र° ३ दिगन्ते ब० । ४ पिस्मृतं ब । 
१४ 





षष्ठो टम्भः 


पद्मया पयोधरभरानतगाच्रव्ली 
पद्मानना रुरो रमयश्िराय । 
तद्भ्रादरभिगुणमणी्घररोहणेस्ते- 
द्रौविशता प्रतिदिन परिपूञ्यते स ॥ १॥ 
कदाचिष्छुरुवीरस्य सकरभूतस~तापनाशन निखिरुखोकरेदीष्यमान शुजप्रतापममि वीन्त्य 

छल्ञयेव सहतनिजप्रतपे, स्वैराभिसारनिरोधजनितक्रोधाना ब^धकीनामारक्तकटाच्तन्हटाभिरिव 
सहृतनिजकरे समानीतपद्धिनीहदयानुरागपरम्ययभिरिव ङु्कमसच्छायमण्डले दिनकरे चरम- 
शिखरिशेखरकनककल्शशङ्काकरेः सायन्तनसुगधशोतरम -दपवनरोकितरलितकताङ्ुछितया- 
ह्यद्य इव वनविटपिभ्यो व्याङ्कुछारावव्याजेन प्रवयुत्तरमभिधाय धावनन्यासङ्धेषु विहङ्गेषु, 
सदखपत्रषु सहसखरकरकिरणान्कमेण निमीख्देकेकदलेगेणयस्सिव मुक्ुखीभवत्सु, सिन्दूरन्हविब-धुरे 
स ध्यारागे वरुणदिशि विजुम्भितेः आविभेवत्तिमिरनिकरबीजेष्विव बस्भरेषु पद्याकर विहाय 
कुमुदाकरमाक्रमस्सुः ध्वान्तकवम्बमुदजुम्भत । 


| 








पद्यामि्ि---पयोधरभरेग वह्तोजभरेणानता समानन्रा गात्रवह्टटी शरारख्ता यस्यास्ताम्‌, पद्यानना 
कमलमुखीम्‌, पद्ममेतन्नाम्नी स्वभार्याम्‌, चिराय चिरकारेन, रमयन्‌ कीडयनू , कुरूवरो जीवन्यर , गुणा 
एव मण्यो रप्नानि तेषा कुरु समूहस्तस्य रोहणा विदृरगिरयस्तै , रोहणगिरो रत्नानि समुप्प्न्तं इति 
प्रसिद्धि , वै प्रसिद्धे द्वात्रिशता द्वाचिशत्सख्याकै, तस्या आतरस्तै तदीयसहोदर , प्रतिदिन प्रप्यहस्‌, 
परिप्यते स्म । कमणि प्रयोग 1 वसन्तत्तिरुफात्रृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
कदाचिदिति-कदचिजातुचित्‌ , कुर्वीरस्थ जीवन्धरस्य, सकसरूभूताना निखिरुप्राणिनां सत्तापनाशन 
सन्तपापहारकम्‌, निखिररोके समयरससारे देदीप्यमाने पुन पुनरतिशयेन वा प्रकाशमानम्‌, सुजप्रताप 
बाहुतेज , अभिवीक्य विरोक्य, र्ञ्जयेव त्रपयेव, सहत सकोचितो निजग्रताप स्वतेजो येन तथाभूते, 
स्वैराभिसारस्य स्वच्छन्दा भिगमनस्य निरोधेन निवारणेन जनित समुन्न क्रोधो कोपो यासा तासाम, 
बन्धकीना कखटानाम्‌, आरक्ता कोहितवब्णां या कटा्तच्छटा अपाह्गपडक्तयस्ताभिरिव, सहता सकोचिता 
निजफरा स्वकिरणा यस्य तस्मिन्‌, समानीत समादाय सहानीत प्चिनीना यो हदयानुरागश्ित्तप्रीति 
स्तस्य परम्परा मन्ततयस्ताभिरिव, ङङ्कमसच्छाय काश्मीरकरप मण्डर विम्ब यस्य तस्मिन्‌ , दिनकरे 
सूरये, चरमशिखरिणोऽस्ताचलस्य शेखरे शङ्गे कनककरशस्य काञ्चनङ्कम्भस्य शङ्कर सन्देहोत्पादकसरुतथा 
भूते सति, सायन्तन सायकालिक सुगन्धि सुरभि , शीतर शिशिरो मन्दो मन्थरश्च य॒ पवनो वायुस्तेन 
कोखिताश्चाछिता रिता मनोहरा रता एव शाखा एवाङ्कख्य करशाखा येषा तेषा भावस्तत्ता तथा, 
आह्वयद्धय इवाक्रार्यद्धय इव, वनविटपिभ्य काननतर्भप्र , व्याङुरुश्चासावारावश्चेत्ि व्याकुरारावो व्यता 
पूणशब्दरस्तेषा व्याजेन दम्भेन, प्र्युत्तर॒"वयसागच्छुाम ` इति रतिजद्पम्‌, अभिधाय निगद्य, धावने वेगे 
नाभियाने व्यासङ्ग आसक्तिर्येषा तेषु, विहङ्गेषु पर्चिषु सस्सु, सहख्पतरष कमरेष, कमेण क्रमश , निमौन्ति 
सद्कोचन्ति यानि पएकैकदकानि पएकैकरपत्राणि ते , सहस्नकरस्य सू्ंस्य किरणा मयूखास्तानू , गणयस््विव 
सरयान कुब॑स्स्विव, सुङ्करीभवत्सु निमीरुत्घु, सत्सु, सिन्दृरक्छुविरिव नागसम्भवकान्तिरिव बन्धुरो मनोहर- 
स्तस्मिन्‌, सन्ध्यारागे पिवृप्रसूरोहितिम्नि, वरुणदिशि परशिचिमकाष्ठायाम्‌, विजुम्भिते बृिङ्गते सति, 
आविभंवन्प्रकरीमवन्यस्तिमिरनिकरो ध्वान्तसमूहस्तसय बीजेष्विव, बम्भरेष असरेष, पद्माकर कमलाकरः 


षष्ठो कम्भ १०७ 


खोकदीपि रवौ टोकमगरहमाभास्य निव्रेते । 
तत्कल्नरखमिवानीर तमोघन्दमजायत ॥ २॥ 
सदष्टं विसमुत्मूज्य चक्रद्न्द्रेन मून्छंता | 
परिघ्रतमुखान्नेन तूणं विजघटे तदा ॥ ३॥ 
दिनमणिविरहेण व्याक्ुखाङ्गो नम भी- 
स्तिमिरनिकरदम्मात्तणेमाकीणेकेशा । 
उड़मणिगणछदयादश्रविन्दृन्दधाना 
मणविपदि रेजे गोदन तन्वतीव ॥४।। 
तम शबरसरुद्धा यामिनीं निजवल्लभाम्‌ | 
वीचय कोपादिवाताम्न शशी पूवेंद्रिमानशे ॥५॥ 
तदनु निशाकर पुरू्दरद्विशाविशालनयनागुखचुम्बनचतुरमारोस्येव पुरतरणेषु का ना- 
मुखचुस्बनपरेषु, शशधरकरस्पशंनविद्रुतशशिकान्ततठमार्च्येव युवतीषु दयितकरस्पशमात्रेण 
द्रवन्ती, तत्क्षणमुद्रेखजखनिधिमुद्रीद्येव सयुल्लसदुल्लोरुकल्लोरे कामाणवे; सरसीसमुदू भूतसरोजे 
प्विव उुखटाजनरूपनतटेषु सुकुल्तिषु, करमेण चृपमन्विरे निद्राणे निखिकजने; केनाप्यनुपरक्तित 
कुर्वीर पुरान्निश्चक्राम | 
विहाय त्यक्त्वा, कुमुदाकर केरवकासारम्‌, जक्रामष्सु समागच्छस्सु सत्सु, ध्वान्तकदृम्ध त्िमिरसमूह 
उदजम्भत ववृधे । ॥ 
लोकदीप इति-लोकस्य जगतो दीप ॒प्रदीपस्तरिमन्‌ , रवां सूयं, खोक एव गृह ोकगृह 
तत्‌ , आमास्य प्रकाश्य, निच्ेते निरते सति, तत्कलरमिव तदोयाञ्जनमिव, आनीरूमीषरछृष्णम्‌, तमो- 
बृन्द ध्वान्तसमूह › अजायत समुत्पादि 1 रूपकोसप्रन्ते ॥ २ ॥ 
सदष्टमिति-सदष्ट दन्तान्तर्धारितम्‌, विस भृणारम्‌, उस्टज्य प्यक्त्वा, मृच्छुंता विचेतनीमवता 
परिवर्त विुलीभूत युखाब्ज वदनकमरु यस्य॒ तथाभूतेन, चक्रह्न्द्रेन रथाङ्गयुगङेन, तदा सायम्‌, चूण 
शीरस्‌, विजघटे विघटितम्‌ । ३ ॥ 
टिनिमणिविरहेणेति--दिनमणे सूयंस्य विरहो ति्रलम्भस्तेन, भ्याङ्कल भ्यग्रम्‌ अथ च विभि 
परक्षिभिराङ्लमार्कणेम्‌, अङ्ग शरीर यस्या सा, तिमिरनिकरस्य ध्वान्तसमूहस्य दम्भाद्‌ भ्याजात्‌ , वृं 
्तिप्रम्‌, आकीणां समन्ताद्रिचिक्षा केशा कचा यस्या सा, उदड्ूनि सणिगणा इवेव्युडमणिगणास्तेषा रूच्याद्‌ 
व्याजात्‌ , जश्रुबिन्दुन्‌ बाप्पसाकरान्‌ , दधाना धरन्ती नभ श्रीगंगनरुधमी , रमणविपदि वर्लभविपत्तो, 
रोदनमाक्रस्दनम्‌, तन्वतीव विस्तारयन्तीव, रेजे शश्चमे 1 उस्पर्षारङ्कार 1 माखिनीच्छन्द ॥ ४॥ 
तम शवबरसरुद्धामिति-शशी विषु , निजवल्छभा स्वप्रेयसीम्‌, यामिनी रजनीम्‌, तम एव ध्वान्त- 
मेव शबरो निषादस्तेन सरुद्धा निरुद्गमनाम्‌, वीचय क्रा, कोपादिव कोधादिव, आतान्न आरक्तव्णं 
सन्‌ , पूर्वादि पूवंशेलम्‌, आनशे व्याप, तत्राधिरूढो बभूवेति भाव । उस्पेक्ता ॥ ५॥ 
तदन्विति-- तदु तदनन्तरम्‌, निशाकर चन्द्रमसम्‌, पुरन्दरदिशेव प्राच्येव विशारूनयना दीर्घाक्ती 
तस्या सुखस्य वदनस्य चुम्बने चतुर विदग्धम्‌, आरोक्यव दृष्ट्वेव, पुरतसुणेषु नगरयुवसु, कान्तासुखाना 
वनितावद्नाना चुभ्बनेषु परारतप्परास्तेषु सस्तु, शशधरकरस्य चन्दरकिरणस्य स्पशंनेन ससगेण विद्वुत 
कुतजरुविमोचन यच्छुशिकान्ततर चन्द्रकान्तोपरतरू तत्‌ , आखदेयेव विरोक्येव, युवतीपु तर्णीषु, दयि- 
तस्य पल्यु करस्पशंमात्रेण हस्तस्पशमात्रेण, वन्तीषु द्रवीभूतासु सतीषु, तस्तण॒तत्कारम्‌, उद्धेरुश्चासौ 
जरुनिधिश्व त वेरोन्क्रान्तसागरम्‌, उद्भीच्येवं विरोक्येव, कामाणवे मदनसिन्धो, सयुल्छसन्त समुच्छरन्त 
उर्सोलाश्चपरुतरा करखोकास्तरङ्गा यस्य॒ तथामूते सति, करुटाजनरुपनतदेषु॒स्वैरिणीजनवकत्रतदेषे 
सरसीससुद्‌भूतस्षरोजेष्विवं कासारोप्यन्नकमरेष्विव, सुकुकितेष निमीरितेष, सत्सु, क्रमेण कमश , चृपमन्दिरे 





१० जीवन्धरचम्पूकान्ये 


गव्युतिका काश्चिदतीत्य दूर गतस्य सत्य धरभूपसूनो | 
शङ्ावधूर्या हृदयाद्रताया सहायता प्राप निशा किंटेषा ॥६।। 
पद्यापि कान्तविरदहाम्बुधिमध्यभागे 
सन्तापबाडवहुताशनकीखरीदे । 
कन्दर्पनक्रकङ्ति करुकण्टगान- 
कोहरे ख ममल चिरादपारे ॥५॥ 
छोकपाठजना केचिश्चतुर्हिज्ल गवेषिण । 
प्राज्ञा अपि कुमारस्य नाज्ञासिषुरिहागतिम्‌ । ८ ॥ 
तत्र तत्र तीथेस्थानानि याजयाज सत्वर गत्वर करुवीर ; कचन वास समासक्ततापसङ्खल- 
छृष्यमाणतस्लवड्मेरारावमुखर्म्‌ ; कचित्पाषण्डिषण्डकरमण्डितकमण्डटमुखनैभरजख्पुरणजनित- 
करुकटशब्दशोभितम्‌ ›, छुत्रचिद्राखकन्रुटितोज्मितमोञ्जीमेखखाविकीणेम्‌ , छुत्रचन कुमारिकापूर्य- 
माणबालबृ्ञालवाटम्‌ ; कचन काषायवसनसेचनखोदहितायमानसयोजखम्‌ , कचन ससिक्तवल्कल- 
शिखानिगेकत्ययोधारारेखाच्ितम › कचन चमूरुचमनिर्मितासनासीनजपपरजनसङ्कलम्‌ › ङत्रचित्‌- 





नरेन्द्र निकेतने, निखिर्जने समस्तलके, निद्राणे युहीतस्वपे सति, केनापि जनेन जनुपरक्सितोऽनवरोाकित , 
कुदवीरो जीवन्धर , पुरान्नगरात्‌ , निश्चक्राम निजेगाम । 

गन्यूतिका इति--काशिचद्‌ गव्यूतिका कतिचित्‌ क्रोशान्‌ , अतीस्य समुररद्धयः, दूर विप्रकृष्टम्‌, 
गतस्य यातस्य, सस्यन परभूपसूनो , सप्यन्धरधराधीशपुत्रस्यं जीवन्धरस्येति यावत्‌ , हृदयाच्चेतस , गत्ताया 
प्रयाताया , शङ्धावधूव्या मीतितरुण्या , सहायता मित्रता सहगाभितामिति यावत्‌; एषा निशा इय 
रजनी, प्राप छढयवती, किरति वाक्ष्यारङ्कारे । जीवन्धरस्य हृदयाद्‌ राजपुरूपोपरोधभीतिगंता रात्रिश्च 
समाक्ेनि माव ॥ &॥ 

पद्मापीति-पद्मापि जावन्रजायापि, सताप एव दु खमेव वाडवहुताशनकीरा वडवानङरूञ्वाख- 
स्तेखीढो व्याप्तस्तस्मिन्‌ , कन्दपं एब काम एव नक्रो मकरस्तेन कछ्ति सदहितस्तस्मिन्‌ , कल्कण्टगानमेव 
कमनीयकण्डघ्वनिरेव कोरहरो गर्जित यस्मिस्तस्मिन्‌ , अपारेऽनवसाने, कान्तविरह एवं वर्छभविभ्रर्भ 
एवाम्बुधिमध्यभाग सागरमध्यप्रदेशस्तरिमन्‌ , खलं निश्चयेन, चिरात्‌. दीघेकाखाय, ममज निमग्ना । 
रूपकालङ्कार । वसन्ततिरुकव्त्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

लोकपालजना इति--चतुरपिष्च चतु काष्ासु, गवेपिणोऽन्वेपिण , केचित्केऽपि, रोकपाख्जना राज 
पुरुषा , प्राकता जपि मेधाविनोऽपि सन्त , ऊुमारस्य जीवन्धरस्य, इह वने, जागतिमागमनम्‌, न जक्नासिषुनं 
जानन्ति स्म॥८॥ 

तत्र तत्रेति- तत्र तत्र तेषु तेषु स्थानेषु, तीथंस्थानानि तीथक्ेत्राण, याज याज यष्टा यद्रा, सत्वर 
शीघ्रम्‌, गस्वरो गमनशीरू , ऊरूपीरो जीवन्धर , तपोवन तापसारण्यम्‌, ददशं विरोकयामास, अथवा 
तदेव तपोवन विशेषयति-्वचन कुत्रचित्‌ , बास सु वस्त्रेष॒ समासक्ता रीना ये तापसा साघवस्तेषा कुरु 
समूहस्तेन कृष्यमाणा यास्तरत्वचो ब्ृक्वल्करास्तासा म्म॑रारवेण ममरशब्देन मुखर वाचारम्‌, कचि- 
तछुत्रचिन्‌ , पाषण्डिषण्डस्य सादुसमूहस्य करमण्डिता हस्तशोभिता ये कमण्डरख्व ङुण्ड्यस्तेषा सुखेष्वभ्र- 
भागेष नै रजलपूरणेन खो त सम्बरन्धिसकिरूलभरणेन जनित समुतक्नो य॒ करुकटशब्दोऽब्यक्तष्वनि- 
चिशोषस्तेन शोभित समुद्धासितम्‌, ऊत्रचित्क्वचन, बाटफकुरूस्य शिशसमूहस्य च्ुटितोज्मितां खण्डतत्यक्ता 
या मौज्जीमेखखा दर्भरशनास्ताभिविकीर्णं भ्याप्स्‌, कुत्रचन क्वचित्‌ , ऊमारिकामिर्तापसबालिकामि पूयमाणा 
भियसाणा बाख्बरक्ताणा रघुतरूणामाख्वारा जाचापा यस्मिश्तत्‌ , क्वचन कुत्रचित्‌ ; कषायेण रक्त काषाय 

तच्च तद्वसन चेति कषायवसन तस्य सेचन समुक्ण तेन रोहितायमान स्कीमवत्‌ सरोजर कऋासारतोय 

यरिमस्तत्‌ , कचन कुत्रापि, ससिकता समुक्षिता ये वर्करा ब्रृत्वचस्तेषा शिखाम्योऽग्रभागेभ्यो निगेरन्त्य 


षष्टो रम्भ १०६ 


स्नानकाटससक्तशैवाखच्छटायसानजटापटङ्धारितया परितो देदीष्यमानपाघकप्रसतवूमरेखा- 
टिष्खितैरिवोध्वप्रसारितमुजदण्डे पच्चाभिमध्यतप प्रचण्डेस्तापसैमेण्डितम्‌, कचन तत्पन्नीजनक्रिय 
माणनीवारपाकम्‌, कचित्तदपुत्रच्छियमानाद्रंसमित्समाङ्गलम्‌ , तपोवन दद्शं । 

असत्तपो वीद्य ुरप्रबीर कृपानरीताण्डवरङ् चित्त । 

अबोधयत्ताञ्चिनधमंसारसुपेक्तते क पततो निप ॥ ६॥ 

तण्ड्रस्य विरहे जखानराद्यागमेऽपि सफटो न हि पाक । 

तत््ववोधविगमे तथा तनोदेण्डनेन सफखा न तपस्या ॥ १०॥ 

मुधा जटाजूटयुता हि यूय निटाखूढेशे तपनेन तप्ता । 

बुधास्तपो हिंसनजुष्टमेतत्कलं सदा नाहेथ निष्फरत्वात्‌ ॥ ११॥ 

जराखाना जखान्ते बो जटारग्ना हि जन्तव । 

पश्यताग्नौ च्युता पश्चान्नश्यन्ति बहव त्षणात्‌ ॥ १२॥ 

तस्मादिदं क्िष्टतपो विहाय नैग्र-थ्यरूप परम भजेत । 

यस्मिन्सदा सन्निहिता जिनाड्च्रिभक्त्यान्विते शाश्वतसुक्तिखद्मी ॥१३॥ 
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पतनयो या पयोधारा जल गारास्तासा रेखाभिरंखाभिरन्ित शोभितम्‌, कचन ऊुत्रचित्‌ , चमूर्चमंणा 
शादृरत्वचा निर्मितानि रच्तिानि यान्यास्नानि तेष्वासीना समुपविष्टा ये जपपरजना ध्यानावसक्तपुरपास्तै 
सङ्कर व्याप्तम्‌, ऊुत्रचित्‌ कचित्‌ , स्नानकारेऽभिषेकसमये ससक्ता सरगना ये शेवाखा जरूनीरीरुतास्तेषा 
छुटायमान समूह इवाचरद्‌ यद्‌ जरापटलट जटारसमूर्हस्तस्य धारितया धारकस्वेन, परित समन्तात्‌, देदी- 
प्यमानाजाञ्वस्यमानाप्पावकादनटाप्पसृता विस्तृता यरा धृमरेखा धृञ्चरेखास्ताभिरारङिद्धितैरिव समारिरुष्टेरिव 
उध्व्रसारिता उन्नमिता भुजदण्डा बाहुदण्डा यैस्ते , पञ्चाञ्चीना मध्ये यत्तपस्तेन प्रचण्डास्तीचणास्ते , तापसै 
स्तपस्विमि , मण्डित शोभितम्‌, कचन ऊुत्रचित्‌ ; तेषा तापसाना पप्नीजनै्वनितासमूहे क्रियमाणो विधीय 
मानो नीवारपाको बवन्य्ीहिपचन यस्मिस्तत्‌, कचित्‌ क्रचन, तत्पुभरस्तापसतनयैरिियमानाभिर्भिचमाना 
भिराद्रंसमिद्धिरर्दैन्धने समाकु व्याप्तम्‌, तपोवन ददर्शेति क्रियास्षम्बन्ध । 

असत्तप इति--कपानव्या दयानेतक्य! यत्ताण्डव नटन तस्य रज्ञो मृत्यभूमिरिचत्त मानसर यस्य 
तथाभूत , कुर्प्रवीरो जीवन्वर असन्मिभ्याभुत्तम्‌, तपस्तपश्चरणम्‌, वीचय ्ष्रा, तानू तापसान्‌ , निज 
धर्मस्य सारस्त जिनेन्द्रधमंसवंस्वम्‌, अबोधयद्‌ अवगमयामास, निके प्रहो, पतत स्खरूतो जनान्‌ , क 
किन्नामा दयाल , उपेते उपेक्षितान्‌ ऊुरते, अपि तु न कोऽपीव्यथं । अर्थान्तरन्यास ॥ & ॥ 

तण्ड्टस्ये ति--तण्डुरस्याचततानाम्‌, विरहेऽभापे, जराननादाना तोयागनिग्रश्रतीनामागम सस्ु- 
पलम्भस्तस्मिन्‌, सस्यपि, यथा येन प्र कारेण, पाक ओदनपचनक्रिया, सफर सांक , न हि भवति न खल 
जायते तथा तेन म्रकारेण त्खबोधविगमे तच्वन्ञानाभावे, तनो शरीरस्य, दण्डनेन नियन्त्रणेन, तपस्या 
तपश्चर्या, सफला साधका, न नो वतीति शेष॒ । स्वागतारथोद्धतयो सम्मिश्रणादुपजातिन्रत्तम्‌ ॥१०॥ 

मुग्धेति--जराजूटयुता भ्वरृद्धपरपकेशसमूहयुक्ता, निटाख्देशे भा्रदेशे, तपनेन सूर्थेण, तषा 
उष्णीछरृता , यूय भवन्त , हि निश्चयेन, सुगा व्यथां , स्थेति णेष । हे बुधा विद्वान्स , सदा सवेदा 
इहरोके पररोके चेति यावत्‌ , निष्फर्स्वात्‌ निरथंकस्वात्‌ , हिसनजुष्ट हिसोपेतम्‌, एतत्‌ साम्प्रत च्छि 
माणम्‌, तपस्तपश्वरणम्‌, क्तं विधातुम्‌, नाथ न योग्या स्थ ! उपजातिद्त्तम्‌ ॥११॥ 

जटारानामिति--हि निश््वयेन, जरन्ते जरमध्ये, जराङान( जटायुक्तानाम्‌, चो युष्माकम्‌, 
जटारग्ना प्रवर दपरपकेशसमूह निबद्धा , बहवो भ्रुयास जन्तवो जीवा , नग्नो बहनो, च्युता पत्तिता , पश्चात्‌ 
नन्तरम्‌, च्णादुचिरम्‌, नश्यन्ति भ्रियन्ते, इति पश्यत विरोकयत ॥१२॥ 

तस्मादिदमित्ति- तस्मात्कारणात्‌, इद्‌ क्रियमाणम्‌, विष्टतथ परेवरुतु खकरतपश्चरणम्‌, विहाय 
स्यक्स्वा, परम श्रेष्ठम्‌, नेग्रन्ध्यरूप दिगम्बरयुद्राम्‌, भजत सेवेत । जिनाङ्घ्िभक या जिनेन्द्रचरणानुरागाति 


१५० जीवन्धरन्चस्पूकाव्ये 


इत्यार्प्रकारेण मुक्त्यज्गनास्गमचादुवचनायमानेन ससारविशङ्कटकवाटविघटितपटङु- 
[| ४ न (क (क (५. नेजग क 1 
च्िकामूतेन धमघण्टापथप्रतीहासरवेशप्रतीहारायितेन निजगम्भीरवचनगुणेन सभावितानस मा 
गंखब्ननजद्गारान्स सार्गाक्रमणप्रवणान्कतिपयतापसानवलोच्य स्तोकेतरसतोषसवछितमानस छुरकु- 
छोत्तस , तद्नान्निगत्य, निसगंरुचिर नगरपरमुखै रोचितमपि नरोचित सर्वोत्तरमपि नाम्ना दक्षिण 
देशमासादयय; क्षेमपुरोपवनमध्यबामास्यमान धघनमण्डरमध्यशोशुभ्यमानरविविम्बसमानमत्यु्- 
तप्रमाणसपि भगवतो विमानमवाखोकत । 
~ र ष ७२, € कर 

अश्रिं रविदीप्रकरूटं सहसखरसख्यनवरत्ननद्रं । 

सछच्यते य फणिराडिवोद्यन्पातारखोकात्फणरनजुष्ट ॥ १४॥ 

यत्कूटखमरा स्फुट तारकालि सुमावङ्श्चामरखोकवृष्टया । 

~ (~ भ, रचि °, € ~ भर ९ नै १ 

विभिद्यते षट्‌ चरणर्विरोखगं धान्वितेमंकृतमञ्जुगने ॥ १५॥ 

मन्दमारतविधूतकेतनो य सुरसुरगण समन्तत । 

आह्ययन्निव विभाति सन्तत व्डनाय विततेन बाहुना ॥ १६ ॥ 


(मि निनी मि 2 क ऋ र [ ह 9 थ क ऋः । 





॥ 


शयेन, अन्विते सहिते, यस्मिन्‌ नेरन्ध्यरूपे, शाश्वतमुक्तिरुचमीरविनश्वरमोक्श्री , सद्‌ा सवदा, सन्निहित। 
निकरस्था, बतंत इति शेषं । इन्द्रवच्नावृत्तम्‌ ॥१३॥ 

इत्यादिप्रकारेणेति--इत्यादिभ्रकारेण पू्ोक्तप्रकारेण, मुक्प्यङ्गनाया निवरंतिरछनाया सज्ञमे समागमे 
चाटुबचनायते प्रियवचनमिवाचरतीति सुक यङ्ग नासङ्मचाटुव चनायमानस्तेन, ससार अजवञ्चव एव विशङ्कट 
कवारौ विश्वाङखकपले तयोर्विघटिते ससुद्धाटने पटङन्निका भूतेन दरतकच्चिकास्वरूपेण, कवाट कपाट चिदु स्या- 
दरर न नाः इति वाचस्पति , ध्मंस्य घण्टापथो राजमागं इति धर्म॑घण्टापथरतस्य प्रतीहारो द्वार तस्मिन्‌ प्रवेशो 
ऽन्तर्यान तस्मिन्‌ प्रतीहारायितेन द्व'रपारुवलाचरता (दशं चन्वन्तरो राजमागा घण्यपथ स्पत › इत चाणक्य , 
निजगम्भीरवचनगुणेन स्वकीयप्रगस्मवचनमाहत्म्येन, सम्भावितान्‌ सम्मानितान्‌ , जअसम्मार्गस्य मिथ्या 
मार्गस्य र्द नेऽतिक्रमणे जद्धाखा अतिजवास्तानर्‌ (जङ्खारोऽतिजवस्तुल्यो" इत्यमर , सन्माग॑ंस्य सत्पथस्यः 
क्रमणे प्रये भरवणा निपुणास्तान्‌ कतिपयतापसान्‌ कतिचित्तपसिविन , अवलोक्य दष्टा, स्तोकेतरेण भूयसा 

न्तोषेण मुखेन सम्बख्ित सहित सानस चित्त यस्य स , इर्छुरोत्तस करवशाभरण जवन्धर इति यावत्‌ , 

तद्रनात्तव्काननात्‌, निगय बहिरागत्य, निस गरुचिर स्यभावसुन्दरम्‌, नगररसुसै भ्रधाननगरे , रोचितमपि 
शोभितमपि, न रोचित्त न शोभितमिति विरोध प्ते नराणा मनुष्याणस्मुचितो निवासयोग्यस्तमिति परिहार , 
सर्वेभ्यो निखिरेभ्य उत्तर उन्तरदिवस्थ इति सर्वोत्तरस्तथाभूतमपि, नाम्ना नामधेयेन दत्षिण दक्षिणदिक्स्थित 
मिति विरोध पके सर्वोत्तरमिष्यस्य स्वो्छष्टमिस्यथं , देश जनपदम्‌, आसाद्य प्राप्य, केमपुरस्य तन्नाम 
नगरस्योपवनमध्येऽधिक्रंडो्यान बाभास्यमानमतिशयेन शोभमानम्‌, घनमण्डरूमध्ये मेघसमूहमध्ये शोश्यभ्य 
मानमतिशयेच आाजमान यद्‌ रविविम्ब सूयंमण्डरू तेन समान सदृशम्‌, अ्युन्नत प्रमाण यस्य तथाभूतमपि 
श्रेष्टतरभ्रमाणसदहितमपि, भगवतो जिनेन्धस्य; विसान मानरहितमिति विरोध , परते विशिष्टगृहम्‌ श्रिमानो 
व्योमयाने च साव॑भोमग्रदेऽपि चः इति मेदिनी, अबरारोकत ददशं । 

अभ्रङिहमेरिति--यो विमान , अभ्रङिषाभषेनस्पशिशिरोमि , नवरत्ननद्धेनतनमणिखचिते सहस- 
सख्यैदंशशतसख्याके , रविदीप्दरे भास्करभास्वरशिखरै पाताररोकाद्‌ रसातखाद्‌, उच्च्‌ उदच्छन्‌ , फण 
रत्नजुष्टो मूधंमणितसेवितं फणिराडिव नागराज इव सरूचयते इश्यते ॥१४॥ 

यत्करूटग्नेति--यस्य कृटेष शिखरेष॒॒रूग्ना समासक्ता, स्फुरतारकाणा प्रकाशितनकतन्नाणामालि 
पडक्ति , अमरलोकनब्रष््या देवरोकनषेणेन, सुमावलिशच पुष्पसमूहश्च, विरोलेश्चपरे , गन्वान्वितै्गन्धसहिते , 
भङ्ङ्ृतमन्ज॒गानेमंइकृतमनोहरगीवै , षट्‌ चरणेश्॑मरे , विभिचते पथक्करियते । स्फुग्तारकाङि षटूपद्रहिता 
सुमावछिश्च तत्सहिता बमूवेति माव ॥१५ 

मब्दमारुतेति--षमन्ततो विष्वक्‌ , मन्दमारतेन मन्थरपवनेन विधूलानि केतनानि यस्य त्था- 


षष्टो रम्भ ९१११ 


ताटत्त सकठटोकरोचनासेचनक धटितकवाटक श्रीविमानमाछोक्यातिसतोषविस्मयाभ्या 
परवशो दिनेश इव सुराचल प्रदक्षिणीत्य कृत्यविदामप्रणी कुरुवशमणिरेव स्तोतुमारेभे । 
भवभरभयदूर भावितानन्दसार 
वृत्तविमट्शरीर दित्यवाणीविचारम्‌ । 
मदनमद्विकार मञ्गकारुण्यपूर 
भयत जिनपवीर शान्तिनाथ गभीरम ॥ १७ ॥ 
यस्याशोकतरु्विभाति शिशिरन्ल्लाय भताना शच 
धुन्व -सार्थकनामधेयगरिमा माहासम्यसवादक । 
य ठेवा परितो ववघुरमितै पुल्ल प्रसूनो्चये 
कल्याणाचरमन्तत क्रुसुमिता म-दारृ्ता यथा ॥ ८ ॥ 
सकखपचनभेदाकारिणी दिव्यभापा 
शमयति भवताप प्राणिना मड द्ध यस्य । 
अमरकरविधूतश्चामराणा समृहो 
विकसति खदु मुक्तिश्रीकटान्ञानुकारी । १६ ॥ 
भूतो यो विमान , वन्दनाय वन्दनप्रयोजनाय, विततेन विस्तारितेन, बाहुना भुजेन, सन्तत सव॑दा सुरासुर- 
गग देवनानवन्रन्दम्‌, जाह्वयज्नियाफास्यन्निय, विभाति शोभते ॥१६॥ 
ताटक्षमिति-तादक्त तथाविधम्‌, सकरूरोकलोचनाना निखिलनरनयनानामासेचनकमवृ्िकरम्‌, 
८तदासेचनक तृपतर्नास्यन्तो यरय दशां नात्‌" इत्यमर , घटितकवाटक मेकिताररकम्‌, श्रीविमान श्रीभगवदुहम्‌, 
आलोक्य दृटा, अतिसन्तोषविस्मयाभ्या सन्तोपातिशयाश्व्याभ्याम्‌, परवश परतन्त्र , दिनेश सूयं सुरासुर चर- 
मिव सुमेस्रौरुमिव, प्रदक्षिणीकृत्य परिकम्य, क्रत्यविदा कायंन्तानाम्‌, अग्रणी प्रधान , ऊरुवशमणि ऊरुवश- 
रत्न ओवन्धर इति यावत्‌ एव वच्यमाणगप्रकारेण, स्तोतु स्तुति कतुम्‌, आरेभे प्रारब्धवान्‌ 
भवभरेति--अये लोका ! भवभराणा पर्या्ठसमूहाना स्येन भीया दूर विप्रकृष्टम्‌, भावित 
आनन्दुसारो चस्य तम्‌ अनुभूतानन्दनच्वम्‌, शत विमरू समुञ्जवर शरीर येन तम्‌, दिव्यवाण्या दिभ्यध्वने- 
विचारो यस्य तम्‌, मदनमदविंहार कन्ठपंदपापहाररुम्‌, मन्चुकारण्य पूर सनोहरदयाछताप्रवाहम्‌, जिनप- 
श्वासौ धीरश्चेति जिनपधीरस्त जिनेन्द्र वीरम्‌, गम्भीर धै्योपितम्‌, शान्तिनाथ पोडशतीथंकरम्‌, श्रयत सेवध्वम्‌ । 
माङ्िनीच्छन्द्‌ ॥ १७॥ 


यस्याशोकतररिति--यस्य भगवत , शिशिरा शीतला ायानातपो यस्य स; धिताना तल 
प्राप्तानाम्‌, शच शोकम्‌, धुन्वन्‌ द्रीकुषेन्‌, साधंकोऽन्वथों नामधेयस्य नाम्नो गरिमा गौरव यस्य स, 
माहारम्यस्य रोफोत्तरधभावस्य सबादक सूचक , अशोकतर्रेतज्नामा वृत्त, विभाति शोभते । य भगवन्तम्‌, 
परित खमन्तात्‌ देवा अमरा , कटथाणाचरूमन्तत सुमेहगिरिम्‌ परित , कुषुमिता पुष्पिता मन्दारकृ्ता 
यथा पारिजाततरवो यथा, अमितैरसस्यै , फलञरविकतितै , प्रसूनोचचये पृष्पसम्हे , ववघुः वषन्ति स्म । 
उपमालङ्कार । शादूखयिक्रीडित इृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

सकठव्रचनभेदेति--षकक्वचनमेदान। निखिरुमापाणामाकार सस्थानमिति सकरटवन्वनमेदाकरार 
सोऽस्ति यस्या सा सकरुवचनसेदाकारिणा' सवंभाषास्वभ वेत्यथ , यस्य भगवत , दिव्यभाषा दिभ्यध्वनि ; 
भागिना छोकानाम्‌, मवताप ससारसन्तापम्‌, मङ्‌ शीघ्रम्‌, शमयति दूरीकरोति । नमरकरेनिकिम्प- 
पामिभिर्विधूत कस्पित इप्यमरषरविधूत , सुक्तिश्चिया मोकतरच्म्या करटक्लान्केकराननुकरोतीति सुक्ति- 
श्रीकटाक्तानुकारी, चामसण! बारुष्यजनानाम, समूह समुदाय , सुं निश्वगरेन, विरुकस्षति शोभते 
माल्िनीच्छ्न्द्‌ ॥ १६1 


११२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


क्नकशिखरिश्वङ्ग सधेते यस्य सिंहा- 
सनमिदमखिर्श द्वेष्टि धैयोदितीव । 
वल्यमपि च भासा पद्मबन्ध विरुन्द्र 
मम पतिरिति सोऽय ख्यातिमापेति रोपात्‌ ॥ २० ॥ 
तव्रिमुबनगतिभाव घोषयन्यस्य तारो 
मुखरयति दशाशा दुन्दुभिध्वानपूर । 
शमयितुमिह्‌ रागद्धेपमोहान्धकार- 
्रितयमिव विधूना भाति नदधुत्रत्रय तत्‌ ॥ २१॥ 
अक्षयाय नमस्तस्मे य्ञाधीशननाइघ्रये | 
दन्ञाय शान्तिनाथाय सहम्ना्नुतश्चिये ॥ २२॥ 
इव्यादिस्तुतिरवमुखरे करुवीरे, श्रीविमानाभ्यग्रविकसिताभ्रङ्कपचम्पकद्ुमे प्रकरितनिजा- 
नुरागपल्ववेनेव तत्तणसञ्ञातमन्जुखमञ्जरीभरेणावनतमोटितया तदीयदेहकान्तिविखछोकनकन्दङ्ित 
मन्दाक्ञमेदुरतयेवावनम्र पुरा मोनव्रतमाचरत्सिव मूकीभूतेषु कर्कण्ठेषु कुमारगम्भीरमधुरस्तति- 
शंलीस्वरमभ्यस्यमानेष्विव मधुरस्वरमुद्धिरस्सु तत्रत्यसरोवरे स्फटिकद्रवपूणं इव कौरववदनशशाद्क 
का तविद्धुतततटपटितनिशाकान्तका-तशिाविगङ्तिपयोधारापरिपूणं #व तदीयनुतिविततिनिशम- 
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कनकशिखरिश्यद्चमिति-इद कनकभिखरिश्ङ्गम्‌, धैर्याद्‌ धीरतागुणात्‌, अखिङेश सवंस्वामिन 
भगवन्तमिति यावत्‌ , द्वेष्टि तेन सह हेष करोति, इतीव देतो यस्य॒ भगवत , सहासन हरिविष्टरम्‌, कनक- 
शिखरिणो हेमाद्रे ङ्ग शिखरम्‌, स्पधते दष्यंति, सोऽय रजन्या छुक्षसत्ताक , पद्मबन्धु सूयं , मम राचिन्दिव 
मकाशीमवतो भासा वख्यस्य, पति स्वामी, इत्येवम्‌, ख्याति प्रसिद्धिम्‌, आप रेभे, इति रोषाव्कोधात्‌, 
भासा श्रभाणाम्‌, वख्यमपि च मण्डरमपि च भामण्डरूमिति यावत्‌ , पद्मबन्धु सूयम्‌, विसन्धे तेन सह 
विरोध करते ! उप्प्क्तोपमे । माङिनीच्छन्द ॥ २० ॥ 

त्रि्चुवनगतिभावमिति--यस्य भगवत त्रिश्चुवनगतिभावम्‌ जय त्रिभुवनस्य गति शरणमस्तीति, 
मावोऽभिप्रायस्तम्‌, घोषयन्‌ सूचयन्‌? तारो गम्भीर › दुन्दुभिध्वानपूरो दुन्दुमिनादसमृह ›, दशाशा दशदिशा 
मुखरयति वाचाख्यति । इह कोके, रागश्च द्वेषश्च मोहश्चेति रागद्धे षमोहास्त पएवान्धकारस्तम्‌, शमयित निरा- 
कतुम्‌, समागतम्‌, विधना चन्द्राणाम्‌, त्रितयमिव त्रयमिव, तत्‌ प्रसिद्धम, छुन्रत्रयमातपन्रन्नितयम्‌, भाति 
शोभते! छन्दोऽ्ङ्कारौ पूचवत्‌ ॥ २१५ ॥ 

अन्तयायेति--भक्षयाय अविनारिने, यक्षा पीशेन छुवेरेण नतावडघ्री यस्य तस्मै, दत्ताय समर्य, 
सहखा्ेण पुरन्दरेण नुता स्तुता श्रीराह॑न्व्यरचमीयंस्य तस्मै, शान्तिन)थाय पोडशतीर्थकराय, नम॒ नम- 
स्कारो भवतु । नम स्वस्तिश्बाहास्वधाल्वघट्योगाच' इति चतुर्थी ॥ २२ ॥ 

हत्यादिस्तुतीति-ङस्वीरे जीवन्धरे, इ्यादिस्तुतिरवेण पूर्वोक्तप्रकारादिस्तचनशब्देन सुखरे वाचाले 
सति, श्रीविमानाभ्यभरे श्रीजिनारूयस्य पुरस्तात्‌ विरुसित शोभमानो योऽश्रकषश्चासो चम्पकदुमश्चेत्यश्नक- 
षचम्पकदुमो गगनचुम्बिचाम्पेयद्ररस्तस्मिन्‌ ; प्रकटित प्रदर्शितो निजानुराग एव स्वस्नेह एव परर्वा 
किंसरुया येन तथाभूतेनेव; तत्तण तत्काल सज्ञात समुत्पन्नो यो मज्जुरुमञ्जरीभरो मनोहरपुष्पसमूहस्तेन, 
अवनतो न्रो मौखियंस्य तस्य भावस्तत्ता तया, तदीयायास्तप्सम्बन्धिन्या देहकान्त्या शरीरदीप्त्या 
विरोकनेन दशनेन कन्दरित बिद यन्मन्दाच्त त्रपा तेन मेदुरो मिङितस्तस्य भावस्तत्ता तयेव, अवनम्र 
विनते सति, पुरा जीवन्धरदशनात्‌ प्राक्‌, मंनेवतवाचयमवतम्‌, आचरस्स््रिव दधस्सििव, मूकीभूतेष 
तृष्णीम्भूतेष, कलकण्टेष कोकिरेष, कुमारेण जीत्रन्धरेण कृता या गम्भीरमध्ुरा साथमनोहरा स्तुतिशेखी 
स्तवनपद्धतिस्तस्या स्वर समुच्चारणध्वनिम्‌, अभ्यस्यमानेख्िव शिम गणेष्विव, मधुरस्वर मनोहरशब्द 
उद्विरस्सु प्रकय्यस्सु सत्सु, तन्र भवस्तत्रव्य स चासौ सरोवर कासारश्चेति तत्रत््रसरोवरस्तरिमिन्‌ , स्फटिक- 
द्रवेण सितोपरूनिष्यन्देन पूणं सम्भरितस्तम्मिश्निव, कौरवस्य जीवस्धरस्य वदनमेव शशाङ्कश्न्द्रस्तस्य 


षष्टो रम्भ १९३ 


नविजुम्भितानन्दनिष्यन्दुपूरित इव क्षणादवदातवारिभर पूरिते, तत्र च चिचिघशतपश्रेषु सत्वरवि- 
सस्वरगन्धावकर्पितरोखम्बकदम्बकरम्बितेषु, जीवन्धरसुकृतततिषुश्िकयेव तादक्तमपि जिनभ- 
वनमचिरेणोद्धाटितवञ्जकवाटमजायत । 
आगमोऽय वदति मथुरे स्वागत भह्गशब्दै 
पुष्पानम्ैर्विटपिविदपेरानति द्राक्तनोति । 
पाद्याप्यादीग्टिशति धवटेस्तत्सरस्या पयोभिः 
रित्येव शरीह्कुस्ख्पतेरानधे भूरिशङ्काम ॥ २३ ॥ 
विमानम्योत्सद्धे विमख्वपुप शास्तिजिनप विोक्या तमेक्त्या छम्कुलमणेसतुष्टमनस । 
दृशौ राकाचन्द्दुतमणिदशा प्रागभजता युग॒पाण्यो प्रापन्ुुकितपयोजाततुङनाम्‌ ॥२४॥ 
तदनु, समीपमासाद्य सद्य एवोद्रतपुरुकापदेशन वाञिद्तवदा यतरोर्वीजःवापमारचय्य 
प्रमदजनिननयनपरसतवबाष्पपयोमि सेकमिवादधान ; कश्चन नागरिकपुरुप ; प्रश्रयभरकलितावे- 
सादहाग्यकेन प्रणामेन दुरित धुनान , कर्णाकरेण ऊुर्वीरेण (कर्त्वमायंः इति प्रष्ट ; तुष्दरव्य 
श्भोत्तरयुत्तर वक्तुयुपादत्त । 
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कान्त्या नीप्या विद्वुता प्रा्षक्षरणा यास्तटघरितनिशाकान्तकान्तशिखास्तीरखचितचन्द्र कान्तमणिसनोहर 
शिरास्ताभ्मो त्रिगर्ता करिता या पयोवयारा जरुधारास्तामि परिपूणं सम्भरितस्तस्मिश्चिव, तदीया 
जीवन्धरसम्बन्धिनी या नुतिवितति स्तुतिपड्‌ क्तिस्तस्या निशमनेन श्रवणेन विजुम्भितो बरष्ठिङ्खतो य आनन्द- 
निण्यन्द प्रमोदपरोवाहस्तेन पूरित सम्भरितस्तस्मिन्‌ तथाभूते सति, तत्र च तत्रष्यसरोवरे च विचितशत 
पत्रेषु विविधारविन्देषु, सत्वर शिग्र विसूत्वरेण भ्रसरणशीरेन गन्धेन सुरमिणावकर्षितानि समाकारितानि 
यानि रोकम्बकडम्बकानि ्रमरसभूहास्तै करम्बितानि भ्याक्षानि तेष॒॒तथामूतेषु सत्सु, जीवन्धरस्य सुङृत- 
ततिरेव पुण्यपड् क्तिरेव ऊुञ्जिका तयेव, तादत्तमपि तथाभूतमपि, जिनभवन जिनमन्िरम्‌, अचिरेण तत्कारम्‌, 
उद्धारितौ वज्नकवारौ थस्य तथाभूतमपनीतवज्ञाररम्‌, अजयत बभूव । 

आरामोऽयभिति--भयमेष , आराम उद्यानम्‌, मधुरै कर्णप्रिय , भङ्गश्ब्दैभ्रमरगुज्ञितै , स्वागत 
श्यभागमनम्‌, वदति कथयति, युष्पानग्रे ऊखुमविनते , विर्पिविरपै शखिशाखामि , द्राक्‌ फटिति, 
आनति नमस्कारम्‌, तनोति विस्तारयति, त सरस्यास्तत्रत्यकामारस्थ, धवरूे स्वच्छे , पयोभि सरले , 
पादया्यादीन्‌ पादोदकाष्यं्रशतिसत्कारान्‌., दिशति सम्पादयति, श्रीकुर्रपतेर्जीवन्धरस्य, इत्येव पूर्वोक्त 
भरकाराम्‌, भूरिशङ्का प्रचुरसदेहम्‌, आदधे चकार | मन्दाक्रान्तारत्तम्‌ ॥ २२॥ 

विमानस्येति--विमानस्य चेव्यार्यस्य, उन्सङ्गे मध्ये, विमल्वपुष निमंलगातस्‌, शान्तिजिनप 
पोडशतीर्थकरप्रतिबिम्बम्‌, विरोक्य दष्टा, अन्तभेक्त्या हन्याचुरागातिश्वयेन, त्टमनस भरसन्नचेतस › ऊर 
ुरुमणेर्जाबन्धरस्य, दशौ नयने, द्रागिति, राकाचन्दरेण पूणिमानिशाकरेण दुतौ प्रक्षरण यौ मणी 
चन्दरकान्तमणी तयोर्दशामवस्थाम्‌, अभजतामसेवत म्‌, पाण्योहस्तयो , युग युगण्, सुङकलिते निमीरिति ये 
पयोजाते कमरे तयोस्त॒खना सादश्यम्‌, भ्रापत्‌ अरूढ्ध । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ >४ ॥ 

तदसम्वितति--तदजु तदनन्तरम्‌, समीप निकटम्‌; जासाच्य प्राप्य, सद्य एव॒ कटित्येव, उदवता 
प्रकिताना पुरुकाना रोमाञ्नानामपदेशो ञ्याज तेन, वान्ितवदान्यतरो कन्छितकरपानोकहस्थ, बीजावाप 
बीजाधानम्‌, आरचय्य हृत्वा, प्रमदजनितानि हषसमुदूभूतानि नयनघ्ररतानि नेघ्रोद्धाहितानि यानि बा्प- 
पयास्यश्रुजलानि तै , सेक सिन्ननम्‌, आदुधान द्व क्वाण इव, कश्चन कोऽपि, नागरिकपुरष पौरजनः, 
्रश्रयभरेण विनयसमूहेन करित विदितमधंसाहाय्यक यस्य तेन, प्रणामेन नमस्कारेण, दुरित पापम्‌, धुनानो 
दूरी्र्वाण , करणाकरेण दयाकरेणः, करवीरेण जीवन्धरेण, 'आयं । हे महोदय ! त्व भवान्‌, क ॒क्रिस्परिचिय 
इत्येवम्‌, प्ष्टोऽनुयुक्त , त॒ष्टहृदय सनृ्तमानस्त सच्‌» श्यमोत्तर॒ शभपरिणामम्‌, उन्तर प्रतिवचनम्‌, वक्त 
निगदितुमध, उपादत्त जग्राह, भ्र्युत्तर दातु तत्परो वभतति यावत्‌ । 

११५ 


१ १४ जीवन्धर्चम्पूकाव्ये 


प्रथिता विभाति नगरो गरीयसी 
धुरि यत्र रम्यसुद तीगुखाम्बुजम । 
कुरविन्दङ्कण्डटविभाविभावित 
प्रविरोक्य कोपमिव मन्यते जन ॥ २५॥ 
्षेमनगरीत्येवमभिख्यामावहन्त्यपि | 
पाकवैरिपुराभिख्या दधाति मणिभन्दिरि ॥ २६॥ 
तत्रास्ति देवान्त इति प्रतीतो चप कृपाचित्रितचित्तगेह । 
कोणीशकोटीरसुमावखीना धूखित्रजै पिञ्जञरिताडधिपीठ ॥ २७ ॥ 
यस्मिञ्छासति मेदिनी नरपतौ सद्वृत्तमुक्तात्मता 
हारेष्वेव गुणाकरेषु समभूच्छिद्राणि चैवान्तत । 
लौल्यादन्यकठ्त्रसगमरचि काश्चीकठापे पर 
सम्प्राप्र श्रवणेषु खज्ञनशटशा नेत्रे पारिक्षव ॥ २८॥ 


तस्य भ्रठिपदप्राप्र सुभद्रो वणिजा पति । 
रवय निघतिरस्यासीद्या कान्ता निवृते पदम ॥ २६ ॥ 
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प्रथितेत्ति- प्रथिता प्रसिद्धा, गरीयसी विशाला, नगरी वद्यमाणनामघेया पुरी, विभाति शोभते, 
यत्र॒ नगर्याम्‌, जनो लोक , वुयंग्रभागे, कुरुविन्द कुण्डरुविभया पद्मरागमणिनिर्भितकर्णाभरणदीप्त्या विभावित 
रक्तवर्णीकृतम्‌, सुदत्या सुखामगबज सुदतीसुखाम्बज रम्य च तस्सुदती सुखामग्बुजञ्चेति रभ्यसुदतीमुखाम्बुज 
सुन्दरवनितावदनवारिजम्‌, प्रविरोक्य दृष्टा; कोपमिव क्रोधभिव तस्या इति शेष , मन्यते जानाति । 
तदशगुणालङ्खार । मञ्जभाषिणीच्छन्द सजसा जगौ भवति मज्जुमाषिणीः इति रुकणात्‌ ॥ २५ ॥ 

या क्षेमनगरीति-या नगरी, “तेम नगरी इत्येवमितिप्रकाराम्‌, अभिख्या नामधेयम्‌, आवहन्त्यपिं 
दधत्यपि, मणिमन्दिरै रलनिकेतने , पाकवैरिपुरमिप्यमभिख्या नामधेय दधातीति विरोध । पत्ते पाकवैरिण 
पुरन्दरस्य पुर नगरम्‌, अमरावतीति यावत्‌, तस्याभिख्या शोभाम्‌, दधाति, 'अभिस्या नामशोभयो ° 
इत्यमर । विरोधाभासारकार ॥ २६॥ 

तत्रास्तीति--तत्र सेमनगर्य्याम, कृपया करुणया चित्रित चिन्रोपेत चित्तगेह मनोगृह यस्य स , 
त्षोणीशानः प्रथिवीपारानाः कोरीरेषु मुङ्टेपु विद्यमाना या सुमावरय पुष्पलजस्तासाम्‌, धृटिन्जै रेणुनिकरे , 
पिञ्नरितत पीतमडचिपीर चरणासन यस्य स, देवान्तं इति प्रतीत प्रख्यात, नृपो राजा, अस्ति 
चिश्यते ॥ २६॥ 

यस्मिन्निति-यस्मिन्‌ नरपत राजनि, मेदिनीं वसुधाम्‌, शासति पाटयति सति, सन्ति 
निदुं्टानि दत्तानि वतुरानि युक्तानि सुक्ताफकान्याहमा देही येषां तेषा भावस्तत्ता, अन्ततो मध्ये चिद्राणि 
च रन्धाणि च, शुणाकरेषु तन्त॒सदहितेषु, हरेष्वेव मणिमस्यिष्वेव, समभूत्‌ आसीत्‌, अन्यत्र गुणाकरेषु 
गुणखनिषु जनेषु सर्दृद्रत्तेन सदाचारेण, सुक्तो रहित आत्मा येषा तेषा भावस्तत्ता, अन्ततो हदये, चिद्राणि 
दोषाश्च, नैव समभूत्‌ । रोरस्य मावो रौरय तस्मात्‌, चपरुत्वात्‌, अन्यकङत्ररन्यश्रोणिमि सगमस्य सम्बन्धस्य 
रचिरमभिलाष पर केचरूम्‌, काञ्लीकरपि मेखलामण्डरे, समभूत्‌, अन्यव रौरयात्‌ सतृष्णव्वात्‌, अन्यकखुत्र 
परभार्यामि सङ्गमस्य सुरतस्य रुचिरभिराषो नाभूत्‌, ष्दुगंस्थाने दपादीना कखत्र भोगणिभायंयो ` इति रभस , 
पारि्वश्व्चरुत्वम्‌, सम्प्राप्तमायतव्वान्प्रा्त श्रवण कण यैस्तेष, खञ्जनदशा खश्जरीटरोचनानाम्‌, नेतेष नयनेष 
केवर समभूत्‌, अन्यत्र, सम्प्राक्ठ रुन्ध श्रवण शास्त्राकणन यंस्तेष जनेष ॒पारिषव श्चुदता न समभूत्‌ । 
परिस ख्यारूकार । शादृरविक्रीडितद्त्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

तस्येति- तस्य नरपते , श्रेष्िपदभराप्तो राजश्ष्टिपदारूढ ; सुभद्र एतन्नामधेय , वणिजा पति 


षष्ठो खम्भ ११५ 


तयोरभूत्सुतारत्न क्षेमश्चीरिति विभ्रत्‌ । 
प्रत्यादेश सरस्वत्या पयाय कमराकृते ॥ ३० ॥ 
या कान्तीना परा सपद्धिनयाम्बुधिचन्द्रिका । 
छलाया जननस्थान जयकेतुमनोजने ॥ ३१॥ 
विधाय पूणशीताशु विधाता यन्मुखाहयम । 
निजासनाग्जनिद्रातो नून ड स्थितिरज्ञसा ॥ ३२॥ 
एतस्या वढन दन्तकान्तिमि क्लप्रकेसरम्‌ । 
पद्य ध्रव मघुटहा भवतव्य भवान्शा ॥ ३३॥ 
अत्रस्यजिनाखयवज्रकवाटविघटनङ्रुञ्जिकायमानस्तुतिवचनर्वन पुरुषपव्ववद्नस्तत्पतिभ- 
विष्यतीति जननरूग्नफलनिश्वयचतुरकातौन्तिकवातां निशम्य तदवसरप्रतिपाछ्नविनिद्रेण सुभद्रण, 
प्रेषितो गुणभद्रसमाहयोऽहः, भवन्त समीदय कृताथ तामनुभवामीति व्याहृत्य सुभद्राय वृत्तान्तमिम 
कथयितु निजंगाम । 
तदनु सरसीपुष्पाण्यादाय भक्तिभरानतो 
जिनपभवन विन्दन्वन्दारकल्पकशाखिन । 
जिनवरपते पूजा कतुं समारभत स्वय 
कुरुकुखवर सोऽय पारीणपुण्यगुणाकर ॥ ३४] 
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वेश्येश , अस्तीति शेष , अस्य श्रेष्ठिन , निवृति एतन्नामधेया सा कान्ता वज्ञभा, जसीद्‌, या स्वय स्वेनैव, 
निद्धैते सतोषस्य सुखस्य, पद्‌ स्थानम्‌, वतत इति शेप ॥ २६ ॥ 

तयोरिति-सा च स चेति तौ तयोदंम्पत्यो, सरस्वत्या शारदाया प्रत्यादेश प्रतिति, 
कमर कृतेकचमी सस्थानस्य; पर्यायो रूपान्तरम्‌, स्तेमश्रारिति विश्च॒त प्रसिद्धम्‌, सुतारव्न पु्रीरत्नम्‌, 
अभूदासीत्‌ ॥ ३० ॥ 

येति--या केमश्नी , कान्वीना दीक्तीनामू्‌, परा श्रेष्टा, सपद्‌ गुणोत्कपं , विनयाम्बुधेनंन्रतासागरस्य 
चन्द्रिका कौमुदी) कजायास्त्रपाया , जननस्थानमुत्पत्तिधाम) मनोजने कामस्य, जयक्तुर्विंजयवेजयन्ती । 
अस्तीति शेष । रूपकारुकार ॥३.१॥ 

विधायेति- विधाता बह्मा, यन्मुखाहय यद्रदननामपरेयम्‌, पूणंशीताश्य, पणंचन्द्रमसमू्‌, विधाय 
रचयित्वा, निजासन स्वकीयविष्टरभूत यदब्ज कमर तस्य ॒निद्रातो निमीखनान्‌, नून निश्चयेन, अजसा 
याथाभ्यम्‌, दु स्थिति सकटापन्नस्थिति , वतत इति शेध ॥३२॥ 

एतस्या इति--एतस्या स्ेमभिया वदन वक्वम्‌, दन्तकान्तिभिदंशनदी्िमि , क्टक्षकेसर किज- 
त्ककरितम्‌, पद्म कमलम्‌, धुव निश्चयेन, वतेते, भवादृशा व्वादशेन, तत्र, मधुलिहा अमरेण, भवितव्यम्‌, 
भावे प्रयोग ॥३३॥ 

अत्रत्येति--अनत्रस्थजिनाख्यस्य अजकवाय्यो सुदढाररयोविघटनेऽपनयने ऊञ्ञिकायमान स्तुतिवचन- 
रचना स्तोत्रवचनसन्दर्मौ यस्य तथाभूत , पुरषपञ्चवदनो मनुजश्रसेन्द्र , तत्पति चेमश्रीधव , भविष्यति, 
इत्येवम्‌, जननरूग्नस्य जन्मरगनस्य फरनिश्चये परिणामनिश्चये चतुरा निपुणा ये कार्तान्तिका दैवज्ञासतेषा 
वार्ता निवेदनम्‌, निशम्य समाकण्यं, तदवसरस्य तत्कारस्य प्रतिपाखने भ्रतीक्तणे विनिद्र सावधानस्तेन, 
सुभद्रेण राजश्रे्ठिना, प्रेषित प्रहित , गुणभद्रसमाहयो गुणमद्रनामपेय , जह भवतपुरोवर्ती, भवन्त श्रीमन्तम्‌, 
समीच्य विरोक्य, छताथंता कृतङ्कत्यताम्‌, अनुभवामि शुञ्जे, इत्येवम्‌, व्याहृत्य निग, सुभद्राय श्रेष्ठिने, 
दममेतम्‌, त्तान्तमुदन्तम्‌, कथयितु निवेदयितुम्‌, स निजगाम निश्चक्राम । 

तदनु सरसीति--तदु तदनन्तरम, परी पारगत पुण्य सुकरत यस्य स ॒पारीणपुण्य , गुणाना 
द्यादुाज्ञिण्यादीनासाकरो गुणाकर › पारोणपुण्यश्वासौ युणाकरश्चेति पारीणपुण्यगुणाकर , सोऽय प्रसिद्ध , 
कुरङ्खवरो जावन्धर , स्वय स्वत , सरसीपुष्पाणि कासारङ्घुमानि, आदाय गृहाव्वा, मक्तिभरेणानुरागाति- 


११६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


गुणभद्रोऽपि सप्राप्य सुभद्र भद्रमन्दिरे | 
चिन्तानिद्रा बिमेदाशु बच पीयूषसेचने ॥ ३५॥ 
कश्चित्पूरुषचन्द्रमा छकुवल्यायाह्वादसदायक 

सतोषाम्बुधिवधक स्तुतिमयी पीयूषधारा किरन्‌ | 
बाह्योद्याननभ स्थखीमवबतरलन्बाभाति यदहशना- 

दाराम सरसीजर्च्छख्वशादानन्दबाष्प दधे ॥ ३६ ॥ 
सोऽथ न चन्द्रौ न च पच्चबाणो न वासव कितु वसन्त एव । 
कुतोऽन्यथा चस्पकपाद्पस्य प्रसूनभारस्ततगन्धपूर ॥ ३७ ॥ 

तस्मिन्स्तुतिरवगुखरे पुरुपङ्कु्जरे बनस्थढी मास्वतीव प्राचीदिशमधिगच्छति जिनभवन 
कमख्वन च क्षणादुद्धाटितकवाटमजायतेति । 

श्रुत्वा तदीयामभरतोर्मिखा गा तस्मे ददाबुद्धतपारितोषिकम | 
मनोरथस्पर्तिरताप्रयोहोपदानमील्य किर तद्रणि्पति ॥ ३८॥ 


शयेन आनतो विनशन इति भक्तिभरानत , सन्‌ जिनपभवन जिनेन्द्रमन्दिरम्‌, विन्दन्‌ प्राप्नुवन्‌, तत्र 
प्रविशक्निति यावत्‌, बन्दारूणा बन्दनशीखाना कट्पकशाग्बी कल्पब्रृ्तस्तस्य तथाभूतस्य, जिनवरपतेजिनेन्द्र- 
देवस्य, पूजा सपर्याम्‌, कतुं विधातुम्‌, समारभन समारञ वान्‌ । ह रिणीच्छन्द ॥३४॥ 

गुणभदरोऽपौति--एणमद्रोऽपि श्र्िसेवफोऽपिं, भद्रमन्दिरे भव्यभवने, सुमदरमेतक्नामान राज- 
्रेष्टिनम्‌, सभ्राप्य रब्ध्वा, वच पीयुषस्य वचनसु पाया सेचनानि समुक्तणानि तै , आशु फटिति, चिन्तानिद्रा 
चिन्तास्वापम्‌, बिभेद खण्डयामास, तस्येति शेष । वरागमनसमाचारेण तस्य चिन्ता दुरीचकारेत्ति 
भाव ॥३५ 

कश्िदिति--कोवंर्य कुवख्य तस्मै महामण्डराय, परे नीरकमराय, आह्ादसदायको हषं- 
प्रदायक , सतोप एवाम्डुधि सन्तोषाम्बुवि सवृ्िसागरस्तस्य वधंको बद्धिकर , स्तुतिमयी स्तवन रूपाम्‌, 
पीयूषधारा सुधाधाराम्‌, किरन्‌ प्र्षिपन्‌, बहिभंव बाह्य तच्च तदुद्यानच्ेत्ति वाद्योद्यान बाहीकोपवन 
तदैव नम स्थरी गगनभूमिस्ताम्‌, अवत्तरन्‌ अवतीर्णो भवन्‌, कश्चित्‌ कोऽपि, पूरुष एव चन्द्रमा पूरष- 
चन्द्रमा मनुज्गाङ्क , बाभाति पुन पुनरतिशयेन वा शोभते । यस्य दशंन यदशंन तस्मात्‌ यद्वरोकनात्‌, 
आराम उद्यानम्‌, सरस्या कासारस्य जल सिर तस्य छृरु व्याज तस्मात्‌, आनन्दबाप्प हर्षश्च, दधे 
धृतवान्‌ । रूपकालकार । शादृखविक्रीडितचृत्तम्‌ ॥३६॥ 

सोऽयमिति-सोऽय प्रसिद्ध॒ पृरषं , न चन्द्रौन निशाकर, नच पञ्चवाणोन च मदन, न 
वासवो न पुरन्दर , वतत इति शेप , किन्तु वसन्त एव पुष्पराकर एव, वतंत इति शेप । अन्यथा इतरथा, 
चम्पकपादपस्य चाम्पेयतरो ; प्रसूनमार कुसुमरखाप , ततो विस्तृतो गन्धपूर सुरभिप्रवाहो यस्य तथाभूत , 
कुत कथम्‌, स्यादिति शेष 1 नपह्वुतिरल कार । उपजातिदरृत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तस्मिन्निति-स्ठतिरषेण स्तवनशब्देन मुखरो वाचारस्तस्मिन्‌, पुरषकुजरे पुरषश्रष्ठे, तस्मिन्‌ 
सास्यन्धरौ, प्राचीदिश पूर्वाशाम्‌, भास्यतीव भानाविव, वनरथदी काननभू मिम्‌, अधिगच्छति समधितिष्ठति 
सति, जिनभवन जिनेन्द्रमन्दिरम्‌, कमख्वन च पद्मारण्यन्न, क्षणादचिरेण, उद्धाटितकवारमपनीं तारर प्रस्फु- 
रितदलन्न, अजायत बभूव, इतीत्थ गुणमद्र सुभद्र प्रति जगाद । 

भ्रुत्वे्ि-स चासौ तणिक्यतिश्चेति तद्वणिक्यति , सुभद्रशरष्ठी, अगृतेनोमिखा ताम्‌ पीयूषतरङ्ग- 
वतीम्‌ तदीया तरसम्बधिनीम्‌, गा वाणीम्‌; श्रत्वा निशम्य, तस्मं गुणभद्राय, मनोरथस्य काञ््ुतस्य 
स्फूतिरेव विकास एव छता वरी तस्या प्ररोहोऽङ्करस्तस्योपदान समपण तस्य मुर्य वस्नम्‌ भमूल्य 
वस्नो ऽप्यवक्रय ° इत्यमर , उच्छितपारितोषिक प्रचरपुरस्कारम्‌, ददो दत्तचान्‌ , किरति वार्ताया वाक्यालङ्कारे 
वा 1 अच्र प्रथम चरणमिन्द्रवञ्ञायास्तरतीयसुपेन्द्वज्ञाया , दितीयचतुर्थाचिन्द्रवशाया ; सवषा मेरुनाटुष 
जातिश्रत्तस्‌ 1 ३८॥ 


घष्टो छम्भ ११७ 


तदनु निजसहायतासदितो वणिजा पतिष्वद्धतमशताङ्गमारूढ ; पुरतोरणमतीत्य, पुरतो 
विराजमान श्रीविमानमास्य, तत्र॒ चन्दारजनसन्दोहमन्दारस्य शान्तिनाथस्य पादारचिन्दसेवा- 
देवाकभावकचितान्तरङ्गम्‌; अगण्यपुण्यपुञ्ज इव विस्तीणेस्फटिकोपटविष्टरे तस्थिवास 
जीवन्धरमद्रात्तीत्‌ । 
पश्यता वैश्यनाथेन परमो्कष्टन्तणम्‌ । 
निर्निमीखनमेत्रेण निरणाय्यस्य वैभवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कान्त्या परीत ऊुस्वशकेतुमुवाच मोदेन विशामधीश । 
सपव्रश्रय सत्करतशान्तिनाथमुपागत स्व गतमायस्चवस्य ॥ ४०८ ॥ 
फर ष्य प्राप्र परिणतमय मे सदिवस- 
स्तदस्मद्रश्याना कृतसुकृतवल्ली च फलिता । 
मदीयेष्टर्थोऽपि स्ुटतरमदृरे विजयते 
यत श्रीमान्प्राप्रो नयनपथपान्थस्वमधुना । ४? ॥ 
पद्माप्रता कुवख्योघ्ठसन च तन्व 
त्यद्य प्रकाशति पुरस्त्वयि राजसे । 
सूर्या भयाकचितव्रत्तिरभूच्छंशाङ्को 
दोपाकसे व्रृतकलङ्कभर क्षयिष्णु ॥ ४२ ॥ 
तदनु निजसहायतेति- तदन सदनश्तरम्‌, निजसहायतासदहित  स्वकीयमित्रसभूहसदहितव , 
वणिजा साथवाहानाम्‌, पति स्वामी; सुभद्र इति यावत्‌, अतिशयेन तुङ्ग ॒तङ्गतम तच्च तच्छुताङ्ञेति 
तङ्गतमशताङ्ग तत्‌ समुच्चस्यन्दनम्‌, आरूढोऽधिष्ठित , सन्‌, पुरतोरण नगरदवारम्‌, अतीत्य समुर्रूदष्य, 
पुरोऽग्रे, विराजमान शोभमानम्‌, श्रीविमान श्रीजिननिकेतनम्‌, आसाद्य प्राप्य, तत्र श्री विमाने, बन्वास्‌- 
जनाना वन्दनशीरपुरुषाणा सन्दोह समूहस्तस्य मन्दार पारिजातकस्तस्य, शान्तिनाथस्य पोडशतीथंकरस्य, 
पादारविन्दसेवाया चरणकमखाराघनाया यो हेवाकभावो नम्रष्वभावस्तेन क्ति संहितमन्तरङ् स्वान्त यस्य 
तम्‌, अगण्यपुण्यपुञ्ञ इवापरिमितसुदतरशाचिव, विस्तीर्णं विस्तृत य स्फटिकोपख्विष्टर सितोपङासन 
तस्मिन्‌ , तस्थिव्रास स्थितम्‌, जीवन्धर सव्यन्वरिम्‌, न्राक्तीद्‌ विरोकयामास । 
पश्यतेति-परमोकरछृष्टानि श्रे्ठतमानि रुरणानि सासुदिकशास्तरप्रणोतचिह्वानि यस्य त जावन्धरम्‌, 
पश्यता विरोकयता, निर्निमीखने निमेषरहिते नेतरे यस्य तेन, वंश्यनयेन सुभद्रधेशटिना, अस्य सान्यन्धरे , 
वैभव माहास्यम्‌, निरणायि निर्णीतम्‌ । कमणि प्रयोग ॥ ३६ ॥ 
कान्स्येति-सप्रश्नय सविनयम्‌, सत्कृत श्ान्तिनाथो येने त सलछरृतशान्तिनाथ सुपूजितपोडश 
ती्थंकरम, कान्या दीप्त्या, परीत सहितम्‌, कुरवशस्य केतुध्वंजस्त जीवन्धरम्‌ उपागत प्राक्च , विशामधघीश 
भ्रष्ठ सुभद्र इति यावत्‌, स्वागत शभागमनम्‌, भास्वय्य कृत्वा, मोदेन हर्षेण, उवाच जगाद 1 ४० ॥ 
फलमिति--यत कारणात्‌ , श्रामान्‌ मवान्‌ , नयनपथस्य नेत्रमागस्य पान्थ पथिकस्तस्य भाव- 
स्त्वम्‌, भाक्त समायात , ममेति शेष , तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, अधुना साम्प्रतम्‌, दष्व्योनथनयो , परिणत 
पक्वम्‌, फर प्रयोजनम्‌, प्राप्त खब्यम्‌, सयेति शेष , अयमेप , मे मस, सुदिवस शोभनवासर अस्ताति शेष , 
वशे भवा वश्या , मम बश्या अस्मद्‌ वर्ास्तेषा मपपूवेपुरषाणाम्‌, इतस तवू्ी कृतपुण्यलता, फलिता च 
सजातफखा च जातेति शेष , मद्रीयेष्टर्थोऽपि मदाप्षितार्थोऽपि, स्फुटतर प्रकटतर यथा स्मात्तथा, अदूरे 
निकटे, विजयते सर्वोर्कषंण वतते ! शिखरिणीच्छन्द, ॥ ४१ ॥ 
पद्याप्रतामिति--पश्यया रुकया-आश्च प्राक्चस्तस्य भावस्तत्ता ताम्‌, परे पद्मे कमरेरा्स्तस्य 
भावस्ताम्‌, कुवलयस्य महामण्डरस्य परे नीरकमरुस्योररुसन विकाससज्च, तन्वति विस्तारयति, स्वयि 
भवति, राजसे श्रष्ठनूपतो अथवा राजा च चन्दश्च हसश्च सूयंश्च, अनयो, समाहारस्तस्मिन्‌, पुरोऽप्े 
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११२ जीवन्धरस्चम्पूकाय्ये 


युष्मत्पादपयोजधूखिनिचयेरत्राह्टयो मामक 
शुद्ध कार्यं इति प्रमोदकलिका चित्ते जरीजृम्भते । 
सेय सप्रति धीमता विकसिता काया न चेदेष वै 
द्रागाकारखिखीभवत्तदभिधावाच्याथंमादीकते ।॥ ४३॥ 
सकख्भवनबुन्द सत्पदम्भोजधूली- 
परिचयपरिदहीन नैजनान्नोऽन्यथाथेम्‌ । 
भजत इति ह छोके सुप्रतीत सुधीना 
निखिख्गुणपयोधे मद चोऽङ्गीकुरृष्न ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तरमनुकस्पितचेत छुरुकुख्शशाङस्तद्रचन बहुमन्यमान ; तपनरथजवनिन्दनेन 
स्यन्दनेन गोपुरदारं प्रविश्य; प्रासादपाकिकावातायनप्रस्तपुरन्धिकापाद्ख तरद्धितनीटोत्ख्श्यामरतो- 
रणदामावदीष प्रतोीषु र्तनयननारीको नारीकसायकस्ताटीपफखस्तनीना व्यारीनिभवेणीना 
रमणीमणीनामक्तिभ्य पुष्कटसमदाश्रुखहरीम ; कटितटेभ्यो नीवीबन्धपदवीम्‌; हृदयेभ्यो 
धैयंपरिपाटीम्‌ ; युगपद्रछितामादधानोः मन्दमन्द त-मन्दिरिमविन्दत । 





प्रकाशति दीण्यमाने सति, भरकाशतीव्यत्रास्मनेपद्‌च्छृतृप्रयोगरिचन्त्य , सूर्यो दिवाकर , भया दीप्प्या आक 
छिना युक्ता बृत्तिय॑स्य तथाभूत , शशाङ्को ख्गाङ्क , दोषाकरो रात्रिकरं पत्ते दोपाणामवगुणानामाकर खनिं , 
त करङ्गभरो रचमभर पत्ते कर्मषसमूहो येन तथाभूत , क्षयिष्णु तयशीरश्च, अभूद्‌ अभूव । अन्यस्मि 
न्प्रतापाधिके विद्यमाने निष्प्रतापा अन्ये निष्प्रभा भीताश्च मवन्प्येवेति भाव । श्टेष । वसन्ततिर्का 
वृतम्‌ ॥ ४२ ॥ । 

युष्मस्पादेति--अत्र नगरे, मामको मदीय , आखय आगत्य रीयते यरिमिन्नि वार्यो भवनम्‌, 
तव पाद्पयोजयोश्चरणकमल्योधूङिनिचया परागसमूहास्ते शद्ध ॒ पवित्र , कार्यो विधातत्य , इत्येवम्‌, 
प्रमोदकलिका हषंकोरक "कलिका कोरक पुमाम्‌ः इत्यमर , चित्ते हदये, जरीजुम्मते अतिशयेन वधते, सा 
पूर्वो्छा, इयमेषा प्रमोदकरिका, सम्प्रतीदा नीम्‌, धीमता सुधिया भवता, विकसिता प्रस्फुटा, कार्यां कतेव्या, 
न चेद्‌ यद्येव न स्यात्‌ , तर्हि, वै निश्चयेन, एष आख्यशब्द्‌ , द्राक्‌ सप्वरम्‌, आकारेण सस्थानेन दीर्घा- 
कारवर्णेन च खिीभवनू विर्द्धीभवन्‌ यस्तदभिधायास्तच्छुब्दस्य वाच्याथं प्रतिपाद्याथस्तम, आरीकते 
प्राप्नोति आकारेण रहित आर्यो ङ्यो भवति तस्य च प्रतिपाद्योऽ्थो विनाशस्त प्राप्नोति यावत्‌ ॥४३॥ 

सकरुभवनबरन्दमिति-सता साधूना यानि पदम्भोजानि चरणकमरानि तेषा धूली परागस्तस्या 
परिचय सम्पकंस्तेन परिहीन रहितम्‌, सकरमवनदरन्द निखिरनिकेत ननिङ्करम्बम्‌, नेजनाम्न स्वकीयामि- 
धानस्य, अन्यथाथं विपरीतामिधेयस्‌ , भजते प्राप्नोति, इत्येवम्‌, रोके भुवने; सुधीना विदुषाम्‌, अत्र 
सुधीशब्दस्य षष्ठीबहुवचने 'सुघीनाम्‌' इति प्रयोगध्चिन्त्य , सुप्रतीत सुप्रसिद्धम्‌, अस्तीति शेष । हे निखिल- 
गुणपयोधे । सकरगुणसागर । सद्रचोऽस्मद्वचनम्‌, अङ्गी्रष्व स्वीकुरं । ह' इत्यव्यय पादपूतौ । माछि- 
नीच्छन्द ॥५४४॥ 

तदनन्तरमित्ति--तदनन्तर तत्पश्चात्‌ , अनुकम्पित दयायुक्त चेतो हृदय यस्य तथाभूत , कुरङल- 
शशाङ्क ऊुरुबशचन्द्र , जीवन्धर इति यावत्‌ , तद्चन श्रष्िवाचम्‌, बहुमन्यमान -भादरेण स्वीकुर्वाण , 
तपनरथजवनिन्दनेन सू्॑स्यन्दनरयविनिन्दकेन, स्यन्दनेन शताङ्गेन, गोपुरद्वार प्रधानप्रवेशमागंम्‌, प्रविश्य 
प्रवेश कत्वा, प्रासादपाखिकाया हम्य॑सन्तते्वातायनेभ्यो गवाक्ेभ्य प्रसृतानि निगत्य विस्तृतानि यानि पुर- 
न्धिकाणा सौभाग्यवतीनामपाङ्गानि कटाक स्वैस्तरङ्चितानि कर्कोरितानि थानि नीरोखरूनि नीरुकमसखानि 
तै श्यामा नीखभभास्तोरणद्ामावर्यो चन्दनसकसन्ततयो यासु तासु, प्रतोलीष्‌ रथ्यासु, रक्ते रोहितघणे 
नलयननारीके नेत्रारविन्दे यस्य तथाभूत , नारीकसायक्त कमलरपुष्पायु ब कमदेचपदधारक जीवेन्धर इति 
यावत्‌ , तालीफरे इवं स्तनौ यासा तासाम्‌, व्यारीनिभा नागीतुख्या वेण्य कवयो मासा तासाम्‌, रमणी- 
मणोना नेरीश्रेष्ठानाम्‌, अ्तिभ्यो नयनेभ्य , पुष्करुषमदश्रुखहरी पूणं प्रहषबाष्पपरस्पराम्‌, कटितदेभ्योऽ- 


पष्ठ छम्भ ११४ 


तत्राख्ये कनकपीटमल्करिष्णु- 
जिष्णुप्रतीपविभव ुरुवशकेतु । 
सप्रार्थितो बहुतर वणिजा वरेण 
केन्याकराम्बुरुहपीडनमन्वमस्त ॥ ४५॥ 
हृताशने साक्षिणि भद्ररपरे सभद्रदत्ता कुरुसिंह एष । 
धषेमश्रिय कोमर्गात्वह्लीं जग्राह पाणौ जगदेकवीर ॥ ४६ ॥ 
पाणिपद्य गृहीत्वास्या सिविन्नाङ्ुछिदरोञ्ञ्वलम्‌ । 
मदुर सुक्कमाराङ्ग या सदिग्धे इरुकुञ्जर ॥ ४७ ॥ 
तथाहि- 
अवश्यायाकीणे किमु कमल्कोशोनदहिनहि 
प्रमेटक्तस्यास्ते किय नखसुधासूतिमिदहिका । 
न चास्या सौगन्ध्य सपदि करनीरेजविगल- 
न्मधुस्यन्द किवानदहिन हि सुधैव प्रसरति ॥४८) 
तौ दम्पती महाकान्ती मणिभूषणमण्डितौ । 
चकासामासतुरवेद्या रतिपश्चशराविव ॥४६॥ 
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वरूगनग्रदेशेभ्य , नीबीबन्वपदवीं अधोवस्ग्रन्थिसन्ततिम्‌, हदयेभ्यशिचित्तेभ्य , चैयंपरिपाटीं धीरतापरम्पराम्‌, 
युगपदेककाकम्‌, गरिता पतिताम्‌, आद्धान कुर्वाण , मन्दमन्दं शने शने , तन्मन्दिर सुभवरश्ेष्टिसदनम्‌, 
अविन्दत रेभे । 

तत्राख्य इति--तत्राख्ये तस्मिन्‌ भवने, कनकपीट सुचणंसिहासनम्‌, अरकरिष्णु शोभयन्‌ , 
जिष्णुप्रतीपो पुरन्दरधतिपक्तो विभव ेश्वयरं यस्य स , ऊुख्वशकेतुर्जीवन्धर ; वणिजा चरेण सुभदेण, बहुतर 
प्रचुरतरम्‌, सप्राथित पराथनाविषयीकरत सन्‌ , कन्याकरम्बुरहपीडन पतिवरापाणिपद्मपीडनम्‌, अन्वमस्त 
स्वीचकार । वसन्ततिरकाव्त्तम्‌ ॥४५५॥ 

हृताशन इति- एकश्चासौ वीरशचत्येकबीर , जग्येकवीर इति जगदेकवीरो रोकैकश्चर , एष स , 
कुरमिहो जीवन्धर , मद्रलम्ने समूत्तमावसरे, हुताशने वद्धो, साहिणि सा्तात्कतरि सति, सुभद्रेण श्रेष्ठिना 
दन्ता समर्पिता ताम्‌, कोमला शरदुरा गात्रवर्छी तनुता यस्यास्ताम्‌, केमध्रियम्‌-पतक्ञाम्नौ कन्यासु, पाणो 
करे, जग्राह गृहीतवान्‌, तासुदवोढेति भाव ॥४६॥ 

पाणिपद्यमिति-करकु्नरो जीवन्धर , सुकुमारा ङ्गया गृदुखकरेवराया , अस्या क्तेमधिय , शदु 
कोमलम्‌, स्वि्नाङरय एव स्वेदाक्तहस्तशाखा एव दरानि पत्राणि तैरुञ्ज्वरू मनोहरम्‌, पाणिपद्म कर- 
कमलम्‌, गृहीत्वा स्वहस्तेनादाय, सदिग्धे स देदञ्चकार ॥४७॥ 

तथाहि-तदेहध्रकार प्रदशंयति । 

अवश्यायाकीणं इति--अस्या हस्त , अवश्यायैस्तुपारिराकीणो व्याक्च , कमलकोश कमरङ्डमरस्‌, 
किम्‌ कथम्‌, उ इति वितके पूणंसदेह परिहरति-नहि स न भवेत्‌, हि यत , तस्य कमरकोशस्य, इच्‌ 
हस्तसदशी, ग्रभा कान्ति, न नो वर्तत इति शेष । जथवा नखमेव नखरमेव सुधासूतिश्वन््स्तस्य मिहिका 
हिम "अवश्यायस्तु नीहार्स्तुषारस्व॒हिन हिमम्‌ । प्रलेय मिहिका चाथ हिमानी हिमसहति ` इत्यमर , किम्‌ 
कथम्‌, उ' इति वित, अथ सदेह परिहरति, अस्या नखलयुधासूतिमिदहिकाया सौगन्ध्य सुरमित्व न च वतते, 
त्र तु सौगन्ध्य वतेते तदय सा न भवतीति यावत्‌ , किं वा यद्वा, सपदि कटिति करनीरेजाव्पाणिपद्माद्‌ 
विगलश्वासौ मध्युस्यन्दश्च मकरन्दनिस्यन्दश्चेत्ति तथा, अस्तीति शेष, एतत्सदेहमपि परिहरति- नहि नहि 
स न वतैते किन्तु सुधेव पीयषमेव, प्रसरति प्रसार प्राभ्नोति । सशयारकार । शिखरिणीच्छन्द्‌ ॥१४८॥ 

तौ दस्पतीति--महती कान्तिययोस्तौ, तौ दस्पती जायापती, वेद्या परिष्छरृताया भूमौ, वेदी 
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१२० जीवन्थरन्वम्पूकाय्ये 


्षेमश्री कुस्ृञ्ञरस्य सचिवे पाथोजधिच्छारिणी 

पद्वयामूस्युगेन सारकदटीकाण्डधिय बिभ्रती । 
पाणिभ्या नवपल्लवप्रतिमता ससुचयन्ती स्वय 

वक्लोजद्वितयेन कोकयुगरुन्यक्षारधीरा बभौ ॥४६॥ 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरतचम्पूकन्यि 
वतोभश्रीलम्मी नाम पष्ठो लम्म, । 


५) १0 ४७० भ 9 ति +, । 8 + + [ नि ५ ज ० क भ ॥ # > + + + + + + ^^, ठ] 


परिष्कृता भूमि ' इत्यमर , रतिश्च पञ्चशरश्चेति रतिपञ्चशरो ताविव रतिपञ्चशराविव रतिप्र्युम्नाविव, 
८्टुवेन निप्यसमासो विभक्त्यरोपश्चः इति समास , चकासामासतु शश्चमाते । उपमा ॥०य॥ 

स्ेमश्रीरिति--पद्भ्या चरणाभ्याम्‌, पायोजधिक्कारिणी कमरविनिन्दिनी, उरयुगेन सक्थियुम्मेन, 
सारकदरीकाण्डश्रिय श्रष्टतमरम्भाप्रकाण्डरचसीम्‌, बिभ्रती दधती पाणिम्या हस्ताभ्याम्‌, स्वय स्वत , 
नवपररवप्रतिमता प्रत्यग्रकिंसलयतुखनाम्‌ , ससूचयन्ती प्रकटयन्ती, वन्तोजद्धितयेन कचयुगरेन, 
कोकयुगस्याश्चक्रवाकदनदरस्य धिक्कारे पराभवे धीरा निपुणा, रेमश्री सुभद्रश्रष्टसुता, ऊरकुञ्जरस्य 
जीवन्धरस्य, सविधे समीपे । बभौ शशभे । उपमा । शादुंखविक्रीडितच्छुन्द ॥४६।] 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति कौमुदी व्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
्षेमश्चीस्भो नाम षष्ठो खम्भ ॥ 





सक्तमो सम्भ: 


तदतु कुस्वरिष् क्षेमख्च्म्या कुशाङ्ग या 
निरवविसुव्ताति निव्यसयोगहेतुम्‌ । 
अचिरतमनुभूय प्रागिवासो कदाचि- 
चिशि निरगमन्क काननान्त क्रमेण ॥ १॥ 
तदनु, प्राणका-तावियौगेन तान्वा दग्वरल्ुसमकान्तिसदक्रा-ताम , नयनयुगर नि श्वास च 
दीप्रमाहवानाप्‌ , पयोधरमर सन्ताप च गुम बिभ्राणम्‌; कचनिचय चित्ते च तम समृहसदहाय- 
मात-वतीम्‌ ;, तयुवह्ली मध्यस्थक चातितनुमाकख्यन्तीम्‌ ; दु खसागरनिमप्ा पुत्रीं विरोक्य; 
सुभद्रोऽपि सर्तेप्रस्वान्त कान्तारमागत्य; तत्र तत्र विचित्य, तलीयमागमलममानो न्यचर्तिष्ट | 
स्वामी च काननतरे गगने शशीव 
सच्चारकेछिचतुरो सणिभूपणानि । 
कस्मेचिन्पयितुमेहत दानशोण्डो 
धमोध्वनीनमनसे वनसेवकाय ॥ २॥ 
करवरृत्ऋजुतोत्र कम्बलन्लृन्नेह 
_ कदितटगतदप्र स्कन्धसम्बद्वसीर 
वनभुवि पथि कथ्िन्नागमत्तस्य पाश 
नियतिनियवरूपा प्राणना हि प्रवृत्ति ॥ ३॥ 





तदस्विति--तदसु पाणिग्रहणानन्तरम्‌, असो प्रसिद् , कर्वरिष्ट कुरुवशश्रेषटठो जीवन्धर , छशा ङ्गा 
तन्वज्गधा, क्ेमरच्म्या क्षेमभ्रिया, साकम्‌, नित्यसयोगोऽनवरतक्षमागमो हेत कारण यस्यास्ताम्‌, निर 
वधिसुखताति नि सीमसोख्यसमूहम्‌, जविरतमभीच्णम्‌, अनुभूय समुपथुऽ्य, प्रागिव पूर्ववत्‌, कदाचिज्ञातु- 
चित, निशि रजन्यामु; पुकोऽद्वितीय सन्‌, क्रमेण कमश ॒ काननान्त वनान्तम्‌ , निरगमन्‌. निश्चक्ास । 
भाकिनीच्छन्द्‌ ॥१॥ 

तदनु प्राणकान्तवियोगेनेति-तदनु तननन्तरम, प्राणकान्तस्य जीवन्धरस्य वियोगो विरहस्तेन, 
तन्ता दुं खिताम्‌, दग्बरज्छसमा प्लष्प्रम्रहसदशी या कान्तिस्तया सक्रान्ता मिलिता ताम्‌, नयनयुगट 
नेत्र्ुगम्‌, नि श्वास श्वासोच्छरसन्च, दीधमायतम्‌, आनधाना भिभ्नतीम्‌, पयोधरभर स्तनमारम्‌, सतापे 
दुः खञ्च, गुर दुभरमधिकञ्च, बिभ्राणा दधतीम्‌, कचनिचय केशसमह चित्तञ्च भानसञ्च, तम समूहसहाय 
ध्वान्तमिचयसदश मोहसमूहसदहितम्‌ च, अतन्वत छवेन्तीम्‌, तचुवज्ली शरीररता सध्यस्थर च, करिप्रदेश 
च, अतितनु कुशतरम्‌, आकरुयन्तीमाद्रवतीम्‌, दु खसागरेऽशमंसमुदरे निमग्ना ब्रुडिता ताम्‌, पुत्री सुता 
केमश्रियमिति यावत्‌, विरोक्य दृष्टा, सुमद्रोऽपि चणिग्बरोऽपि, सतक्त खिच्र चित्त हदय यस्य तथाभूत 
सन्‌, कान्तार वनम्‌, जगस्य समेत्य, तद्र तत्र तेषु तेषु पदेशेष, विचिन्य समन्विष्य, तदीयमार्गं तदयनम्‌, 
मरुभमानोऽप्राप्नुवन्‌ , ल्यवतिष्ट प्रत्यादृत्तो बभूव । 

स्वामी चेति--गनने वियति, शशीव चन्र इव, सन्नारकेल्या विष्टारक्रीडाया चतुरो दक इति 
सञ्चारङखिचतुर , दाने विश्राणने शोण्डो निपुण इति दानशोण्ड , स्वामी च जीवन्धरश्च, धमंस्य रत्न. 
त्रयरूपस्याध्वनीन पथिक्र मनो हृदय यस्य तस्मै, कस्मैचित्‌, वननेवक्छाय वनचराय, मणिभूपणानि 
रत्नाभरणानि, अपंयितुम प्रद्रातुम्‌, रेत पेच्छत्‌ । वसन्ततिरकाद्रन्तम्‌ ॥ २ ॥ 

करधृतेति--करे स्ते शत गृहीतम्‌ कड सरक तोत्र वैणुक ८ “परेनाः इति प्रसिद्ध >) चेन स 
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१२२ जीवन्धरवस्पूकान्ये 


तत॒ ऊपासक्रान्तस्वान्तं कुरनिशाका-त ;, पाश्वेगत नीरकम्बरावगुण्ठितकरेवरतयान्तर 
मेयत्वेन बहिरपि प्रसरताज्ञानपटसेनेवाघ्रेतम्‌ , मीम सोष्णीषपरिष्करतोत्तमाङ्गसतया कस्वीरदर्शन- 
निगेमिष्यत्पापमिव प्रतीयमानम्‌ › कान्त्या जात्या च जघ -यवणम्‌ ; तमेनमारोक्यः, (अपि कुशलम्‌? 
इति पग्रन्छं | 
सौरभ्य हि महत्ताया भूपणाय प्रकल्पते । 
प्रथुत्वस्येव गाम्भीयेमोदायस्येव सौम्यता ॥ ४॥ 
महन माच्र कनकाचकेऽपि छेोष्टेऽपि सौखभ्यसिह प्रतीतम्‌ । 
एतदूद्रय स्त्रचिद्प्रतीत ुरप्रबीरे न्यवसस्रकाशम्‌ ॥५॥ 
वृपरोऽपि विनीत सन्चवाच कुरङुञ्जरम । 
कुशल साम्प्रत युष्मदशनेन विशेपत । & ॥ 
तदिढमाफण्यान्याजब-घुजीव धर ; जीवादितत््वयाथात्म्यविवेचनचतुर तत्ताहशागण्य- 
पुण्यकटङभ्या मोत्तपद्वी विबरीतुमारमत । 





(तोत वेणुकम्‌' इत्यमर , कम्बरेन रह्वेन छन्न पिहितो देहो विरहो यस्य स, (समो रल्लककम्बलौः 
दव्यमर , कटितट मध्यप्रदेश गत प्राक्ठमिति कटितटगतम्‌, तथाभूत ठात्र खचित्र यस्य स , स्कन्धे बाहु- 
शिरसि सम्ब स्थापितं सीर हरो यस्य स, कथित्‌ कोऽपि, ना पुमान्‌ , वनसुविं काननवसुधायाम्‌, 
पथि मर्गे, तर्य जीवन्धरस्य, पाश्वं समीपम्‌, आगमत्‌ आजगाम, हि यत्त प्राणिना जन्मिनाम्‌, अत्ति 
श्चेष्टा, नियत्या देवेन नितत नियन्त्रित रूप परिणामो यस्यास्तथाभूता । भवतीति शेष ¦! अथान्तर- 
व्यास । माङ्िनीत्न्तस्‌ ॥ ३॥ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, कपया करणया सक्रान्त मिलित स्वान्त चित्त यस्य स, ऊुस 
निशाकान्त कुरुवशाचन््र , जीवन्यर इति यावत्‌, पारवंगत निकणप्राघ्षम्‌ । नीरकम्बरेन छष्णरह्ञकेनाव 
गुष्टिति समावृत क्रेवर शरीर यस्य तस्य भावस्तत्ता तथा, जन्तमध्ये, अमेयस्वेन मातुमशक्यष्वेन, 
बहिरपि प्रसरता प्रसरणशीलेन, जन्ञानपटरेनःज्ञानसमरहेन, आच्रृतमिव तिरोहितमिव, मलीमसेन मरिन 
नोष्णीषेण शिरोवेष्टनेन परिष्छरते सहितसुत्तमा्ग शिरो यस्यं तस्य भावस्तत्ता तया, कर्वीरदशनेन जीवन्यर- 
विरोकनेन निगमिष्यन्ञिष्कामिष्यसाप दुरित यस्य तथाभूतमिव प्रतीयमान दृश्यमानम्‌, कान्त्या दीप्त्या 
जात्या च ज्ञातव्या च, जघन्यो हीनो वर्णो रूप श्युद्रसज्ञकश्च यस्य तम्‌, त पूर्वोक्तम्‌, एन नरम्‌, आलीक्य 
द्रा, “जपि कुशलम" "कच्चित्‌ करेमम्‌' इति प्रपच्छं च्छति स्म । 

सोखभ्यमिति--हि निश्चयेन, सोरम सुप्राप्यत्वम्‌, सवेषामिति शेष , महेत्ताया महत्वस्य, 
भूषणायाभरणाय, प्रकल्पते जायते ! यो हि महान्‌ स्ेषा सुरुभो भवेत्‌ स॒सापुरिति यावत्‌ 1 किं वन्‌ ? 
प्रभुणवस्य समृद्धिमत्वस्य भूषणाय गाम्भी्यमिव स्थैयंमिव, ओदायंस्य ॒दातृन्वस्य, सौम्यतेव सज्नतेवं । 
उपमा ॥ ४॥ 

महन्तवमात्रमिति--दइह रो, महस्वमेव महत्वमात्रम्‌, केवरूमहस्वमिति यावत्‌, कनकाचकेऽपि 
सुमेरावपि, सौरभ्य सुप्राप्य वम्‌, रोष्टेऽपिः पाषाणखण्डेऽपि, प्रतीत भसिद्म्‌, एतयोमंहस्वसोरम्ययोद्भंय 
युगलम्‌, ऊत्रचिक्वापि, अप्रतीतभप्रसिद्धम्‌, कर्प्रवीरे जीवन्धरे ते, प्रकाश स्पष्ट यथा स्यात्तथा, न्यवसत्‌ 
निवास चकारं ॥ ५॥ 

बृषलोऽपीति--इषरोऽपि शु त्रोऽपि, विनीतो विन्न सन्‌; इरङजर जीवन्धरम्‌, उवाच जगाद, 
सास्प्रतमधुना, युष्महशनेन भवदवरोकनेन, विशेषत सातिशयम्‌, ऊशरू मञ्जरम्‌, अस्तीति शेष ॥ ₹ ॥ 

तदिद्मिति--अब्याजबन्धु्निश्चरबन्धु , जीवादितरवाना जीवप्रश्तिपदार्थाना याथाल्म्यस्य 
बारतविकस्वरूपस्य विवेचने निरूपणे चतुरो चिद्ग्ध,, जीवन्धर सास्यन्धरि , तदिद बषलोक्तम्‌, आकण्य 
श्रत्वा, तत्तादशेन अगण्येन प्रचुरेण पुण्येन सुक्ृतेन-एकेन-अद्वितीयेन रम्या भाष्या ताम्‌,मोन् पदीं 
युक्तिपद्धतिम्‌, चिवरीतु वणयितुम्‌ ! आरभत तत्परो बभूव । 


स्मो रम्भ १२३ 


कुशल न हि कमंषटकजात विविधाशात्रततिप्रराहकन्म्‌ । 
अपवगंजमात्मसाध्यमाहु कुशर सौख्यमनन्तमात्मरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
तञ्च रत्नत्रये पूणं परम प्रायमात्मन । 
तच्च सद्‌दृष्टिसज्ञनचारित्राणि प्रकीर्तितम्‌ ॥ ८ ॥ 
आघ्रागमपढाथोना श्रद्धान दशन विद । 
तन्मूरे ज्ञानचारित्रं भव्यलोकेकमृपणे ॥ ६॥ 
उत्तमाङ्गमि वाङ्गघु नयन करणेष्विव । 
मुक्त्यज्गघु प्रधानाङ् सम्यग्दशनमिष्यते || १०॥ 
आत्मा हि ज्ञानटक्सौख्यछक्तणो विमछ पर । 
सर्वाशुचिनिदानेभ्यो देहादिभ्य इतीरित ॥ ११॥ 
दत्यादि स्वाथेविज्ञान सम्यकृज्ञानमसशयम्‌ । 
सम्यकूज्ञानवता कायं परित्याग परस्य वं ॥ १२॥ 
परित्यागवतो जीवा द्विविधा परिकीर्तिता । 
अनगाराश्च सागारा पूरे सावद्यवर्जिता ॥ १३॥ 
यतीना सुधमं न शक्ोपि वोढु मोक्षेण वाह्य यथा तक्किशोर । 
अतसूव गृहाण गृहस्थस्य धमं यतो मुक्तिखदमीरद्रे भषित्री । १४॥ 
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कुशखुमिति--बिविधा बहुप्रकारा या आशततयस्वृष्णावररयंस्तासा प्ररोहस्याङ्रस्य कन्द मूकम्‌, 
केमेपट्‌केन कष्यादिषद्‌कमंसमूहेन जात समुत्पन्नम्‌, सोख्य शसं, कुशरु क्तेममू्‌, न हि निश्चयेन न वर्तते, 
अपवगेज मोक्लोस्पन्नम्‌, नात्मसाध्य स्वसाध्यम्‌, अनन्तमन्तातीतम्‌, जआत्मरूपमात्मस्वभावातमकम्‌ , सौख्य 
शमं, शर क्तेमम्‌, नहु कथयन्ति, सन्त इति शेष ॥ ७ ॥ 

तच्च रत्नत्रय इति-आाव्मनश्चित , परमयु कृष्टम्‌, तच्च सोख्यश्च ,रलन्रये सम्यग्दशंनादित्रितये 
सति, प्राप्य रभ्यम्‌, भवेदिति शेष । तच्च रलत्रयञ्च, सद्दष्टिश्च सन्तानच्च चारित्रञ्चेति सदृदृिसन्ञानचारि 
तराणि सम्यग्दशनसम्यगक्तानसम्क्चारित्राणि, प्रकीतिं त कथितम्‌, विशेष्या पेत्तयैकत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

आप्तागमेति--नाक्षश्च जिनेन्दरश्चागमन्च शास्त्रञ्च पदाथश्च जीवादितत्वशचेत्याप्राप्तागमपदार्थास्तेषाम्‌, 
श्रद्धान प्रत्यय › दशन सम्यग्दशंनम्‌, तस्सम्यग्दशंन मूल कारण ययोस्ते, भव्यरोकामा भव्यप्राणिनामेकभूषणे, 
सुख्याभरणे, क्ानचारित्रे बोधदृत्ते, विदुर्जानन्ति, सन्त इति शंप ॥ ९ ॥ 

उत्तमाङ्गमिति-अङ्गषु हस्तपादाच्यवयनेु, उत्तमाञ्ञ मिव शिर इव, करणेषु हृषीके षु, नयन रोचनमिव 
सुक्त्यङगेषु मोत्तसाथनेषु, सम्यग्दशनमाद्यरलम्‌, प्रधानाङ्ग प्रसुखसाधनम्‌, इध्यतेऽभिरुष्यते ॥ १० ॥ 

आत्मा हीति--हि निश्चयेन, कानदकसौख्यानि बोधप्रस्याह्वादा रक्तण चिद्व यस्य तथाभूत विमलो 
निसं आत्मा जीव , सर्वांशुचिनिद नेभ्यो निखिरामेध्यकारणेभ्य देहादिभ्य शरीरादिभ्य परो भिन्न , अस्तीति, 
ईरित कथित ॥ १३१॥ 

इत्यादीति--इत्यादि पूरवोक्तप्रकारेण, स्वाथविन्ञानम्‌ नत्मपदा्थबोध , असशय सन्देहरहितम, 
उपलक्ञणाद्विपयंयाध्यवसायरहितमपि, सम्यग्हान साधुबोध , अस्तीति गोष , सम्यग्ानवता सम्यग्बोधयुक्तेन 
जनेन, वै निश्चयेन, परस्य भिन्नस्य शरीरादे परित्याग परिहार , कायो विधातव्य । १२ ॥ 

परित्यागेति--परिस्यागेन युता परित्यागयुता परपरिहारसहितः , अत्र रहणन्नष्टतया "परिस्याग- 
चत › इति पडो हेय , जीवा प्राणिन , द्विविधा द्विप्रकारा, परिकीतिता कथिता, अनगारा मुनय साग 
राश्च गृहस्थाश्च, तयो पूर्वेऽनगारा , साव्वनिता सपापकाय रहिता , सन्तीति शेप ॥ १६३ \॥ 

यतीनामिति--खम्‌, महोच्तेण महादरृपमेण, वाह्य वोहु योस्य भारम्‌, तक्किशोरो यथा सदारूक इव, 
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यै 


१२४ जीवन्धरःचम्पूकाव्ये 


पच्वाणुत्रतसम्पन्ना गुणशित्ताव्रतोद्यता । 
सम्यग्दशनविज्ञाना साघद्या गृहमेधिन ॥ १५॥ 
हिसागतस्तेयवधूव्यवायपरिग्रहेभ्यो विरति कथञ्चित्‌ । 
मद्यस्य मासस्य च माक्तिकस्य त्यागस्तथा मूट्गुणा इमेऽष्टौ ॥१६॥ 
दिग्देशानथदण्डेभ्यो विरतिस्तु गुणत्रतम्‌ । 
भोगोपभोगसख्यान केचिदाहूगुणनत्रतम्‌ ॥१५। 
सामायिक प्रोषधकोपवासस्तथातिथीनामपि सप्रहश्च । 
सल्ञेखना चेति चतु प्रकार शिक्ात्रत शिक्तितमागमज्ञे ॥९८॥ 
इत्युक्तव्रतसम्पन्न कचिद्देश कचित्क्षणे । 
महाव्रती भवेत्तस्मादुम्ाह्य धममगारिणाम्‌ ॥१६॥ 
दति प्रतिपादित थमं ५८५५५ मनसा च प्रतिगृह्णानमन्तगतप्रतापकोशकयुञ्ञमिव मणि- 
भूषणगणमात्मना वितीणेमत्यादस्मेदुरेण करेण पचेङिमाभाग्यचरन्दमिवादाय सम्मदपय पूर 
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यतीना मुनीनाम्‌ सुवसं सम्यग्धमंम्‌, बोढु धतुम्‌, न शक्नोषि न समर्थोऽसि, अतोऽस्माप्कारणाव, गृहस्थस्य 
गरहमेधिन , धर्मपन्चाणुबताप्मकम्‌, गहाण स्वीकुरु, यतो यस्मादमात्‌ , सुक्तिख्वमीर्मो्श्री , जदूरे निकटे 
भवित्री भविष्यति 11 १४॥। 

पच्चाणुत्रतसम्पन्नेति--प्चभिरणुव्रते सम्पन्ना इति पञ्चाणु्रतसण्पन्ना जणुव्रतपजच त्युक्ता , गुण- 
शिक्ताब्रतेषूधता पालनतत्परा इति गुणशिक्ताबतोधता , समीची दशंनविज्ञाने येषा ते सम्यग्दशंनविक्तान। 
सस्यग्दर्शनसम्यग्हानसहिता , अवद्य सहिता इति सावद्या सारम्भा, जना, गृहमेधिन सागारा # 
सन्तीति शेप ॥१५॥ 

हिंसानरतस्तेयेति-हिसा चाच्रत च स्तेय च वधूञ्यवायश्च परिग्रहश्चेति हिसानृतस्तेयव बूभ्यवाय- 
परिग्रहास्तेभ्यो हिसादिपञ्चपापेभ्य , कथच्चित्‌ रथूरपरकारेण, विरतिविरमणम्‌, तथा, मद्यस्य मदिराया 
मखस्य पिशितस्य, माक्ञिकस्य च द्रस्य च प्याग परिहार , दमे एते, अष्टो अष्टसख्याक) , मूर्गुणा 
मुख्यगुणा , सन्तीति शष ॥१६॥ 

दिग्देशानथति--दिक्‌ च देशश्च, अनथंदण्डश्चेति दिर्ेशानथदण्डास्तेभ्य , विरतिस्त॒ विरमण तु 
गुणव्रत प्रसिद्धम्‌, अस्तीति शेष , केचिदाचार्या , भोगोपभोरसख्यान भोगोपभोगयो सख्यान नियमनमिति 
मोगोपमोगसख्यानम्‌, शुक्त्वा परिहातव्यो भोगो धुक्त्वा पुनथ मोक्तव्य ` इति भोगोपमोगयोखक्ञणम्‌, गुणतलम्‌, 
आह कथयन्ति, दिग्बत देशबतमनथंदण्डब्तमिति गुणवतानि सन्ति, मतान्तरपेरया देशघतस्थाने 
मोगोपभोगपरिमाणब्त गण्यते, तच्च शि्लाव्रतचतुष्टये ॥१७॥ 

सामायिक इति--सामायिक सर्वाचद्यपरिहार , प्रोषधकोपवास पवंचतुश्येऽनशन धारणम्‌, तथा 
अतिथीना सुन्यायिकादीनामपि, सथ्महश्च दानायं प्रतिग्रहणम्‌, सर्खेखना च॒ सन्न्यासश्च, दतीप्थम्‌, 
आगमक्ते शाखे, चलतु प्रकार चतुरि वम्‌, शिक्ताव्रत प्रसिद्धम्‌, शिक्तित निदिष्टम्‌ । मतान्तरपिच्तयः, 
सरुछेखनाय स्थाने दैशव्रत भोगोपस्रख्यान वा ब्रत गण्यते 1१८ 

इव्यक्तन्रतसम्पन्न इति-दष्युक्ततरतै पूरवोक्तव्रतै सम्पश्च सहित , गृही, क्वचित्‌ करिमरिषच्द्‌, देशे 
मर्यादाया बहिरिति यावत्‌ , क्वचित्‌ चणे सामायिरफादिग्रतिक्ञाकारे, महान्रती महाधतयुक्तं इव, भवेत्‌ 
स्यात्‌, तस्मात्‌ कारणात्‌ , अगारिणा गृहस्थानाम्‌, धमेमाचार , माद्य गृहीतु योग्यम्‌, अस्तीति शो , धमं 
शब्दस्य कछीवे प्रयोगोऽप्रसिद्ध , अथचागारिणा धमं माद्य कथयन्तीति शेष ॥१६॥ 

ति प्रतिपाडितमिति--इति पूर्वोक्तरकारेण, प्रतिपादित निरूपितम्‌, ध्म ग॒हस्थाचारम्‌, शिरसा 
मूर्ध्ना, मनसा हदयेन च, मतिगह्णानं स्वीङ्र्बाणम्‌, अन्तगेतप्रतापस्यान्त स्थिततेजस कोरकपुश्षमिव 
कुड्मरूकङापमिव, जाऽमना स्वेन; वितीणे प्रदत्तम्‌, मणिभूषणयण रू्नाभरणसमूहम्‌, पष्देकिमभारयन्रन्दमिव 


सक्चषमो खम्भ १२५ 


ताख्यन्तमिवातिसन्तोपकोरकितान्तरङ्ग त ॒धार्मिकयुर्घज्य तस्य स्मरन्नव कुरुफुस्गरस्तस्माद्रना 
न्निजंगाम । 

गभस्तिमाखी गगनस्य मध्य द्रुमाङवाठ कठमध्यमेण । 

जिह्वा च शोष सममाप नणा शरीरमुद्यद्वनधमतोयम्‌ ॥२०॥ 


तदानी, पचेलिमहेकिसन्तापातंतया धृष्टचन्दनरसपाण्ड्गण्डमण्डरेषु वनशुण्डर्ष॒ चरा- 
चछनिजकणताख्पवनसबीञ्यमानाननेपु हस्तोन्मितशीकरनिकरससिक्तहटव्येप॒ मन्दमन्दमागत्य 
सरोवरप्रवेशनपरेपु; कर्िकारमुङुखानि निर्थिद्यान्तीयमानेपु षटूचरणेप, संतप्रजर विहाय 
शीतरख्नलछिनीदर सेवमानेपु कारण्डवेपु, पञ्ञरबद्रकीडाशुकेषु जख याचमानयु, व्रिजगडकातप- 
व्रायितकीर्तिमण्डडेन सकछजनतासन्तापनाशनोऽपि कुर्वशपावन श्रान्तो विश्राग्तकरते नमेरतर- 
मूरमाससाद्‌ । 
निषण्णस्तत्र मदुर रव श्रण्वन्कुरत्तम 
सदिग्धे सिन्धुगम्भीर कल्याणाद्रिरिव स्थिर ॥२१॥ 
टङ्कार कि मारबाणासनस्य मङ्कारोऽय मत्तमाध्वीटिहा किम्‌ । 
हसाना कि मञ्जुख कण्टनाद्‌ किवा खीराकाकिटालाप एष ॥२२॥ 
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+ भभम न) जि 


पाफोन्मुखदेवसमूहमिय, अत्यादरमेदुरेण अ1ढरातिशयमिक्तिन, करेण हस्तेन, जाय गृहात्वा, समदपय 
पूरहेपाश्रजरप्रवाह , ्षाखयन्तमिव प्रक्ञारमन कुवन्तमिव, अतिसन्तोपेण प्रहर्पातिशयेन कोर कित व्याक्चमन्तरङ् 
चेतो यस्य तम्‌, त पूर्वोक्तम्‌ धसंण चरति धामिकस्तम्‌ धर्मात्मन्‌ उस्सूज्य विसृज्य, तस्य वामिकवरपरस्य 
स्मरन्नेव स्मरण कुवन्नेव अ वीगथंव्येशा कमणि! इति कर्मण पष्ठा, ङुरुफुन्जरो जावन्वर , तस्मप्पूवोक्तात्‌ , 
वनात्काननात्‌ , निजगाम निरक्रमीत्‌ । 

गभस्तिमारङीति--गभस्तिमारा सूयं , गगनस्य वियत , मध्य मध्यभागम्‌, ण्णो द्ग, जखमध्य 
जर मध्ये यस्य त तोयमध्य, हुमाल्वारु दृष्तावाप, नण मनुष्याणाम्‌, जिह्वा रसना, शोप शेपणम्‌, 
तृष्णातिरेकादिति यावत्‌ , शरीरञ्च गात्रन्च, उद्यत्‌ प्रकटाभवत, धनघमताय प्रचुरप्रस्वदम्‌, सम साधम्‌, 
आप प्रापत्‌ | सहाक्तररङ्ार ॥२०॥ 

तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, पचेलिमरतरूणो यो हेलि सूयंस्तस्य सतापेन निद्राघाति 
शमेनातंतया पीडिततथा, धृशटचन्दनरसेन धृष्टमखयजरसेन पाण्डूनि धवलानि गण्डमण्डलानि कटतटानि 
येषा तेषु, हस्तेभ्य शुण्डभ्यि उन्मिता उर्टृद्मा ये शाफरनिकरा जखकणसमृहास्ते ससिक्त हदय येपा तेपु, 
वनश्यण्डारेपु काननकरिपु, मन्दमन्दं शनं शान , जगत्य समेत्य, सरोवरेषु कासारेषु प्रवेशन भरवेशस्तस्मिन्परा 
उद्यक्तास्तथाभूतेपु सपसु, पट्‌ चरणेषु श्रमरेपु, कणिफारञुकलानि दुमोपख्कुडमख्पु धमथ माघ । 
कणिकार पसिव्याध ` इत्यमर , निर्भिद्य विदायं, अन्तमध्ये, रीयमानेघु स्थिनेपु सत्सु, कारण्डवेचु काकलुण्डेषु 
दीघंपादेषु क्र्णवर्णेषु जरूपक्षिविशेषपु सतक्षजर सतक्षनीरम्‌, विहाय त्यक्स्वा, शातल च तन्नङ्निादरुञ्ेति 
शीतखनलिनीदरू तत्‌, शिशिरकसमरिनीपत्रम्‌, सेवमानेषु समाश्रयत्ु सत्सु, परेषु वद्धा पञ्जरबद्ा 
ते चते कीडाशुकाश्चेति पजरवद्धकीडाशकास्तेषु शराकागहरुहढक्रीडाकारषु, जर सखम्‌, याचमानेषु 
प्राथंयत्सु सप्सु, त्रिजगतख्िरोकस्येकातपत्रायितमेकच्छुत्रायित यत्कीतिमण्डर यशश्चक्रवार तेन, सकङ्जन- 
ताया निलिरजनसमूहस्य सत्तापनाशनोऽपि उखतपपहारकोऽपि, ऊुरुयशपायनो जाचन्धर , श्रान्त सन्‌, 
विश्वान्तिक्रेते विश्रामाय, नमेरतरमूर छायाद्रतमूरूम्‌, ससाद प्राप । 

निषण्ण इति--तत्र द्वायादृरतरे, निपण्ण समुपविष्ट , सिन्धुरिव सागर इय गम्भारोऽगा पध्यं , 
कस्याणाद्विरिव सुमेररिव, स्थिर सुनिश्वर्मानस , कुखत्तमो जीवन्धर , मधुर मनोहरम्‌, सव शब्दम्‌, 
श्रण्वन्‌ समाक्रणयन्‌, सदिग्ध सदह चकार ॥२१॥ 

जथ तेव सन्देह दशयति --टङ्कार इति-नयमेध , कि मारव्राणास्चनस्य इन्धुपेकोदण्डस्य, रङ्कार 


१२६ जी वन्धरण्वस्पूकाव्ये 


इति सदेह पराङ्गनानूपुररबविनिश्वयेन निवतेयन्परपरिग्रहविरक्तमानस कुर्टुलोत्तस 
पराडमुखो बभूव | 
सरन्ती वने तत्र भल्ल काचन खेचरी । 
प्रतायं त मिषेण पुरस्तादस्य सन्यधात्‌ ॥२३॥। 
यस्या मुख पवंविध्ु विजित्य भचापदम्भाल्यकेतुनद्धम्‌ । 
कणद्रये तञ्ञयकीर्तिपनत्र बभार ताटङ्खमणिच्छलेन ॥ २४ 
वृषस्यन्ती वरारोहा वृषस्कन्ध कुरूद्रहम्‌ । 
वीद्य तस्या्गसोन्दये नादृपत्सा त्रपाकुखा ॥ २५॥ 
यस्यासाविह्‌ रेजतुजेयरमक्रीडामहीध्राविव 
श्रीदे वीस्थितिवज्रपद्रमिव यद्रक्त स्थर व्याबभौ । 
नाभियौवतदग्विशाङगजतारोधाथवारीनिभा 
जङ्ग पुगरगुच्छनिन्दनकरे पाढौ जिताम्भोश्दौ ॥ २६॥ 
यद्रक्त्र विततान बाग्वरसतीक्रीडास्थलीविभ्रम 
यन्नासा च करावतारविरुसन्नि भ्रेणिकासशयम्‌ । 
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परस्यञ्चारव , किम्‌, मत्ताश्च ते माध्वी लिहश्चेति मत्तमाध्वीङिहस्तेषा क्षीबषट्‌ पदानाम्‌, कङ्कारो गुञ्जन- 
शब्द , किम्‌, हसाना मराकानाम्‌, मउजरो मनोहर , कण्डनादो गङध्वनि , कि वा, एषोऽयम्‌, रीटा 
कोकिंराना केलिपिरयुष्टानामारप शब्द , जस्तीति श्य । सदेहारङ्कार ;, शाङि्नच्छन्द 'शालिन्युक्ता 
म्तौ तगौ गोऽगन्विोकै › इति लक्षणात्‌ ॥२२॥ 

इतीति--इति इत्याकारम्‌, सदेह संशयम्‌, परज्ञनाया परनायां नूपुररवस्य मज्ीरशिज्ञानस्य 
विनिश्चयो निणंयस्तेन, विवतंयन्‌ दूरीकुवंन्‌, परपरिथरहादन्यख्िया विरक्त विरत मानस चित्त यस्य 
तथाभूत करुकुरोत्तस कुरुवशामरणोपसमो जीवन्धर , पराड सुखो विसुख , बभूव अजायत । 

सश्चरन्तीति-- तत्र तस्मिन्‌, वने गहने, भ्रां पत्या, सह, सञ्चरन्ती अमन्ती, काचन कापि, 
खेचरी विद्याधरी, त भर्तारम्‌, मिवेण केनापि व्याजेन, प्रतायं वञ्चयिष्वा, जलानयना्थं त दूरे प्रहि येति 
याचत्‌, आशु फटिति, अस्य जीवन्धरस्य, पुरस्तात्‌ अभिमुखम्‌, सन्यधात्‌ सनिदहिता बभूव ॥२३॥ 

यस्या मुखमिति--यस्या वनिताय! , सुख वदनम्‌, पवेविषु राकानिशाकरम्‌, विजित्य पराजित 
छस्व, भ्रुचापद्म्भात्‌ भूकुटिकासुकपात्‌, जयकेतुना विजयवेजयन्स्या नद्ध ॒बद्धमिति जयकेतनद्ध सत्‌, 
ताटङ्कमणिच्छटेन कर्णांमरणमणिव्याजेन, कणेद्ये श्रवणय्युगदे, तस्य पवंविधोजंय पराभवस्तस्य कीरतिपत्र 
यश पत्रम्‌, बभार दघार, अपह तिररुङ्कार ॥२४॥ 

वरृपस्यन्तीति--वृषस्य स्कन्ध इव स्कन्धो शरस्य त ॒पीवरासमिति यावत्‌, कुरूढह जीवन्धरम्‌ । 
वृषस्यन्ती मैथुतेच्चयाभिरूषन्ती, (अश्वदरपयोमेधुनेच्छायायाम्‌ः इति क्यच्यासुगागम ; वरारोहा सुन्दराङ्गी, 
त्रपाङ्कखा ख्जावती, सा वनिता, तस्य जीवन वरस्य, अङ्कसोन्दयं कामकामनीयकम्‌, वीय शष्ट, नातृपत्‌ 
नो तृप्ता बभूव ॥२५ 

यस्यासाविहेति--इह रोके, यस्य सास्यन्धरे , असो स्कन्धौ, जयरमाया विजयरच्म्या करडा 
महीधाविव केखिपवेताविव, रेजतु श॒श्भाते, यस्थ वन्त स्थर यद्रक् स्थर यदुर प्रदेश , श्रीदेभ्या रच्मी- 
देव्या स्थितेरवस्थानस्य वन्न पट्टमिव हीरकफटकमिव, व्यावो विकश्येण शुश्युमे, नामिस्तुन्दि , युवतीना 
समूहो यौवत तस्य दशो छोचनान्येव विशाछगजतो ब्रहद्रनसमूहस्तस्य रोधाधंमवरोचनाथं या वारी 
गजवन्यन तस्या निभा सदशी, आसीदिति शेष, नद्धं प्रसते, पगगुधच्छुस्य कऋमुकानोकह्रकाण्डस्य 
निन्दनकरे निन्दाविधायके, पादौ चरणौ च, जिताम्भोरुहो पराधूतपश्चौ, आस्तामिति शेष ! उपमा । 
शादूलविक्रीडित छन्द १२६३॥ 

यद्वक्त्रमिति--यस्य वक्त्र यद्वक्त्र यद्वदनम्‌, वारो वरसत्तीति वार्वरसती सरस्वती सती- 
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यन्त्रे ददतुर्विंशार्कमटाक्रीडातटाकश्नम 
यद्‌ भरयुग्ममपाचकार नियत्त विम्बन्छद्‌ाडम्बरम्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्वस्यन्ती विशाखाक्ती विश्वाधिकंविभोञ्ञ्वलम्‌ । 
कुरुवी रमुवाचेद्‌ कुसुमायुधवञ्िता ॥ २८॥ 
भ्रमन तवाङ्गकान्स्या मे नयने सफलेऽधुना । 
कर्णो वचनमाधुयौदुधृदय गुणमाल्या ॥ २६ ॥ 
ममायं विरहानर शमय शीतखापाङ्गतो 
मुखेन्दुरुचिसपदा सपदि दिन्धि रामान्वनाप्‌ । 
सुधासमगिराधराग्रतरसप्रदानेन च 
प्रणाशय घृणानिघे बहटकामवृष्णामिमाप्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्यादितदचनपरिपाटीमाकण्यं शस्बरारिविकारसतमसवासरायमाणमानस कृत्यविदामग्र- 
गण्य करुरुवरेण्य परीतवैराग्यप्रावण्यस्तदरण्यान्निगन्तुमारभत । तदनु पञ्चशरनाचरश्ितविवेका 
सा विद्याधरचञ्चछा्ती किञ्चिदन्तरमुपसरत्य मदनहूतभुगरणनिकाशतनुरुता तदिङ्गित विज्ञाय 
तन्मनोवशीकारकोरकितङ्कतूहला निजोद्न्तभित्थ प्रकटयामास । 





शिरोमणिस्तस्या या करीडास्थली केिभू मिस्तस्या विभ्रम सन्देहस्तम्‌, वि ततान विस्तारयामास, यन्नासा च 
यदीयनासिका च, कराना वेदग्धीनामवताराय समवतरणाय विरसन्ती शोभमाना या नि ष्रेणिका सोपान 
तस्या सशयस्तम्‌, विततान, यक्ेत्रे यदीयरोचने, कमखाया श्रिया क्रीडातराक्र इति कमरात्रीडातटाक , 
विशारो चिुरो य॒ कमलाक्रीडातटाको लचमीकेलिकासारस्तस्य अम सन्देहस्त ठदतु अदाताम्‌, यदन्‌ 
युग्म यदीयग्रङवियुगरम, नियत ध्ुचम्‌, बिम्बच्छंदाम्बरम्‌, पिचुमन्दपता डम्बर नपाचकार तिरश्चकार । 
उपमा ॥ २७ ॥ 

अश्वस्यन्तीति--भश्वस्यन्ती मेधुनेच्छावती, सुमायुधेन कामेन वञ्चिता प्रतारिता, विशालाक्ती 
दीघंरोचना, मा रखरना, विश्वेभ्योऽधिका विश्वायिका सर्वाधिका सा चासा विभा च दीप्तिश्च तयोञज्वलो 
दीक्षस्तम्‌, ऊरुवीर जीवन्धरम्‌, इदं वच्यमाणम्‌ । उवाच जगाद ॥२८॥ 

श्रीमन्निति-हे श्रीमन्‌ हे शोभासम्पन्न, तव भवत अङ्गकान्त्या शरीरदीप्त्या, मे मम, नयने नेत्र, 
सफठे साथंकनिमाणे, जते दति शेष , अधुना साम्प्रतम्‌, चचनमाुर्याच्छब्दमाशुयाव्‌, कणौ श्रुती, 
गुणमालया गुणपद्क्त्या, हदय चित्तव सफरुमिति शेष ॥२६॥ 

ममायंति-हे जायं । हे श्रेष्ठ ! शीतकापाङ्गत शिशिरकटाक्त , मम स्वदेकानुरागिण्या , विरहानर 
विप्रयोगर्पावकम्‌, शमय प्रशान्त कुरू, सुखेन्दुरच्सम्पदा वदन चन्दरदीधिसम्पस्या, सपदि करिति, कामा 
न्धता मदुनान्धताम्‌; दिन्धि नाशय, हे षृणानिधे हे दयानिधे, सुधासम गिरा पीयुषतुल्यवाण्या, अधरा- 
सृतरसेन दशनच्छदसुधारसेन च, इमा प्राणपहारिणीम्‌ । बहटकातृष्णा सातिषायमदनप्पिासाम्‌, 
प्रणाशय नष्टा कुरू । प्रथिवीच्छन्द्‌ ॥३०॥ 

इत्यादितद्वचनपरिपादीमिति-- तस्या चचनप्ररिपाटीति तद्वचनपरिपाटी, द-यादिश्चासौ 
तद्वचनपरिपादी चेति तथा ताम्‌, पूर्वोक्ततदुबचनपरम्पराम्‌, -आकण्यं श्रुत्वा; शम्बरारिमेनसिजस्तस्य 
विकार समुद्रेक एव संतमक्त गादध्वान्त तस्य वाक्षरायमाण दिवसायमान मानसर चित्त यस्य स, 
टप्यविदा कायंक्तानाम्‌, अग्रगण्य प्रधान , कुर्वरेण्य करहभ्न ठो जीवन्थर परीत प्रास वरराग्ये प्रशमित्वे 
प्रावण्य नैपुण्य येन तथाभूत सन्‌, तद्रण्यात्तत्काननात्‌, निगन्तु ब्रहिर्थातुम्‌ आरभत ततरोऽमूत्‌ ! तदनु 
तदनन्तरम्‌, पन्वशरस्य कामस्य नाराचैर्वाणेबन्चित प्रतारितो विवेको सदसञ््ान यस्यास्तथाभूता, सा 
पूर्वोक्ता, विच्याधरचम्चराक्ा खेचरचपरुरोचना, किञ्चक्किमपि, अन्तर संमीपस्थलम्‌, उपसृत्य समुपेत्य 
मदनहुतथुज कामानङूस्यारणिनिकाशारणिसदशी तनुरुता शरीरब्रतति्यस्यास्तथाभूता, सती तदिङ्कित 
जीवन्धरचेष्टितम्‌, विषाय क्षान्वा, सस्य जीवन्यरस्य मनोवशीकारेण चिन्तवशीकरणेन कोरकित 


१२८ जीवन्धरन्वग्पूकाभ्ये 


अनङ्खतिखकाद्वया खचरकन्यकाह बिभो 
वनान्तमिढमापिता गगनचारिणा केनचित्‌ । 
अनेन निजनायिकाभयवशेन नि सारिता 
द्याविसरवारिधे भहित रत्तणीया त्रया । ३१ ॥ 
अशरण्यशरण्यत्व परोपकृतिशीख्ता । 
द्यापरत्व द्‌ाज्लिण्य श्रीमत सहजा गुणा ॥ ३२॥ 

“तावता, हया प्रिये हा प्राणका-ते कासि क्सि; वियोगवेदना विषमिव विसर्पति, पावक 
हइवाद्खानि निददहति, भ्रवयुरिव प्राणि सारयति; मोह इव विद्या विद्धुम्पति; कच इव ममीणि 
छर -तति"” दत्यादि कस्यचिदातेस्वर निशम्य विद्याधरविशाख्नयनाया मिषेणान्तर्हिंताया, विस्मय- 
विस्दरेतात्त छृरयंत्त सोऽपि विद्याधर समीपमागत्य सगद्रददमेवमुवाच । 

सतीयुदन्याककितान्तरद्गामत्रेव सस्थाष्य जखाशयाय । 
गतोऽहमागव्य सरोरहातती नाद्रात्तमद्य परतिकूरदिश्त्‌ ॥ ३३॥ 
नरोत्तम तया साधे विद्यापि मम निगता | 

मनोवृत्निश्च तत्कतु चि.तापि न हि शस्यते | ३४ ॥ 
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समुन्न कुतरहर कोतुक यस्यास्तथाभूता सती, निजोदन्त स्वब्रत्तान्तम्‌, इत्थमनेन धकारेण, प्रकश्यामास 
प्रकथयामासं । 

अनङ्ग तिखफाह्वयेति--हे विभो हे स्वामिन्‌, हे दयाविसरवारिषे हे द्पाविस्तारसागर्‌, हे महित 
हे पूजित, केनचिकेनापि, गगनचरिणा खेचरेण, ईमेतत्‌ , वनान्त काननान्तम्‌, आपिता जागमिता, 
निजनायिकामयवशेन स्ववज्लभाभीतिबशेन, नि सारिता स्वसमीपादद्रीक्ृता, अनज्जतिरुकाह्वया अनङ्गतिलका 
नाम्नी, खचरकन्यका विद्याधरपूत्री, जह भवस्पुरो वतमाना, त्वया भवता, रक्तणीया रक्तितु योग्या, अस्मीति 
शोषं 1 पृथिवीच्छुन्द | २१ ॥। 

अशरण्येति--अशरण्याना शरणरहिताना शरण्यस्वे रकतकत्वम्‌ इत्यशरण्यशरण्यरवम्‌, परोपश्ृति 
परोपकार शीर स्वभावो येप! तेषा भाव परोपङृतिशील्ता, दयापरप्व करुणापरता, दासिष्यमौदार्यम्‌ । 
एते श्रीमतो महानुभावस्य, सहजा स्वाभाविका , गुणा वैशि्योप्पावका , सन्तीति शेष ।! ३२ ॥ 

तावतेति- तावता तावत्कालेन, हा प्रिये वदभ, हा प्राणकान्ते हा जीवितैश्वरि, क्वासि क्वासि 
कुत्र वर्तसे, कत्र वतसे, वियोगवेदना विरहभ्याधि , विषमिव गररूमिव, विसपंति प्रसरति, पावक इव वदह्धिरिव 
अङ्गानि प्रतीकान्‌ , निदंहति भस्मसास्करोति, श्व्युरिव यम इव, प्राणान्‌ आयु प्रश्टतीन्‌ , नि सारयति निष्का 
सयति, मोह इव अरम इव, विया मन्त्रसिद्धिम्‌, विद्धुम्पति छप्ता करोति, क्कच इव करपतमिव, ममाणि ईर्माणि 
छर-तति नत्ति, इत्यादि इतिप्र्रतिकम्‌, कस्यचित्कस्यापि, जत्तस्वर पीडितशब्दम्‌, निशम्य श्चत्वा, विद्या- 
वरविशशारुनयनाया खेचरायताकच्याम्‌, मिषेण व्याजेन, अन्तर्हिताया तिरोहितायाम्‌, सत्याम्‌, सोऽपि पूर्वो 
त्तशब्दकर्ता, विद्या पर॒ खेचर › विस्मयेन विस्तृते अक्षिणी यस्य तम्‌ आश्चर्यायतरोचनम्‌, ऊरहयंक ऊुरसिहम्‌, 
(सिंहो मृगेन्द्र पञ्चास्यो हयं्त॒ केसरी हरि इत्यमर समीप मिकटम्‌, आगस्य समेष्य, सगद्रद समवर्द्- 
कण्डस्वरस्तहित यथा स्यात्तथा, एव वच्यमाणप्रकारेण, उवाच जगाद्‌ । 

सतीमुदन्येति--सतीमपासुराम्‌, उदन्यया पिपासया्रुलित दु खीमतमन्तरङ्ग हदय यस्यास्ताम्‌, 
सरोरुहात्ती कमलूरोचनाम्‌, अत्रव इहेव, संस्थाप्य स्थिता क्त्वा, जराशयाय सरोवराय, गतो यात , अह 
तदप्राणेश्वर आगत्य जराशयास्रत्यावरृत्य, अद्य साम्प्रतम्‌, प्रतिद्रकदिशात्‌ विरद्भाग्यात्‌, नादाक्ञम्‌ नाव 
रीकय्रामास 1! ३३ ॥ 

नरोत्तमे्ति--दे नरोत्तम हे पुरषोतन, यद्यस्मात्‌ , तया प्राणवद्कछभया, साधं सह, मम खेचरस्य, 
विद्यापि विचासाविचारशक्तिरपि, मनोृत्तिश्च मानसिकशक्तिरपि नगता निष्कान्ता, तत्‌ तस्मात्‌ कारणत 
चिन्तापि, सा इत्र गता मवेदिस्यःद्रिविन्नारोऽपि; कठं निधातुस्‌, न हि शक्यते न वे पार्थते ॥३४१ 


सप्तमो लम्भ १२६ 


इति कतेन्यतामूढ मसुदिश्य नरोत्तम ) 
प्रज्ञानामग्रगण्यस्त्व ब्रहि कतेव्यमत्र वं ॥ ३५ ॥ 
इत्यादि विद्याधरदेन्यदन्तुरितचचनरचनामारण्ये पारावारगभीरक्ुसवीरो मन्दस्मित- 
सचिलहरीकपटेन सुधावाय रिप्ननेव गम्भीरवचनगुम्भ विज म्भयामास । 
यौँदायेविवर्जित क्तितिपति प्रज्ञाविहीनो शुर 
छृत्याकृत्यविचारशून्यसचिव सपमामभीस्भट । 
स्वेन्नस्तवहीनकल्पनकविवोम्मित्वहीनो बुध 
सीवेराम्यकथानभिज्ञपुरप सें हि साधारणा ॥ ३8] 
वज्ात्कटोरतरमेणनशा हि चित्त 
पुष्पादतीव म्रदुखो वचनप्रचार । 
कत्य निजालकङ्कुखादपि वक्ररूप 
तस्मादूबुधा सुनयना न हि विश्ररसा त ॥ २५ ॥ 
वक्र ष्मनिकेतन मख्मय नेत्रह्रय तक्छुचौ 
मासाकारघनौ नितम्बफकक रक्तास्थिपुस्राततम । 
शीताशुर्विकचोत्पर करिपते कुम्भौ महासैकत 
मातीत्येवयुशन्ति सुग्धकवयस्तद्रागविम्पर्जितम्‌ ॥ ३८॥ 


इतीति-नरेषत्तमो नरान्तमस्तस्सम्बुद्धौ हे नरोत्तम हे पुरषभ्रे्, इति पूर्वोक्तप्रकारेण, कतव्यताया 
मूढस्त कायानभिन्तम्‌, मा शरणापन्नम्‌, उदिश्य समभिलन््य, प्रक्ताना विदुषाम्‌, अग्रगण्य प्रधान, च्व 
भवान्‌ , अत्र विपये, वं निश्चयेन, कतन्य करणी योपायम्‌, ब्रहि निवेदय ॥३५॥ 

इत्यादीति---दत्यादि पूर्वोकप्रकारा पद्या परस्य खेचरस्य देन्यदन्तुरिता देन्यव्याप्ता या वचन 
रचना वाक्सन्द भस्ताम्‌, जाकण्यं श्रत्वा, पारावार इव सागर इव गभीरोऽगाधधैयं स्वरो जीर्वेन्धर , 
मन्दुस्मितस्य मन्दहास्यस्य या रचिरुहरी कान्तिपरम्परा तस्या कपटेन श्याजेन, सुधाधार। पीयूषधाराम्‌ 
किरन्निव भक्तिपन्निवः गम्भीरवचनगुम्भ विशिष्टा्थोपेतवचनसम्रहम , विज॒म्भयामास व वचामास, उवाचेति 
यावत्‌ । 

धेयोँदायंविवर्जित इति--पेयंोदार्य्चेति वैयौदाये स्यैय॑दातृष्वे ताभ्या विवर्जितो रहित , 
क्ितिपती राजा, प्रजया बुद्धया विहीनो रहित प्र्ताविहीन गुरुरूपाध्याय कष्यङ्कृत्ययो छरणीयाकरणीययो 
विचारेण विसशेन शून्य इति छत्याकृत्यविचारयून्य स॒ चका सचिवश्च मन्त्री चेति तथा, सभामा- 
न्समरात्‌ भीदर्भीरुक सभ्राममीरं , भटो योद्धा, सवक्ञस्तवेन जिनेन्द्स्तुन्या हीना रहित -स£ खतुप्र्ता 
यस्मेति सर्वहस्तवहीनकल्पन स चासौ कविश्च कान्यकतर^ चेति तथा, प्रनतोनवभ मर्द शस्य स 
वाग्मी तस्य भावो वाग्मित्वं तेन हीनो रहित, प्चेति “ तथा तैक्िजिरायेन एते सवे स 1 
वार्तायामनभिन इति खीवराग्यकथानमिन्त स चा दैरनिरप यथा -4 ॥३ दभ वक 
साधारणा समाना › सन्तीति गोष › समुस्वयालङ्का (त्त मन भैस्तपस्ा्िडुरात्‌ › कशोरतर 

वज्रादिति--हि यत , पएणदशा कोच + क डा लिपन्ित, 
वचनप्रचारो वाक्यसमूह पुष्पत्छुसुमात्‌ , अर्त स्वीर्हिणेणष तस्मात्कारणात्‌ > ड्न्तीति 
रादुपि स्वकीयकेशसमूहादपि, वक्ररूप कुटिरान१ त्‌ र प्रतियन्ति, तस्य विश्वास 
सुनयना सुरोचना नारीमिति यावत्‌ ; नहि नजर वदनम्‌ , मरूमय 
भाव ॥३७॥ मिति शेष्मनिकेतनम्‌ न्या कन 

वक्वरमिति-श्टेष्पण कफस्य नि परशिताकारेण धनौ निविडो, तस्या ती 
मरुप्रचुरम्‌ , नेत्रद्रय नयनयुगलम्‌ , सासा" क स्वतास्थीनि तेषा पुञ्जेन सभूहेतातत स 
स्तनौ, रक्तञ्च रुधिरश्चास्थीमि च कीकसा 

१७ 






१३० जीवन्धरनचम्प्‌ काव्ये 


याहिनिजवचोविलाल विश्यायरजडष्टदये सारमेयोदरे सर्पि रिवासलम्रमाटोकषय विस्तारित- 
कृसण ऊस्वारण › तस्माहिपिनाननिगेत्य; निसगेरचिग नितम्बिलीमिव मुखमागकलित्ततिख्क 
शोभमाना प्रथुखक्ुचविराजितमक्तरूपशोिता सदनापिषप्ठिता चारामम्बरीमाससाद | 
यव हि- 
श्रोञ्र गृ्धङुखारव सखयति प्रस्ययपुष्पस्तर्‌ 
नेत्र फुष्लसगेजगन्धर्हरी घाण मनो दीधिकरा । 
वायु स्पशंनमन्ततो रसभरीपूण फटाना चय 
पक्तोऽय रसना तदिद्द्रियगण सवं सख गाहते ॥ ३६ }। 
निमला सरसी यत्र निर्मिमीते मुद परम । 
विशाला पद्यरुचिरा वीक्षिके वनश्चिय ॥ ४० ॥ 
तत्र चाभखिषस्य शङ्कन्तसस्तानदन्तुरितनीखच्छदस्य मधुटधव्वमधुकर्कुखान्वीकवेम्य कश्य 
चरसाखरसारुहस्य शायाप्रभागविराजित चनदेवतारसपूणहेमकरण्डकायमान परिपाफकपाटखफ 


यावत्‌ , नितम्बफरक करिपम्वाप्यदेश क्रमेण, शीताश्ुश्चन्द्र , विकचोत्पक प्रफुर्लनीखारविन्दम्‌, करिषते- 
गजेन्द्रस्य, ऊम्भो गण्डो, महासैकत दीवंपुखिनम्‌, इवेति शेष , भाति शोभते, एवमनेन प्रकारेण, युग्धक्वयो 
मूढकवय , तस्या रागस्तद्रागस्तस्य विस्पूर्जित बृद्धियेथा स्यात्तथा, उशन्ति इच्छन्ति, षवश कान्तौ इत्यस्य 
कटि रूपम्‌ । यथासख्यमल्ङ्कार ॥६२८।। 

यादिनिजवचोविखासमित्ति-इत्यादिश्चासौ निजवचोविरासश्च तम्‌, पूर्वोक्तस्ववचनचेष्टितम्‌, 
विद्या वरस्य खगस्य जडषदये सुश्वमनसि, सारमेयोदरे ङुक्डुरजधरे, सपिरिव घृतमिव, असरग्नमनासक्तम्‌, 
जालोक्य दृष्रा, विस्तारिता प्रसारिता करणा छपा येन स , कुरुवारणो जोवन्धर , तस्मापपूर्वोक्तात्‌, विपिनात्‌ 
काननात्‌, निगंल्य निष्कम्य, निसगेरुचिरा स्वमावसुभगाम्‌, नितम्बिनीमिव नारीमिव, आरामस्थरी- 
सुश्रानभू मिम्‌, आससाद ससुपजगाम, जथोभयो सादश्यमाह--मुखभागेऽग्रभागे प्ते वदनैकदेशे रुर 
इति यावत्‌, करङितेन स्थितेन तिरूेन श्चुरकयृक्तेण पत्ते स्थासकेन शोभमाना विराजमाना ताम्‌, एएथुभि- 
बरहदाकरिकुंङ़चेडंहुव्ररे परते पृथुखाभ्या पीनाभ्या कुचाभ्या स्तनाभ्या विराजिता शोभिताम्‌, अक्ततदभिर्विंभीतक- 
ब्ररेदपशोभिता विराजिता परचेऽ्ततरूपेणाखण्डसोन्दर्येण शोभिता समल कृताम्‌, मदनेन मदनदृषेण पक्त 
कामेनागिष्ठिता सहितम्‌ । 

यत्र हि-यस्यामारामस्थस्या हि । 

„ श्रोत्नमिति-श््गकरूस्य पट्‌ पदसमहस्यारवो गुञ्जनभ्वनि', शत्र कणम्‌, प्रव्यभ्राणि नूतनानि 
पुष्पानि ` "भून्‌ यस्मिन्निति प्रस्य्पुप्प , तरव , नेत्र नयनम्‌, फररुसरोजाना विकसितसरसी रुहाणा 
गन्धल्ह श्चि धाण नासाम्‌, दधिका वापिका, मनो हृदयम्‌, वायु पवन ;, स्पश्नमाद्यान्डरयम्‌; 


















संमू र 
7 रसनाम्‌ , अदत , ए हैयमेष , फराना मोचामातुरिङ्गमाकन्दाद्रीनाम्‌, चय 
र ; इन्द्रियगणो "ह्न चि करोति, तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, यत्रारामस्थल्याम्‌, सर्वो 
निमरेति--यत्रारामस्थरि , निष प्राप्नोति ॥३३॥ 


रुदिमररहिता पत्ते तिमिरादिदोपश्यून्या विशाला 
पव रचिरा मनोहरा, चनध्रिय काननरच्म्या } 


चारामस्थत्याञ्च, सेकम्‌, निर्मिमीते जनयति । उपमा 1} ४०॥ 


यस्य॒ तस्य, मधुनि मक्रौनेन पक्तिखमूहेन दन्तरितानि नतोन्नतानि 


\ दंड यानि सतृष्णानि यानि मधुकरछकखानि भ्रमर 


खडीघा, पद्म कमै रुचिरा मनोहरा 
वीर्तिकेव दष्टिरिव, सर्ता कासार पराम 
तप्र चेति- तन्न च 
५ हरितपत्ाणि 
1 रर कृतस्य शोभितस्य, कस्यचन कस्यापि रसौ 
कमिव ताखाभागे रूताधमरदेशे विराजित शोभितम्‌, सुरि ४ 
च रसलतसुत्णपा्मिवाचरतीति तथाभूतम्‌, परिपदवता काननाधिष्टावृदेब्या रसपूणहेमक- 

भूतम्‌, परिप परिणामेन पाटल श्वेतरक्तं यत्फरु तत्‌; 


# "र ४ 


सक्षमो र्म्म १२३१ 


पातयितुं प्रयतमानानपयद्धानेकशरनिकरान्नरपतिङमारानवलोस्य; ठोकोत्तरकोदण्डविद्यापा- 
ण्डित्यमण्डितो जीवन्धर करकछितकायुकरुताविस्फारपरितदिगन्तर , सरभसप्रकषिप्तप्रच्वेडनर्ती- 
कृतं तत्फर सशिखीयुस करेणोपादत्त ] 
५ [क 
उदार सहकारोऽय मागंणाय फट दिशन्‌ । 
न १ 
भेजे कल्पकता नो चेत्सुमनस्सेष्यता कथम्‌ ॥ ४१ ॥ 


दृष्टा फल सशरमापातत कराच्जे 
जीवन्धरस्य शरकाशख्पारगस्य । 
व्यस्मे मड क् नरपाङतनूजवगं 
श्ाघावशेन विगखन्निजकणेपूरम ॥ ४२ ॥ 


ततस्तत्समीपमभ्येत्य कछितविनयो राजतनय ; ससाध्वसः मो मो महाभाग काञुकति- 
द्याकाविद; मामज्ञातभवारशसज्जनसमुचितसलह्लापप्रकारमपि मुखरयति शीमधीयचापविद्यायेद- 
° यनिरीच्तणत्तणजनितविस्मय काञ्चनगौरतावकशरीरसौन्दयौवखोकनजातानन्डकन्दख्श्च । 


अतस्त्वा प्राथये श्रीमन्युक्तं वायुक्तमेव वा | 
मामकीन वयो नून कणेदेशे विधीयताप्‌ ॥ ४२ ॥ 


कनन [9 + ^ 0 ति + # # । .# [ (त + = ~ ~ [° वि ++ + प य | 


पातयितु श्रशधितुम्‌, प्रय तन्त इति प्रयतमानास्तान्‌ प्रयास ऊर्वाणान्‌ , गपरा्टो रूचययुतोऽनेकशरनिक्रो 
विविधव्राणसमूहो येपा तान्‌ नरप तिङ़मारान्‌ राजपुत्रान्‌, अवरोक्य दृष्टा, छोफोत्तर सर्वश्रेष्ठ यत्कोदण्ड 
विद्याया धनु्रिं्याया पाण्डित्य वैशारद् तेन मण्डित शोभित , जीवन्धरो विजयासूनु, करे हस्ते करिता 
धरता या काञुकटता धनुवद्खरी तस्मा विस्फारेण समास्फारनरवेण पूरित व्याप्त दिगन्तर काष्टान्तराछ येन 
तथाभूत सन्‌, सरभस सवेग यथा स्यात्तथा प्रक्तिष॒ चालित यस्रच्वेडन बाणस्तेन छन्तीकरत शरग्यीकृतम्‌, 
तत्फर तन्माकन्दप्रसवम्‌, सशिरीमुख बाणसहितम्‌, करेण हस्तेन, उपादत्त जग्राह 1 

उदार इति--उदारो महान्‌ प्ते दानशीर ; मागणाय बाणाय पक्त याचकाय, फर प्रसव प्त 
समीप्सिताम्‌, दिशन्‌ ददन्‌, अयमेप सहकार आाघ्र , चेद्यदि, कल्पकता कर्परररताम्‌, नो भेज न 
प्रा्ठवानू , तर्हिं सुमनोभि पुष्पै पत्ते देवं से-यता सहितता सथुपास्यता च, कथ केन कारणेन्‌ स्यादिति 
शेप , (सुमना पुष्पमार्त्यो लिया धीरे सुरे पुमान्‌" इति चिश्वरोचन ! श्रेप ॥४९॥ 

्टेति--शरकोशरस्य बाणवेदश्ध्यस्य पारमन्त॒गच्छृताति शरकोशरुपीरगस्तस्य, जावन्धरस्य 
जीवरुस्य, कराञ्जे पाणिपद्य, सशर सव्राणम्‌, जापतित सम्प्राप्तम्‌, फलमाग्रप्रसवम्‌, द्रा विलोक्य, नरपार 
तनूजवर्गो राजकुमारकराप , श्लाघावशेन प्रशसापरतया, विगरन्निजकणंपूर सेसमानस्वकीयावतस यथा 
स्यात्तथा, मड श्चु शीघ्रम्‌; व्यस्मेषट विस्मितो बभूव । वसन्ततिलकात्तम्‌ ॥०२॥ 

ततस्तव्समीपमिति--ततस्तदनन्तरम्‌, तत्समीप जीयकाभ्यर्णम्‌, अभ्येत्य समास्य, कङित- 
विनयो एतनम्रत्व , राजतनयो चपतिनन्दनं , समाध्वसर समय, यथा स्यात्तथा, इत्थमनेन प्रकारेण, अचाचतं 
जगाद्‌, भो भो हे हे काञ्ुंकविद्याया घनुविद्याया कोविदो तिपुणस्तप्सग्बुद्धा, है काञुकविद्याकोविठ, महाभाग 
महानुभाव, श्रीमरीयस्य भवदीयस्य चापतियचैदग्ध्यस्य धनुविद्यापाण्डित्यस्य निरीक्षणक्तणेऽरोकनकारे 
जनित ससुप्पन्नो यो विस्मय आश्वं स , काञ्चनगौरस्य सुवणंपीतस्य तावकशरीरस्य प्यदीयदेहस्य यस्सान्दर्यं 
रावप्य तस्यावरोफन दशंन तेन जात॒ समुद्धतो य आनन्दकन्दरो हपंसमूह स च; जक्तातोऽबिद्वितो 
भवादशशसज ‡समुचिततस्सवादृशसाधुजनयोम्य सररपय्रकार सम्भापणशसरी येन तथाभूतमपि, मा भवस्पुरो- 
वतमानम्‌, मुखरयति वा्चाख्यति । 

अतसत्वामिति--अतोऽस्मात्कारणात्‌, हे श्रीमन्‌ हे महानुभावे, व्वा भवन्तस्‌, प्रार्थये विनयेन 
निषेदयामि, युक्त या सप्ुचित वा, नयुक्तमसमुचित्तमेव घा मामक्रौन मदायम्‌, वचो वचनम्‌, नून चिश्वयेन 
कणदेशो श्रवणमप्रान्ते, विधायनाम्‌ क्रियताम्‌ । उचितमनुचित्त वा मद श्रूयतामिति माच ।¦ ४३ ॥ 
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अघ्रास्ति हेमाभपुरी गरीयसी यद्रज्रसौधेष्वधिरात्रि सपतन्‌ । 
सुधामयूख कट्शाणेवान्तरे पुननिवास कल्यन्निवेदयते ॥ ४४ ॥! 
कुरुविन्दमन्दिरकुखानि सगता- 
न्यरुणस्य बाखकिरणे सहैकताम्‌ । 
तमसीव हृस्तपरिमशेत प्रगे 
परिनिश्चिनोति पुरि यत्र सजन ॥ ४५॥ 
लृढमित्र इति प्रतीतभूष पुरमेना परिपाख्यत्यजक्तम्‌ । 
नटिना नखिनामखायतान्ती महिषी तस्य महीललामवल्ली ।४६। 
तयो सता सुभित्राद्यस्तेष्वग्यन्यतमोऽस्म्यहम्‌ । 
विद्याहीना वय सव नद्या हाना इवाद्रय ।४५५। 
अत कोदण्डविद्याङुशर नरशादृख्मन्वेषमाणोऽस्मत्तातपाद ; पर क्रमापहतसामन्तसीम- 
न्तिनीनयनकल्नलकालिकाशङ्कावदान्यमीर्वीकिणश्यामिकाठड्कृतथुजदण्डस्य श्रीमत सन्दर्शनेन, 
कापीव बलाहकदशंनेनः नदीपतिरिव निशाकरदशंनेनः वनोत्कर इव वसन्तदशनेन, कमलाकर 
हव कमल्बन्धुदशनेन, प्रमोदसवंस्वमनुभविष्यति । 
तस्मादस्ससितुवाग्छावल्ली सम्प्रति पुष्पिताम्‌ | 
सभस्तारहशश्चापि सफटीकुर कोविद | ४८ 
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अत्रास्तीति--अन्र इह प्रदेशे, गरीयसी श्रष्टतरा, हेमाभपुरौ एतन्नामनगरी, अस्ति विद्यते, अधि- 
रात्रि रजन्याम्‌ यहत्रसोधेषु यदीयहीरकम्यष सपतन्‌ प्रतिबिम्बित ; सुधारूपा मयूखा यस्य स सुधामयुख- 
श्चन्द्र , करुशाणवान्तर हीरसागरमध्ये, पुनभूय ; निवासमावासस्‌, कख्यन्निव प्राप्नुधन्निव, ईच्यते र श्यते 1 
उस्परकारङ्कार । इन्दवशावशस्थयो समिश्रणाहुपजातिपृत्तम्‌ ।। ४४ ॥ 

कुरुविन्देति--यत्र यस्याम्‌, पुरि नगर्याम्‌, सजन सत्पुरुषं प्रगे प्रात काङे, जरणस्य सूयंस्य 
नारूतरिरणबारुरस्मिमि , सह साधम्‌, एकताममिन्नताम्‌, सगतानि प्राप्तानि, ऊुरुविन्दमन्दिरङ्कलानि पद्मरा 
गमगिमयभवनानि, तमसीव ध्वान्त इव, हस्तपरिमशंत करस्पशंत परिनिधिनोति परितो निर्णीते । तद्रणा- 
छङ्कार 1 मन्जुभाषिणीच्डुन्द्‌ ।॥। ४५॥) ॥ 

टेढमित्र इति-घ्डमित्र इति भ्रतातभूप दढमित्रनाम्ना प्रसिद्धो राजा, एनामेताम्‌, पुर नगरीम्‌, 
अजचख निरन्तरम्‌, परिपालयति रक्षति, तस्य॒ दढमिन्रस्य, नङ्नि इव कमरे इवामरुे निमंरे आयते सुदं 
अक्षिणी नयने यस्यास्तथाभूता, महीरुरामवरखी पए्रथिव्याभरणलता, नखिना एतन्नामवती, महिषी पट्रा्ता, 
अस्तीति शेप । ४६ ॥ 

तयोरिति--खा चस चेति तो तयोनङ्िनादढमित्रयो , सुमित्राया सुभित्रप्रश्रतय; सुता पुत्रा; 
सन्तीति शेप ; अहमपि, तेष सुमित्राद्येष, अन्यतम एक , जस्मि भवामि, वय स्वे निखिखा ; नद्या 
सखवन्त्या, हाना रहिता , अद्रय इवं पवता इव, विद्याहीना विधारदहिता ; स्म इति शेष ॥ ४७ ॥ 

अत कोदृण्डेति--जतोऽस्माक्ारणात्‌, कोदण्डविद्याकुशक धनुर्विद्यानदीष्णम्‌, नरशादूरु पुरुष 
सिहम्‌, अन्वेषमाणो गवेषमाण , अस्मत्तातपादो मद्धीधपितृचरण , पराक्रमेण बरूतिशयेनापहत वुरीङ्त 
यत्‌ सामन्तसीमन्तिनीना मण्डरेश्वरमानिनीनां नयनकजर नेत्राञ्जन तस्य कालिका काष्ण्यं तस्या 
शङ्काया सशीतौ वदान्यो दावृनिपुणो या मो्वीकिणश्यामिका प्रत्यञ्चाकिणकाछिमा तयारडक्ृत समुद्धासितो 
मुजदण्डो यस्य तथामतस्य, ्रामतो मवत , सदशनेन विरोकनेन बरूाहकदशंनेन मेधावलोकनेन, करापरीव 
मयूर इव, निशाकरदशनेन चब्द्रावरोक्नेन, नदुौपतिरिव सागर इवः वसन्तदशनेन इसुमाकरविरोकनेन, 
वनोत्कर इव कराननसमूह इव, कमकबन्धुदशनेन सूयंसाक्षास्कारेण, कमलाकर इव पद्माकरं इव, प्रमोदसवस्व- 
मानन्दतष्वस्‌, अनुभविष्यति समुपभोड्‌ च्यते 1 मारोपमा ॥ 

तस्मादिति -चस्मास्कारणात्‌, हे कोविद्‌ हे विद्धन्‌ , अस्मपिितुमदीयजनकस्य; पुष्पिता कुसुमिताम्‌ 
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स तस्य विनयोज्ूवला वचनव धरैठी श्रुतौ 
मनस्यनुमति धरापतिनिरीत्तणाय क्षणान्‌ । 
रथे च चरणाम्बुज चृपद्चुते पुर स्थापिते 
चकार युगपदयाजटनिधि कुरूभा पति ॥४६॥ 
तदतु प्रत्येकमधिष्ठितस्यन्दनेन्‌ पन-ठने परखि्तशताज्न छुरङखशशाङ्क पुरर प्रविश्य 
भरासाद्वातायनदत्तनयनैविंासिनीजने सस्प्रहमालोक्यमान क्रमेण नरपतिभवनद्ारि रथादृवतीयं 
तै पुरस्कृतो ढीवारिकज़नदीयमानमा्गं क्तितिपतिससदमाससाद । 
भूपोऽपि नन्दनगिरा वपुषा च तस्य 
माहात्म्यसपदमवेत्य चकार बौरम्‌ | 
त रत्नपीठशिखरे तदुपान्तभूमौ 
पुत्रास्तदाननविधौ नजर स्चकोरम्‌ ॥५०॥ 
अनामयोक्तेरमनुजाथ बाणी रृपाननात्जादृद्रुतमाविरास । 
फुल्लास्सरोजान्मकर ठमयो पश्चादभूतेव सुगन्धिकदमी ॥५१॥ 
कतयास्त्वदीयविरहकातरीकृतमानसा । 
कत्याना नयनानन्व सम्भविष्यति दशना ॥५२॥ 


^~ ~~ ^~ ~ ~ ~ ~^ + ४ ~ = ^ ^ = ~ ~ 


वान्द्वावज्ञामाशारूताम्‌ , तारदृश। विशारुरोचना , सभा समितीश्वापि, सम्प्रति साम्प्रतम्‌ सफर 
सफरुय, स्वकीयद्‌शनेनेति यावत्‌ ॥७८॥ 

स तस्येति--दयाजखनिधि करूणाकूपार , स पूरवाक्त , इरूणा पतिर्जीवन्वर , तस्य महीपार 
सुतस्य विनयेन प्रह्तयोउज्वरा मनोहरा ताम्‌ वचनबन्धशेरा वाणासन्दभम्‌ । श्रता कणे, हणादचिरम्‌ , 
धरापतिनिरीत्तणाय राजावलरोकनाय, अनुमति सम्मतिम्‌ , मनसि चेतसि, चरणाग्ङ्रज पादारविन्दम्‌ , 
गृपसुतै राजकुमार , पुरोऽ, स्थापिते निवेशिते, रथे च स्यन्दने च, युगपदेक्काटावच्छैदेन, चकार विद्धो ! 
पथिचीच्छन्द्‌ । 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌ प्रत्येकम्‌ एकैकश , अधिष्ठितान्यध्यारूढानि स्यन्द्नानि रथा यैस्तै , 
नृपनन्दन राजपुत्रं , परित परिवेष्टित शताङ्ग स्यन्दन यस्य स, कुर्कुरस्य कुरशंरय शशाङ्करवन्द्र , 
जावन्धर दति यावत्‌, पुरद्वार गोपुरम्‌ , प्रविश्य प्रवेश कृत्वा, प्रासादाना हम्यामा कातायचेषु गवाक्तेषु दत्तानि 
समर्पितानि नयनानि लोचनानि यस्व, विरासिनाजनेवंनित्रन्दे सस्प्रह सोक्रण्ड यथा स्यात्तथा, 
जारोक्यमानो श्श्यमान ; सन्‌, क्रमेण क्रमश , नरपतिभवनस्य राजमन्दिरिस्य हारि प्रवेशसारे, 
रथाच्डुताङ्गात्‌, अवतीर्यावरु्, ते राजसुते , पुरस्छृतोऽयरेक्ृत , दावारिकजने भ्रतीहारजन दीयमोनोऽप्यमाणो 
मागं पन्था यस्य तथा भूत सन्‌ , क्तितिपतिससद्‌ राजसभाम्‌ , आससाद भाप । 

भूपोऽपीति-भरूषोऽपि दढमित्रनरेन्दोऽपि, नन्दनगिरा युश्रवाण्या, तस्य॒ जीवन्धरस्य, वपुषा 
देहेन च, ठस्य, माहात्म्यमेव सम्पद्‌ ता प्रभुत्वसम्पत्तिम्‌ , अतरेदय जात्वा, वीर पुभटम्‌ › त कुमारम्‌ , रस्नपाट- 
शिखरे मणिमयासनप्रभगे, पुरान्‌ सुतान्‌ , तदुपान्तभूमा तदभ्यणमह्याम्‌ , निजदक्वकोर स्वरकीयन्ोचन- 
जीवजीवम्‌ , तद्ाननविधौ जावन्वरवदनचन्द्रमसि, चकार विद्धं । वक्लन्तत्तिखका वृत्तम्‌ ५५०॥ 

अनामयोक्तरिति--जथावस्थानानन्तरम्‌, फुर्रात्‌ विकसितात्‌ ; सरोजात्‌ कमलान्‌ , मकरन्दभया 
कौसुमसन्तते , पश्चाद नन्तरम्‌, प्रभूता ससुस्पन्ना, सुगन्थख्च्मारिव सुरमिश्रारिव, चृपाननाब्जाद्‌ राजवदन- 
वारिजात्‌ , जनामयोक्ते अनामयसारोग्यमस्तीन्युक्रितरनामयोक्षितिस्तस्या कुशलप्रशनस्य, अनुजा पर्चाजाता, 
वाणी भारती, द्रुत स्वरम्‌, आविरास प्रकटीषधूव 1 “बाह्मण कुशख इृच्डेत्वत्रबन्दुमनामयम्‌ 1 वेश्य तेम 
समागम्य शु कमोराग्यमेव चः इति मनु १1५१॥ 

कवत्या इति--क भवा क्त्या ङगः्या जना , घरदीयेन विरहेण कात्तसहृत मीरुङ्कत मानस चित्त 
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को वादेश पचेिमभाग्य श्रीमदीयप्रवारकोपमपग्युगखशेसुखमनुभविष्यति। कीरश- 
पुरप्रासादाङ्खणाछङ्करणरमणीना नयनक्ुवल्येपु श्रीमदीयसन्दशेनकन्दछितानन्डवाष्पनिष्यन्डो मक- 
रन्दशङ्कामङ्कुरयिष्यति । कस्या वा वशवल्ल्या विुक्तोपमानोऽपि भवान्सुक्ताफरखायते। क पुन 
श्रीमता पुत्रवता मौछिमाणिक्यतामारोपितो भाग्यवता माहात्म्यवता कीर्तिमता च | 
हृप्यादिप्रभपदवीं यथाथोग्योत्तराकरे । 
छष्चयामास जद्गाङ स्वामी वचनवत्मेनि ५३ 
विनयकन्दछितै्विंमरोत्तरनैरपतिद्विशुणीकृतकौतुक । 
चिरमयाचत नन्दनससदा वरशरासकटाप्रतिपादनम ॥५४॥ 
विज्ञाय तदसिप्राय प्रज्ञाशारी नराधिप | 
कौरवस्य वशो चक्रे कुमारानखिरखानपि ॥५५॥ 
तदनु कोदण्डमिण्डिपाख्परिघमुदररपरशधधादरिपरिष्कृताम ; चोणीमिव शरधिभिरलडङृताम ; 
त्रिदशनगरीमिव सवेतोऽमरसेविताम , जलधिवेह्ामिव प्रचुरतरवारिविराजिताम्‌; वनसीमामिव 


येषा तथाभूता सन्नीति शेष , कुत आगतो भवानिति भाव , कप्याना क्ुत्रभवानाम्‌, नयनानन्दो रोचनहपं , 
दशंनाद्‌ भवद्धिखोफनात्‌ , सम्भविष्यति समुप्पत्स्यते, त्र गमिष्यति भवानिति भाव 1५२] 

कोवा देश इति--परचेरिम पााहं माम्य सुदैव यस्य तथाभूत , को वा देशो जनपद , श्रामदीय 
भवदीय प्रवारुकोपम किसरूयतुदग्र यत्पदयुगल चरणयुग तस्य थत्‌ स्पशंसुख ससगंशातम्‌ तत्‌ , अनुभवि 
ष्यति प्राप्स्यति । कीदृशस्य किम्प्रकारस्य पुरस्य नगरस्य प्रासादङ्खणाना भवनाजिराणामल्ङ्करणानि 
भूषणानि या रमण्यो छलनास्तासा नयनकुबसख्येपु नेत्रनीरारविन्देप, श्रीमदीयसन्दशंनेन भवदीयावरोकनेन 
कन्दखित ससुस्पन्नो यो बाप्पनिष्यन्दो हपां चमर स , मकरन्दशङ्का कौसुमसन्देहम, मकरन्द कौयुमम्‌ः 
इति धनय , अद्भुरयिष्यति जनयिष्यति । कस्या वा किन्नामघेयाया वा वशवल्र्या गोत्रसन्तत्तौ पत्ते 
वेणुलतायाम्‌, सुक्तारूपमुपमान सुक्तोपमान विगत सुक्तोपमान यस्य तथाभूत सन्नपि सुक्ताफरोपमा 
रहितोऽपि, परे वियुक्त दृरौभतसुपमान यश्य तथाभूतोऽपि सन्‌, सुक्ताफटायते मुक्ताफलरमिव्चरति, 
पन किञ्च क किन्नामधेयो जन श्रीमता भवता, एुत्रवता सुतयुक्तानाम्‌, भाग्यवता भाग्यशाद्िनाम्‌, 
माहास्यवता मह्वोपेतानाम्‌, कीतिमताञ्च यशरिविनाञ्च, मोटिमाणिक्यता सुङ्कटरतनता भ्र तामिति यावत्‌ , 
आरोपित प्रापित , कस्य पुत्रो भवानिति थावत्‌ । 

दत्यादीति--वचनवव्मेनि वाक्पथे, जद्वाङ प्रकरष्टगामी, स्वामी जीवक , दरत्यादिप्रश्नपदवी 
पूरवोक्तव्रश्नमागम्‌, यथायोग्योत्तराक्तरे सभ्रुचितोत्तरवणें , लद्खयामास समतिचक्राम ।\५३॥ 

विनयक -दारूतैरिति--विनयेन कन्दङ्तानि विनयकन्दख्तानि ते्न॑त्नतासथुद्तं विमरोत्तर- 
स्रऽलसमाधाने , द्विगुणाकत कौतुक कौतूहर यस्य तथाभूत , नरपतिद्ढमित्र , नन्दनससद पुत्रसमूहस्य, 
वरशरासकलाया उत्तमकोदण्डवेदग्भ्या , प्रतिपादन प्रदानम्‌ , चिर दीघंकारपर्यन्तम्‌, अयाचत प्रार्थितवान्‌ । 
अस्मदयुत्रान्‌ धलुर्विद्याया निपुणान्विधेहीति त दढमित्ररिचर प्राथंयामासेति भाव 1५०1 

विज्ञायेति--प्रज्ञाशारी बुद्धिशोमी, नराधिप, तदसिप्राय जीवकाशयस्‌, विन्नाय विदिष्वा, 
अखिकानपि सर्वानपि, कुमारान्‌ पुत्रान्‌, कोरवस्य जीवम्धरस्य, वशे निन्चतायास्‌ , चक्रे विदधे 1५५1] 

तदन्विति- तदनु तदनन्तरम्‌ , कोदण्ड कामुक, भिण्डिपारः (भिन्डिपार ), सृग अश्मप्रत्तेपसाधन 
ररज्ञमयो यन्बरविशेषप इति यावत्‌, परिघ परिधातिन -रोहबद्रहस्तग्रमाणरूगुड इति यावत्‌, सुद्धरो घन , 
परश्व य कुशार , पषा इन्द्र॒ तद्रादिमिस्तप्प्श्रतिभि प्रिष्छृता सहिता ताम्‌ , श्वनुश्चापौ धन्वशरासन- 
करोदण्डकार्मकमः “भिन्विपाक सगस्तुल्यौ पसि परिधाविनि ` द्वुधणौ मुद्रस्नेोः द्वयो कटार स्वधिति 
परशुश्च परश्वध * इति सयेत्रामर , कोणीमिव पृथिवीमिय शरथिमिसनूर्णीरे पके जरुधिमि , अरूडकृता 
शोभिताम्‌ , वरिदुशनगरासिव देवपुरीमिव, सवंतोमरसेविता सवरि च तानि तोमराणि चेति सवंतोमराणि 


सप्तमो रम्भ १३५ 


पत्रिह्रपरिव्रताप; आयुध रतिस-तानद्विगुणीकृतारण्यरक्तयृत्तिकापरीतभूमिभागतया मूतेमिव 
चापविद्याचिशारदग्रतापमदधानाम ; मध्ये निसातवज्चमयस्तम्भशोमिततया प्रहरणगणेविजित्य 
व दीकृतमिव कटिशायुधकढिशि विभ्राणासायुधशाखा शभे सूतं प्रपिश्य जीव -¶र ॒कितिपरति- 
तनयालुदिश्य काञुंकरोशर विवरीतुमारेभे । 

व्रपात्मजान। निचयस्ततो नु कोटण्डपिद्याङ्शख्तवसमाप्‌ । 

तत्कोतिकक्लौरपरम्परा च जगत्य मोन्रस महीश ।\५६॥ 


विन्याचैदग्ध्यपीरीमधिवसति निजे नन्दनाना समाजे 
नटि हेमासनस्थे कुसकुटतपने प्रीतिम तश्च चिन्ताम्‌ | 
रि यामस्य वीरब्रजमहितकखादानमान्योपकार- 
छध्यस्येति ज्तितीशश्िरतरमतनो द्रीमतामम्रगण्य ।५५) 
तन्नु क-याचिश्राणन करणीय गणयता नरपाखमणिना प्रार्थित परिणय चरुणाटग्रगभीर 
करुणाकरा जीवन्धर कऋमेणाङ्गीचकार । 


{ + त 1 ॥ 


॥ # 


निस्विलसवेता तै सेविता ताम्‌, प्ते सवंत समन्तान्‌ जमरेन्वै सेविता ताम्‌ (ता्गन्ता भ्रियतेऽनेन तोमर ` 
इति तोमरश्ब्दय्युतत्ति 'सयंखा ८ शवला ) तोमराऽम्बियाम्‌ः इत्यमर , जरूधिवेरामिव सागरतटामिव, 
प्रचुरा प्रभूता ये तरवारय छकपागास्तैचिराजिता शोभिता ताम्‌ पक्ञे प्रचुरतराणि प्रभूततमानि यानि 
वारीणि जलानि तैविरालिता शोभिताम्‌, वनसीमामिव काननमर्यानामिव, पत्रिकुरे बाणसम्‌हे परिदा ताम्‌; 
पञ्चे पत्रिङ्कर पर्षिसमूहे परिघा ताम्‌, आाद्युधाना शच्राणा कान्तेर्नीप्त्या द्विगुणी यलारण्य राहिष्य 
तेन रक्ता रोहिता या श्रत्तिका गरत्‌ तया प्रातो व्याप्तो भूमिभागो महीप्रदेशो यस्यास्तस्या भावस्तया, मूर्यं 
सशरारम्‌, चापविद्याविशरदृस्य धनुर्विद्याकोविदस्य प्रतापस्तेजस्तम्‌, जाद धानामिव बिभ्राणामिव) सध्येऽन्त , 
निस्वात समारोपितो यो वञ्चमयस्तमभ सुदृदस्तम्भस्तेन शोभिततया सयुद्धामित वेन, प्रहरणयण शस्त्र 
समू हे , 1वजित्य पराभूय, बन्दीछ्ृत कारावस्थापितम्‌, डिशायुधस्य वच्रायुधस्य पुन्दरस्ये त्त यावत्‌, ऊुव्यिश 
वचनम्‌, बिञ्नाणामिव ठधानामिव, आयु वशाखा शस्त्रागारम्‌, शमे मङ्कङे, मुदहते समये, प्रविश्य प्रवेश छवा, 
जीवन्धरो विजयाप्मज ; क्तितिपतितनयान्‌ राजङुमारान्‌, उद्धिश्य सममिरक्य, कायुककोशर शरामन- 
नेपुण्यमू, विवरीतु व्याख्यातु भ्रकटयितुमिति यावत्‌, आरेभे समारन्धवान्‌ । रिरष्टोपमालङ्कार । 

न॒पात्मजानासिति- ततस्तद नन्तरम्‌, नृपात्मजाना नरेन्द्रनन्दनानाम्‌, निचय समूह कोदण्ड- 
विद्याया धनुविध्ाया कुशरुत्व नदीष्णत्वम्‌, जप रेमे, तस्य जावन्धरस्य कातिकट्लोख्परम्परा यशस्तरङ्ग- 
सन्तति ; जगत्त्रय रोकव्रितयम्‌, महीशो चप , मोदरस च पहर्पातिशयन्च, आप रेभे, तु वितकं 1 ५६ ॥ 

विद्यावेदग््येति-- धीमता बुद्धिमताम्‌ , अग्रगण्य प्रधान , क्तितीशो नृप, विचावेद्स््य धनुविद्या- 
कोशमेव पीक आसन ताम्‌ , अधिवसति आश्रयति, निजे स्वकीये, नन्दनाना पुत्राणाम्‌ , समाजे समूहे, 
दष्टं रिनिरधा दशम्‌, हेमासनस्थे सुवणपीटस्थिते कुठकुरुतपने इरूवशमूरथ, जोचन्धर इति यावत्‌, प्रीति 
प्रसन्नताम्‌ , अन्तश्च स्वकीयष्ृदये च, वीरबनै सुभटसम्‌ हमेहिता परजिता या कलय कोदुण्डवेदुग्धी तस्या 
दानमेव प्रदानमेच मान्यश्चासौ समादरणीयश्चासाबुपकार उपग्महश्चेत्ति तेन श्काध्य प्रषासनीग्रस्तस्य, 
भस्य जीवन्धरस्य, कि किन्नामधेयम्‌ , कुयांम्‌ विदध्याम्‌ , उपकारमिति शेप , इतीत्थम्‌, चिन्ता विचार- 
सन्ततिम्‌, चिरतर दीधकारपयन्तम्‌, अतनोत्‌ विस्तारयामास ॥ ५७ ॥ 

तदम्विति- तदनु चिन्तानन्तरम्‌, कन्याविश्राणन पतिवराप्रदानम्‌, करणीय कतु योग्यम्‌, गणयतः 
निश्चिन्वता, नरपार्मणिना राजश्रेष्टेन, भ्राथित याचितम्‌, परिणय्र विवाहम्‌ , वरुणाख्य इव सागर 
इव गम्भीरो धीर इति वरुणाटथगम्भार , करुणाकरो दयाकर्‌ , जीवन्धर इस्वशम्रणी; क्रमेम क्रमश 
अङ्गीचकार स्वीचकार । 


१३.४ जी यन्धरचस्पूकाग्ये 


को वादेश पचेछिमभाग्य श्रीमदीयप्रचाककोपमपदयुगङम्पशंसुखमनुभविष्यति। कीरश- 
पुरप्रासादाङ्गणाछङ्करणरमणीना नयनक्कुबल्येपु श्रीमदीयसन्दशंनकन्दितानन्डवाष्पनिष्यन्डो मक- 
रन्वशङ्कामद्भुरयिष्यति । कस्या वा वशवल्ल्या विमुक्तोपमानोऽपि मवानबुक्ताफछायते | क पुन 
श्रीमता पुत्रता मौङिमाणिक्यतामारोपितो भाभ्यवता माहात्म्यवता कीर्तिमता च । 
इप्यादिप्रमपद्वी यथाथोग्योत्तरान्तरे । 
ठष्यामास जङ्गार स्वामी वचनवत्मेनि ॥५२॥ 
विनयकन्दलितैविंमलोत्तरैनैरपतिद्धिगुणीकृतकौतुक । 
चिरमयाचत नन्दनससदा वरशरासकखप्रतिपादनम ॥५४॥। 
विज्ञाय तदभिप्राय प्रज्ञाशाी नराधिप । 
कौरवस्य वशो चक्रे कुमारानखिलानपि ॥९८५॥ 
तदनु कोदण्डमिषण्डिपाटपरिषसद्ररपस्थधा्रि परिष्छृताम ; ्ोणीमिव शरवयिभिरख्डकताप्‌ ; 
त्रिदशनगरीमिव सवंतोऽमसरसेविताम , जख्धिवेछामिव प्रचुरतरवारिवियजिताम ; वनसीमामिव 
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येषा तथाभूता सन्नाति शेष , कुत जागतो भवानिति भाव , कष्यानां कुनभवानाम्‌, नयनानन्दो रोचनहपं , 
दशंनाद्‌ भवद्विरोकनात्‌ , सम्भविष्यति समुत्पत्स्यते, कत गमिष्यति भवानिति भाव ॥।५२॥ 

को वा रेश इति-पचेलिम पाकाहं भाग्य सुदैव यस्य तथाभूत , को वा देशो जनपद , भीमदीय 
भवदीय प्रवारुकोपम किसर्यतुल्य यप्पदयुगलछ चरणयुग तस्य यत्‌ स्पशसुख ससगंशातम्‌ तत्‌ , अनुभषि- 
ष्यति प्राप्स्यति । कीटशस्य किम्प्रकारस्य पुरस्य नगरस्य प्रासादज्ञणाना भवनाजिराणामरङ्करणानि 
भूषणानि या रमण्यो रुरनास्तासा नयनङवर्येपु नेत्रनीरारविन्देप, श्रीमदीयसन्दशेनेन भवदीयावलोकनेन 
कन्दक्ति समुत्पन्नो यो बाप्पनिष्यन्दो हर्षाश्चमर स ›, मकरन्दशङ्का कौसुमसन्देहम्‌, (मकरन्दञ्च कौसुमम्‌ः 
इति धनस्य , जङ्करयिष्यत्ति जनयिष्यति ! कस्या वा किन्नामधेयाया वा वशवत्स्या गोव्रसन्ततौ पन्ते 
वेणुलतायाम्‌, युक्तारूपञुपमान सुक्तोपमान विगत सुक्तोपमान यस्य तथाभूत सन्नपि ञुक्ताफलरोपमा 
रहितोऽपि, परते विसुक्त दृरीभतस्ुपमान यस्य तथाभूतोऽपि सन्‌, युक्ताफलायते युक्ताफरूमिवाचरति, 
पुन किञ्च क किन्नामघेयो जन श्रीमता भवता, पृत्रवता सुतयुक्तानाम्‌, भागम्यवता भाग्यशाशिनाम्‌, 
माहास्यवता महश्वोपेतानाम्‌, कीतिमताञ्च यशस्विनान्च, मौरिमाणिक्यता मुकुटरत्नता श्र एतामिति यावत्‌ , 
नारोपित प्रापित , कस्य पुत्रो मचानिति यावत्‌ । 

दत्यादीति--चचनवत्मेनि वाक्पथे, जह्वार प्रकृष्टगामी, स्वामी जीवक , इषप्यादिप्रश्नपदवी 
पूर्वोक्तप्रश्नमागम्‌ , यथायोग्योत्तरा्तरे सञुचितोत्तरवणे , रद्यामास समतिचक्राम ।\५३॥ 

विनयकं द्‌ छितेरिति-विनयेन कन्द्तिानि विनयकन्दरितानि तैरन॑ञ्रतासञुद्ते विमरोत्तर- 
रुऽभ्वरुसमा वानं , द्वियुणीक्ृत कौतुक कौतूहरं यस्य तथाभूत , नरपतिरंढमित , नन्दनससव्‌ पुत्रसमूहस्य, 
वरशरासकराया उत्तमकोदण्डवेदर्ध्या , प्रतिपादन प्रदानम्‌ , चिर दी्ध॑कारपर्यन्तम्‌, याचत प्रार्थितवान्‌ । 
अस्मस्पुत्रान्‌ धनुर्वि्याया निपुणान्विघेहीति त दृढमित्ररिचिर प्राथंयामासेति भाव ।1५०॥ 

विज्ञायेति-प्रज्ञाशरां वुद्धिशोभी, नराधिप , तदभिप्राय जीवकाशयम्‌, विज्ञाय विदिरवा, 
भखिकानपि सर्वानपि, कुमारान्‌ पुत्रान्‌, कोरवस्य जीवन्धरस्य, वशे निघ्ततायाम्‌ , चक्रे बिदघे ।५५।। 

तद्रन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌ , कोढण्ड कामुक, भिण्डिपाख (भिन्दिपार ), खग अशमप्ररेपसाधन 
रउजुमयो यन्बविशेप इति यावत्‌, परिघ परिघातिन -छोहबद्रहस्तग्रमाणरूगुड इति यावत्‌, मुद्रो घन , 
परश्व ब कुठार , पपा इन्द्र॒ वदादिभिस्तप्मरश्रतिमि परिष्छेता सहिता ताम्‌, भ्नुश्वापौ परन्वशरासन- 
कोटण्डका्युंकम्‌ः "भिन्िपार सुगस्तुल्यौ परि परिघ्रातिन ` द्टुघ्रणो मुद्रखनो' श्रयो क्रुडर स्वधितिः 
परशयुश्व' परश्वध › इति सपं्रामर , कोणामिव प्रथिवांमित्र शरधिभिस्तूणीरे प्ते जरूधिमि , भरू कृता 
शोभिताम्‌ , त्रिदशनगरोमिव देवपुरामिव, सवेतोमरसेविता सव्रौणि च तानि तोमराणि चैति सवंतोमराणि 


सक्षमो म्भ १३५ 


पत्रि्ककुपरिवृताप्र , आयुधकातििस-तानष्िगुणीषवासण्यर्तमृत्तिकापरीतमूमिभागतया मूतेमिव 
चापविद्याविशाखप्रतापमादधानाप, मध्ये निपाववज्सयस्तम्भशोभिततया प्रहरणरणविजित्य 
व -दीकृतमिव टिशायुधडल्शि विभ्राणामायुधशाला शुभे मृहूत प्रविश्य जीव"धर क्तितिपाति- 
तनयानुदिश्य कायुककोशङ विवरीतुमारेभे । 


चरपात्मजान। निचयस्ततो तु कोदण्डविद्याकुशर्त्वमाप । 
तत्कीतिंक्लोखपरम्परया च जगस्य मोदरस महीश ॥५६॥ 


विन्यावैदगध्यपीटीमधिवसति निजे नन्दनाना समाजे 
नटि हेमासनस्थे कर्डछुकतपने प्रीतिमन्तश्च चिन्ताम्‌ । 
कि छु्यामस्य वीर्रजमहितकरदानमान्योपकार- 
श्ाध्यस्येति ्ितीशथ्िरतरमतनो द्रीमताममगण्य ॥५७ 
तदनु क-याविश्राणन करणीय गणयता नरपाछ्मणिना प्रार्थित परिणय वसणाङयगमीर 
करुणाफसा जीचन्धर क्रमेणाङ्गीचकार | 


[ + + ^ 9 [॥ 1 ~~ 


निखिरुसवंला तै सेविता ताम्‌, परे सवंत समन्तान्‌ जमरेर्देवे सेविता ताम्‌ तोगंन्ता प्रियतेऽनेन तोमर 
इति तोमरशब्दध्युस्पत्ति सला ८ शव॑ला ) तोमरोऽस्तियाम्‌ः इत्यमर , जरुधिवेरामिव सागरतटीमिव, 
भचुरा प्रभूता ये तरवारथ कृपाणास्तैविराजिता शोभिता ताम्‌ पक्ते प्रचुरतराणि प्रभूततमानि योनि 
वारीणि जखानि तैविराजिता शोभिताम्‌, बनसीमामिव काननमर्यांदामिव, पत्रिङुरे बाणसमूहै परिव्रेता ताम्‌; 
पत्ते पत्रिङकरे पक्तिसम्‌है परिता ताम्‌, आयु पाना शक्नाणा कान्तेनीप्वया द्विुणीडत यलारण्य लौहित्य 
तेनं रक्ता रोहिता या श्त्तिका सत्‌ तया परीतो व्याक्षो भूमिभागो महीप्रदेशो यस्यास्तस्या भावस्तय, भूर्य 
सशरारम्‌, चापविधाविशारदश्य वनुर्विचयाकोषिद्रस्य प्रतापस्तेजस्तम्‌, जाद्‌ वानासिव बिभ्राणामिव; मध्येऽन्त , 
निखात समारोपितो यो वच्रमयस्तस्भ॒सुददस्तम्भस्तेन शोभिततया समुद्धासितष्वेन, प्रहरणगणे शस्त्र 
समू हे , विजित्य पराभूय, वन्दीङत कारावस्थापितम्‌, ङटिशायुधस्य वल्रादयुधस्य पुन्दरस्येति यावत्‌, ऊुर्ठिश 
वञ्चनम्‌, बिश्राणामिव दवानामिव, आयुधशाखा शस्त्रागारम्‌, शमे महर, सुहत समये, प्रविश्य प्रवेश छवा, 
जीवन्धरो विजयात्मज , कितिपत्तितनयान्‌ राजङ्मारान्‌, उद्दिश्य समभिखच्य, कामुककफोशल शरामन- 
नैपुण्यम्‌, विवरीतु स्याख्यातु भ्रकरयितुमिति यावत्‌, आरेभे समारन्धवान्‌ । रिरुष्टोपमारङ्कार \ 

सुपात्मजानासिति--ततस्तदनन्तरभ्‌, वरपाव्मजाना नरेन््रनन्दनानाम्‌, निचय समूह कोदण्ड- 
विद्याया धनुवि्याया कुशरस्व नद्धीष्णत्वम्‌, जप रेमे, तस्य जाचन्धरस्य कीतिकल्रोरुपरम्परा यशस्तरङ्ग- 
सन्तति ; जगत्त्रय रोकृत्रितयम्‌, महीशो चप , मोन्रस च प्रहर्पातिशयज्, आप रेमे, तु वितकर 11 ५६ ॥ 

विद्यावेदश्धयेति--धीमता बुद्धिमताम्‌ , अग्रगण्य प्रधान , कितीशो सृप, विद्यवैदरध्य धलुविध्ा- 
कोशमेव पीरी आसन ताम्‌ , अपिवसत्ति आश्रयति, निजे स्वकीये, नन्दनाना पुच्राणाम्‌ , समाजे समूहे, 
इष्टं स्निग्धा दशम्‌, हेमासनस्थे सुबणपीटस्थिते कुर्छुरुतपने ङरूवशसूये, जीवन्धर इति यावत्‌, प्रीति 
प्रसन्नताम्‌ , अन्तश्च स्वकीयहदये च; वीरवने सुभटसमूहैमंहिता पूजिता या कला कोद्ण्डवेदग्धी तस्या 
दानमेव प्रद्ानमेव मान्यश्चासौ समाद्रणीयश्चासावुपकार उपद्महश्चेति तेन श्टाध्य॒प्रशसनीयस्तस्य, 
अस्य जीवन्धरस्य; किं किन्नामघेयम्‌, कु्यांम्‌ विदध्या , उपकारमिति शेप, इतीस्थम्‌, चिन्ता विचार- 

सन्ततिम्‌, चिरतर दीधकार्पयंन्तम्‌, नतनोत्‌ विस्तारयामास ॥ ५७ ॥ 


तद्ग्विति--तदनु चिन्तानन्तरम्‌, कन्याविश्राणन पतिवराप्रदानम्‌, करणीय कतु योग्यम्‌, गणयता 
निरश्चिन्वता, नरपारुमणिना रजशरष्टेन, भ्राथित याचितम्‌, परिणश् विवाहम्‌ , वरुणाख्य दव सागरं 
देवं गम्भीरो धीर इति वरुणाख्यगम्भार , करणाकरो दयाकर , जीवन्धर्‌ इर्वशाग्रणी, कमेण क्रमश 
अङ्गीचकार स्व्रीच्कार्‌ । 


१३६ जीवन्धर्म्पूकाव्ये 


नरपतिपरिढन्ता योवनारम्भमत्ता 

सपदि कनकेमाख वक्तसि शिष्टमाढप । 
सकटगुणवरिषठा सन्युहूतं बरिष्ठ 

कुरुपतिरुपयेमे मण्डपे तत्र दैमे॥५८। 


इति मह्यकरिहरिचन्द्रविरविते श्रीमति जीविन्धरचम्पूकन्यि 
क्रनकमालालम्भो नाम सप्तमो लम्भ | 


हेमे सोवर्णे, मण्डपे जनाश्रये “मण्ड 


नरपतिपरििन्तामिति-कुरुपतिर्जविन्र , तत्र तस्मिन्‌ , 
पोऽस्त्री जनाश्रय › इत्यमर › नरपतिना राक्ता परिदन्ता समपिताम्‌ 1 यौवनस्य तार्ण्यस्यारम्े प्रक्रमेण 


मत्ताम्‌ , वक्ञसि थुजमभ्ये, रिलष्टा ससक्ता मारा लग्यस्यास्तास्‌; सकरुगुणेर्निखिल्गुणेवरिष्टा श्र ष्टा ताम्‌ , 
कनकमालमेतन्नामकन्याम्‌ , वरिष श्रेष्टे, सन्मुहूतं शभरुग्ने, उपयेमे परिणीतवान्‌ ।\*८)। 


इति श्रीमहाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति कोयुदीः व्याख्याधरे जीवन्धस्चस्पूकाव्ये 
कनकमाङाङम्भो नाम सप्रमो छम्म 





अष्टमो छम्भः 


नीलाटका तामुपयम्य रामा कुरुद्रह सौख्यपयोधिमप्र । 
स्यल्ु वात्सल्यवशेन तत्र चिर न्यवात्सीद्रमयन्प्रगाक्तीम्‌ ॥१। 
अथ कदाचि मन्दस्मितमकरन्दोद्रारसिवदनारविन्दा विस्मयवशप्रमुपितनिमेपनयननीलोस- 

छतया साख्काननान्छ्ोणाधरपल्लवसोरभ्यसमाक्रष्टौ नासाचम्पकवरशनेन तव्रैव निश्वकताञुपगतौ 
भरद्खाविति सम्भावना सम्पादयन्तीम्‌, मरकतवख्यप्रभावदरीकतरोमराजिरताकान्तिम; वल्गदछुच- 
जितमराक्गमनकेटीपरवशतया मन्टानिखान्दोखितग्धच्छयुगटी जङ्खमकनकर्ता तुख्यन्तीम; 
सम्मुखासीनमा्याप्मान सकठमनुजनयनसरोजछुद्‌मरीकरणचणेन तेज प्रसरणेन परीत दरषटुमकतमतया 
नलिनान्तिकोल्लासितपल्नवतल्लजश्रमकारिणा , नयनोपरिभागवचारुणा पाणिनि मुख व्यवधाय 
पश्यन्ती, प्रान्तमावसन्ती जीवन्धर काञ्चिढायताक्तीमप्रात्तीत्‌ | 

किं वक्तुकामासि करङ्गनेतरि किमागता कोमख्बन्धगाच्चि । 

स्मितावदाता तव वक्त्रखदमी ससूचयत्यादरतो विवक्ताम्‌ ॥२॥ 
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नीखारकामिति-- नीरा अलका चस्यास्ता श्यामख्चूणेुन्तराम्‌ , ता पूर्वोक्ताम्‌ , रामा कनक- 
मालामिधाना प्रियाम्‌ , उपयम्य परिणीय, सौख्यपयोयो शातसागरे मग्नो बुडित इति सोख्यपयोधिमग्न › 
कुरुढधहो जीवन्धर , स्वरेषु भार्या्रावृषु, चात्सस्यवशे न स्नेहनिष्नतया, खगाक्तौ ऊुरङ्गलणोचनाम्‌ + रमयन्‌ 
क्रीडयन्‌ , सन्‌, तत्र हेमामपुयाम्‌ , चिर बहुकारं यावत्‌ , न्यवात्सीत्‌ निचकस्षति स्म ।१॥ 

अथ कदाचिदिति--अथानन्तरम्‌ , कदाचिञ्जातुचित्‌ , मन्दस्मितमेव मन्दहास्मेव मकरन्द 
कौसुम तदुद्वारि तस्थरकटयितु वदनारविन्द्‌ सुखसरसीरुह यस्यास्ताम्‌, विस्मयवशेनाश्चयंवशेन म्रञुषितो 
दूरीभूतो निमेष पक्मपातो याभ्या तथाभूते नयननीरो्यरे नेत्रङुवरुये यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, 
सरक सचूणंकुन्तरु यदानन वदन तस्मात, अथ च साख्काननमेव साकाना सजंतरूणा कानन यन 
तस्मात्‌, शोणश्चासावधरपर्छवश्चेति शोणाधर पर्खवो रोहितदशनच्छुदकिसख्यस्तस्य सौरभ्येण सौगन्ध्येन 
समा बादाहूतौ, नासाचम्पकस्य प्राणचाम्पेयस्य दशन समवरोकन तेन, तत्रेव नासोपरिभाग एव, 
निश्वरुता स्थिरताम्‌, उपगतौ प्रापो, भङ्गो अमरो, इतीप्थम्‌, सम्भावनासुध्यक्ताम, सम्पादयन्तीुत्पादयन्तीम्‌, 
मरफतवसर्यस्य हरिन्मणिनिर्मितकटकस्य प्रभया दीप्या बहलीकृता प्रचुरता रोमराजिरूताया लोमपड्क्ति- 
वल्यां काम्तिदौिवस्यास्ताम्‌, वद्गद्धया पचर्दया कुचाभ्या स्तनभ्याः नितमराला प्राभूतसितच्छदा 
या गमनकेी गमनक्रीडा तस्या परन्रशतया निक्चतया, मन्दानिरेन मन्दपवनेनान्दोक्ता कम्पिता गुखच्- 
दुगली स्तवकदयुगी यस्यास्ताम्‌, जङ्ग मकनकरुता गतिशीर्सुवणेवल्छरीम्‌, तरयन्तीयुपमिमानाम, 
समुखासीनमपि पुरस्ताटुपविष्टमपि, सकर्मनुजाना निखिरुनराणा यानि नयनसरोजानि रोचनारविन्डानि 
तेषा ऊुडमरीकरणेन निमीरुनेन वित्त तेन प्तेन वित्तश्चुलचुप्‌ चणपौ इति चणपूप्रस्यय , तेज प्रसरेण 
भ्रतापसमूहेन परीत भ्याक्तम्‌, जात्मान स्वम्‌, जीनन्धरमिति यावत्‌, द्ष्टमवरोकयितुम्‌ , जकमतयाऽसमथेतया, 
नलिनस्य कमलस्यान्तिके समीप उल्छासित उल्केपितो य॒पर्छवतद्छज शर एटकिसरयर्तरय श्रमकारिणा 
सन्देहोल्यादकेन, नयनोपरिभागेन नेन्नोपरितनाशेन चारूमेनोहरस्तेन, पाणिना हस्तेन, सुख वक्त्रम्‌, व्यत्रधाय 
समादाय, पश्यन्तीमवलोकयन्तीम्‌, प्रान्त निकटम्‌, आवसन्ती स्थिताम्‌, काल्नवित्‌ कामपि, आयतात्ती 
विशाखनयनाम्‌, जीवन्धरो विजयास्मज , नग्रात्तीत्‌ एच्छति स्म । हितीयश्छोकग्रतिपाच्चाभि्धेथ चरत्विह 
पृच्छुतेर्हितीय कमं । 

फं वक्तुकामासीति-ङरङगस्येव नेत्र यस्यस्तन्सम्बुद्धौ हे छरजञनेत्रि हे शगार, किं करिन्नामधेय 

१८ 
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इति प्रष्टा चकोराक्षी मधुरय गिस्मादद्‌। 
अब्जिनी यज्ञमुखरा मकरन्द मरीमिव ॥३॥ 
अत्र चायुधगृेऽपि चैकदा त्वा निरीद्य परिमण्डित श्रिया । 
चित्रित "रमति चित्तमन्दिरे समदो मम विवक्तया सह ॥५।। 
इत्यादिवचनस्वना चन्द्रकलामिव कान्ताजनकटान्तरीखामिवेज्ञचापकोदण्डयष्टिमिव च 
वकमधुरामाकण्य चिस्मितान्तरङ्ग रुशशाङ् ? किमिदमश्रुतपूवेमिति चिन्तयन्‌ क्रमेण न दाढ्य 
समागत किमित्यूह्‌ाच्चक्र । 
वपुपा प्रथम विवेश शाला मनसा चेव तत इरूढ्रह । 
छतुकग्रसरे हि निर्निरोघे क्रमभावो न च तत्र कच्यते ॥५॥ 


अवरोक्याम्रजन्मान नन्दाह्यो मन्द विस्मय । 

प्रमोढभार्गुरुणा वपुषा प्रणनाम स ॥६£॥ 
विकसक्छुसुमाञ्चितेन मूघ्रो क्षितिभाग स न यावद्स््शत्‌ । 
रभसेन इुरूद्रदेन ताबल्गृहे कोमख्बाहूयष्टिना ॥७॥ 


नि अ 
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वस्तु, वक्तुकामासि कथयिहुमना असि, कोमर्बन्ध श्दुल्ाररेषण गात्र शरीर यस्यस्तत्सम्डु्धौ हे कोमल- 
बन्धगात्रि, कि विंप्रयोजनेन, आगता सम्प्राप्ता, स्मितेन मन्दहसितेनावादता सम्मुञ्ज्वला, तव भवत्या , 
वक्त्र पमींखश्री , आद्ररतो विनयत , वक्तुमिच्छा विवक्ताम्‌, ससूचयति प्रकटयति ॥२॥ 

इति प्रष्टेति--इत्येव प्रकारेण, प्रष्टानुयुक्ता, चकोरा्ची जीवजीवरोचना सा र्ल्ना, भृङ्गमुखरा 
भ्रमरशब्दायमाना, अल्जिनी कमलिनी, मकरन्दकरीमिव कौसुमसन्ततिमिव, मधुरा मनोहराम्‌, गिर 
भारतीम्‌, आददे जग्राह, उवाचेति यावत्‌ ॥३॥ 

अत्र चेति--अत्रास्मिन्‌ प्रदेशे, जायुघगृहेऽपि च शस्त्रशाखायामपि च, एकदा युगपत्‌, चन्रिया 
कच्म्या, परिमण्डित शोभितम्‌, स्वा भवन्तम्‌, निरीच्य श्ष्ा, चित्रमाश्चयं सजात यस्मिस्तस्मिन्‌, मम 
भवत्पुरो बतं मानाय , चिन्तमन्दिरे मानसहम्ये, विवन्तथा सह वक्तुमिच्छेया साधम्‌, समदो हषं , पुत्ति 
प्रमदो हषं प्रमोदामोदसमदा ` इत्यमर , रमति क्रीडते, अत्र परस्मैपदप्रयोगश्चिन्त्य । रथोद्धताघरृत्तम्‌ । 
'रान्नराविह रथोद्धता छगौः इति छत्तणात्‌ ॥४॥ 

हत्यादिवचनरचनामिति--चन्द्रक लामिव शं शिषोडशभागमिवं, कान्ताजनस्य वनितादरन्दस्य 
कटाततन्डीरामिवापाङ्गशोमामिव, इश्च चापस्य कामस्य कोदण्डयष्टिमिव धनुयष्टिमिव, च, वक्रमधुरा कुटिर- 
मनोहारिणीम्‌, हइस्यादिवश्चनरचना पूर्वोक्तवाणीपरिपाटीम्‌, आकण्यं श्रप्वा, विस्मितमाश्वय॑चकितमन्तरङ्ग 
चेतो यस्य तथाभूत , कुरशशाङ्ग ऊट शचन्द्रो जीवन्धर , पूवं प्राग्‌ न श्र त ॒दृ्टन्वेत्यश्रुतदषटपूवंम्‌, इद्‌- 
मेतत्‌ , किं स्यात्‌ इत्येवम्‌, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , विजयानन्दन्‌ , क्रमेण क्रमश नन्दाघ्यो गन्धो्कटपुत्र , 
समागत. समायात , किमिति तके, इतीत्थम्‌, उदहान्न्वक्रे तकयासास, धदजादेश्वरुखमतोऽन्र् ` इत्याम्‌ । 

वपुषा प्रथममिति-ङस्द्रह्ो जीवन्धर,; प्रथम भ्राक्‌ , वपुषा शरीरेण, शारा भवन शख्ागारमिति 
यावत्‌, विवेश प्रविशति स्म; तत पश्चात्‌, मनस चैव चेतसा चापि, हि यत , निर्विरोधेऽप्रतिबन्धे, कतुक- 
प्रसरे कौतुकविस्तारे, सति, तन्न का्चेषु, क्रसभाव, परौर्वापयम्‌, न रूचयते न दृश्यते । अर्थान्तरन्यास ॥५॥ 

अवरोक्येति--भमन्दो भूयान्‌ विस्मय आश्व यस्य तथाभूत , स वितक्रित , नन्दाढ्यो जीवका- 
सुज , अग्रजन्मानं ज्येष्टसहोदरस्‌, अवरोक्य दृष्टा, प्रमोदभारेण हर्षातिरेकेण गु ॒दुभंर तेन, वपुषा शरीरेण, 
प्रणनाम नमश्चकार \ ६ ॥ 

विकसत्कुसुमेति-स नन्दाश्य , विकसन्ति च तानि ङुसुमानि च विकसत्कुसुमानि तैरदितस्तेन विकसत्‌. 
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कुरुवीरवत्तसि कवाटविष्टरते न ममौ वपु प्रमदभारमासदम्‌ । 
अनुजस्य त्तदपि बाहुबल्लरीयुगरेन दैष्येगुरुणाभिषस्वजे ॥८॥ 
विनयेन वामनमय सहोदर शिरसि स्म जिघ्रति कुरूत्तमो युहु । 
अनुजाङ्गसद्खमसुखस्य सूचकेधनरोमकूपनिचयर्निरन्तर ॥ ६॥ 
आनन्दबाष्पैरभिपिक्तगात्र सहोदर हषेविकासिनेत्रम्‌ । 
आप्रच्छय सौख्य कुरुवशकेतु कथ समागा इति सोऽन्वयुदक्त ॥१०॥ 
इति भातुरयुयोगशैढी श्रवसा परिगरह्य मनसा ध्यातप्राक्तनवृत्तान्त ; पुन ॒प्रव्याघ्रृताप्रजवि- 
प्रयोगदु खतान्त इव सरभसमुद्‌भूतनि श्सितसन्दीपितस्पृतिपथसगतवियोगवह्विसगादिव कोष्णान्‌ 
तस्पूबंतनानानन्दाश्रुबिन्दूनेव दु खवाष्पासारतया परिणतान्‌ स्फटितमक्ताससमणीनिव परित 
किरन्‌ , जअमन्दतराक्रन्दनवेग कथ कथमपि नियम्य नन्दाय स्वहृदयलगद्गद्रद सगद्गदयुत्तर- 
मादातुयुपचक्रमे । 
भवति राजयुरात्सति निर्गते सपदि पापविपाकवशेन न । 
सकटबन्धुगणस्य तदोत्थितो मनसि दु सहशोकहुताशन ॥११॥ 
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सुमाच्चितेन विकसव्पुष्यपू जितेन, मूभ्नां शिरसा, यावत्‌ कित्तिभाग भूप्रदेश, नास्प्शत्‌ न स्पशं चकार तावत्‌ 
रभसेन वेगेन, कुरुदहेन जीवन्धरेण, कोमख्बाहुयष्टिना दुखभुजदण्डन जगृहे गह्यते स्म ॥७॥ 

छुरुवीरेति--परमदभारेण भमोदातिशयेन मासङ पुष्टम्‌, अनुजस्य रुधुखहोद्रस्य, वपु शरीरम्‌, 
कवाटवद्‌ विस्तृत तस्मिन्‌ अररविस्तीणं, ङरुवीरस्य जीवन्धरस्य वक्तसि भुजमध्ये, न ममो न साति स्म, 
यद्यपि, तदपि तथापि, दै्घयेणायतस्वेन गुरु विशार तेन, बाहुवक्नरीयुगङेन अुजर्तायुगेन, तदनुजवधु , 
अभिषस्वजे समाषिष्टम्‌ । मन्ज्ुभाषिणीच्छन्द ॥ ८ ॥ 

विनयेनेति--भनुजस्य रुघुसहोदरस्य यद्ग शरीर तस्य सङ्गमेन ससर्गेण यत्सुख शात तस्य, सृच्ैः 
निवेदेके , घना सान्द्रा ये रोमकूपा कोमकूपास्तेषा निचयं समूहे , निरन्तरो व्याप्त, अयमेप, ङरूढहो 
जीवन्धर , विनयेन प्रहत्वेन, वामन खवं नन्रमिति यावत्‌ "खवा हृस्वश्च वामन ` इत्यमर , सहोदग 
सनाभि, शिरसि मूध्नि, सुहुरनेकवारम्‌, जिघ्रति स्म॒ जघ्रौ, गुरुजना रुजन शिरसि जिघ्रन्तीति रोक- 
व्यवहार । ६ ॥ 

आनन्दबाष्पैरिति-स प्रसिद्ध कुरवशकेतु सात्यन्धरि ; आनन्दवाषयैहंषाश्मि , अभिषिक्त स्नपित 
गात्र शरीर यस्य तम्‌, हषंविकासिनी नेत्रे यस्य त समदोल्कसितनयनम्‌, सहोदर सगरभ॑म्‌, सौख्य कुशलम्‌, 
आप्रच्छुय पृष्टा, कथ केन प्रकारेण, समागा समागम ; इत्येवम्‌, अन्वयुड क्त पष्रच्छु ॥ १० ॥ 

इति भातुरिति-इति पूर्वोक्ताम्‌, आतुरस्य, अनुयोगशेरी भशनपरम्पराम्‌, श्रवसा कर्णेन, परि- 
गद्य समादाय श्रष्वेति यावत्‌, मनसा चेतसा, ध्यातश्चिन्तिति भराक्तनचृत्तान्त पूर्वोदन्तो येन तथाभूत , 
पुनभूय , प्ररयादृत्तेन प्रस्यागतेन अग्रजविभ्रयोगढु खेन उ्येष्टभनातृविरहाश्मणा तान्त इव दु खीङत इव, 
सरभस सवेगम्‌, उन्द्‌ तानि समुत्पन्नानि यानि नि श्वसितानि ठु खोच्छरासास्तैर्दीपितं सन्धुक्तितो य स्मरति 
पथसगतो ध्यानमार्गागतो वि योगवहिर्विरहानरस्तस्य सगाद्विव ससंगांदिव कोष्णान्‌ द्रषदुष्णान्‌ , दु खबाष्पा- 
सारतया विषादाश्चधारासपाततया परिणतान्‌ परिवतितान्‌ , तपूवतनान्‌ तप्प्राग्भवान्‌ , आनन्दाश्रुबिन्दूनेव 
हषाश्रशीकरानेव, स्फुटिता खण्डिता ये सुक्तासरमणयो मोक्तिकललग्रलानि तानिव, परित समन्तात्‌ , किरन्‌ 
प्रक्षिपन्‌, अमन्दतर प्रच्ुरतरो थ आक्रन्दनवेगो रोद नवेगस्तम्‌, कथ कथमपि केन केनापि प्रकारेण, नियम्य 
समवर्ध्य, स्वह्दये स्वकीयचेतसि रुगन्‌ समासन्‌ गद्गदो बाष्पावरुढकण्डस्व यस्य तथाभूत सन्‌; सगद्‌- 
गद्‌ गद्रदसहित यथा स्यात्तथा, उन्तर भ्रतिवचनम्‌, भदातु गृहीतुम्‌, उपचक्रमे तत्परो बभूव । 

मवतीति-तदा तस्मिन्‌ कारे, नोऽस्माकम्‌; पापस्य दुरितस्य विपाक परिणामस्तस्य वशो निच्च 
घ्व तेन, भवति प्वयि, सपदि शाघ्रम्‌, राजपुरात्‌ स्वाधिष्ठानमूतान्नगरान्‌ ; निगंते निष्कान्ते सति, सकर 
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वाचामगोचरे शोकपारावारे निपातितम । 
निरीदय बन्धुता दीना मतुं व्यवसिता बयम्‌ ॥१२॥ 
तदानी दुरम्तदु खनितान्ततान्तस्वान्तौ सन्ततसुदधान्तबाष्पधारया प्रथमामीतिबाधामिवाव 
हन्तौ मातापितरवेव प्रखापमातेनतु । 
अहह बत तनूज कासि देव दुरन्त 
तनयबिपदि सत्यामण्यहो ठु सहायाम्‌ । 
परुषविजितवज्र जीवित निश्चल नौ 
कथमियमतिदीधौ दुदेशा हा विख्या ॥१३॥ 
इत्यादिनिरङ्कुशपरिदेवनरवविजुम्भिते पित्रोुनिबाक्यस्मरणेन कथ कथमपि शान्तता 
नीते, ठेदीप्यमानशोकञवाराविहरषु बन्धुक्लेषुः काष्ठाज्नारनिन्दापरेषु पौरेषु, दुष्पुरद खपृरेषु 
युष्मत्सहचरेषु, मरणोद्योगविस्मारितेतरटृत्तान्तानामस्माक दैववशेन विद्याविदितचृत्तान्ता 
प्रजावती कथदृत्तेति स्थाने बोध समजायत । 
एव॒ मवदशनभाविसौख्यसप्रापकाद्टवशेन सद्य । 
प्रजावतीमन्द्रिमेत्य सोऽह विषाददीनाक्तरमेवमूचे ।१४॥ 
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बन्धूना निखिरु्नातृणा गण सम्रूहस्तस्य, मनसि चेतसि, दु सहशोको इताशन इव दु सहशोकहुताशनो 
दुभरविषादैरवानर ; उर्थित सयुप्पन्न । द्वुतविरुम्बितचरत्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 

तदानीमि ति--तदानी भवश्निष्करमणकारे, दुरन्तेनं दुष्टावसानेन दु खेन नितान्नमस्यन्त तान्त 
खिन्न स्वान्त चित्त ययोस्तौ, सन्तत निरन्तरम्‌, उद्वान्तवाष्पधारथा प्रकटिताश्चसन्तस्या, प्रथमामायाम, दैते- 
वोधा तामिव अतिन्रु्टिपीडामिव, नावहन्तौ दधतो, माता च पिता चेति मतापितरौ जमनोजनकौ 
आनड्‌ क्तो दन्द" इत्यानङ्‌. , एव वच्यमाणम्रकारेण, प्राप विरापम्‌, आतेनतुविस्तारयामासतु । 

अहह बतेति--“ टह बतः इत्यन्बमयद्वय दुखातिशये वतते, हे तनूज हे पुत्र, क्वासि डतर वतसे, 
देव भाग्यम्‌, अस्माकमिति शेप , दुरन्त दुष्टावक्चान वतते, मसुत्रा भ्रियन्ते स्म॒ देवारकब्धसत्वमपि छुत्रचि- 
तगत द्रस्यहो मम दौ्भाग्यमिति भाव । दु सहाया कटिनायाम्‌, तनम्रविपदि सुतविपत्तौ, सत्यामपि विद्य- 
मानायामपि, निश्वरू स्थिरम्‌, नौ आवयो , जीवित जीवनम्‌, परुषेण काटित्येन विजित पराभूत वच्च दम्भो- 
खिन तथाभूतम्‌, अस्तीव्यहो आश्चयंम्‌, अतिदीर्घा विशाखतरा, इयमेपा, ददशा दुरवस्था, कथ केन प्रकारेण, 
विर्द्धा समतिक्राम्या, हा खेदे 1 माङिनीच्छृन्द ॥ ५३ ॥ 

इत्यादीति-पिघ्रोर्मावापित्रो , इत्यादि पूर्वोक्तप्रकारो यो निर शपरिवेद नरो निर्बाधविखापशब्द्‌- 
स्तस्य विजुम्भिते विजुम्भण इृद्धिरिति यावत्‌ तस्मिन्‌, भावे क्त › सुनिवाक्यस्य चरमशरीरी ते पुत्रो भविष्य- 
ति इति यतीन्द्रवचनस्य स्मरणेन ध्यानेन; कथ कथमपि केन केनापि प्रकारेण, शान्तता समासिम्‌, नीते प्राप्ते 
सति, बन्धुदुरेषु सहोदरसमृहेषुः देदीप्यमानय। जाञ्वल्यमानया शोकञ्वार्या विपादार्चिपा विहा विका 
स्तेषु सत्सु, पौरेषु नागरिकेषु, काष्ठाङ्गारस्य कतश्चस्य निन्दाया गरहाया परा सक्तास्तेषु सच्सु, युष्मत्सहचरेषु 
त्व्युहत्सु, दुष्पूरो ठु खपूरो येषा तेषु दुभरदु खसमूहेषु सस्सु, मरणोधोगेन सद्युभ्यवसायेन विस्मारिता 
इ तरघत्तान्ता अन्योदन्ता येस्तेपाम्‌; अस्माक मम, विद्यया विदितोऽवगतो घ्रृ्तान्त उदन्तो यया दा, 
प्रजावती आातृजाया गन्धवं दत्तेति यावत्‌, कथबृत्ता कीदगुदन्ता, अस्तीति शेप , इति दरस्याकारक , स्थाने 
युक्त , बोधो ज्ञानम्‌, समजायत ससुस्पन्नो बभूव 1 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, सोऽह कृतसरणनिश्चयो नन्द्‌!ढ्य , भवतो दशन भवदशन प्वद्व 
रोकन तेन भावि मविष्यद्यत्सौख्य तस्य सभ्रापक रम्मक यद्दृष्ट देव तस्य वशो निश्चल तेन, सद्यो फटिति, 
प्रजावत्या गन्धवंद्ताथा मन्द्र सवनम्‌, षएर्य प्राप्य, विषादेन तंद्विरहजन्यखेदेने दीनार सन्दाक्षर 
सथा स्यात्तथा, एवमनेन प्रकारेण, चे जगाद ॥ १४) 





अधमो रम्भं १४१ 


प्रजावति विजानती सकर्पद्धति स्व॒ कथ 
बिभर्षि नवमाछकिका कचक्घुरे हरिद्रा तनौ | 
न॒ युक्तमिदमस्थित विगतभदैवासभ्रुवा 
वृथा खट्ट सुखासिका सकरलोकगहौस्पदम्‌ ॥ १५॥ 
इत्युक्ता सा विशाखाक्ती म-दहासाननाम्बुजा । 
पिकीव मधुराखपा मधुरा वाचमाददे ॥१६॥ 
अङ्ग तावकसहोद्रवयस्तङ्गपुण्यविभवेन मण्डित । 
क्षेमवाञ्जयति सौख्यपरीत पापतो वयमिहाततदु खा ॥१५॥ 
देशे देशे सुन्दरीश्वन्द्रवक्व पाणौक्रत्य प्राप्रहषेप्रकषं । 
हेमाभाख्ये पत्तने सोऽयमद्य प्रीता राज्ञो नन्दिनी सन्दधाति ॥१८॥। 
एवमगण्यपुण्यवशेन विपदसपि सपद्‌त्मना परिणतामतुभवन्त सुखमावसन्त निरन्तर- 
निपतद्राजतनृजमङ्कटयजिनीराजितचरणनीरेज भ वदीयाम्रज द्रष्टुमिच्छसि चेद्गम्येतेति प्रतिपाद्य; 
विद्यावैशबयेन स्मरतरद्धिणीनाग्नि शयनतङे शाययित्वा, सपत्र मामत्रभवति प्राहिणोत ` 


नेको 


प्रजावतीति-हे प्रजावति हे आातरजाये, सकर्पद्धति निखिररीतिम्‌, विजानती बुभ्यमाना, प्व 
भवती, कचङ्ुरे केशसमूहे, नवमालिका नूतनखरजम्‌, तनो शरीरे, हरिद्रा रजनीम्‌ पीताङ्रागमिति यावत्‌, 
कथ केन कारणेन, बिभर्षि दधासि, इदमेतत्‌, आस्थित पद्धति , युक्त न साम्प्रत न, खलु निश्चयेन, विगत 
प्रोषितो भर्तां वल्लभो यासा तथाभूता या वामभ्रुवो वनितास्तासाम्‌, बृथा निष्प्रयोजना, सुखासिका सुखा- 
स्थिति , सकललोकाना निखिरनराणा गरहास्पद निन्दास्थानस्‌ः अस्तीति शष । पएृ्वाच्छुन्द ॥१५॥ 

इ्युक्तेति--इति पूरवोक्तपरकारेण, मथा, उक्ता कथिता, सा विशाङात्ती दीधंरोचना, मन्दो हासो 
यस्मिस्तन्मन्दहास तथाभूतमाननग्बज यस्या सा म-दरिमितोपरूक्ितिवदनारविन्दा, पिकीव कोकिडेव, 
सधुरारूपा भिष्टभाषणा, सती, मधुरा मिष्टास्‌, वाच वाणीम्‌, नदद्‌ जमाह ॥१६॥ 

अद्ध तावकेति-भङ्गेति सम्बुद्धो, तृङ्खश्वासौ पुण्यविभवश्वेति तुङ्गपुण्यविभवस्तेन सून्नतसुश्ते- 
श्व्येण, मण्डित शोभित , कचेमवान्‌ कल्याणयुक्त , सौख्येन सुखेन परीतो व्याप्त , तावकस्त्वदीयश्चासौ 
सहो द्रव्यो ्रातृश्येष्श्चेति तावकसहोद्रवयं , जयति सर्वस्कषंण वतते, पापतो दुरितोदयात्‌, इह नगरे, 
वयम्‌, आतत व्यक्त दुख येषा तथाभूता, स्म इति शेप । रथोद्धतास्वागतासमिश्रणादुपजाति 
बृत्तसू ॥१७॥ 

देशं देश इति-देश देशे प्रतिजनपदम्‌, पुन्दरी सुरुरना , पाणौकृत्य परिणीय, प्राप्तो खन्धो 
हषप्रकपं प्रमोढातिशषयो येन तथाभूत , चन्द्र इव वक्त्र मुख यस्य स , सोऽय तदीयो भ्राता, अद्य साम्प्रतम्‌, 
हेमाभाख्ये हेमाभनाम्ति, पत्तने पुटसेदने, राक्षो नृपस्य; मता प्रसन्नाम्‌, नन्दिनी पुत्रीम्‌, सन्दधाति 
सन्धारयति, ता सम्प्राक्चोऽस्तीति यावत्‌ । शाङिनीच्छृन्द ॥१८॥ 

एवमगण्येति---एवमनेन प्रकारेण, अगण्यन्न तत्पुण्यञ्चेत्यगण्यपुप्यम्‌ अपरि मितसुङ्त तस्य चशस्तेन 
विपदभपि विपत्तिमपि, सपद्रात्मना सम्पत्तिस्वरूपेण, परिणता परिवतिताम्‌, अनुभवन्तमुपमुञखानम्‌, 
सुखमावसन्त हर्षेण निवसन्तम्‌, निरन्तर शश्वन्निपतिनानि नम्रीभूतानि यानि राजतनूजमङ्टानि नरेन्दर- 
नन्दनमौख्यस्तेषा राजिभि पडक्तिभिर्नीराजित कृतारातिक चरणनीरेज पादारविन्द यस्य॒ तथाभूतम्‌, 
भवद्ीयाग्रज स्वकीयव्येष्टसहोदरम्‌, श््टुमवरोकयितुम्‌, इच्छसि वान्डुसि, चेद्यदि, गम्येत जज्येत, तर्हि, 
इतीप्थम्‌, प्रतिपाद्य निवेद्य, विद्याया मन्वस्य वैशद ने्मर तेन, स्मरतरङ्धिणीनाम्नि स्मरतरद्धिणीनामधेये, 
शयनतरे शय्याप्रष्े, शाययित्वा स्वापयिष्वा, सपत्र पत्रसदहितम्‌, मा नन्दाह्यम्‌, अत्रमव्रति पूजनीये वयि, 
प्राहिणोत्‌ प्रजिघाय । 


१४२ जीवन्धरन्तम्पूकाव्ये 


इति करुणमयेर्गिरा प्रवद्दैरनुजयुख दुदिते कुरूढदोऽसौ । 
भृशमतनुत तापभारमन्तबंदनतङे न बिकाररेएङेशम्‌ ॥१६॥ 
अवाचयदसौ पन्न सगरेण समपितम्‌ | 
गन्धवेदन्ताङिखित विचिच्रात्तरखक्तितम्‌ ।।२०॥ 
आयपुत्र ! गुणमाछा विज्ञापयव्येवम्‌- 
कन्दर्पो विषमस्तनोति तयुता तन्वा ऽवरे गौरव 
मृत्युश्चापि दयाकथाविरदितो मा नैव सम्भाषते । 
आयं त्र च नवाङ्गनादखवशाष्िस्छत्य मा मोष्से 
जातीपल्लवकोमला कथमिय जीवेत्तव प्रेयसी ॥२१॥ 
स्वामिन्नङ्करितौ ममोरसि चौ बृद्धि गतो तावके 
वाचस्तावकवाभ्रसे परिचिता मौण््येन सव्याजिता । 
बाहू माट्गरस्लादपद्तौ त्वत्कण्ठदेशेऽर्पिता- 
वाय प्रमपयोनिधे स्थितमिद्‌ विज्ञापित किं पुन ॥२२॥ 
इति प्रियाया अन्यापदेशरखिनपरिपाटी मनसा चिन्तयन्प्रियाशोकविदीणेशरीर इस 





इति करुणमयेरिति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, अयुजमुखाद्रघुसहोदरवद नात्‌, उदितैनिरगगतै , 
करुणमग्ै करुणरसातमकै , गिरा वाचाम्‌, प्रवाहै सन्ताने , असौ ङरूद्हो जीवन्धर , अन्तम॑नसि, शशमत्य- 
न्तम्‌, तपभार खेदसमूहम्‌, अतनुत चिस्तारयामान्त, बदेनतङे मुखतरे, विकारस्य शोकजन्यविदतेर्खँशस्यापि 
लेशो भागस्यापि भागस्तस्‌, नातनुत नो चिस्तारयामास । महा पुरुषस्वाद्‌ बाह्ये शोकचिह्न न प्रकर्यामासेति 
भाव । पुष्िताम्राच्छुन्द ॥१६॥ 


अवाचयदसाविति-भसो स्वामी, समानो गर्भो यस्य तेन सहोद्रेण, समर्पित प्रदत्तम्‌ । गन्धव 
दत्तया प्रथमपर्न्या छिसितमड क्तितम्‌ । विचित्राच्रैरशु तव्णँरुकतित सहितम्‌ । पत्र सदेशकर्गरम्‌, अवाचयद्‌ 
वाचयामास ॥२०॥ 

आयेयपुत्रेति- आर्यपुत्र । हे हृदयवद्छभ ! गुणमाला भवद्धार्या, एवमनेन प्रकारेण, विज्ञापयति 
निवेदयति-- 

कन्द्पे इति--विषमस्तीचण , कन्दर्पो मदन , तन्वा शरीरे, तनुता ईशतामू्‌, ज्वरे कामतपि, 
गौरव गुरुत्वम्‌, तनोति विस्तारयति, दयाकथाविरदित करूणावार्ताश्ुन्य , सष्युश्वापि यसश्वापि, मा विरहि- 
णीम्‌, नेव सम्भाषते नेव ब्रवीति, हे आयं हे पूजय, प्व च भर्वौशच, नवाङ्गनासुखवशात्‌ अभिनवरामासुखा 
धीनव्वात्‌, मा विस्मत्य विस्म्रता छष्वा, मोदसे हृष्यसि, जातीपस्छवा दव मारूतीकिसख्या इव कोमला 
मृदुरा, तव भवत , इयमेषा, प्रंयसी प्रियवल्छभा, कथम्‌ केन भ्रकारेण, जीवेत्‌ जीविता भवेत्‌ ॥२१॥ 


स्वाभित्निति-हे स्वामिन्‌ हे जीवितेश्वर, कचौ वक्लोजौ, मम गुणमाखाया , उरसि वक्सि, जङ्करितौ 
भ्ररूढौ समुत्पन्नाविति यावत्‌, तावके खदीये च, उरसि वक्ति, बृद्धि विस्तारम्‌, गतो प्राप्तौ, वाच्वो गिर , 
तावकवाग्रसेस्त्वदरीयवचनस्तेहि , परिचिता प्रासकस्वा , सत्य , मौरध्येन मूढव्वेन, सन्त्याजिता मोचिता , 
मातुजेनन्या गकस्थङाक्कण्टग्र्ठेशात्‌, अपर्तौ दूरीकृत, बाहू सजौ, तव कण्डदेशस्तस्मिन्‌ सखदीयगरप्रदेश, 
अरपिंतौ स्थापितो, हे आयं हे पूय, हे प्रेमपयोनिघे हे प्रीतिपारावार ! स्थित वतंमानम्‌, इदमेतत्‌, वित्तापित 
निवेदितम्‌, पुनृरनन्तरम्‌, कि भविष्यतीति को जानीते ॥०२॥ 

इति प्रियाया इति--दइत्येव प्रकारेण, व्रियाया गन्वर्वंदत्ताया , अन्यस्या शुणमाराया अपदेशेन 
व्याजेन यां किखनपरिपादी रेखनपरस्परा ताम, मनसा चेतसा, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , भ्रियाशोकेन भायौ- 
विषादेन विदीणं भिन्न॒ शरीर यस्य॒ तथाभूत , छर्कुमारो जीवन्धर , युहसंहुभयोभूय , जननीजनश्च 
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कुमारो, मुहुमुहजननीजनवयस्यसतीजनङ्कशङानुयोगमत्याहरेण विस्तार्य, सगमसङ्गमतुज्गतमतोषेण 
सुखमासामास । 

समया ङुरकुञ्लर निविष्ट कनकाद्वि निकपेव शीतरश्मिम्‌ । 

अनुज मनुजाधिपात्मजास्ते इशख्म्रभपुग सर परीयु ॥२३॥ 

एव॒ सोदरसमागमस तुषटस्वान्त इर्कुयुदिनीका तमरुपतिष्ठमानेषु राजतनूजेषुः कदाचित्‌ 

समरभसधावनजनितोध्वनिश्वासनिर तरनि सरणदनत्ताधंसाद्यय्यकमरकम्पिततयुढण्डा प्रचण्डवात- 
चछितवबार्पादपसरूपा ; अ तरमेयतया बहि प्रसतेरिव भयानकरसपूरै सखेदसटिखेदन्यसाम्राञ्ये- 
ऽभिषिक्ता इव गोपा ; राजमदराजिरे आतंतरमेव चुक्रषश् । 


देखनाटकवोरकन्रजघुरप्राघुद्रनोदयद्रजो 
राज्या रासभधूम्रया कवबदहिताकाशावकौ परै । 
राजस्नावकगोधन निखिरमप्याह्त्य नीत स्वता 
किच्चोदञ्ितशिञ्जिनीपट्ुसवैर्घोषोऽपि सन्तोभित ॥२४॥ 


उद्यसतापपटलेन सदस्ररश्मे- 

गोमण्डल तव च भमिपतेनिरुद्रय । 
्रतयर्थिसेनिककुर प्रचुरद्हासै- 

छोकस्थिति शिथिखयत्यरिधीरता च ॥२५॥ 
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मातृजनश्च वयस्याश्च सखायश्च सतीजनश्च ररुनाजनश्वेति जननीजनवयस्यसतीजनास्तेषा शलायुयोग 
मङ्गरुप्रशनम्‌, अप्याद्रेण म्रेमातिशयेन, विस्तायं प्रपञ्चय, सगभंस्य सहोदरस्य सङ्गमेन ससर्गेण तुञ्जतम 
सून्नतो यस्तोष प्रमोदस्तेन, सुख यथा स्यात्तथा, नासामास आसान्चके (दयायासश्च? इत्याम्‌ 1 

समयेति-ते पूर्वोक्ता , मनुजाधिपाप्मजा रोकपाङुतनया , कनकादि सुवणर्‌, निकषा समीपे, 
निविष्ट स्थितम्‌, शीतरश्मिमिव चन्दमसमिव, इरकुञ्चर जीवन्धरम्‌, समया निकटे, "अमित परित समया 
निकषाहाप्रति्ोगेऽपिः इति द्वितीया, निविष्टम्‌, अनुज रुभ्रातरम्‌, इशरुप्रशनपुरस्र मङ्गरानुयोग- 
सहितम्‌, यथा स्यात्तथा; परीयु परस्य तस्थु ॥२३॥ 

एवमिति--ण्वमनेन प्रकारेण, राजवनूजेषु नरेन्द्नन्दनेषु, सोदरस्य सगभस्य समागमेन सयोगेन 
सतु प्रसन्न स्वान्त चित्त यस्य तम्‌, कुर्डमुदिनीकान्त करुवशचन्द्रम्‌, उपतिष्टमनेष॒मित्रीड्वतसु मेत्री- 
भावेन समीपे तिष्ठस्स्विति यावत्‌, कदाचिजातुचित्‌ , सरभस स्वेग यथा स्यात्तथा धावमानेनं परायनेन 
जनित समुत्न्नो य॒ उथ्वंनि श्वास उच्चे श्वासरतस्य निरन्तरमजख नि सरणेन निर्गमनेन दत्तोऽ्पितो 
योऽधंसाहाय्यकभर किञ्चिप्पहायतासमूहस्तेन कम्पितो वेपितस्तनुदण्ड शरीरयश्ियेषा ते, प्रचण्डवातेन 
तीचंणपचनेन चरिता कम्पिता ये बवारपादपा बारुतरवस्तेषा सर्पा सदृशा , अन्तमभ्ये, अमेयतया 
मातुमशक्य्वेन, बहिरभ्यन्तरम्‌, प्रसतेविस्तृत , भयानक्रसपूरैरिव भयरससम्‌ हैरिव, स्वेदसरिक भस्वेद- 
जरू , दैन्यसरन्नाउये कातरत्वराव्ये, अभिषिक्ता इव कताभिषेका इव, गोपा आृमीरा , राजमन्दिराजिरे 
नरेन्द्रमन्दिरचस््रे, आततर सदु खभ्रकष यथा स्यात्तथा, एव वकयमाणरीत्या, खुकश्य आक्रोशन्ति स्म । 

हेखानाटकेति--हे राजन्‌ है भूषार । रासभधूश्नया खररोमधूस्रव्भया, हेख्या कीडया नारका 
नटन्तो गच्छन्तो ये घोटका अश्वास्तेषा चज समूहस्तस्य खुरा शफास्तेा भ्रघुदमेन सघ षणेनो धन्ती 
समुस्पतन्ती या रजोराजिधू छिपड क्तिस्तया, कवर्तो म्रासीत आकाशावकाशो नभोऽवगादयो यस्त , परं 
शचयुमि , निखिरूमपि समस्तमपि, तावकगोधन वदीयगोसमूह , स्वता स्वकीयत्ताम्‌, नीत प्रापितम्‌, 
किञ्च अन्यश्च, उदन्चिता उ त्वन्ना ये शिञ्ञिनीना प्रत्यज्चाना पडुरवबास्तीच्णशब्दास्तै , घोषोऽपि आभीरवसति. 
रपि, सक्लोमितत कोभ प्रापित ! शादृरविक्रीडित द्रत्तम्‌ ॥२४॥ 

उद्यत्मतापपटसेनेति-परव्यथिसैनिकडर शशरुसैन्यसमूह , उच्त्प्रतापपररेन समुद्धवस्भताप 
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इस्यकरोश समाकण्यं भूपतिवेखमादिशत्‌ । 
सखामी श्रशरसद्रोऽपि प्रस्थित परवीरहा ॥ २६॥ 
तदु स्यविजितविहगपतितुरगग गविविधगतिविदङितवसुधातखनिगंखद्धूठिकापाङि काविशेष- 

शोषिननाफमदहीसिन्धून्सुदूरमष्येप्रसारितश्यण्डादण्डसप्वरपूत्कारशीकस्परस्पराभिगेण्डतङयुगरूवि - 
गढदानधासभिश्च सपूयं साथंकनामघेयधरे सिन्धुरेमन्थरगमनः, पयोनिधि फेनक्रूटायमानपर- 
परिष्करतपताकादण्डमण्डितरथकड्यासन्नटित धृतमेचककञ्चकसम्पत्तिमि पत्तिभि सङ्कु ब 
पुरोधाय प्रतिष्ठमाना ; कुरुबिन्द्करुण्डररुचिवीचीकवचितसुजविराजिततया बहिरपि सात्ताखसरत- 
मिव प्रताप विभ्राणा, एते ह्यनतान्मण्डरीकान्निरकरिष्यन्तीति मयेन सेवाथमागतभ्यामिव 
शीतोष्णरश्मभ्यामङ्गदाभ्या सङ्गता ; त॒ज्ञतमयुक्ताहारमनोसमविशार्वक्त स्थकतया नज्तत्रमाखाः 
छद फ़तशारढाम्बर वुख्यन्त ; ते जीबन्धरनन्दाघ्यपुर सरयुमित्रप्रसुखयजपूत्रा क्रमेण रणा- 
द्णमवतेर । 


समूहेन, सहस्र रश्मयो यस्य तस्य सूयंस्य, गोमण्डरु किरणसमूहम्‌, तव च भवतश्च, गोमण्डर घेनुसम्हम्‌, 
शो स्वर्गे दृषभ रश्मौ वज्ज शीतकरे पुमान्‌ । अज्ञ नीनेव्रदिग्बाणभूवागाद्पु योप्रिति' इति विश्व , निर्य 
वशीक्घत्य प्रचुरादृहासै मभूतसणब्दहसिते , लोकस्थितिं जनम्यादा जनवसत्ति वा, अरि पीरता च शनुधैयच, 
शिथिखयति शख्था करोति । वस्तन्ततिरकाघ्रत्तम्‌ ॥२५॥ 


इत्यकरोशसमिति-इति पूर्वोक्तम्‌, अ क्रोश रोननध्वनिम्‌, समाकण्यं श्रत्वा, भूपतिनृंप , बर 
सैन्यम्‌, आदिश दाक्ापयामस् । पर वीरान्‌ शत्रयोदश्टन्‌ इन्तीति परवीरहा, स्गामी जीवन्धर , श्वसुर- 
रुद्ोऽपि जायाजनकनिषिद्धोऽपि, प्रस्थित प्रयातत ॥२६॥ 

तदन्विति-तदनु तदन तरम्‌, रथेण वेगेन चिजित॒पराभूतो विहगपतिगंरुडो येन॒ तथाभूतो 
यस्तुरगगणो घोटकसमूहस्तस्य विवि वगतिभिरनेकप्रफारगमनेविदलितं खण्डित यद्‌ वसुधातरू प्रथिवी 
तस्मान्निगरन्ती निष्पतन्ती या धूषिकापासिका रज ध्र णिस्तस्या विशेषेण शोषित्ता निजंरीडता नाक 
मही सिन्धव स्वगवसुघालवन्प्यो यैस्तान्‌ , सुदूर विग्ङ्ृष्टतर यथां स्यात्तथा ऊर्ध्वप्रसारित उपरिविस्तारितो 
य॒ शुण्डादण्डस्तस्य सवरा सरया या फएू्कारशौकरपरम्परा पएूत्काराम्बुकणपडक्तयस्ताभि , गण्डतर्युग- 
राक्रपोरतरुदरन्द्वाद्‌ विगन्त्यो या दानधारा मदस्रोतासि तामि , सम्पूयं सम्पूणं कत्वा साथकमन्विताथं 
यन्नामधेय्र नाम तस्य धरास्तै सिन्धूनदी रान्ति दढति स्वजरुपरेणेति सिन्धुरा हस्तिन इति सिन्धुरशब्दा्थं , 
सिन्धुरेहस्तिमि , मन्थर मन्द गमन यस्या सा मन्थरगमना, पयोनिधे सागरस्य फेनकूटायमानेन डण्डीर- 
पिण्डवद्‌ाचरता पटेन वस्त्रेण परिष्छरेता सहिता ये पताकादण्डा ध्वजदण्डास्तेमंण्डिता शोभिता, मन्थर- 
गमना पयोनिधिफेनकूटायमानपर्परिष्छृतपताकादण्डमण्डिता च या रथकञ्या स्यन्दनसमूहस्तया सघटितं 
सहितम्‌, ता गृहीता मेचका श्यामा कञ्चकसपन्तयो व्मसपदो यैस्ते पत्तिमि पदातिभि सङ्कर व्यम्‌, 
बरु सैन्यम्‌, पुरोधाय पुरस्ताच्छृत्वा, प्रतिष्ठमाना ्रयान्त , ऊरूविन्दङ्ण्डराना पश्चरागमणिनिमितकर्णा 
भरणाना रुचिवीचीमि कान्तिपरम्पराभि कवचितसुजैव्या्चबाह्भि्विराजिततया शोभितया, बहिरपि 
बाह्यमपि, प्ररृतभिव विस्वृतमिच, प्रताप तेज , बिश्चाणा दधाना , एते जीवन्धरादय , हि निश्चयेन, अनतानू 
अनस्नाच्‌, मण्डरीकान्‌ मण्डरकाराच्‌, प्ते सण्डरेश्वरान्‌, निरकरिष्यम्ति परामविष्यन्ति, इति भयेन 
भीत्या, सेवाथं शश्र. षार, जागताभ्या प्राप्तायाम्‌, शीतोष्णररिमभ्यामिव सूर्याचन्द्रमोभ्यामिव, अङ्गदाभ्यां 
केयूराभ्याम्‌, सगता सहिता , तुङ्तमेन सञु्नततमेन शुक्ताहारेण मनोरम मनोहर विशारूवक्त स्थर 
विस्वृतोर स्थर येषा तेषा सवस्तत्ता तया, नकतत्रमाख्या तारापद्क्तयारुडङकृत शोभित यच्छुारदाम्बर 
शरहगन तत्‌, तुख्यन्त उपमिमाना , ते पूर्वोक्ता , जीवन्धरनन्दाब्यौ वैजयेयनन्दाश्यौ पुरस्सरे पुरोगामिनो 
येषा तथाभूता ये सुमित्रप्रसुखराजपुत्रा सुमिश्रादिनरेन्दनन्दनस्ते, कमेण क्रमश , रणाङ्कण नभोऽजिरम्‌, 
अवतेरूवतरन्ति स्म । 
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अमो म्म १४७५५ 


मेरीरवर सकर्दिक्पतिसौधशश्रन्न- 
वाताथनाररछुखानि विमिद्य तृणेम । 
अन्त प्रविश्य वहुदूरकदध्वसेद- 
विश्रान्तिसाप रणकेकिमुखप्रभूत ॥२५ 
तदानीमुभयेपा सेनिराना परस्पस्मेव वीरवादा वभूवु । 
अस्माक व्रिजगस्रसिद्यशसामेषा कृपाणीकता 
शधुख्रीनयनान्तकलजटे श्यामा निपीत पुरा । 
सम्रप्याहवसीश्नि युष्मदसजा पानेन शोणीकृता 
वीरीस्मितपाण्डराचरिततश्ित्रा मविष्यस्यहो ।|२८)। 
गोवरन्दसक्तान्‌ भवतोऽस्मदीयसुजा वयस्या इव सयुगेन । 
नेष्यन्ति गामद्य निमेपमाघ्रान्न तिषठतास्मस्पुरतो हठेन ॥२६॥ 
पशून्‌ वा प्राणान्‌ चा जहत भटिति त्षीबपुरपा 
स्वमूध्नेशापान्‌ चा नमयत नरेन्द्रस्य पुरत । 
मुखे वा हस्ते वा कुरुत शरघन्द नरपतिं 
रुताःतागार बा शरणयत तूणं प्रतिभटा ॥३०॥ 
अन्येऽप्येवमाहु - 
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मेरीरव इति--रणकेदि्ुखे समरक्रीटाप्रारम्मे परभूत समुत्पन्न , भेरीरवो दुन्दुभिनाद , तूण 
शांघम्‌, सरुख्दिक्यतीना निखिल दिक्पाराना सोधश्ङ्गवातायनाना मवनाग्रगवाक्ताणामररङुरानि कपार- 
समरहान्‌ , विभि विदीर्य, अन्तमध्ये, प्रचिश्य प्रवेश छ्रुत्वा, ङस्सितोऽध्वा कंद्ध्वा बहुदूरोऽतिविप्रङृष्टो य 
कन्ध्वा कुमागंस्तस्मिन्‌ खेद क्छेशस्तस्य विश्रान्ति अशमम्‌, जाप रेमे । वसन्ततिल्कावृत्तम्‌ ॥२७॥ 

तद्‌ानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, उभयेषा पर्तद्यस्थानाम्‌, सैनिकाना सैन्यानाम्‌, परस्पर 
मिथ पव वच्यमाणप्रकारा , वीरवादा श्यूरभाषितानि, बभूवुरजायन्त । 

अस्माकसिति--त्रिजगत्सु तरिसुवनेषु प्रसिद्ध प्रख्यात यश कीर्विर्येपा तेषाम्‌, अस्माक न , एषा 
हस्ते शता, कृपाणीरता खड्गवरररी, पुरा प्रार्‌, निपीैगहीते , शत्रस्तरीनयनान्ताना वैरिवनितानेत्रप्रान्ताना 
यानि कञ्जर्जरानि अञ्ननसकिानि ते , श्यामा इष्णवर्णा, सम्प्रतीदानीम्‌, आहवसीम्नि रणामे, युष्मदखजा 
त्वदीयरूधिराणास्‌, पानेन धयनेन, शोणीटरता र्तीङृता, चरमतोऽन्ते, वीरधिया वीरख्कच्म्या स्मितेन 
मन्दहसितेन पाण्डरा धवरवर्णा, च सती, चित्रा विविधवर्णा, मविष्यतीव्यहो आश्चयंम्‌ । शादुंरुविकरी- 
डिवतघन्तस्‌ ॥२८॥ 

गोवृन्दमक्तानिति--गोद्रन्दे घेनुसमूहै सक्तान्‌ कृतममत्वान्‌ , भवतो युष्मान्‌ , अस्मदीयशुजा 
मद्बाहव , वयस्या इव सखाय इव, सयुगेन युद्धेन, निमेषमाव्रादचिरेण, अद्य साम्प्रतम्‌, गा धेनुम्‌ पक्त 
पृथिवी स्वगं वा, नेष्यन्ति भ्रापथिष्यन्ति, अस्मस्पुरतो मदमे, देन बलात्‌, न तिष्डत न स्थितां भवत । 
श्रेष ॥ २६॥ 

पशून्‌ वा प्राणान्‌ बेति-हे प्रतिमटा प्रतियोद्धार , सीबपुरा प्रमत्तमानवा , यूयम्‌, मटिति शीघम्‌, 

पयन्‌ वा गावा, प्राणान्‌ वा जीवितानि वा, जहत त्यजत, नरेन्द्रस्य राज , पुरतोऽभे, स्वमूध्नं स्वशिरासि, 
चापान्‌ वा धनूषि वा, नमयत प्रह्यत, सुखे वा वदने वा, हस्ते वा करे वा, शरन्रन्द्‌ तृणसमूह पत्ते बाण- 
समूहमु, कुरुत विधत्त, तूणं चिप्रम, नरपतिं राजानम्‌, छृतान्तागार वा यमभवन दा, शरणयत शरण्य 
बुद्धया स्वीड्रुत, प्ते गृह कुरत शरण गृहरच्ित्रो ' दत्यमर ! विकत्पारङ्कार "विक्ल्पस्तुल्यवल्योर्विसेध 
श्चातुरीयुत्त, इति रक्ेणात्‌ । शिखरिणीच्छन्दर ॥२०॥ 

जन्येऽप्येवमाहू -इतरेऽपि जना जनेन प्रकारेण कथयामास -- 

१६. 


१४९ जीवत्धरचम्पूकाव्ये 


कि वाचाविखरेण मुग्धपुरुपा कि वा त्रथाडम्बरै 
रात्मश्छाघनयानया फिसु भटा सेषा हि नीचोचिता। 
सक्रीडद्रथव्वक्रकृष्टधरणो भिन्नेभमुक्ताफले- 
श्ापाभ्रन्हछ्रवपतो विजयिन शुभ्र यशोऽङ्रति ।३१॥ 
इत्यादि वद तामेषामधरोष्ठपुटाविव । 
सैनिकान समूहो द्रौ सङ्गतो समरोद्रतो ॥३२॥ 
तदनु कुश्करुञ्चरपद्यास्याभ्या तुद्धतमशताद्सङ्गतम्या तिककितमुखमभागा ; प्रव्यथिसाथंभस- 
नाय प्रस्ताभिरिव म्यरसनामि पद्िसवल्लरीमि परिवृता , शत्रवजनप्राणानिङसजिधृक्तया समा 
गताभिरिव भुजगीभिरसिखताभिर्विकसिता ; समीकविखोकनाथं सन्निहितसूयचम्द्रशङ्खावहसौवणे- 
वज्रखेटकमण्डकमण्डिता ; विरोधिराजमण्डर्कवख्नायागताभिरिव विशरुन्तुदपरस्पगमि शक्ति- 
भिभेयातका , उभयेऽपि सेनिका सडभ्रामशिस्पमनल्प कल्पयितुमारभन्त । 
शरासनगुणास्वे कुरुपते शराणा चयं 
परस्परविमर्दिभिगंगनमण्डे पूरिते । 
गभीरहयहेषितेमेदगजावरीव्रहिते- 
जंगत्त्रितयमन्वभूत्रमतोक्तशब्दात्मताम्‌ ॥३३॥ 





किं वाचाविसरेणेति-हे सुग्धपुरषा हे भूढमानवा , वाचा वचनाना विसरेण समूहेन, कि किः 
प्रयोजनम्‌ ? व्रथाडम्बरैर्निष्प्रयोजनकायटिषे , वा कि कि प्रयोजनम्‌ ? अनया क्रियमाणया, आत्मरखाधनया 
स्वप्रशसय, किमु कि प्रयोजनम्‌, उ वितं, हि यत , पषा सा इय सा, नीचोचिता नीचजनार्हा, अस्तीति 
शेष , सक्रीडन्त॒सचटन्तो ये रथा स्यन्दनास्तेषा चक्रे रथाङ्गे छृष्टा प्राक्तकपेणा या धरनि परथिवी 
तस्याम्‌, भिन्ना विदीर्णा य इभा गजस्तेषा युक्ताफरमुंक्तानिकरे , चापा्नात्‌ कोदण्डवखाहकात्‌, शरवषंत 
वाणान्‌ वषत ›, अत्र षष्ठीसमासश्चिन्त्य , विजयिनो विजययुक्तस्य जनस्य, श्र धवङम्‌, यश, कीति अड्कूरति 
प्ररोहति । शादृंखुचि कीडितच्छन्द ॥३१॥ 

दत्यादीति--दत्यादि पूर्वोक्तप्रकारम्‌, वदता कथयताम्‌, एषा सैनिकानां सुभटानाम्‌, समरोद्धतो 
युद्धोद्धतौ, ह्रो समूहौ सञुदायौ, अधरोष्टुटाविव दशनच्छंदयुगरुषुटाविव, सगतौ मितौ ५३२॥ 

तदनु कुरुक्रुञ्जरेति- तदनु तदनन्तरम, त॒ङ्गतमशताद्गाभ्या समुन्नतरथाभ्या सगतौ सहितौ 
ताभ्याम्‌, करकुञरश्च पञ्मास्यश्चेति कर्कुजरपद्यास्यौ ताभ्याम्‌, तिरुकितो विशेषितो मुखमागोऽग्रभागो 
येषा ते, प्रव्य्थिना शत्रूणा सां समूहस्तस्य ग्रसन निगरण तस्मैपरखताभिविस्तृतामि , सरत्युरसनाभिरिव 
यमजिह्वाभिरिव, पटिसवल्लरीभिरखविशेषरतामि "्पह्टिशोऽख्रभेद , पद्टिस उति दन्त्यसान्त इति मु्ुट ` 
परिदृत्ता परिवेष्टिता , शात्रवजनस्य शच्रुखमूहस्य प्राणा पएवानिर पवनस्तस्य सजिधृल्ला गरहीत॒मिच्छा 
तया, समागतामि सम्प्राक्तामि ; अुजगीभिरिव पञ्चगीभिरिव; असिरूतामि खड्गवरखरीमि , विरुसिता 
शोभिता; समीकविरोकनाभथे युद्धदशंनाथंम्‌, सनिहितसू्॑चन्द्रयोर्मिकःस्थादिस्यशशिनो शङ्कावहानि 
सशयोत्पादकानि यानि सौवणवञ्नखेटकमण्डलखानि सुवणंनिमितसुदृडसेटकसमूह स्तैमण्डिता शोभिता , 
भ्वेटक' इति दारः इति प्रसिद्धस्य नाम । विरोधिराजमण्डरस्य प्रत्यथिनूपतिसमूहस्य पके प्रप्यर्थिचन्द्‌- 
विम्बस्य कवरनाय म्रसनाय, सआगतामि प्रा्ठामि , विधु्तुदुपरम्परामि संदिषेयपडक्तिमि संहिकेयो 
विधुन्तुद्‌, इत्यमर , शक्तिमि शख्विषशेषं , भयानका भयङ्करा , उभयेऽपि द्विप्रकारा अपि, सैनिका सुमरा 
अनरप भूयासम्‌, सश्रामशिल्प समरचातयम्‌, करपमितु रचयितुस्‌, आरभन्त भरकमन्ते स्म । 

शरासनगुणारवैरिति-शरासनगुणाना धनु प्रत्यन्नानामारवा शब्दास्तै , परस्परविमर्दिभि्मिथो 
विमदकारिमि , कुरुपतेर्जीवन्धरस्य, शराणा बाणानाम्‌, चथ समूहे , गभीराणि च तानि हयहेषितानि चेति 
गमीरहयहेषितानि तै ससुच्चहयहेषानाद ; मद्गजावरीना प्रमत्तगजगणाना छ हितामि गजितानि तै , 
गगनमण्डरे नभोमण्डरे) पूरिते स्ते, सति, जगतल्त्रितय रोकन्नितयम्‌, परमतोक्ता जैनेतरदर्शनोक्ता यां 


अष्रमो रम्भ १४७ 


शब्दैकाणेवमम्रमेतमखिर खोक समीच्य क्षणाद्‌ 
देवा व्योश्नि समिद्धिखोकनकराबद्धाल्रा मेदुय । 
युद्धारम्भनिरस्ततन्द्रकरुसयडवाणासनादुद्रता- 
न्नाराचान्निविडगप्रमान्नमसि ते सान्ध्याम्बुदान्मेनिरे ॥३४॥। 
पद्मास्ययुख्यकरकोमङरक्तकान्ति- 
कल्लोरुपल्लवितकामुकवह्वरीभ्य । 
नामाङ्किता परचिता च शिटीमुखालि- 
जीवन्धरस्य पदपद्मसमीपमाप ॥३५॥ 
द्विरेफ शरवारोऽय तस्य पादाम्बुजान्तिके 
भ्रमश्चकार तद्युक्त मित्रसान्निध्यसूचनम्‌ ॥३६॥ 
तदनु नामाड्धिततदीयबाणगणवीत्तणेन समुन्नतध्वजविहसन्दशेनेन च, एते वयस्या इति 
निश्चित्य; नरपतिना साफ तदभ्याशमागत समदविकसितयोमङ्कपकोरकिततनुखत कुरुपति , 
सवहुमान तानेकैकश सम्भान्य; निजानुज्ञया रथारूढे सहचरनिकरे पुरछृत , पा््गतस्यन्दन- 
कन्दितस्थितिना महीपतिना सम्भाषमाण ; सिन्धुरगन्धवंशताङ्गपद गशवबरू बट पुरतो विधाय 
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शब्दार्मता शब्दैकरूपता ताम्‌, अन्वभूत्‌ अनुभवति स्म, शुवनत्रय शब्दोकमयमभूदिति भाव 1 परथिवी ५, 
च्छन्द ॥३३॥ 

शब्देकाणेवमग्नमिति--्णादत्पेनैव कारेन, एतम्‌, अखिर सम्पूणम्‌, लोक भुवनम्‌, शब्दैकाणंव 
मग्न शब्दैकसाररनिमग्नम्‌, समोच्य दृटा, समिद्विरोकनकराया युद्धदर्शनकलाया बद्धो श्त आद्र 
सम्मान यैस्तथाभूता , अतएव, भ्योम्नि गगने, मेदुरा मिता, ते भसिद्धा , देवा अमरा , थुदारम्मे 
समरप्रारम्मे निस्तन्दो निरार्स्यो य ङरूराड जीवन्धरस्तस्य बाणासनाद्नुष , उद्रतान्‌ निष्कान्तान्‌, 
निविडा सनन्द्रा प्रभा दीधि्ेषा तान्‌, नाराचान्‌ बाणान्‌, नमसि वियति, सन्ध्याया भवा सान्ध्यास्ते च 
तेऽम्बुदाश्वेति सान्ध्याम्बुदास्तान्‌ सश्ध्यामेघान्‌, मेनिरे मन्यन्ते स्म । आआान्तिमान्‌ 1 शादूरखविकीडित- 
च्छुन्द ॥३४॥ 

पद्यास्येति--पश्चास्यो जीवन्यरसखा मुख्य प्रधानो येपां तेषा कराणा हस्ताना कोमरश्क्त- 
कान्तिकदलोखेखदुकारुणदी तरङ्गे पर्खविवा किसख्यिता या कारुकवल्ख्यो धनुरुतास्ताम्य , 
नामह्िता नामघेयचिद्धिता, प्रचरिता च प्रयाता च, शिरुखालि्बाणपड क्ति पके अमरश्रेणिश्च, जीव 
न्धरस्य साव्यन्धरे, पदपद्मसमीप चरणकमख्परवेम्‌, आप परमोत । रूपकालङ्कार । वसन्ततिर्का 
वत्तम्‌ ॥३५॥ 

दिरेफ इति- तस्य जीवकस्य, पादाश्बुजान्तिके चरणकमरसमीपे, भ्रमन्‌ सचरन्‌ , अय शरवारो 
बाणसमूह , यत्‌, मित्रसानिध्यसूचन सूयंसामीप्यनिवेदन प्ते वयस्यस्लामीप्यनिवेदनम्‌, चकार विदधे, तद्‌ 
युक्तसुचितम्‌ । श्रेषानुप्राणितो रूपकारुङ्कार ॥२६॥। 

तदतु नामाङ्ितेति-तदनु तदनन्तरम्‌, नामाङ्किता नामचिद्धिता ये तदीयबाणगणास्तत्सम्बन्धि 
शरसमूहस्तेषा वीक्षणेन दशनेन, समुन्नताना ध्वजाना चिडस्य शिद्गस्य सदशनेन च समवलोकनेन च, 
एते वयस्या इमे सखाय , इतीर्थम्‌, निश्चित्य निश्चय कृत्वा, नरपतिना नरेन्द्रेण, साक साधम्‌, तद्भ्याश 
तन्निकथम्‌, आगत समायात , समदेन हषण विकसिता प्रकटिता ये रोमकरपा कोमसभूहास्तै कोरकिता 
कृडमकित्ता तनुता शरीरवरूली यस्य॒ तथाभूत ; रपतिर्जीवन्धर , सबहूमान सन्मानसहित यथा 
स्यात्तथा, वान्‌ पद्यास्यादीन्‌, एकैकश प्रसयेक सम्भाव्य समादप्य, निजायुक्घया स्वकीयाद्रैरोन, रथारूढे 
स्यन्वनाधिष्ठितै , सहचरनिकरैमिंत्रसम्‌ है , पुरस्ृतोऽगेङृत , पाश्वंगते समीपस्थिते स्यन्दने रथे कन्दशिता 
सम्भूता स्थिति सदधुतिथंस्य तेन, महीपतिना राज्ञा, सह, सम्भाषमाणो बाताङाप कुर्वाण › सिन्धुराश्च गजाश्च, 
गन्धर्वाश्च हयाश्च, शताङ्गाश्च रथाश्च, पदगाश्च पतयश्चेति सिन्धुरगन्धवंशताङ्गपदग तेन शबर चित्रितम्‌, 


१४८ जीवन्धरष्वम्पूकान्ये 


पुरतोरणमतीत्य चलित › चिरतरविखोकने कुतृहकसमिकितपौरजननिरन्तरे रथ्या तरे स्तम्बेरम- 
कदम्बक काद्म्बिनीति मला समागताभिरिब सौदामिनीमि कनकवेत्ररताभिवितीणौवकाशे 
विगाहमान ; पटुपरहकाहलीडिण्डिम ममर मल्लरीमुरजशद्धप्रुखवाद्यरवविहितोपहूनिमि कामिः 
शित्मामिदतमण्डनकरामि करकमर्सरद् नीविवन्वनकनकचेखामिरवबरामि काभिश्ित्सरभसका 
व्वीपठदत्तयुक्ताहारवज्ञरीभि क्णपदसमपिततुखाकोटिवधूटीमिरव्युन्नतहम्याज्गणवातायनदनत्त- 
दृष्टिभिनिंनिमेष विोक्यमान कमेण राजमवनमाससाद । 
कुशखुयोगमथ कोरव सखीन्‌ 
बहुधा विवाय मुदितान्तर परम । 
समशेत सोऽयमयथापुरोढिता- 
दुपचारकौशल्वशाद्विशेपत ॥३५॥ 
कदाचिदेकान्ते शरृशमपूवसम्मानसमाहितसशयडोखायमानमनस्सरोजेन छरुरुराजेनं चोदित- 
तन्निदानाना सहचराणा तिखकायमान पद्मवदन प्र्युत्तरशैखीमेवमुपादत्त । 
स्वामिसत्वदीयविरहानख्दग्धटेहा 
श्रीमद्धविष्यदवखोकनयपुण्यपारफ़े । 
आश्वासिताश्च दयया द्रुतदत्तहस्ता 
देव्या बभूविम वय हयपाणिवेपा ॥ ३८ ॥ 


1 ह ^ = +~ ^ भ १ ++ + 1 भ + ~ ++ + 


घर सैन्यम्‌, पुरत्तोऽगरे, विधाय कृत्वा, पुरतोरण नगरबाह्यद्वारम्‌, अतीष्य ससुरुद्धय, चरितो गत , 
चिरतर सुदीघंकारेन भाष्य विलोकन दशंन यस्य॒ तरिमन्‌, कुतूहरेन कौतुशन सम्मिर्िता सगता ये 
पौरजना नागरिकनरास्तेर्निरन्तरे भ्यते, रथ्यान्तरे मार्गमध्ये, स्तम्बेरमकदम्बक गजमूहम्‌, कादम्बिनीति 
मेधघमाङेति मत्वा, बुद्ध्वा, समागति प्राक्ताभि, सौदामिनीभिरिव शग्पाभिरिव, कनकवेत्ररताभि 
सौवणवेत्रवर्छरीमि , विस्तीर्णो विस्तारितोऽत्रकाशो यस्य॒ तस्मिन्‌ तथाभूते सति, विगाहमान भरविशन्‌, 
पटुपर्श्च काही च डिण्डिमश्च भभरश्च सरत्यरी च सुरजश्च शद्भश्चेति पटुपट्हादय ते प्रमुखा येषु 
तथा भूतानि यानि वाद्यानि तेषा रवेण शब्देन विहिता छतोपहूतिरामन्त्रण यासा तामि , काभिर्चिष्कामि- 
श्चन, सामिङृतारधक्रता मण्डनकला भूषणघारणफखा यासा ताभि , करकमरह॑स्तारविन्दै सरुद्धानि 
गही तानि नीविबन्धनकनकचेखानि मन्थिबन्धनसुवणवस्त्राणि याभिस्तामि , काभिरिचस्कतिपयाभि सरभस 
सवेग यथा स्यात्तथा काञ्चीपदे मेखरास्थाने दत्ता अर्पिता युक्तादारवद्छर्यो मोक्तिकहारर्ता याभिस्तासि , 
कङ्कणपदे हस्ताभरणस्थाने समपिता प्रदन्तास्तुखकोययो नूपुरा यासा तामि, अस्युन्नताना त्॒तमानां 
हम्याज्नणाना मवनाजिराणा वातायनेषु गवातेषु दन्ता ससपित दष्टिनेयन याभिस्तामि , वधूटीमिधिरण्टीमि , 
युवत्तिभिरिति यावत्‌, निर्निमेष पचमस्पन्दरहित यथा स्यात्तथा, विरोक्यमानो दक्यमान , सन्‌, कमेण 
क्रमश ; राजभवन नरेन्छनिकेतनम्‌, आससाद प्राप । 

कुशखानुयोगमिति-जथानन्तरम्‌, बहुधा नानाप्रकारेण, सखीन्‌ मित्राणि, कशङानुयोग 
सेमप्रशनम्‌, विधाय कत्वा, परमप्यन्तम्‌, सुदितान्तर प्रहष्टमानस , सोऽय प्रसिद्ध , कौरवो जीवन्धर , 
अयथापुरोदिताद्रभूतपूर्वात्‌, उपचारकौशलवशात्‌ शि्टाचारचातुयंवशात्‌, विशेषत सातिशयम्‌, समशेत 
सशयञ्चक्रार ! मन्ज्ञभाषिणीच्छन्द्‌ ॥२७] 

कदाचिदेकान्त इति--कद्‌ाचिलातुचित्‌, एकान्ते रहसि, श्रश्यमत्यन्तम्‌, अपूवसम्मानेन विशिष्टा- 
द्रेण समाहित सञयुस्पादितो य॒ सशय सदेषटस्तेन डोरायसमाने चञ्चर्‌ मनस्सरोज चित्तारचिन्द्‌ यस्थ तेन, 
ङरूराजेन जीवन्धरेण, चोदित पृष्ट तर्निदान त्त्कारण येषा तेषाम्‌, सहचराणा सखीनाम्‌, तिटका- 
यमानो विशेषकाथमान प्रधानः इति यावत्‌, पृद्रवदन पद्मस्य , एवमनेन भ्रकारेण, भरप्युत्तरशेखी 
मतिचचनपरम्पराम्‌, उपादत्त जश्राह । 

स्वामिन्निति--हे स्वामिन्‌ है नाथ ! घदीयविरहानशेन तावकूवियोगपःवकेन दग्धो देहो विम्रहो 


अच्ठमो छम्भ १४६ 


तदनु निखिलमाश्चीय पुरोधाय पुरान्नियौय पयौयेणातिलद्खितबहृद सध्वान पत्रिकुखनिध्वा 
ननिरुद्रदिशावकाशामरण्यानीं प्रविश्याभ्रखिहतरुषण्डमण्डितदण्डकारण्यभागपरिकल्पितपटसदन 
निकटतटेषु घोटपटर विधाय विश्रान्तिसुखमघ्रभवाम स्म तत्र च ¦ 
सौधावरीमतिशयाटभिरुन्तेस्ते 
शश्रे पटायतगृहेः कठित निवासम्‌ | 
नून भवद्धिरहकातरतत्पुरश्री 
रस्माभिरागतवतीति वय स्म विद्म ॥ ३६॥ 
तदन्वत्यद्धुतसनिवेश दण्डकारण्यप्रदेशमवरोकितुकामा वयम्‌, तत्र तत्र॒ विहत्य; कचन 
विजम्भितकुम्भीन्द्रककम्भस्थखयुक्तयुक्ताञ्कसिकतिख वनविहरणश्रान्तनिमल्पुिन्डसन्दरीवद्ना 
म्भोजपरिष्करत गभीरमदाहदम्‌ › कुचचिद्रलीमुखकरकम्पितमदहीरुदशासानिपतितपर्णोघसमाघात- 
कुपितसुप्रसमुत्थितशादृखवाव्यमानशबरजनसरमसारूढाभटिदहानोकहवयम्‌ ; कचित्तरुमृल्टुस- 
सुप्रानि तमाङस्तोमनिभानि भल्ट्धकङुकानि, कचित्तपनकिरणसन्तघ्रवशा पद्याकरसमीपमानीय 
निजकरनिमूितबाखम्णाख्वख्य तदङ्ग निन्तिषय पयोजरन सुगस्विशीतरजख्शीकरनीकरा स्व मुख 





येषा ते, श्रीमतो भवतो भविष्यद्‌ वस्स्यंमाणमवरोकन यस्मात्तथाभूत यत्पुण्य तस्य पाक उद्यास्ते , जाश्वा 
सिता सन्तोषिता , देव्या गन्धवदत्तया, दयया कृपया, दुत शीघ्र दत्तो हस्तो येभ्यस्ते तथाभूता , वय 
पश्चास्यादय , हयपाणिवेषा अरवविकरतृनेपभ्या , बभू विम आस्म ! बसन्ततिरकावृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, निखरु समयम्‌, अश्वाना समूहोऽश्वाय तत्‌ “केशाधाभ्या 
यन्ह्ावन्यतरस्याम्‌' इति समूहाथ दुप्रस्यय । पुरोधाय पुरस्ताच्छरस्वा, पुरान्नगराव्‌ ; निर्याय निगस्य, पयायेण 
कमश , अतिरद्धित समतिकान्तो बहुदूरोऽध्वा येस्ते, तथाभूता वयम्‌, पत्रिकुरस्य पकिसमूहस्य, निध्वानेन 
शब्देन निरुद्धो सरुद्धो दिशावकाशो काष्ठान्तरालछ यस्या ताम्‌, अरण्यानी सहावनांम्‌, प्रविश्य प्रवेश कृता, 
अभ्ररिहैगंगनचुम्बिभिस्तरुषण्डेवर्तसमूहैमण्डित शोभितो यो दण्डकारण्यभागो दण्डकवनप्रदेशस्तरिमन्परि- 
कद्पितानि यानि पटसदनानि तेषा निकटतयेु समीपप्रन्तेषं, धोटकपटर हयसमूहमर, विधाय इत्वा 
विश्रान्तिसुख विश्रामसानम्‌, अभवाम स्म-अन्वभूवम्‌ । तत्न च दण्डक बने । 
सौधावङीमिति-सोधाना भवनानामावली पड क्तिस्ताम्‌, अत्तिशयालुभिरतिक्रामन्धि , उन्नतैस्तङ्े , 
श्रं शक्छे , तै असिद्धे, पटायतगृहै्व॑खविस्तृतनिववे्तनै , कशत निमितम्‌, निवासमावसथम्‌, नून 
निश्चयेन, भवद्विरहेण ्वदीयविप्रयोगेण कातरा माता या तप्पुरश्नीस्तन्नगरर्क्मी सा, अस्माभि सह, 
आगतवती समागता, इतीत्थम्‌, वय विद्यो जानीम । वसन्ततिरुकावृत्तम्‌ ! उस्म्र्ता ॥३६॥ 
तद्न्विति-तदजु तदनन्तरम्‌, नत्यद्‌ भुतोऽ्याशथ्चयकर सन्निवेशो रचना यस्य तम्‌, दण्डका- 
रण्यग्रदेश दण्डकवनाभो गम्‌, अवेरोकितुकामा दष्टुमनस › वयु, तत्र तन्न स्थानेष्‌, विहत्य विहार स्वा, 
कचन कुत्रचित्‌ , विजम्भितानि विदीणानि यानि ऊम्मीन्द्ङ्म्भस्थलानि गजेन्द्रगण्डस्थरानि तेभ्यो सुक्तानि 
पतितानि यानि सुक्ताकुखानि मौक्तिकसमूहास्तै सिकतिर सिकतायुक्तम्‌, वनविहरणेन काननविहारेण 
विश्रान्ता प्राप्तसेदा अतएव निमजन्त्योऽवगाहमाना या पुिन्दसुन्दयं शबयंस्तासां वद नाम्भोजैसुखकमखे 
परिष्टछरेत सहितम्‌, गमीरश्चासो महाहदश्चेति तम्‌ अगाधजराशयम्‌, कुत्रचिलवचित्‌, वरीमुखाना वानराणां 
करैहस्तै कम्पिता वेपिता या मही सुहशाख व्ृ्ततास्ताभ्यो निपत्तिता स्वरिता ये पणौधा पत्रचिचया- 
स्तेषा समाघातेन अ्रहारेण कुपिता कृद्धा ये सुक्षसमुत्थिता शयनानन्तर छतोव्थाना शादृखा सिहस्तै- 
धान्यमाना अनुगम्यमाना ये शबरजना वन चरजनास्वे सरभस सरेग यथा स्यात्तथारूढ समधिष्ठित योऽभ्र- 
छिहानोकहचयस्तुङ्गपादपसमूहस्तम, कचिष्ुत्रचित्‌ ; तरमृरेपु॒वनस्पतितर्षु सुखसुक्चानि सुखेन कृत- 
शयनानि, तमारुस्तोमनिभानि तापिच्छुसमूहसदशानि, भल्छ्ककुरानि ऋधत्निकुरुम्बानि, क्वचित्‌ कुत्रचित्‌ + 
तपनस्य सूर्य॑स्य किरणेरमयूखै सन्ता सश््राठतापा या वशा हरितिनी ताम्‌, पद्माकरसमीप कासारनिकरम्‌, 
भनीय प्रापय्य, निजकरेण स्वकीयश्चण्डादण्डेन निमिति समुत्पाटित यद्‌ बारसृणारुवख्य कोमलविस- 


१५० जी वन्धरचम्पूकाव्ये 


ससिच्य शुण्डादण्डविध्रेतविशाखपद्यपत्रमातपत्री्ुवेन्त बशावह्लभम्‌ ; कुत्रचित्सावन्न छोचनयुगर 
तणयुन्मील्य पुन ॒सपुप्॒ पञ्चवदनसश्वयम्‌ ; सविस्मयमवदोकमाना › कचन तापसजनसङ्कुल- 
प्रदेशो प्रविशमाना ; क्रमेण किंञ्चि्तरुमूरुमावसन्ती पुण्यमातर पश्याम रम ' 
यस्या मूर्तिमंछिनिवसनवष्िता क्षामभूता 
चन्द्रस्येका कृशतमकटा ध्वान्तरद्धेव भाति । 
वक्त्र शुष्यत्सरसिजनिम शोकदीना च वाणी 
चिन्तादीयंश्रसितमनिश मूर्धि बद्धा जटा च ॥ ४० ॥ 
तया मात्रा दृष्टमात्रेण कुत्रत्या इति प्रष्ठा एवयुत्तर वक्तुमुपक्रस्य, 
“कथ्िज्ीवकविख्यातो विपश्चिदुवरन्दशेखर । 
अमाद्राजपुरे सोऽयमस्माक जीवनौषधम्‌ ॥ ४१॥ 
अह खद राजश्रषठिन सुभद्राया जात पद्मास्य , अय सत्यन्धरमहाराजसचिवात्सागरदन्ताय। 
जात श्रीदत्त; अय पुनरचछात्तिखोत्तमाया जातो बुद्धिपेण , एष फक विजयदत्तास्रथ्वीमत्या 
जातो देवदत्त ; इमौ पुनर्जौचन्धरानुजस्य नन्दाढ्यस्यानुजौ नपुख्विपुलो, इत्यादिक्रमेण स्वंषा 
नामधघेयान्यभिधायः 
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मण्डलम्‌, तदङ्ग तच्छरीरे, निक्षिप्य निधाय, पयोजरजोमि कमरूपरागे सुगन्धिन सुरभियुक्ता यै शीतल 
जख्शीकरनिफरा शिशिरसरिलकणरुखापास्तान्‌ , तन्भुखे तद्वक्त्रे, ससिच्य समुचय, शण्डादण्डेन करेण 
विरत गृहीत यद्‌ विशारूपश्चपत्र दीघंकमर्पर्णम्‌ तत्‌, आतपन्रीकु्वन्त छु तीङ्व॑न्तम्‌, वशावर्रम 
हस्तिनी पतिम्‌, त्रचित्व्वचित्‌ , सावत सानाद्रम्‌, यथा स्यात्तथा, रोचनयुगल नयनयुगम्‌, चणमस्यकारट 
यावत्‌ , उन्मील्य ममुद्घाव्य, पुनभूय , सुषुष्सु स्वपितुमिच्दुम्‌, पञ्चवदनसञ्चय, पञ्चाननसमूहम्‌, सविस्मय 
साश्वयं यथा स्यात्तथा, अवरोकमाना पश्यन्त , कचन छत्रवत्‌ , तापसजनसङुरे तपस्विजनग्याकषे, 
परदेश स्थाने, प्रविशमाना प्रविशन्त ; चयम्‌, क्रमेण कमश , किञ्चित्तस्भररु किञ्चिद्वृक्तस्याधस्तात्‌ , आवसन्ती 
कतनिवासाम्‌, पुण्यमातर पुण्यजननींम्‌, पश्याम स्म समवारोक्रयाम । 

यस्या इति--यस्या पुण्यजनन्या , मर्िनिवसनेन मरीमसवस्तरेणावेशटिता परिवता; क्तामभूता 
कुशीभूता, मूति शरीरस, ध्व्रान्तरुद्धा तिमिरात्रृता, चन्द्रस्य शशिन , एकाऽद्ितीया, इशतमकरेव क्तीणतम- 
पोडश भाग इव, भाति शोभते । वक्त वदन शुष्यच्छुष्फीमवद्‌ यस्सरसिज कमर तेन निम सदृशम्‌, वाणी च 
भारती च, शोकदीना खेदग्राप्तैन्या, श्वसित श्वासोच्छरास , चिन्तादीघमाधिविस्तृतम्‌, जटा च केशसमूहश्व, 
मूध्नि शिरसि, अनिश निरन्तरम्‌, धद्धा सयता, मस्तीति शेप 1 मन्दाक्रान्तच्छुन्द्‌ ॥४०॥ 

तयेति--तया पूर्वोक्तया, मात्रा जनन्या, दृष्टमात्रेण, कुत्रभवा ऊुतच्रत्या क्त्या , यूयमिति, प्रष्टा 
अनुयुक्ता , वयम्‌, एवमनेन प्रकारेण, उत्तर भ्रतितचनम्‌, वक्तु निगदितुम्‌, उपक्रम्य प्रारभ्य । 

कथिदिति-राजपुरे एतन्नामनगरे, जीवकविख्यातो जीवन्धरनानप्रसिद्ध  विपशिद्ब्न्दशेखरो 
विद्रदब्रन्दररिरोमणि , कथित्‌ कोऽपि जन ,अभात्‌ शशमे, सोऽय जन , अस्माक सर्वेषाम्‌, जीवनोषय 
सञ्जीवनोपधम्‌, आसीदिति शेष ॥४१॥ 

अह खल्विति-- भह खलु निश्चयेन, राजश्रे्टिनो राजवणित्पते , सुमद्वाया तन्नामपलन्याम्‌, 
जात ससुत्पन्न , पक्तास्य एतन्नाम, अयसमेष , सत्यन्धरमहाराजस्य सचिवो मन्त्रौ तस्मात्‌ , सागरदत्ताया- 
मेतन्नामपल्न्याम, जातत सयुदुभूत श्रीदत्त एतन्नामा, अय पुन , अचङात्‌ एतन्नाम्न , तिरोत्तमायामेत- 
ऋमपलन्याम्‌, जात समुत्पन्न , उुद्धिषेण एतन्नामा, एप किरु, विजयदत्ता एतन्नामघेयात्‌, एथ्वीमस्यासेत 
कञाम्न्याम्‌, जात ससुखन्न , देवदत्त एतन्नाम, इमौ पुन , जीवन्ध्रराल्ुजस्य जीवकरघु्रात्‌ , अनुजो कनिष्ौ, 
नपुखविपुरुवेतन्नामधेयो, इत्यादिक्रमेण इति्रश्टतिक्रमेण, सर्वेषा निखिलानाम्‌, नामधेयानि नामानि 
कसिधाय निगद्य । 


अष्टमो लम्भ ९१५५१ 


तदुर्पत्तिद्रिने जाता वय सवे महत्मना) 
तेन साधे विशाम्पत्या पोपिताश्च निजालये ॥ ४२॥ 


तदनु सकख्विद्या शीख्यन्व्याधयूथ 
पशुगणविनिवृत्त्यं चापपाणिव्येजेष्र | 
तदनु खचरन्या प्राप्य गन्धेवदत्ता 
परिपदवरवीणाविद्यया कीतिमप ।४३॥ 


ततश्च वासन्तिकेषु वासरेषु वनविहारानिवतेमानेषु पौरेषु, दर तमददुरासदस्य काष्ठाह्गार- 
पषटदन्तावङस्य मदभङ्ग विधाय गुणमाला परिपाख्यन्नचिरेणेव तां परिणिन्ये । 
तमेन कोपवशत काष्ाङ्गार सरभ्रणी | 
हन्तु, 
इत्यर्थोक्ते, 'तस्तण हा दावपावकदश्धाया वनवघ्लर्यां कुडारमपेयग्ति भवन्त : इति दम्भो- 
छिनिहता युजगीव मून मीखितचेतना सुवि पेतुषी सा माता कमेण ऊथच्चिल्ठव्धसन्ञा; 
व्यवसित्त सोऽय निजमूभ्नेव रक्तित । ४४ ॥ 
इति निरवशेपमुक्तापि, शोकरणरणिकाक्रान्तचित्ता प्रखापमेवमातेने । 
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तदुत्पत्तिदिन इति--वय सव, तस्योपत्तर्दिन तदुत्पत्तिदिन तस्मिन्‌ , जाता समुत्पक्रा , तेन 
महात्मना महापुरुषेण, साध समम्‌, विशापप्या गन्धोकटेन, निजालये निजमचने, पोषिताश्च 
पारिताश्च ॥४२॥ 

तदन्विति- तदनु तदनन्तरम, सकरुविधा निखिखविद्या शीन्व्यन्‌ समभ्यस्यन्‌, चापपाणि्नु- 
हस्त पश्युगणस्य गवादिसमूहस्य विनिद्रस्ये मत्यावतनाग्र, व्या यूथ चनचरसमहम्‌, भ्यजेष्ट विजितवान्‌, 
धविपराभ्या जे * इत्याप्मनेपदम्‌, तदनु तदनन्तरम्‌, गन्धवनत्तामेतन्नामधेयाम्‌, खचरकन्या विद्याधरपुत्रीम्‌, 
प्राप्य रुन्ध्वा, परिषदि सभायाम्‌, वरवीणाविद्यया श्रेष्टतमपरिवादिनीवादनकोशखेन, कीतिं यश, अपं 
रेभे ! सालिनीच्छन्द ॥४३॥ 

ततश्च॑ति- ततश्च तदनन्तरच्च, वासन्तिकेषु वसन्तसरम्बन्विषु, वासरेपु दिवसेष, पोरेषु नागरिकेषु, 
वनविहारात्‌ काननपयंटनात्‌, निवतमानेषु बव्यागच्छत्सु सस्सु, इरन्तेन मदेन दुरासदस्तस्य दु्टदान- 
दुष्पराप्यस्य; काष्टज्नारपटृदन्तावलस्य राजप्रसुखवारणस्य, मदभङ्ग॒गवनाशम्‌; विधाय कृत्वा, गुणमाख- 
मेतन्नाम्नी श्रेष्टिपुतरीम, परिपाख्यन्‌ रक्तन, अचिरेणेवास्पेनैव कारेन, ता गुणभाराम्‌, परिणिन्ये 
परिणीतवान्‌ । 

तमेलमिति-खराग्रणी दुजेन ्रेसर , काष्ठाङ्गारस्तन्नामनूप , कोपवशषत कध वेशेन, एन तम्‌ 
जीबन्धरम्‌, हन्तु मारयित॒म्‌- 

घोक्त इति--इति पूरवोक्तध्रकारेण, अधोक्ते सामिभापिते, तत्तण तत्कारम्‌, (टा इति खेदे 

दावपाव्रकेन नाग्निना दृग्ाया ष्टुष्टायाम्‌, चनवरल्या गहनरूतायास्‌, भवन्तो यूयम्‌, कडार परश्चम्‌, 
अपयन्ति ददति, इतीस्थ निपरेदयन्तीति शप , दभ्भोखिनिहता वञ्नताडिता, ॐजगीव पन्नगीव, भूच्छया 
मोदातिरेकेणोन्मीछिता निरस्ता चेतना सज्ञा यस्यास्तथाभूता, भुवि एथिव्याम्‌, पेतुषी पतिता, स! पूर 
दशिता, माता पुण्यजननी, क्रमेण क्रमश ॒ कथञ्चित्केनापि भ्रकारेण, रुन्यसना प्रा्चैतन्या, सती 

व्यवसित इति-न्यवसित कतोद्योग ; आसीदिति शेष , किन्तु सोऽय जीवन्धर , निजमूम्नेव 
स्वकोयसाहप्म्येनेव, रक्तितस्त्रात १४४ 

इतीति--इत्येवम्‌, निरवशेष समभ यथा स्यात्तथा, उक्तापि कथितापि, शोकरणरणिका शोकोत्कण्डा 
तयाऽऽक्रान्त व्याप्त चित्त सनो यस्या सखा, एव वचयमाणप्रकारेण, प्राप परिदेवनम्‌, तेने विस्तार- 
यामास 1 


१५२ जीवन्थरचम्पूकान्ये 


ह्‌ हाहा बते हा हतास्मि किमिद दु आाव्यमत्याहित 
हा पुत्र क गतोऽसि हा हतविधे ऋरोऽसि मद्पुतरके । 
हा नाथ त्वमुदारपुण्यचरितो यस्मादिमा दुदेशा- 
मज्ञात्वा सरखोकसोख्यहरी विन्दिर मोदसे ॥४५॥ 
हा पुत्र, हा छुर्वशमिघ्रः सुखन्तणगत्र; हा पयोजविशाखनेत्र; एतावत कार तच मुख- 
च द्रदर्शनमपि दुकेभममून्मम म-दमाम्याया । अपि च । 
पद्यर्वियोगमधिक दववहिकल्प 
वास च काननवरे स्वपुर विद्धस्य । 
यस्योदयादनुभवाम्यथ जीवित च 
सोऽय यदीदृशकथ कथमद्य वते ॥४६॥। 
सत्यन्धरस्तव पिता खट्शेखरेण 
व्यापादितो युधि कृतघ्रवरेण येन 
तेनैव पुत्र गमितखिदिव यदि त्व 
हा हन्त सेष रुवशरताङ्कुठार ॥४५।॥ 
पत्युविःयोगो विपिने निवासो राज्य च नष्ट तनयस्य शोक । 
तदद्य दौभग्यहुताशनो मे विनिदेहेदेव कराख्वह्निम्‌ ।४८॥ 





(किकी गी मी भगगमगमयजय्कागकरष् 


हा हेति--हा हा हा बत हा इति दु खसूचकान्यन्ययानि, हतास्मि न्टास्मि, इवमेतत्‌, कि किन्नाम, 
दुशान्यमश्रवणीयम्‌, जप्याहितमापतितम्‌, हा पुत्र हा सुत, क्व॒ कुत्र, गतोऽसि यातोऽसि, हा हतविधे 
दुदव, मसपुत्रके मस्सुते, करो चृशसोऽसि, हा नाथ हा स्वामिन्‌, प्व भवान्‌, उदारमुक्कृष्ट पुण्यचरित 
सुङृतग्रमावो यस्य तथाभूतोऽसि, यस्मात्‌ कारणात्‌, इमा मदनुभूयमानाम, दुदेशा दुष्टावस्थाम्‌, अज्ञात्वा 
अविदित्वा, सुररोकस्य स्वगस्य सौख्यरुहरी सातेपरस्परामू्‌, विन्दन्‌ रुभमान , चिर दीर्घकालेन, मोदसे 
हृष्यसि } शादृंरविक्री डितच्छन्द ॥४५।। 

हा पुत्रेति--हा पुत्र हा खत, हा ऊरूवशमित्र हा ऊुरकुरसूयं, सुरण गात्र यस्य तस्सम्बुद्धौ हे 
सुरक्तणगात्र हे सुचिह्वशरीर, हा पयोजे इव कमरे इव विशे दीँ नेते चस्य तत्सबुद्धौ हे पयोजविशा<- 
नेन्न, एतावन्तमियत्परिमाणम्‌, कार समय यावेत्‌, मन्दमरप भाग्य सुकृत यस्यास्तस्या कसीणपुण्याया 
इति यावत्‌, तव भवत , भुखचन्द्रदशन वद नविं्चुविरोकनमपि दुरम दुष्प्राप्यम्‌, अभूत्‌ जातम्‌ । 
अपि च किञ्च । 

पत्युरिति--यस्य पन्नस्य तव उदयाज्ञन्मन › दववद्धिकल्प॒दावानरतुस्यम्‌, अधिक प्रभूतम्‌, 
पल्युवर्छभस्य, वियोग विरहम्‌, स्वपुर स्वनगरम्‌, विसृज्य त्यक्तवा, काननतरेऽरण्यभूमौ, चासन्च निवासन्न, 
अथ, जीवित च जीवनञ्च, अनुभवामि दधामि, सोऽय सुत , यदि चेत्‌, हदशी कथा यस्य म ददण्वृत्तान्त , 
नस्ति, तर्हि, अद्येदानीम्‌ कथ केन प्रकारेण, वते जीवामि 118६॥ 

सत्यन्धर इति-कृतघ्नवरेण कतघ्चशिरोमणिना, खलशेखरेण दुजेनशरेषठेन येन काष्टङ्गारेण, युधि 
समरे, तव मवत , परिता सस्यन्धर एतन्नामधेय , व्यापादितो मारित , तेनेव काषठङ्गारेणेव, हे पुर हे व स, 
यदि चे्वमू, त्रिदिव स्वगंम्‌, गमित प्रापित , तर्हि, हा हन्त, सैष काषठङ्गार “सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ 
इति सोरछोपे सन्धि , ऊुरुवशरूताया कुरगोचत्रवह्वय कुडार परशरिति §र्वशरूताकुखार , जात इति शेष । 
वसन्ततिरुकाघ्रत्तम्‌ 118 ७11 

पट्युरित्ति--यथस्मात्कारणात्‌; पच्युवरररूभस्म, वियोगो विरह ; विपिने वमे, निवासोऽधिष्टानम्‌, 
राज्य सान्राञ्यम, नष्ट हतम्‌, तनयस्य पुत्रस्य, शोकश्च अव्युश्च, ग्राप्त इति शेष, तत्तस्माव्छारणात्‌ , 
अचेदानीख, मे मम, दौमास्य मेव दुदवमेव इुत्ताशनो द्विरिति दौभाग्यहुताशन › कराख्वदधिं भयङ्करानरम, 
तरिनिदंहेदेव भस्मसाद्छुरयादरेव । करार्वद्धेरपि मथद्करो मम दौभांग्यानर इति भाव 11७८।। 
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स्वप्नो निष्फङता गतसू्वयि सुत व्यथं वपुङत्तण 
सत्याथं न बभूव पुण्यवपुपस्तदूदेवताया वच । 
हा भट्व्यसनाम्बुधिहिं यतरो नैव त्वया पुत्रक 
त्व यद्यवम्वेहि मामपि मवल्लोक प्रति प्रस्थिताम्‌ ॥४६॥ 
त्यादिप्रखपवशेन शोकठहरी देवोदन्त चाम्भोदावल्िमिव दम्भोङिममृत च युच्चन्ती 
पुण्यमातर बहुधा समाश्वास्य, तन्मुखदुत्पन्ना देवोन्नति नभसो निपतिता रलनब्ृष्टिमिव बहम-य- 
साना वय; पुन पुनस्तामाश्वास्याप्रन्ह.य च श्रीमतसन्निधिगुपागता ; इति 1" 
जीवःम्रता ता जननी विदित्वा जीवन्धरोऽखिद्यत रक्तचित्त । 
मातुगुसखहवशन सोऽय द्रष्ट त्तणात्तासह्‌ तत्वरे च ॥५०॥ 
तदनु ऊुरुङमुदिनीका तस्तत्कणमेव सकल्बन्धून्विशेषतो मायांमाप्रच्छयानुनीय च, अनु 
गमनकङितङ्ुतुकनचृपतनयनिचय क्रमेण विस्रज्यः सह चरमण्डरमण्डिता दण्डकारण्यमाजगाम । 
त्ामक्तामतनु विवणेवदना नि श्वास ूमोत्करे 
श्चि ताद तुरिता-तरामविरखवाष्पर्मिर्ल्लोचनाम्‌ । 
ताम्बूखादिविहीनविस्ठृतमरप्रोतद्विजाछि जटा 
वज्ञीवेह्लितमस्तका कुरपतिदवी दुलेके धुरि ॥ ५१॥ 
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स्वप्र इति--हे सुत हे पुत्र, खयि भवति, स्वमो सुडटबद्धकङ्केखिदश्चनरूप , निष्फरुता व्य्थ॑ताम्‌, 
गत प्राक्च , वपुषो देहस्य, रक्षण मकरिकादिचिह्म्‌, व्यर्थं निष्प्रयोजनम्‌, पुण्यवयुष पुण्याकाराया , देवताया 
दभ्या , तच्छ मशानोक्तम्‌, वचोऽपि वचनमपि, सत्याथं तथ्याथम्‌, न बभूव नाजायत, हे सुत, त्वया भवता 
विनेति शेष , मतेव्यसन प्रतिमरणमेवाम्खुवि सागर इति भवृभ्यसनगम्ड्ुधि , हि निश्चयेन, सुतर सुखेन 
तरितु शक्य , नेव, हा खेदे, यद्येवम्‌, तर्हि, वम्‌, मामपि विजयामपि, भवररोक प्रति प्वल्नन्मन्तेवर प्रति, 
प्रस्थिता प्रयाताम्‌, अवेहि जानीहि । अहमपि त्वामनुभ्रिये इति भाव । शादृरुविक्रीडतच्छन्द्‌ ।\४६॥। 

इत्यादिग्रङापवशेनेतति--इति पर्ति विखापपरवशतया, शोकरुहरी दु खपरम्पराम्‌, देवोदन्त च 
मवदबत्तान्तञ्च, दम्भोखि व्रम्‌, अग्रत पीयूष च, अम्भोदढावछिमिव मेघमारामिव, मुञ्चन्ती स्यजन्ती भ्रकट- 
यन्तीमिति यावत्‌, पुण्यमातर पुण्यजननीम्‌, बहुधा नानाग्रकारेण, समाश्वास्य सन्तोष्य, तस्या सुख तरमा- 
्न्मुखाततद्रक्त्रात्‌, उत्पन्ना प्रकटम्‌, देवोक्नति भवद्राजवश्ताम्‌, नभसो गगनात्‌, निपतिता अशम्‌, 
रल्नवृष्टिमिव मणिवर्षामिव, बहुमन्यमाना श्रेष्ठा जानाना , वयस्‌, पुन पुनभूयोभूय , ता मातरम्‌, जाश्वास्य 
सन्तोष्य, आप्च्छुय च पषा च, भ्रीमस्सन्निधि भवन्निकटम्‌, उपागता प्रक्षा , इति । 

जीवन्मरतामिति--रक्तमयुरागपणं चिन्त मनो यस्य॒ तथाभूत , जीवन्धरो जीवक , ता जननी 
मातरम्‌, जीवन्नपि मृतेति जीवन्रता ताम्‌, विदिता ज्ञाप्वा, अखिद्यत खेदयुक्तो बभूव, सोऽय जीवन्धर , 
मातुज॑नन्या , गुरु्नेहवशेन प्रचुरश्रीतिवेन, ता मातरम्‌, ठ्रष्टमवरोकयितुम्‌, रणादस्पेनेव कालेन, इ 
कोके, तत्वरे च त्वरायुक्तो जातश्च ॥ ५० ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, ङरडयुदिनीकान्त करवशचन्छ , जीवन्थर , तत्तणमेव्र तत्कारुमेव, 
सकलबन्धून्‌ निखिणेष्टजनान्‌ , विशेषत प्रसुखतया, भाया वस्लभाच्च, आपृच्छय जमन्भ्य, अज्ुनीय च 
समाश्वास्य च, अनुगमने सहगमने करित त कुतुक येन तथाभूतो यो नूपतनयनिचयो राजपुत्रसमूहस्तम्‌, 
रमेण कमश , विस्ष्य प्रस्यावन्य, सहचरमण्डरूमण्डितो मित्रसमरहसुश।भित सन्‌ , दण्डकारण्य दण्डकवनम्‌, 
आजगाम आययौ । 

त्तामन्तामतनुमिति-- र्पतिर्जीवन्धर › धुरि पुरस्तात्‌, ्ामक्तामातिङृशा तनु शरीर यस्यास्ताम्‌, 
मि श्वासा दी्घोष्णश्वाक्ता एव धूमो्करा धूमसमूहास्त ;, विवण म्खान वदन वक्त्र यस्यास्ताम्‌, चिन्तया 
शोकेन दन्तुरित व्या्चमन्तर हृदय यस्यास्ताम्‌, नविररर्निरन्तरायं , बष्पैरश्नभि , मिरुती युक्ते रोचने 
नयने यस्यास्ताम्‌, ताम्बूरादि विहीना नागवख्टीदरादिभकषणश्चन्या विस्तृतसरप्रोता विततमखयुक्ता च 
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सा पुत्रमालोक्य पय प्रवादिधनस्तनी बाष्पनिरद्र नेत्रा । 
शुशोच त चेतसि रुक्मिणीव प्रसूनबाण विरकाटदृष्टम्‌ | ५२॥ 
पदाम्बुज ते प्रणत कुमारमाशीर्भिराकीयं तदा थुज्ञाभ्याप्‌ । 
आष्िष्टवत्या प्रवभूव तस्या आदैशवन्छोकपटे प्रमोद ॥ ५३॥ 
तावदयक्ञाध्यत्तोऽपि, तयो समन्तमागव्य, सानसुगन्धिरेपनप्रमूनमाङिकामणिभूषणदुकरूल- 
वसनादिभि सम्पूज्य, प्राल्यतमस्रहेन कमारयुखान्देवी च तेस्तेमेधुराकापै समाश्वास्य, बाभास्य- 
मानेन विमानेन कमेण निजस्पमाससाद्‌ । 
अगण्यपुण्य तनय वरेण्यमुवाच मातानघशीख्पूता । 
पितु पदते किमु वत्सरा ते भवेन्निपातेन रिपो कृतेन ॥ ५४॥ 
प्रसूगिरमिमा श्रुत्वा प्रसूतप्रयुकौतुके । 
एवयुत्तरमादन्त भाव तस्या विदन्नसौ ॥ ५५॥ 
कुम्मीन्द्रशेखविगख्द्रनदानधारा- 
सन्निभेराणि चट्खडगसमात्रतानि । 
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दविजाखिदंन्तपड कितियस्यास्ताम्‌, जटावज्ञीभिरसस्छृतकेशरुतामिरवेरिकत वेष्टित मस्तक शिरो यस्यास्ताम्‌, 
देवी विजयाम्‌, छुरोके ददशं ! शावुंखुविक्रीडितच्छन्द ॥ ५१ ॥ 

सा पुत्रमिति-सा विजया; पुत्र सुतम्‌, जीवन्धरमिति यावत्‌, आरोक्य दषा, पय प्रवाहिनौ हीर- 
परवाहिणौ धनस्तनौ पीनवक्तोजौ यस्या सा, बाष्पैरशरुभिनिरुदधे व्याकषे नेत्रे नयने यस्यास्तथाभूता, सती, 
चिरकारूदष् दीधंकारावरोकित तम्‌ जीवन्धरम्‌, प्रसूनबाण काम मर्यम्नमिति यावत्‌, स्विंमणीवं श्रीष्ण 
पट्टराक्ञीव, चेतसि मनसि, शुशोच शोचति स्म ॥ ५२॥ 

पद्‌म्बुजात इति-तडा तस्मिन्‌ काके, पदाग्डुजाते चरणकमरे, प्रणत विनतम्‌, कुमार जीवन्धरम्‌, 
आशीभिराशसावचने , आकीयं व्याच छवा, सुजाभ्या बाहुभ्याम्‌, आ्िष्टवत्या आङिद्गितवस्या , तस्या 
विज्ञयाया , शोकपदे शोकस्थाने, आदेशवत्‌ व्याकरणशास्त्रप्रसिद्धादेश इव, प्रमोदो हषं , प्रबभूव समजायत । 
यथा व्याकरणे “अस्तेन ` इत्यादिभि सूत्ररस्तिश्र्रतिषु स्थानेषु भूप्रश्चतय आदेशा भवन्ति तदरदेष्या शोक- 
स्थाने हर्षादेशो बभूवेति भाव ॥ ५३ ॥ 

तावदित्ति-तावत्‌ तावता कारेन, यक्ताध्यक्ञोऽपि कुक्छुरचर सुदशंनयक्लोऽपि, तयोर्मातापुत्रयो 
संमक्त पुरस्तात्‌, आगत्य समेत्य, स्नानञ्च सुगन्धिरेपनच्च भ्रसूनमाङ्का च मणिभूषणानि च दुकूरुवस- 
नानि चेति सनानसुगन्विरेपन्रसूनमाखिकामणिभूषणदुङख्वसनानि तान्यादौ येषा तै जभिषेकसुगन्धित- 
द्भ्यरेपनपुष्पमारारत्नारङ्कारक्तौमवखप्रश्ठतिमि , सम्पूज्य समच्यं, प्राञ्यतमस्नेहेन प्रकष्टतमप्रम्णा, 
कुमारप्रञुखान्‌ जीवन्धरभ्रधानाय्‌ , देवी विजयासातरन्च, तै प्रसिद्धं , मुराखपिमधुरामाषणे ; समा- 
श्वास्य सम्बोध्य, बामास्यमनेनातिशयेन शोभमानेन, विमानेन न्योमयानेन, क्रमेण क्रमश , निजास्पदं 
स्वस्थानस्‌, आपस्तसाद्‌ प्राप । 

अगण्यपुण्यमिति--भनषेन निदोषेण शीरेन सदाचारेण पूता पवित्रा, माता विजया, अगण्य 
पुण्य यस्य तमपरिमितसुङकतम्‌, वरेण्य श्रेष्ठतमम्‌, तनय पुत्रम्‌, उवाच जगाद, कतेन विहितेन, रिपो शत्रो , 
निपातेन शष्युना, वत्सरान्ते वर्षान्ते, किसु, ते तव, पितुजंनकस्य, पदे स्थान राज्यमिति यावत्‌ , भवेत्‌ 
स्यात्‌ ॥ ५४॥ 

परसूगिरमिति--दइमा पूर्वोक्ताम्‌, भसूगिर जननीवाणीम्‌ (मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रसूजन- 
चितासै* इत्यमर , श्रत्वा समाकण्ये, प्रसूत समुत्पन्न प्रथुकोतक विशाच्कौतूहर यस्य स , असौ जीवन्धर , 
तस्यां मातु ; भावमाशयम्‌, विदन्‌ जानन्‌ , एवमित्थम्‌, उत्तर भतिवचनम्‌, आदत्त जग्राह ।५५॥ 

कुम्भीन्द्रोति-ङम्भीन्दा गजेन्द्रा एव शका पर्वतास्तेभ्यो विगरुन्त्य पतन्स्यो था दानधारा 
मदसन्ततयस्तामि, सज्निराणि निभैरयुक्तानि, चरुलड्गेश्चन्चलष्कपाणेरेव चल््वङगविरेषे समादृतानि 
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कूजद्रथाङ्गकछितानि शराञ्जितानि 
सेनावनानि मम बाणदबवा दहन्ति ॥ ५६ ॥। 


मदीयकरकरुण्डटी कृतशरासनादुद्रता 
प्रषत्कथुजगावटी रिपुमहीशवामभश्रुवाम्‌ । 
दरस्मितपयोभरीं सुरभिखा निपीय त्तणादू 
ददाति हृदयान्तरे प्रथुटशोकहाराहछ्प ।॥ ५७॥ 
अथवा । 
रजोऽन्धकारप्रथिते रिपूणा वक्त्राडज्ञकोशीकरणप्रवीणे । 
सयन्निशीये सति मे छृपाणी शचरुभचिय नेतुमुदारदृती ॥ ५८ ॥ 
गुणाकरे रणाजिरे मयि सवनच्छरासने 
पलायितो बखाधिपो निरछृतो धरापति । 
स गूजेतोऽपि जजये भयाकरश्च खेचरो 
यृतत्रणश्च कोङ्कण त्ते षणे भविष्यति ॥ ५६॥ 
हृत्यादितनयवचनेन दस्तस्थमिव राज्य म -यमानाया जनन्या रक्तणाय कञ्चन परिवारं 
तद्ोग्यवस्तुसञ्जय च तत्सन्निधाववस्थायः कच्चन कारु वीतशोकया मवत्याव्र स्थीयताम्‌; 


एक पा वा पि 


परिघ्रतानि, कुजद्रथाङ्ग शब्द्ाथमानचक्रैरेव शब्दायमानचक्रवाकपत्चिभि करङितानि सहितानि, शरोर्बाणेरेव 
तृणैरस्न्वितानिं सहितानि, सेना एव वनानि सेनावनानि एतनाकाननानि, मम जीवकस्य, बाणदवा 
शरदावानखा , ध्वने वनवहौ च दवौ दाव शेष्यते" इत्यमर । दहन्ति भस्मसाचछुर्वन्ति ! रिरष्टविशेपणो- 
त्थापितरूपकालङ्कार । वसन्ततिरकाच्त्तम्‌ ।।५६॥। 


मदीयेति-मदीयकरेणं मामकी नहस्तेन इण्डरीकृत वक्रकृत यच्छुरासन धनुस्तस्मादुद्रता नि सृता, 
परषत्कथुजगावरी बाणसपंसन्तति , रिपुमहीशाना शत्रुपार्थिवाना वामभ्रुवो वनितास्तासाम्‌, सुरभिर 
सुगन्धिम्‌, दरस्मितपयोरी मन्दहास्यदुग्धनिकरम, रणादल्पेनैव कारेन, निपीय पीत्वा, हदयान्तरे 
चित्तमध्ये, पृथुलशशोक प्रचुरखेद एव हाराहरुविपम्‌, ददाति समपंयति । रूपकालङ्कार । पृथ्वीदुन्द्‌ ॥५७।। 

अथवेति--अथवा पक्तान्तरे । 

रजोऽन्धरकारप्रथितं इति--रज एव सैन्यसयुस्थितधू किरेवान्धकारस्तेन प्रथित प्रसिद्ध तस्मिन्‌ , 
रिदूणाः शत्रूणाम्‌, वक्त्राव्जाना सुखकमलाना कोशीकरणे ऊुडमरीकरणे प्रवीण दत्त तस्मिन्‌, सयदेव- 
निशीथ तस्मन्युद्वरात्रौ, सति भवति, मे ममः कृपाणी खद्गवह्नरी, शत्रुशरिय रिपुरुचमीम्‌, नेतु समाषष्टम्‌, 
उदारदृती शरेष्ठसन्देशहरा, अस्तीति शेष ॥\५८॥। 

गुणाकर इतति-गुणाना शौयादीनामाकरस्तस्मिन्‌ शुणखनौ, रणाजिरे युद्ध द्गणे, मयि स्वस्रे, 
स्वनन्‌ शरासनो यस्य तथाभूते शब्दायमानकोदण्डे सति, बराधिप सेनापति ; परायित प्रधावित , 
धरापती राजा, निरकृतस्तिरस्छृत , स प्रसिद्ध , ग्रजरोऽपि गूजरजनाधिपोऽपि जजंरो जीणं , खेचरो विद्याधर , 
भयाकरश्च मीतिखनिश्च, कोद्कणश्च कोङ्कणज्नपतिश्च, तव्रणो धतेमं , कणे चणे प्रतिरूणस्‌, भविष्यति । 
मम पुरस्तात्‌ क स्थातु शक्तयादिति भाव । प्वचामर चुन्द “जरौ जरौ ततो जगौ च पञचचामर वदेत्‌! 
इति रुत्तणात्‌ 11५९।] 

इत्यादीति--दइत्यादितनयवचनेन पूर्ोक्तप्र ्तिपुत्रगिरा, राञ्य साच्राज्यम्‌, हस्तस्थमिव स्वपाणि- 

स्थितमिव, मन्यमानाया जानानाया , जनन्या सविन्या', र्तणाय त्राणाय, कञ्चन कमपि, परिवार परि- 
जनम्‌, त्योग्यधस्तुसग्चयब्च तदहंवस्तुसमूहन्च, तत्सन्निधौ तस्छमीपे, अवस्थाप्य स्थित इत्वा, कञ्चन कार 
कमपि समय यावद्‌, भवत्या, वीतशोकया निगंतविषाद्या सत्या, अत्र द॒ण्डकारण्यस्थतपोवरे, स्थीयताम्‌ 





१५६ जावन्धरचम्पूराग्ये 


कतिपये रेव दिवसेस्त्वामानेतु नन्दास्य प्रहेष्यामि; इति प्रसवित्रीमा्ास्याप्रच्छ य च; वयस्य- 
मण्डले सह्‌ प्रस्थाय राजपूरोपवनमाजगाम । 
मित्राणि तत्र विनिवेश्य स वेश्यवेप- 
मादाय राजनगरी प्रविवेश धीर । 
रथ्यासु तत्र विचरन्नवरल्नराशि- 
सम्पूरिता प्रवितता विपणि जगाहे ।॥ ६० | 
तत्र हम्याज्ञणे ससीभि सह क-दुकविहारमतुभवन्त्या कस्याध्िल्लोखाद्या हेखावशेन भवि 
पातित -कन्दुकमालदयाश्वयविलन्ञ॒ कुरुहयंक्ञ प्रासाद प्रावङम्बिनी नितम्बिनीसुन्नमितवदनो 
विखोकयासास । 
ता कोमलाङ्गी कुतकेन पश्यन्दुरन्गनेत्री कुरुवशकेतु । 
उ-मीख्दाभा नवयौवनेन पुन्नागसङ्काशकुचाममुद्यत्‌ । ६१ ॥ 
एव तस्या सौन्दयंखहरीनिमग्नमानस कन्दुकमाखोक्येवसुवाच । 
भाङे क्रीडति नीट्छुन्तटचये गण्डस्थले करुण्डठे 
वेण्या प्रष्ठतले स्तनद्रयमुखे हारे चकोरीदृश । 
हस्तान्जे मदुर च कन्दुक भवाधिक्रीड वल्गन्मणी- 
चञ्छत्कङणशब्दशोमिनि निजस्पशासुणश्रीपुपि ।॥६२॥ 


नी 
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कतनिवासया भूयताम्‌, कतिपयैरेव दिवसे अदयैरेव वासरे, चा भवतीम्‌, नेतु स्वस्थान प्रापयितुम्‌, 
नन्दाढ्य निजानुजस्‌, अ्रहेष्यामि प्रेषयिष्यामि, इव्येवम्‌, प्रसविन्नी मातरम्‌, आश्वास्य सम्बोध्य, आप्च्छुय 
च आमन्य च, वयस्यमण्डरेमि समूह , सह सायम्‌, प्रस्थाय प्रस्थान कृत्वा, राजयुरोपवन राजयुरनगरो- 
द्यानम्‌, आजगाम सम्प्राप । 

मित्राणीति--तरोपवने, सिताणि सखीन्‌ , विनिवेश्य स्थापयिष्वा धीरो गभीर, स जीवन्धर , 
वैश्यवेष वणिग्वेषम्‌, आदाय गृहात्वा, राजनगरी स्यपुरीम्‌, भरविवेश प्रविष्टो बभूव, तत्र राजयपुयाम्‌, रथ्यासु 
म्र जानमार्गेषु, विचरन्‌ विहरन्‌ , नवरघ्नराशिभिनंबरत्नसमूहै सम्पू रिता सम्ध्रता ताम्‌, प्रविततां विस्तृताम्‌, 
विपणिमापणम्‌, जगाहे प्रधिवेश । वसन्तति्टकाभ्रन्तम्‌ ॥६०॥। 

तत्रेति-तव विपणौ, हस्याङ्गणे मवनाङ्गणे, सखीभिर्वयस्याभि , सह साधम्‌, न्दुकविहार गेन्दुक- 
क्रीडाम्‌, अुभवन्त्या कुवेन्व्या , कस्याचित्‌, लोलाच्याश्चपलरोचनाया , टेरावश्चेन क्रीडावशेन, युवि- 
प्रथिव्याम्‌, पातित मोचितम्‌, कन्दुक गोन्दुकम्‌, आलक्य दृष्टा; जश्चयंण विस्मयेन, विन्तो विञ्चान्तचित्त , 
करुहयंत्त॒कुरुसिह , जीवन्थर इति यावत्‌, प्रासाद्‌भ्रावरुम्बिनी भवनाग्रभागस्थायिनीम्‌, नितम्बिनी 
नारीम्‌, उक्नमित वदन यस्य तथाभूत उन्मुख सन्‌; विरोकयामास ददश । 

ता कोमखाङ्खीमिति-कख्वशकेतु कौरववगशध्वज जीवन्धर › कोमखाङ्गोम्‌ शदुलशरीराम्‌, रङ्ग- 
ने्नीम्‌ हरिणाक्तीम्‌, नवयौवनेन नूतनतारुण्येन, उन्मीरन्ता प्रकटीभवन्ती आभा दीक्षियंस्यास्ताम्‌, पु्नाग- 
सङ्काशौ पुन्नागसदशो कुचो स्तनो यस्याम्ताम्‌, ता नारीम्‌, कतुकेन कोतूहरेन, पश्यन्‌ विरोकयन्‌ सन्‌ , 
असुद्धत्‌ मुग्धो बभूव ॥ ६१ ॥ 

एवामिति--एवमनेनं प्रकारेण, तस्या नितम्बिन्या सौन्दयरहया रावण्यसन्ततो निमग्न तिरीन 
मानस चित्त यस्य तथाभूत ; छर्वतस रुद शाल्णङ्कार', कन्दुक गोन्दुकम्‌, जरोक्य दष्टा, एव वचयमाण- 
प्रकारेण, उवाच जगाद | 

भारे कोडतीति--चकोराद्शो जीवजीवरोचनाया , भाखे लरुटे, नीर्ङ्कन्तङूचये श्यामरारक- 
करु पे, गण्डस्थरे कपोरूतरे, कण्डरे कर्णाभरणे, प्र्ठतङे पृष्ठभागे, वेण्या कवर्यामू, स्तनद्रयसुखे वन्लोजश्ुगर- 


वि 





(1 त 


१-२९ कन्तुक-~तऽ | 
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एषा विभ्बाधरी क-तो सन्तत शरवर्षिण । 
नामभाक्सवमितीवाज्ग कन्तुक स्वामताडयत्‌ ।&३। 
वदनकमरो मीरस्सवेदाम्बुशीकरकोरका 
सरभिल्गखच्छरासा नासाग्रचञ्चलमोक्तिका । 
रफुरदुरंकुचा यमा वामाठकारुलितानना 
सरसमतनोरपाण्याघात यत्त्वयि तत्करती ॥६४॥ 
एव वद्न्युदा स्वामी तत्सौधाप्रवितदिकाप ] 
अलच्छकार पण्यश्रीकूङ्कषगुणाकर ॥६५५॥ 
तदानी कोऽपि वेश्येश सम्बुखमागत्य सम्मदपूरविस्तारितनयन प्रसन्नवदन ुशलग्रश 
कौरफितवचन क्रमेण निजप्रस्ताव वितस्तार । 
श्रीमन्सागरढन्त इप्यभिदहित सोऽह ममेदं गृह 
पन्नी मे कमा सृता च विमखा सूत्या किख्पाभवत्‌ । 
विक्रीयेत यदम मणिगण पूवेस्थितोऽभ्यन्तर 
त तस्या पतिसभयदुजेननसल्लगने हि कातीन्तिका । ६६] 
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वदने, हारे मौक्तिकरूतायास्‌, कीडति सति, हे कन्दुक हे गेन्दुक, भवान्‌, पदुले कामरे, वहगन्मणीमि 
शुम्भद्रतनेश्चजचन्‌ देदीप्यमानो य कङ्कण करवरूयस्तस्य शब्देन ध्वनिना शोभिनि शोभमाने, निजस्परेन 
स्वामशेनारुणशध्रिय रक्तलदंमी पुष्णातीति निजस्पशस्णश्रीपुद्‌ तस्मिन्‌ , श्रदुरे कोमरे, हस्ताञ्जे च पाणि 
पद्मे च, चि फीड कऋीडाञ्चकार 1 शादृखविक्रीडितच्छन्द ॥ ६२ ॥ 
एषेति-हे कन्दुक हे गेन्दुक, प्वम्‌, सन्तत निरन्तरम्‌, शरवरपिणो बाणवपिण , कन्तो कामस्य, नाम- 

भाक्‌ नामधेययुक्त , असीति शेष , इतीव हेतो , पषा विम्बाधरी चिम्बोष्ठी, ष्वा भवन्तम्‌, अताडयत्‌ हस्तेना- 
पीडयत्‌ 1 उस्रा ॥ ६३ ॥ 

वदनकमलोन्मीरखदिति--बदनकमले मुखारविन्दे उन्मीरन्त प्रकटी मवन्त स्वेद्बुशाकरा एव 
स्वेदसछिरुष्रषता एव कोरका कडमरा यस्या सा, सुरभिर सुगन्धिगखन्‌ नि सरन्‌ श्वासो यस्या सा, 
नासाप्रे घ्राणाग्रमागे चञ्चल चपरु मौक्तिक सु्ताफर यस्या सा, स्फुरन्तो शोभमानाघ्वुरुङचौ पीनपयोजो 
यस्या सा, वामारूके ऊटिरूकेशेराक्करित समाकीणंमानन मुख यस्या सा, एवम्भूता रासा रुरना, ह 
कन्तुक, यत कारणात्‌ , खयि भवति, सरस स्नेहपुरस्सरम्‌, पाण्याघात हस्तप्रहारम्‌, अतनोत्‌ चकार, तत्‌ 
तस्माव्तारणात्‌ , त्वम्‌ कृती सुङ्कतवान्‌ , असीति शेप । हरिणीच्छुन्द ॥ 8४ ॥ 

एवभिति--एवमनेन प्रकारेण, वदन्‌ कथयन्‌ , पुण्यभ्रिया सुक्रतरचस्या करुङ्कपास्तटोद्घर्पिणो ये 
गुणा सौन्दर्यादयस्तेपामाकर खनि , स्वामा जीवन्धर , स चासौ सौधश्चेति तस्सौधस्तद्कवन तस्याग्र- 
वितर्दिका पुर स्थितवेदिकाम्‌, अरूश्चकार भूषयामास । तत्रोप विष्ट इति यावत्‌ ॥६५।। 

तदानीमिति- तदानी तस्मिन्‌ कारे, कोऽपि कश्चन, वैश्येशो बणिग्वर , सम्मुख पुरस्तात्‌, 
आगत्य समेत्य, सम्मदपूरेण हप्समूहेन विस्तारिते नयने यस्य स , प्रसत प्रफुल्ल वदन वक्व यस्य स । 
कुशरूपरश्नेन कहेमानुयोगेन कोरकित व्याप्त वचन यस्य॒ तथाभूत स्न्‌, कमण क्रमश , निजभ्रस्ताव 
स्वकीयनिवेदनम्‌, विंतस्तार विततान । 

श्रीमन्निति-हे श्रीमन्‌ है र्चमीमन्‌ , सोऽह भवस्पुरो वतमान , सागरदन्त इत्यभिहित सागरदन्त- 
नाम्ना प्रसिद्ध, इद्रमेतव; मम गह निकेतनम्‌, कमरा पएतन्नामवती, मे मम, पप्नी वहलभा, विमला 
एतन्नामधेया च, सुता पुत्री, वंत इति शेष , एषा किंङ विमा, सूत्या युवति , अभवत्‌ अजायत 1 
हि निश्चयेन, जननसल्खग्ने जन्मश्यमवेखयाम्‌, कार्तान्तिका दैवज्ञा , यदागमे यदागमने अभ्यन्तर सध्ये, 
पू्॑स्थित पूवविद्यमान , मणिगणो रत्नसमूह , विक्रीयत विक्रीतो भवेत्‌, त तस्या विमखाया , पत्ति वज्ञभम्‌, 
अभ्यघु कथयामास । शादृंरूविक्रीडितच्छन्द्‌ ॥६६॥ 


१५८ जी वन्धरचचम्पूकाव्ये 


इह खु भवति प्रविष्टमात्र पूवं कदा्यधिक्रीत बहलरन्नजाक विक्रीतम्‌ । अतो मवतैव प्रप- 
्वातिशायिगुणगु म्मितेन पश्चशरवश्चनचञ्ववुरुपेण काञ्ननसच्छायकान्तिकोमङेन मदीयनन्दिनी- 
कन्दङ्ितभाग्यकृतावतारेण तस्या परिणययोग्येन भवितव्यम । इति तन्निबेन्धेन, कौरव कथ कथ- 
चिदनुमेने । 
शुभे मृतं विमला कुमारी जीवन्धर सागरढत्तदन्तम्‌ । 
सौदामिनी सनिभगात्रवह्लीं जग्राह पाणौ सति हव्यवाहे ॥६७॥ 
मृतां चमक्छतिमिव खुटदिव्यरूपा 
जायामिवाम्बुजशरस्य चकोरनेत्रीम्‌ । 
उन्मीटदुञ्जवरघनस्तनशोभिताङ्गी 
रागादिमामयुबभूव छुरुभ्रवीर ॥६८॥ 


हति मह्यकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पूकान्ये 
पिमल्लालम्मो नाम सप्तमो लम्म | 
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इह खल्विति--खड निश्चयेन, इह भवने, भवति प्वयि, प्रविष्टमात्रे समागत एव, पूवं प्राक्‌ , 
कदापि जात्वपि, अविक्रीत न विक्रीतम्‌, बहररस्नजार प्रभूतमणिमण्डलम्‌, विक्रीत केवृभिगरंहीतम्‌, अतोऽ 
स्मास्कारणात्‌, भपञ्चातिशायिमिर्विस्तारातिशायिभिगुणेगंम्भितो युक्तस्तेन, पञ्चशरस्य कामस्य वञ्चनचुन्तु 
प्रतारणपट रूप सोन्दयं यस्य तेन, काञ्चन सच्छाया सुवणंसदशी या कान्तिर्दीश्चिस्तया कोमङेन खदुरेन, 
मदीयननच्दिन्या मल्पुत्या कन्द्ङ्ितभाग्येन ब्रद्धिगतयपुण्यातिशयेन कतो विहितोऽवेतार समागमो यस्य 
तेन, भवतेव त्वयेव, तस्या विमराया , परिणययोग्येन विवाहा, भवितन्यम्‌, इतीत्थम्‌, तन्निबन्धेन 
सागरदत्ताप्रहेण, कौरवो जीवन्धर , कथञ्चित्‌ केन केनापि प्रकारेण, अनुमेने स्वीकृतिं ददो । 

शुभे मुहूत इति--जीवन्धर स्वामी, शुभे युहूतं मङ्गखमयवेरायाम्‌, हभ्यवाहै वद्धो, सति 
बि्यमाने, सोदामिनीसक्निमा विद्युप्सदशी गात्रवरली शरीरकता यस्यास्ताम्‌, सागरदत्तेन तसित्रा दत्ता 
समपिता ताम्‌, विमलाम्रतदभिधानाम्‌ , कमारी कन्याम्‌, पाणौ हस्ते, जग्राह गृह्णाति स्म! उदवोढेति 
यावत्‌ ॥६७॥ 

मूतोमिति-मूर्ता सशरीराम्‌, चमप्कृतिमिव चमलत्कारमिव, स्फुट भरक्ट ॒दिव्यरूपमरोकिकसौन्दयं 
यस्यास्ताम्‌, अग्ञ्ुजशरस्य कन्दर्पस्य, जयामिव प्रियामिव, चकोरनेन्री जीवजीवरोचनाम्‌, उन्सीरद्भ्या- 
सुत्तिष्टदधधासुज्ञराभ्या निमंराभ्या घनस्तनाभ्या कटोरकुचाभ्याम्‌ शोमित समङ्डकृतमज्ग शरीर यस्यास्ताम्‌, 
इमा विमलाम्‌, ङरप्रवीरो जीवम्धर , रागान्मदनोद्रेकात्‌, अनुबभूव समन्वभूत्‌ । वसन्ततिरुका- 
डेत्तम्‌ ॥६२८॥ 


इति मह्ाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति 'कौमुदीः जीवन्धरचम्पूठयाख्याधरे 
विमरलम्भो नामाष्टमो छम्भ 








१ गुण्फितिन बऽ } २ पाणाह्ुपहव्थवाहम्‌ ब० । 





नवमो ठम्भः 


ततो ठताद्धीमनुनीय रामा हित्वा स मित्रे समगन्छतायम्‌ | 
शशीव पाकारिदिशावभूर्टीं नक्तत्रवर-दे कमनीयरूप ॥१॥ 
वरचिहमेनमवलोक्य बान्धवा मणिभूपणाच्िततनु कुरूढदम्‌ । 
बहुमेनिरे मधुमिवाङ्ुरसपुरसफुटचूतपञ्ञवङुर वनप्रिया ॥२] 
तत्र कोऽपि सहसाव्रवीदिद बुरद्िपेणविदितो विदूषक । 
सप्रहासमतिविस्ठृतेत्तण पुन्लगण्डयुगल कुरुदढहम्‌ ॥२॥ 
अन्येरुपेक्तिता कन्या पाणौकृत्य प्रमोदत । 
ससे निरेलयात्मानं कृताथमिव मन्यसे ॥४॥ 
भवाञ्छराष्यस्तदामित्र व्यूढा चे्सुरमञ्जरी । 
नरविद्धेषगम्भीरी नवतारुण्यमञ्जरी ॥५॥ 
इति तद्वचनभङ्गी निशम्य मन्दस्मितकोरकितवदन छुरुपच्चवदन , च एव ॒तामन्रत्यकाम- 
ततो छताङ्गोमिति-तवस्तदनन्तरम्‌, कमनीय मनोहर रूप सौन्दयं यस्य तथाभूत , सोऽय 
जीवन्धर , पाकारिदिशावधूटी भराचीप्रियाम्‌; हित्वा त्थक्स्वा, नचत्रह्नन्दैरुडुसमहै , शशीव चन्द्र॒हव, 
रताङ्गो इशाङ्गीम, रामा विमराभिघाना प्रियाम्‌, अनुनीय परेम्णा सन्तोष्य, हिष्वा त्यक्त्वा, मित्रव॑यस्यै , 
समगच्छत सगतो बभूव ॥ ९ ॥ 
वरचिह्ममिति--बान्धवा सखाय , वरचिह वरचिद्धोपेतम्‌, मणिभूषणे रत्नारकारैरञ्चिता शोभिता 
तयु शरीर यस्य तम, करूढ्ह जीवन्धरम्‌, अवरोक्य दृष्टा; अङ्कुरेषु नवग्ररोहेषु स्फुर यथा स्यात्तथा 
स्फुटा प्रकटा ये चूतपर्लवा जआश्नरकिसख्यास्ते ऊर व्या्तम्‌, मध्च॒॒वसन्तमू, वनगप्रिया इव कोकिला इव, 
बहुमेनिरे श्रेष्ठ मन्यन्ते स्म । मक्षु भाषिणीदरत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
तचेति--तत्न मित्रेषु, उुद्धिषेण ईति विदितो दुद्धिपेणविदितो उुद्धिषेणनामा, कोऽपि कश्चिदपि, 
विदृषक प्रहसनशीर , सप्रहास सव्यङ्गधम्‌, अतिविस्तृते दीघंतरे ईकण यदस्मिन्‌ कमणि यथा स्यात्तथा, 
फुर हण विकसित गण्डयुग र कपोर्युग्म यस्य तम्‌, करूद्रह जीचकम्‌, इद वच्यमाणम्‌, सहसा फटिति, 
अब्रवीञ्जगाद । छन्दं पूवंचत्‌ | ३ ॥ 
अन्येरिति--हे सखे हे मित्र, अन्थैरितर , उपेक्ितामनङ्गीङताम्‌, कन्या पतिवराम्‌, प्रमोदतो 
हषेण, पाणौद्धत्य स्वीकृष्य निकुञ्ज निस्त्रपम्‌, आत्मान स्त्रम्‌, क ताथेमिव कतकत्यमिव; मन्यसे वेस्सि 11४11 
भवानिति--नरविद्रेषेण मनुष्यसमान्द्रेषेण गम्भीरी भरगरमा, नवतारुण्यमञ्जरी भत्यग्रयोवनमञ्जरी, 
सुरमन्नरी एतदभिधाना वणिकूषुत्री, ग्युढा परिणीता, चेद्यदि, तदा तदहि, भवान्‌ स्वम्‌, श्काध्य प्रशसाहं , 
भवेदिति शेष । ५1] 
इति तद्रयनमभङ्खीमिति--इति पर्वोक्ताम, तस्य इुद्धिषेणस्य वचनमङ्गीं वाणीपरस्पराम्‌, निशम्य 
चत्वा , मन्दस्मितेन मन्दहास्येन कोरकित कुंड्मकित वदन वक्त्र यस्य स , ऊरपञ्चवदन कुरवशरसिह , 
जीवेन्धर इति यावत्‌, श्व एव भविष्यति दिवस एव, ता सुरमञ्नरीम्‌, अन्न मवोऽत्रस्य स चातो कामकोष्ट- 





१ त्वया या प्रतिपादिता ब०। 


१६० जीवर वरन्चम्पूका-ये 


को्रमानेष्यासोति प्रतिज्ञाय, म्रनायेसरस्तत्परिणयोपाय मनमा चि-तयन्‌, क्रमेण यक्लमन्त्रमेच 
तरसमथापनवन्ध निश्चिकाय । 
निर्याय तस्माढारामा-मयीदातीतकौशल । 
वा पक रूपमस्थाय विवेश पुरि कौरव ॥६॥ 
विरख्दशनपदक्ति कम्पमानाङ्गयष्टि 
प्रतिकठनिमिपेणसखष्षि स वद्र | 
गखविफमितकास शछष्मखण्ड वमन्सन्‌ 
पङितविरख्केशो दण्डचारी चन्चार ॥५॥ 
तत्र रथ्यासु प्रविशन्तम ; युजगनिमुक्तनिमेक्निकाशचमविचित्रम्‌ ; पुरो हस्तावरम्बित 
दण्डेन पश्चाठतिङ्घुन्नतनुदण्डेन समौर्वीफ़ कामुक तुख्य तम , शुक्तिकामस्मध वलख्पकितकेशपारेन 
तिरोवेपश्ुकलितेन मस्तकेन पूबेतनरूपस्मरणाथुनातनरूपनिरीक्षणजनितादूभुतवशेन मनुमाहास्म्य 
शिस्सा श्छावमानमिव विराजमानम्‌; गररस्धनिरुद्रश्टेष्मखण्डा -यतिप्रयत्नेन कुहङ्रुहारवेण 
सहानवरतसुद्रम तम्‌ ; स्थाविर हूपमादवानमपि शमे शनेगच्छन्तम्‌ , सुरमञ्जरीप्राधिदूतीमूताया 
जरायामभीकमपि जरामीरुम्‌ ; इम स्थपिरमवलोर्य, पौ रेषु केचिद्रराम्यपरायणा , इतरे विकस- 
त्करुणा › सम्बभूवु । 
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श्चेति तमू, ज नेष्यामि प्रापयिप्यासि, इतीप्थम्‌, प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञा कस्या, म्रज्ञाम्रेसरो विद्रच्छेष्ट, तस्या 
सुरमञ्जथां ; परिणयस्य विवाहस्योपाय सायन तम्‌, मनसा चेतसा, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , कमेण क्रमण , 
यत्तमन्त्रमेव सुदशनप्रदत्तमन््रमेव, तत्समर्थापने तप्रापणे तन्त्र साधनभूतम्‌, निश्चिकाय निरणेषीत्‌ 
विभाषा चे " इति कुत्वम्‌ । 

नियोयेति-- मर्यादा सीमानमतीत म्यादातीत तथाभूत कोशल चातुर्य यस्य स, कौरवो 
जीवन्धर , तस्मापूर्वोक्तात्‌ , जारामादुपवनात्‌, निर्याय नित्य, वा येक वरृद्धसम्बन्षि, रूप वेषम्‌, स्थाय 
ष्वा, पुरि नगरे, विवेश भविष्ट ॥ ६ ॥ म 

विरख्दशनपडक्तिरित्ि-विरखा सान्तरा दशनपडक्तिदंन्तपड स्रितिय॑स्य स , कम्पमाना वेषमाना- 
ब्यष्टि शरीरर्ता यस्य स, प्रतिकरनिमिष्रेण प्रति्तणपषमपातेन, जस्पष्टाचुद्धाटितप्राया दश्टियंस्य स , 
गरूद्कण्ठाद्विकस्िन प्रकटित कासो ासीः इति प्रसिद्धो यस्य स; श्रेष्मखण्ड कफशकरम्‌, वमन्‌ 
्रकटथन्‌ , परिता श॒क्छा विरराश्च सान्तराश्च रेशा कचा यस्य तथाभूत सं छृत्रिम, ब्र स्थविर, 
दण्डेन चरतीव्येव शीरो दण्डचारी यष्टिचारी सन्‌ , चचार चरति स्म । मारिनीच्छृन्द । ७ ॥ 

तत्र रथ्यास्विति--तच्र नगरे, रथ्यासु मेषु, विशन्त प्रवेश कुर्वन्तम्‌, मुजगेन सपण निञुक्त 
स्यक्तो यो निर्मोक कम्ुकस्तेन निकाश सदश यच्चमं स्वक्‌ तेन विचित्रित विचित्रा दशा प्रा्ठम्‌, पुरोऽ्मे, 
हस्तेन पाणिनावरुम्नितो शतो दण्डो येन, पश्चा्प्रष्टमागे, अतिङ्कब्ज कुटिरीभूतो यस्तनुदण्ड शरीरदण्ड- 
स्तेन, समौर्वीक सप्रत्यज्चम्‌, कामुक धनु , तुरुयन्त सदशीङ्कवन्तम्‌, सुक्तिकाभस्मेव सुक्तास्फोटभू तिरि 
धवलो वक्तं परतकेशपाशो जराशुक्लक्रचसमूहो यस्मिस्तेन, तिरोवेपथुना तिथंक्म्पनेन, किते सहित तेन 
मस्तकेन शिरसा, पूयतनरूपस्य वाधंक्यपूवंकारोव्पक्नसौ न्द्रस्य स्मरण ध्यानम्‌, अघुनातनरूपस्य वतमान 
काल्िकिलौन्दर्यस्य निरीक्षण समवलोकनञ्च ताभ्या जनित सथु्पन्न यदभरुतमाश्वय तस्य वशेन निध्नतया, 
मनुमाहात्म्य देवग्रदन्तरूपपरिवतंनमन्त्रप्रभावम्‌, शिरसा मूर्ध्ना, रराधमानमिंव प्रशसन्त मिव, विराजमान 
शोभमानम्‌, गरूरन्धे कण्डविवरे निरुद्धानि प्रतिहतगतीनि यानि श्केष्मखण्डानि कफशकङानि तानि, 
अतिप्रयत्नेन भूरिभ्रयासेन, ङहक्कहारवेण काक्जन्याभ्यक्तशब्द विशेषेण, सदह साकम्‌, अनवरत निरन्तरम्‌, 
उद्रमन्त प्रकथ्यल्तम्‌, स्थातिर स्थव्रिरस्येद्‌ स्थाविर ब्ृ्धसम्बन्धि, रूप वेषम्‌, आद्रधानसपि शतवन्तमपि, 
शने शनेमन्द मन्दम्‌, गच्छन्त व्रजन्तम्‌, सुरमज्ञयां एतन्नामवज्ञभाया प्राप्तौ दूतीभूताया चेटी रूपायामू, 
जरायः बृद्धावस्थायाम्‌, जभीकमपि निभंयमपि पके काुकमपि, जराभीर्‌ वा्क्यभययुक्तम्‌, इममेतम्‌, स्थविर 
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क्रमेण सोऽय कपटद्िजातिघ्रदो गृहदास्थुव प्रपेदे । 
यस्यान्तराङे सुरमञ्जरी सा चकास्ति चच्छन्मणिढीपिकेव ॥८॥। 
तत्रं दौवारिकाभि किसत्रागमनपफखमिति प्रष्ठ कुमारीतीथमागसनफखमिति प्रदयुत्तरेणाटू- 
हासमेदुरवदनान्‌प्रातिह्यरिकाजनान्‌ विदधान कृपया तामिरनिरद्रोऽपि कामदेवस्तन्मन्ठिरान्तर- 
मगादहिषट | 
अन्त कासाश्चन खीणा मा मेति प्रतिपेधनम्‌ । 
अश्चरण्न्निव बाधियौदाविवेश शनै शनै ॥६॥ 
तदनु भयाक्ुका काश्चन कमरुखोचना कणभाणात्कारिन्‌ पुररवसुसरितदिगि-तरा सत्वरगम- 
नवशेन वल्गक्छुचकटशस-ताञ्यमानत्यारोखमुक्ताहाररुचिवीचिप्रकाशितसदनभागा परिचलित 
कचनिचयरुचिरसुममाछिकानिषण्णोड़ौनमिखिन्दमज्जमङ्कारवाचाला कूजत्काञ्चीकलापा सुरमञ्ञरी- 
समन्तमेत्य सगद्रद्मेवमवादिषु । 
बृद्रद्विज कथ्िदपूवदष्टो रद्रोऽपि गदा तरमाविवेश । 
इतीयमारीवचन निशम्य त द्ष्टमागाद्ुतुकेन यन्ना ॥१०॥ 


~ <^ [ ति ^ "क 


चम्‌, अयरोक्य दृषा; परेष नागरिकेष; केचित्‌. केऽपि, वेराग्यपरा्णा विरक्तितप्परा , इतरेऽन्ये, विर्सन्ती 
शोभमाना कषणा दया येष( तथाभूता सन्त , सम्बभू बुरजायन्त । 

क्रमेण सोऽयभिति--सोऽय पूर्घोक्त, कपटेन व्याजेन द्विजेषु विप्रषु अतिब्रुद स्थविरतर , 
ब्रढजाद्यणवेषधारी जीवन्धर इनि यावत्‌, क्रमेण कमश , गुहद्रारभुव भवनप्रवेशमागभूमिम्‌, प्रपेदे प्राप, 
यस्य गृहस्य, अन्तरारे मध्ये, सा महनीयरकान्तिमण्डिता, सुरसन्जरी काम्यमाना प्रियतमा, चञ्जन्मणि 
दौ पिफेव देदीप्यमानमणिदीपिका यथा, चकास्ति शोभते ।\८।। 

तत्र दौवारिकामिरिति--तत्र सुरमजजरीमभवने, वारे मवा दौवारिका इारपालिन्यस्ताभि, अत्र 
भवनाभ्यन्तरे, जगमनफरूमागतिप्रयोजनम्‌, क्म किमात्मकम्‌, इत्येव प्रकारेण, पृरष्टोऽनुयुक्त , कमारीती्थं 
तीर्थकेत्रविशोप , पे कुमारी सुरमल्नयेव तीथमिति कमारीती ्थ॑म्‌, आगमनफरमागतिप्रयो जनम्‌, ममा- 
स्तीति शोष इति भ्र्युत्तरेण प्रतिवचनेन, अद्ृहासेन सशब्दहसितेन मेदुर मित वदन मुख येषा त॑था- 
भूतान्‌ , प्रातिहारिकाजनान्‌ इारपालिकारोकान्‌ , विदधान कुर्वाण , कपया दयया, ताभिर्दौवारिकामि , 
अनिषरूदोऽपि अनिवारितभ्रवेशोऽपि, कामदेवो जीवन्धर पक्तेऽनिरुदोऽपि अनिसद्धपुत्ररहितोऽपि, कामद्रेव 
प्रधम्न इति विरोध परिहारस्तृक्त , तन्मन्दिरान्तर तद्धवनमभ्यम्‌, जगाहिष्ट परविवेश । 

अन्तरमिति--अन्तमध्ये, कासाञ्चन कासामपि, स्व्रीणा नारीणाम्‌, मामा ज्र प्रवेश मा कुर, 
इति, अतिपेधन निषेधाक्तरम्‌, बाधिर्यात्‌ श्रवणशक्तिरहितत्वात्‌ ष्जश्रण्वन्निवानाकणंयन्निव, शमे भानैम॑न्द्‌ 
मन्दम्‌, आविवेश प्रविष्टोऽभूत्‌ ॥९॥ 

तदन्विति-तदु तदनन्तरम्‌, भयेन त्रासेनाकुखा व्या , काश्चन का अपि, कमललोचना पद्माय , 
मणकणात्कारिणा भणणशब्दकारिणा नृपुराणा मघ्रीरकाणा रवेण शब्देन, मुखरित वाचाहित दिगन्तर 
काष्टान्तरारु याभिस्ता , सन्वरगमनवशेन शीघ्रगतिनिष्नत्तया, वहशद्भ्या चरूद्भ्या ऊचकरशाभ्या स्तन- 
वक्तोजाभ्या सन्ताञ्यमाना पीड्यमाना ये ग्यारोलाश्वज्चरा सु्ाहारा मोक्तिकदामानि तेषा रचिवीचिसिं 
कान्तिपरम्परामि मकाशिता शोभिता सदनभागा भवनप्रदेशा याभिस्ता, परिचरितिषु कम्पितेषु कच- 
निचयेषु केशसमूहेषु रुचिरा मनोष्रा या सुममाङ्का पुष्पलजस्तासु प्रवं निषण्णा स्थिता परश्च दुङ्खीना 
उस्पतिता ये मिङन्दा भरमरास्तेषा मन्जुभङ्कारेण मनोहरभङ्कारेण वाचार, कतशब्दा , कजन्तोऽन्यक्त- 
शब्द कुवेन्त काञ्चीकरापा मेखरासमूहा यासा तास्तथाभूता सत्य , सुरमन्नरीसमत्त सुरम्या 
समक्त पुरस्तात्‌ ; एत्य गत्वा, सगदूगद्‌ गदूगदस्वरसहितं यथा स्यात्तथा, एव वच्यमाणध्रकारेण, अवादिषु- 
निषेदितवत्य । 

बुद्धदविज इति--शवं न शष्ट इत्यपूषेदषटोऽनवरोकितपूवं , करिचत्कोऽपि श्रदधद्रिज' स्थविरविप्र , 

१ 


[+ 1 ॥ 
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द्विजातिनब्द्र पुरतो निपण्ण बुभुक्षित वीद्य सरोरुहा्ती । 
समादिदेशाथ सखीसमाज तद्धोजनाय प्रचुराद्रेण ॥११॥ 
तदनु यथाविधि सहषं भुक्तवन्त सखीजनैरन्तिकमानीत तमेनमप्रसनमधिरोष्य, छतो 
भवानागततत पुन छत्र गमिष्यसि" इति, सा सुर्मञ्जरी मज्जुखवचनचातुरीविजितपिकस्वरमाधुरी स- 
कोतुक पग्रन्छ । 
इति गिर समवेस्य कथद्चन स्थविर एवमुवाच शनै शने । 
सुरुचिराधरि प्रछत आगत पुरत एप गमिष्यति मानिनि ॥१२॥ 
इति वचन निशम्य; विशाल्तरहासविशद वदनाच पाश्चवर्तिजनानवरोक्य, दिजाति बद्ध 
किमिति मामकीनवारधक्यजनितविपरतता हसन्ति भवत्य , क्रमेण भवतीनामप्येषा भविष्यतिः 
इत्यवादीत्‌ | 
पुन पप्रनछं मोदेन क्र गन्तव्य त्वयेति सा) 
यत्र कन्यापरिप्राप्निस्तत्रेत्ययमभाषत ॥१३॥ 
वयसा वपुषा च वृद्ध एषो मनसा नेति गिरापि मेदुरा । 
स्वथमभ्यवहतस्य सा कुमारी पुनयगव्य बभाण सादरम्‌ ।९४॥ 
रुदोऽपि वारितगसनोऽपि, गेहान्तर मवनमध्यम्‌, आविवेश प्रविष्ट , इति एव प्रकारम्‌, आङीत्रचन सखीवच , 
निशम्य श्रत्वा, तुन कतूहखेन, युन्ना प्रेरिता, देय सुरमजरी, त ब्रहहिजम, दष्ुमवरोकयितुस्‌, 
जागाद्‌ाजगाम ॥१०॥ 
द्विजातिवृद्धमिति--अथागमनानन्तरम्‌, पुरतोऽपर, निषण्ण समासीनम, बुमुष्ता सञ्जाता यस्य त 
ह्वधायुक्तम्‌, द्विजासिङद्ध॒विघ्रस्थविरतरम्‌, वीचय द्रा, सरोर्हाक्ती कमरुनयना, सुरमज्जरी, शरच्ुराद्रेण 
महाविनयेन, तददडोजनाय त भोजयितुम्‌, सखीसमाज वयस्याव्रम्दम्‌, समादिदेश समान्ञातवती ॥११॥ 
तदनु यथाविधीति--तदनु तदनन्तरम्‌, यथाविधि विध्यनुसारेण, सहं सानन्दम्‌, भुक्तवन्त 
छृतभोजनम्‌, सखीजने सहश्वरीसमूहै , अन्तिक निकटम्‌, आनीत प्रापितम्‌, एन त पर्वोत्तबद्धम्‌, अग्रासन 
ध्ेष्ठासनम्‌, अधिरोप्याधिष्ठाप्य, भवान्‌, कुत॒ कस्मत्स्थानाव्‌, आगत समायात, पुनभूंय , कुत्र कस्मिम्‌ 
स्थाने, गमिष्यसि वज्ञिष्यससि, इष्येव प्रकारेण, मन्नुरुवचनचातुयां मनोदरवेचोवेदग्ध्या जिता पराभूता 
पिकस्वरमाधुरौ कोकिरारापमधुरिमा यया तथाभूता, सुरमञ्जरी, सकोतुक छुतूहरसहित यथा स्यात्तथा, 
पप्रच्छ प्रच्छति स्म । 
इति गिरमिति--स्थषिरो ब्रद्धरपधघरो जीवन्धर , इति पूर्वोक्तप्रकाराम्‌, गिर सुरमञ्जरी भारतीम्‌, 
कथञ्चन केनापि प्रकरण, समवेत्य निश्ित्य, शनै शनैमन्द मन्दम्‌, एव वचयमाणत्रकारेण, उवाच जगाद । 
हे सुरुचिराधरि ! हे शोभनदशनेच्छुदे ! हे मानिनि हे मानवति, एष जन; प्रष्ठत पश्चद्पदेशात्‌ , आगत 
सम्प्राक्त, पुरतोऽगप्रे च गमिष्यति बजिष्यति ॥१२॥ 
इति चचनमिति--इति पूर्वोक्त, वचन वाणीम्‌, निशम्य समाकण्यं, विशारुवरहासेन सुवरिस्वृत- 
हसितेन विशदानि धवरानि वदनानि वक्त्राणि येषा तथाभूतान्‌ , पाश्ववर्तिजनान्‌ निकटस्थजनान्‌ 
अवरोक्य दृषा, द्विजातिद्द्धो चिप्रातिस्थतरिर , “भवत्यो युयम्‌, मामकीनेन मदीयेन वाधंक्येन स्थविरत्वेन 
जनिता सञुखन्ना या विपरीतता विपयंस्तदुद्धिता ताम्‌, इततीम्थम्‌, कि केन कारणेन, हसन्ति हस्तथः, क्रमेण 
कमश , भवतीचामेपि युष्माकमपि, एषा विपरीतता, भविष्यति, इत्येवम्‌, अवादीत्‌ जगाद । 
पुन पप्रच्छेति-सा सुरमञ्जरी, स्वरया भवता, क्व ॒ङुत्र, गस्तन्य चातन्यम्‌, इतीस्थम्‌, मोदेन 
हर्षेण, पुनभूंयं , पप्रच्छ अयुयुदक्ते स्म, अय बद्ध , यत्र यस्मिन्‌ स्थाने, कन्यापरिप्राकषि पतिवराराभ , 
भवेदिति शेष , तन्न तस्मिन्‌ स्थाने, गन्तन्यम्‌, इती्थम्‌, अभाषत जगाद ॥१३॥ 
वयसा वपुषेत्ति--एष जन , वयसा दशया, वपुषा च शरीरेण च, बृद्धो जीण , अरित, मनसा 
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इदानीं भवतो यत्र वाञ्छावल्नयधिरोहति । 
तत्राशु गम्यता भद्र द्विजवयं महामते ॥१५॥। 
इति तस्या मन्दस्मितचन्दरिकामेदुरस्वदनचन्दिरधासारायमाणवचोधारा (साधु-साधु युष्ठ- 
तमः इति प्रशसमान › करेण यष्टिमाठम्ब्य छन्द्भादुस्थाय प्रसरन्‌; तदीयविकचविचकिर्करुसुम- 
कुखसुरभिख्हसतूखशयनाधिरोहाय प्रयतमान , तत्र हस्तावछम्बनवशेन तन्निवारणपर चरीनिकर 
निवारय त्या सुरमञ्जयौ सहषेमनुमत › स द्विजब्ृद्ध क्रमेण सुष्वाप । 
ब्र्र त तरुणीविखासरसिक बीच्येव भासा पति- 
रद्र स-चर्मत्तमाधरगुहकेखीगृह प्राविशत्‌ । 
वारुण्या किडसगमाय रसिक र्फाराङ्गरागाञ्जित 
दर्पोऽपि शरासन करते च> प्रपद्के सह ॥ १६॥ 
तदनु सकलजनतादृष्ियोधकरे तिमिरनिकरे विजम्भिते, तसाखन्ति सकर्तरव ; पिक- 
जाछन्ति विहगमा › नीकाचरन्ति भूमिधरा ; मल्दकन्ति निखिख्वनस्रगा , काडिन्दीमनुङ्खवेन्ति 
निम्नगा ; इति छोकष्य विभ्रमो बभूव । 
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चेतसा, न, इति गिरापि वाण्यापि, मेदुरा मिलिता, तथा निवेदयन्तीति यावत्‌, सा कुमारी सुरमन्जरी, 
स्वयम्‌, अभ्यवहस्य भोजन ष्वा, पुनभूय , आगत्य समेत्य, सादर ससन्मान यथा स्यात्तथा, बभाण 
जगाद ॥१४॥ 

इद्‌ नीमिति--ददानीमथुना, भवत श्रीमत , वान्दछावलज्ञी इच्छुारखुता, यत्र यस्मिन्‌ स्थने, 
अधिरोहति समधिरूढा भवति, हे महामते हे महा प्राक्ञ, द्विजवयं विप्रपरधान, मद्र साधो, तत्र तस्मिन्‌ स्थने; 
आश्य शीघ्रम्‌, गम्यताम्‌ चज्यताम्‌, भवतेति शेष ॥१५॥ 

इति तस्या इति-तस्या सुरमज्ञरयां , इति पूर्वोक्तप्रकाराम्‌, मन्दस्मित मन्वहसितमेव चन्द्रिका 
उयोरस्ना तया मेहुरो सिख्ितो यो वदनचन्दिरो सुलचन्द्रमास्तस्य सुधासारायमाणा पीयूषसारवदा- 
चरन्ती चा वचोधारा चाणीसन्ततिस्ताम्‌, साधु साधु श्रेष्ठ भ्रष्टम्‌, सुष्टक्तं शोभन गदितम्‌, इतीप्थ 
मश्सखमान शछाघमान , करेण हस्तेन, यष्टिं छगुडिकाम्‌, आरम्न्य समश्रिष्य, ङृच्छराद्‌ दु खात्‌, 
उत्थाय समुत्थितो भूवा, भ्रस्खटनू्‌ प्रपतन्‌, हसतूलखस्य शयन हसत्ङशयन, विकचानि प्रस्फु 
टानि यानि विचकिरकसुमङुलानि शखदुरूदर्पुष्पविशेषनिङकरम्बाणि ते सुरभिर सुगन्धि, तदीय 
सुरमश्जरीसम्बन्धि विकचविचकिखकुसुमङखसुरभिरु यद्‌ हसतूरुशयन तस्मिन्नधिरोहस्तस्मै, यतमान 
प्रयत्न कुर्वाण , ततं तस्मिन्‌ कारये, दस्ताबरम्बनवश्तेन हस्ताश्रयनिघ्नखेन, तन्निवारणपर तप्पतिषेधतत्परम्‌, 
चेटीनिकर दासीसमूहम्‌, निवारयन्त्या निषेधयन्त्या, सुरम्या, सहर्ष सप्रमोदम्‌, अनुमत प्राप्ताचुन्ञ , स 
पूर्वोक्त , द्िजवरो विभरोत्तम , जीवन्यर इति यावत्‌, क्रमेण कमश , सुष्वाप शिश्ये । 

बृद्ध्‌ त तरुणीति--त पूर्वोक्तम्‌, चरृद्ध॒ स्थविरम्‌, तरणीविखासे युवतिसभ्भोगे रसिक सस्नेहम्‌; 
वीच्येव समवलोक्येव, बद्ध परिणत,, भासाः पति सूयं , वारण्या परिचिमदिगङ्ग नाया , सगमाय सुपभो- 
माय, रसिको रसयुकत , स्फारेण महताज्जरगेण विरेपनेनाञ्ित शोभित सन्‌, चरमन्तमाधरस्यास्ताचरुस्य 
गुहेव द्यैव केलीगरह क्रीडाभवनभम्‌, प्राविशत्‌ प्रविवेश, किठेति सम्भावनायाम्‌, कन्दर्पोऽपि कामोऽपि, 
परतकैर्बाणे , सह साकम्‌, शरासन धनु ; कर तरे स्तते, चके कृतवान्‌, धरति स्मेति यावत्‌ ॥१६॥ 

तदन्विति--तदन् तदनन्तरम्‌, सकेरजनताया निखिलजनसमूहस्य दष्टिरोधकरे दगवरोध- 
विधायके, तिभिरनिकरे ध्वान्तसमूहे, विजम्भिते बरृद्धिङ्गते सति, सकरुतरवो निखिलब्ृक्ता तमारम्ति 
तापिच्छृ्ता इवाचरन्ति, विहगमा शकुनय पिक्जारुन्ति कोकिरुकरापा इवाचरन्ति, भूमिधरा पवता , 
नीटाचरून्ति अञ्जवगिरय इवाचरन्ति, निखिरुवन खगा अखिरूविपिनजन्तव , भर्ङ्कन्ति ऋक्ता इवाचरन्ति, 
निम्नगा सरित, काङिम्दी यमुनाम्‌, अनुङबन्ति विडम्बयन्ति, इतीत्थम्‌, लोकस्य जनस्य, विश्नम 
सन्देह , बभूव । 


१६४ जीवन्धरचम्पूकाग्ये 


तत पूवाचलप्रान्ते बभौ कुसुदबान्धव । 
न्वा तसिशधुरसक्तोभमगेन्द्र कन्दनिमं ॥ १५ ॥ 
ततो बद्ध सोऽय भुवनमदहिता गानपदवी- 
मतानीत्सानन्द्‌ मवुरसनिष्यन्दभरितम्‌। 
खगेश कन्याया परिणयकटाकारकरिता 
निशम्याय जीवन्धर इति शशङ्के सुनयना ॥ १८ ॥ 
तदनु सा सुरमञ्जरी सहपमुत्थायः अङरूनत्कच्चीकरापमगुज्ञ मञ्जीरमचङितकरवख्य 
सखीजनान्पुरोधाय मस्द्‌ मन्द `तदीयशयनोपकण्ठमासाद्यः प्रवयस पुरतो वयस्याजन विधाय 
स्वयमपि पशचाद्भागमल्ुवेन्ती, माखतीखताना प्र्ठतो रत्नवल्लीव विराजमाना; चकोरनयना 


सुवनमोहन गान शुश्राव | 
तावस्समाप्य चतुर कख्गानरीखा 
दरार्सामगीतमुदयुदक्त स मञ्ज गातुम्‌ | 
भ्रतवा कुरद्ननयना कुतुकेन पूवं 
गीत पठेत परित परवत्नरनम्‌ | १६ ॥ 
कुमारी मम तोषाय भवत्य कल्पयन्ति चेत्‌ | 


१ 


गायते मधुर गानमिति वाचमुवाच स ॥२०॥ 
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तत पूबाचल्प्रान्त इति-ततस्तदनन्तरम्‌, पूवाचलभ्रान्ते पएूवगिरिसमीपे;, ध्यान्त॒तिभिरमेव 
सिन्धुर गजस्तस्य स्तोभाय चासा अगेन सिह, ऊन्दनिमरो माभ्यकुसुमावदात , युद बान्धवो 
रजनीकर , बभ शुभे ॥१७॥ 

ततो चरद्ध इति--ततस्तदनन्तरम्‌, सोऽय पूवोक्त , ब्ध स्थविर , खगानामीय्‌ खगेद्‌ तस्य खगेशो 
विद्याधरेन्दस्य गदडयेगस्य, कन्याया परतिवराया गन्यवंदन्ताया इति यावत्‌, परिणयकङाया विवाहोष्सछवस्य 
कारे समये कङिता छताम्‌, सुवबनमहिता ोकमप्रशस्ितास्‌, मधुररसस्य निष्यन्देन द्रवेण भरिता पूर्णाम्‌, 
गानपदवी सगीतपद्रतिम्‌, सानन्द सप्रमोद्‌ यथा स्यात्तथा, जतनीत्‌ विस्तारयामास, ता यानपदवीम्‌ 
निशम्य समाकण्यं, अयमेप बद्ध , जीवन्धरो गन्धोत्कटसूमु , अस्तीति, सुनयना सुदृष्टि सुरमजरी, शशद्ध 
शङ्कितवती । शिखरिणीच्डुन्द्‌ ॥१८॥ 

तदनु सा सरमञ्जरति- तदु तदनन्तरम्‌, चकोरनयना जीवजीवरोचना, सा सुरमग्जरी 
सहषं सानन्द यथा स्यात्तथा, उस्थाय सञ्युस्थित्ता भूया, जकूजन्‌ शब्द मङ्र्वाण काञ्चीकल्गपो मेखखादाम 
यस्मिन्‌ कमणि तत्‌, अगुजत्‌ शिष्जानमङ्वंत्‌ मञ्जीर यस्मिन्‌ कमणि तत्‌, अचित सुस्थिर करव्यो 
हस्तकटको यरिमन्‌ कमणि तत्‌. यथा स्यात्तथा, सखीजनान्‌ वयस्याजनान्‌ , पुरोधायापरेङकत्वा, मन्द मन्द यथा 
स्यात्तथा, तदीयशयनोपकण्ट बृद्धशय्यासमीपम्‌, आसा प्राप्य, म्र्रयसो बद्धस्य, पुरत पुरस्तत्‌, वयस्या- 
जन सलीसमूहम्‌, विधाय छृत्वा, स्वथमपि स्वतोऽपि, पश्वाद्धार प्रष्टप्रदेशम्‌, अ्ङ्कवंन्ती शोभयन्ती, 
मारुतीरुतानः मष्छीवस्टी नाम्‌, प्रष्ठत पश्चात्‌, रतनवर्छीव मणिवद्छरोव, विराजमाना शोभमाना, सतीं, 
मुवनमोहन जगन्मोहनकारणम, गान सगतम, शुश्राव श्णोति स्म | 

तावत्समाप्येति--तावत्‌ यावप्सुरमजरीतच्डय्यासमीपमाजगाम तावत्‌ , चतुरो विद्ग्य , स द्ध , 
करूपानकङा मधुरसङ्गातवेदग्यीम्‌, समाप्य समारा कतया, द्राग्‌ कटिति, मज्ज मनोहरम, लामगीत सामसरू- 
प्रगानम्‌, गातुम्‌, उदयुड्क्त उथतो बभूव, रङ्ग नयना मृगलोचना , श्रत्वा निशम्य, पूं प्राग्गीतम्‌, पठ 
निगद; इति अवाणा इति शेष , एनम्‌ जीवन्धरम्‌, ऊतुकेन ऊतूहरेन, परिवन्च॒ परितो ब्रण्वन्ति स्म । 
वरसन्ततिरुकाद्रत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुमारीमिति--भवस्यो भूयम्‌, चेद्यदि, मम ब्रद्धस्य, सन्तोषाय तोषाय; मारौ काच्चिषपतिवराम्‌, 


|)» 


१ विद्याधरस्य } २ तदीयशयनस्दमोपकण्ठ ब० | 
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तदनन्तर तद्वचन निशम्य हसन्तीं सकटाघु वामनयनासु यथायथ निवृत्य निद्राुद्रा दधा- 
नासु, सा सुरमञ्जरी जीवन्धरस्मरणजनितसन्वापेनाक्रा-ततनुखता क्रमेण पल्लवशयनमधिशिश्ये । 
तदनु पूषणि पूर्धराधरे विरसति प्रचरारणमण्डले । 
द्विजवरस्य समीपमुपागता मधुरबागवदस्सुरमञ्जरी ॥२१॥ 
शासेषु केषु भवत ुशङ्त्वमाय 
सङ्गी तशाखवढमन्दगुणाम्बुराशं । 
गाने मनेोज्ञमधुरे भवत समानो 
छोकन्नये न हि विना खु जीवकेन ॥२२॥ 
इति तस्या अनुयोग द्विजव्ृद्धोऽयेवयुन्तरयामास- 
रज्ञासिमेम सवशास््रनिकषप्ोज्ीढधारावसे 
हायद्वादिमदङ्कुर न सहते नमल्यनमाख्य । 
किञ्ास्माभिरद्र्टपूवमिह यन्छधास्र तदेतञ्जग- 
त्याकाशाम्बुजतुल्यमञ्जवदने विस्वाठुविम्बाधरि ॥ २३॥ 
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करपयन्ति समर्थयन्ति, ति, मउ? मनोहरम्‌, गान गीतम्‌, गायते निगद्यते; इत्येवम्‌, वाच वाणाम्‌, स 
बद्ध , उवाच जगाद ॥ २० ॥ 

तदनन्तरमिति-- तदनन्तर तदनु, तद्वचन तदूज्रद्ववाक्यम्‌, निशम्य श्रप्वा, हसन्ताषु हास ऊ्वाणसु 
सकरासु निखिरासु, वामनयनासु सुन्व्ररोचनसु, यथायथ यथाक्रमम्‌, निबूष्य अत्याव्रृष्य, निद्रा्ुदरा 
स्वापाद्रतिम्‌, दधानासु एतवतीषु, सतीषु, सा पूर्वोक्ता, सुरमश्नरी; जीचन्धरस्य सास्यन्धरे स्मरणेन निध्या- 
नेन जनित समुत्पन्नो य॒ सन्ताप खेदस्तेन, नाक्रन्ता व्याप्ता तनुरूताश्चरीरवद्छरी यस्यास्तथाभूता सती, 
क्रमेण कमश पररूवशयन किसर्यशय्याम्‌, जधिशिश्ये श्यनश्चकार । 

तदनु पूषणीति--तदनु तदनन्तरम, भरचुरमप्यन्तमरुण रक्त मण्ड विस्व यस्य॒ तस्मिन्‌; पूर्षाण 
सूरये, पू्वधराधरे उदयशेरे, विरुसति दीप्यमाने सति, द्िजवरस्य विप्रोत्तमस्य, समौपमभ्यणस्‌, उपगता 
प्रक्षा, मश्चरवाग्‌ मिष्टभाषिणी, सुरमजरी, अवदत्‌ जगाद ॥ २१॥ 

शास्त्रेषु केष्विति-हे आयं हे पूञ्य । अमन्दाना शरेष्ठाना गुणाना दयादाक्िण्यादीनामम्बुराशि 
सागरस्तव्सम्बुद्धो हे अमन्द्रुणम्बुराशे ! सगीतशास्तवद्‌ गन्धर्वागम इव, भवतस्तव, केषु फिन्नामधेयेषु, 
शासेषु सिद्धान्तेषु, शर ब नेपुण्यम्‌, अस्तीति शेष । मनोक्तमधुरेऽतिप्रिये, गाने सङ्गीते विषयेऽथं 
सक्षम, ख निश्चयेन, जीवकेन जीवन्धरेण विना, भवतस्तव, समानस्तुस्य , रोकत्रये जगतमये, नहि न वै 
विद्यते इति शेष । वसन्ततिरकात्तम्‌ ।। २२ ॥ 

इतीत्थम-तस्या सुरमश्चया , अनुयोग प्रश्नम्‌, द्विजच्द्धोऽपि बराह्मणस्थविरोऽपि; एव वक्च्यमाण- 
प्रकारेण, उनतत्तरयामास समादधे । 

प्रज्ञासिरितति-हे अन्जवदने है कमङ्मुखि । हे विम्बानुविम्बाधरि विम्बफर्तुरितरद नच्छदे । 
सर्वशास्त्राण्येव मिखिकागमा एव निषा शाणस्तेषु प्रोदछीढा प्राप्तकपणा या धारास्तीच्णाग्र भागास्तासां 
धरो धारक , नैर्मस्यस्य स्यच्छुताया नर्माख्य केङिमवनम्‌, मम ब्रृद्धस्य, प्रजासिङुद्धिक्कपाण दप्यद्वादिन- 
महङ्कारिवादिनःम्‌ सदाङ्कर गवप्ररोदम्‌, न सहते न तितिकति, सद्य एव प्रचादिना गवंमपहरतीति यावत्‌ 
छिन्न अन्यच्च, इह रोके, यच्ठुस्त्र य॒ सिद्धान्त , अस्माभि › पूवं न दष्टमित्यदृ्टपूवभ्‌ अनवरो च्छितपूवम्‌, 
भवेदिति शेष , तदेतच्छ स्त्रम्‌, जगति युवने, आकाशास्हुजतुख्य रागनारविन्दसदशसू, अस्ताति शष । 
अखिरागमेषु मम प्राचीण्यमस्तीति भाव 1) २२ ॥ 


१ मतता ब० | 


[नै 


१६६ जीवन्धर्म्पूकान्ये 


इति तद्राणी निशम्य कौतुककोरकितान्तरन्गा सा सुरमञ्जरी, निखिखनयनोत्पखानन्द- 
सन्दायक्मुखचन्दिरो जीवस्धर पूर्वं धैर्येण सह मदीयमानसमपदत्य निगंत कापि न ज्ञायतेः 
तस्मापिमम कथ भविष्यति इति प्रच्छाश्चक्र । 
इति वाचमसौ श्रुत्वा क्षण तूष्णीमवस्थित । 
द्विजातिव्रद्धो मधुरुवाच वदता बर ॥२४॥ 
अयि पयोजनयने, बाह्योद्यानविराजमानस्य कामदेवस्य पूजया प्रसन्नस्य छृपाकटाक्ते साक्ञा- 
ततो जीवन्धरस्तव मनोरथरूतामङ्कुरयिष्यति । 
विचिकित्सा विशालाक्षि नात्र कायो निरङ्कुशा । 
कामकोष्ठस्य गमने स्वरेव तनुमध्यमे ॥२५॥ 
तदनु हृदि विदित्वा कामिताथे करस्थ 
कमटविमखने्री सगता सा सखीमि । 
सपदि मधुरशिज्जन्मञ्ञुमञ्जीरपादा 
मणिमयमधिरूढा यायययान प्रतस्थे ॥२६॥ 
ततश्च चकफितसारङ्गविखोचना सा सुरमज्ञरी दिजब्रद्ध पुरोधाय कामालयमेत्य वामारककाभि- 
राीभि समानीतसरभिुसुमादिभिस्तत्पूजा निषेतेयामास । 





इति तद्वाणीमिति--इति पूरवोक्तप्रकाराम्‌, तद्धा बृद्धगिरम्‌, निशम्य श्रव्वा, कौतुकेन स्वेष्सित- 
प्रच्छाजन्यङुतूहरेन कोरकित कडमङ्ित व्या प्रमन्तरङ्ग मनो यस्यास्तथाभूता, सा सुरमञरी, निखिराना 
सकरूजनाना नयनोप्परेभ्यो नेत्रकुवरूयेभय आनन्दसन्दायको हर्षोस्पादको मुखचन्दिरो बदनचन्द्रौ यस्य तथा 
भूत , जीचन्धरो गन्धोच्कयसुत , पूर प्राक्‌, धैर्येण धीर वेन, सह साकम्‌, मदीयमानस मचित्तम्‌, अपहत्य 
चोरयित्वा, क्वापि कुत्रापि, निगंत प्रयात, इति न ज्तायते बुध्यते, तस्प्ा्षिस्तदुपरूष्धि , मम, कथं केन 
प्रकारेण, मविष्यति, इष्येवम्‌, प्रच्छ ञ्चक्र प्रच्छति स्म । 

इति वाचमिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, वाच वाणीम्‌, श्रुत्वा निशभ्य, त्तणमस्पकारूपयेन्तम्‌ तूष्णीम 
वस्थितो नि शब्द विधमन , वदतां वक्तृणामु, चर श्रेष्ठ , द्विजातिब्रद्धो बाह्यणातिस्थविर , असौ, मधुर 
मनोहर यथा स्यात्तथा, उवाच जगाद ॥ २४ ॥ 

अयि पयोजनयते इति-हे पयोजनयने हे कमरुरोचने, बाह्योद्यान विराज मानस्य बाद्योपवनवि- 
शोभमानस्य, पूजया सपयंया, प्रसन्नस्य प्रसन्नचेतस , कामदेवस्य मदनस्य, कृपाकटाचतेदंथापाङ्गे , साक्षात्त 
भ्र यत्त निरीकतित , जौवन्यरो गन्योत्कटसूनु , तव भव्या , मनोरथरूतासीप्सितवज्ञरीम्‌, अङ्करयिष्यति 
सरुत्पादयिष्यति ॥ 

विचिकिस्सेति-हे विशाराक्ति हे दीघ॑रो चने । अत्र कार्ये, निरङ्कुशा स्वच्छन्द, विचिकित्सा 
सशय , न कार्यां न विधातव्या, हे तनुमध्यमे है कशावरूग्ने, कामकोष्टस्य मदनागारस्य, गमनेऽभियाने, 
त्वरैव शीघ्रतैव साधीयसी विद्यत इति शेष ।! २५ ॥ 

तदनु हदीति--तद्नु तदनन्तरम्‌, कमर्विमरुनेत्री नीरजनिमंरनयना, सा सुरमजरी, हदि स्वकीय- 

चेतसि, कामित।थंमभिरुषितपदाथंम, करस्थ हस्तस्थितम्‌, विदित्वा क्ता, सखीमि सहचरीमि , सगता 
सुता, मधुर मनोहरं यथा स्यात्तथा शिञ्जन्ति शब्द ङुर्वागानि मञ्जीराणि तुरकोटयो ययोस्तथाभूतौ पादो 
चरणो यस्या सा, मणिमय रत्नमयम्‌, याप्ययान शिविकाम्‌, अयिरूढाधिष्ठिता, सती प्रतस्थे प्रययौ । 
माखिनीच्छन्द ॥ २६॥ 

ततश्चेति-ततश्च तत्पश्चास्च, चकितसारङ्गस्य भीतङरङस्येव विरोचने नयने यस्यास्तथाभूता । 
सा परर्वोक्ता, सुरमज्नरी, द्विजन्रद्ध॒विप्र्रवयस्लम्‌, पुरोधायाभेङ्खत्वा, कामाख्य मदनमन्दिरम्‌, एत्य भराप्य, 
वामा मनोहरा अखकाश्वुणङ्न्तङा यासा तामि › आरीमि सखीमि , समानीता नारुम्भिता ये सुरभिकुघुमा- 
दय सुगर्धपुष्पभ्रश्तयस्तै , तसपूना कामार्चाम, निवेतंयामास चकार । 


नवमो रम्भ १६७ 


रहसि कुसुमब्ाण प्राथयामास तन्वी 
मुकुङिततकरपद्मा त्व तथा फएस्पयेति । 
मख्यजरसलिप्र मौक्तिकस्फारहारे 
मदुरसि कुचभागे जीवकोऽसौ यथा स्यात्‌ ॥२७॥ 
इति प्राथनामनुसरन्ती कचिदन्तर्हितस्य वुद्धिषेणस्य “छब्धो वर : इत्ति वाणीमेणाक्ती 
कामदेवस्य कृपासारविरुसितवचोधारा मत्वा प्रमोदमेदुरमानसा, किश्चित्कन्धरा विनिवृत्य, पुरतो 
विराजमानम्‌; बदहिरागततमिव साक्तात्कासदेवम्‌, जङ्खममिव कनकगिरिश्गम्‌;, सञ्चरन्तभिव 
नयनानन्वम्‌ ; साद्गमिव शरद्गाररसम्‌ ; साकारभिवादुुतरसधरकारम्‌ › सरूपधेयभिव निजभागवेयम्‌, 
कदमीविश्नान्त्यथंमाकलितहैमशिलातखायमानटङाटफल्फम्‌ , विशारविचरद्धिरोधाय बद्धसेठवदा- 
यतनासावशम्‌, श्र ताद्गाखीखाडोरायमानमणिक्रुण्डलमण्डितश्रवणयुगर छदमीविहारधारागृहशङ्का- 
वदान्यमुक्तादारकान्तिस्वच्छजरुशोभितवत्त स्थर रम्भातरुसम्भावनासम्पादकसुदत्तोरयुगट कोक- 
नदमदहरपद पल्लव ङुरुवीर विलोकयामास । 
तन्वा रोमाञ्चकम्पो नयनकल्यो समदृश्रप्रवास 
वक्रन्दौ मन्दहासं घनजघनतटे घामेतोयग्रचारम्‌ । 
चित्ते हीभीतिमोदाद्तरसमयता मारसतापमङ्ख 
सेय सारज्गनेनी कुरुकलभमिम बीच्य तृणं बभार ।(२८॥ 
रहसी ति-रहमि विजने, तन्वीं करशङ्गी, सा सुरमञज्जरी, मुकङितकरपश्ा द मङ्तहस्तारविन्दा सती 
कुसुमव्राण मदनम्‌, त्वे मदन , वथा तेनं प्रकारेण, कल्पय ऊरू, यथा येन प्रकारेण, असौ प्रसिद्ध, 
जीवको जीवन्धर ; मरुयजरसरिक्षे चन्दने, मोक्तिकस्फारहरे सुक्तामयविशाहरे, मदुरसि सदीयवक्तसि, 
कुचभागे स्तनप्रदेशे, स्याद्धवेत्‌, इति, भराथयासास ययाचे ! माङिनीच्छुन्द ॥२७॥ 
इति प्राथंनामिति--दति पूर्वोक्तप्रकाराम्‌, प्राथ॑ना याञ्चाम्‌, अनुसरन्तीमनुगच्छुन्तीम्‌, क्वचित्‌- 
क्वापि, जन्तहितस्य तिरोहितस्य, जुद्धिषेणस्य तन्नाममित्ररथ, वरो जीवन्धर , रुन्ध॒ प्राप्त , इत्येवम्‌, वाणी 
भारतीम्‌, कामदेवस्य कन्दपस्य, कृपासारेण दयासारेण विरुसिता शोभिता या वचोधारा वच्नपद्‌क्तिस्ताम्‌, 
मत्वा क्ास्वा, म्रसोदेन भ्रहर्षेण मेदुर भ्या्च मानस चित्त यस्या सा, एणाकती श्रगलोचना, सुरमञ्जरी, कन्धरा 
ओवाम्‌, किर्चिन्मनाक्‌ ; विनिवृत्य वक्रीकरत्य, पुरतोऽभे, विराजमान शोभमानम्‌, बहिरागत बहि प्राक्षम, 
साक्ञात्‌ स्वयम्‌, कामदेवमिव प्रदयुःनमिव, जङ्गम गतियुक्तम्‌, कनकगिरिश्वहमिव सुमेरुशिखरमिव, सन्चरन्त 
प्रचरन्तम्‌, नयनानन्दमिव चक्षु प्रमोदमिव, सङ्ग सशरीरम्‌, श्द्वाररसमिव प्रथमरसमिव, साकार 
सविग्रहम्‌, अद्वतरसप्रकारमिवं विस्मयरसक्स्थानमिव, सरूपेण रूपसदहितम्‌, निज मागधेयमिव स्वकीय- 
(स्यमिव, रुदमीविश्रान्स्यथं कमलाविश्रमाय, आकर्िति शत॒ हेमशिलातरायमान सुवणंशिरूएसदश 
रराटफल्क निरिरतट येन तम्‌, विशाला प्रभूता या विद्रद्िस्तस्या रोधाय निवारणाय, बद्धो रचितो य 
सेतत पुरिनि तद्वत्‌, भयतो दीर्धो नासावशो यस्य॒ तम्‌, श्ताङ्गाया सरस्वत्या रीरडोरायमानाभ्या 
कीडान्दोकिकावदाचरदुभ्या मणि ङण्डरभ्या रत्नमयकर्णारुङ्काराभ्या मण्डित शोमितत श्रवणयुगर कणंयुग 
यस्य तम्‌, रच्म्या श्रिया पिहारधारागृहस्य क्ीडाधारामन्दिरस्य शद्धय। सदेहे वदास्यं उद्रो यो सुक्ताहारो 
मौकतिकयषटिस्तस्य कान्तिर्दीिरेव स्वच्छ निमर यञ्जर सङिरु तेन शोभित समुद्धासित वक्त स्थरमुर स्थर 
यस्थ तम, रम्मात रुसभ्भावनाया कदरोपादपो प्क्ञायां सम्पादकं विधायक सुडत्तोरुयुगर वतुरुस्थुर- 
सक्थियुग यस्य॒ तम्‌, कोकनद्‌स्य रक्तकमरुस्य मदहरौ गर्वापहारकौ पदपर्छवौ चरणकिंसरुयौ यस्य तम्‌, 
कुङवीर जीवन्धरम्‌, विरोक्रथामास अद्रात्तीत्‌ 1 
तन्वा रोमच्वकम्पाविति--सारङ्स्येव नेत्रे यस्यास्तथाभूता शगरोचना, इय सा सुरमञ्जरी, 





१ श्ुताङ्गाना चऽ | 


१६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


तढनु पाश्वतो ब्द्रमसमीच््य निरगेखन्रीकतरख्नयना नमितवेढना जीवन्धरस्तत्लणमालिङ्ग यः 
कपोठे परिचुम्ब्य; निजङ्कमरोष्य; चादुवचनपरिषाटीसिश्चणेवासािकयाभिश्च प्रीते पया काष्ठा 
प्रापयामास । 
विकचक्रुसुमत्पे बृद्धरूप शयान 
कुस पदथुगरीसवाहमित्यन्रवीत्ताप्‌ | 
हदि बिखसितयागा ता तथा कुवती द्राक्‌ 
सहचरछ्ुरमेत वीचय तुष्टाव दृष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
ततश्चतुर तयानमार्द्य सखीमि सह्‌ निजमन्विरा तर प्रविष्टाया सुरमञ्लयां वय्याजनयुख- 
विदितवृत्ता तौ मातापितरौ सुमतिङुबेरदत्तनामघेयौ तत्णक-ददितानन्दमन्थरौ विवाहभङ्गख 
विस्तारयितुमारभेताम्‌ । 
तत कुबेरनत्तेन मुहूतं शुभसगते । 
विश्राणिता वरभरेणी करे जग्राह कौरव ॥३०॥ 





हम पूर्वोक्तम्‌, ङरुकभ जीवन्धरम्‌, वीक्ष्य ॒चिकोक्य, तूणं च्िप्रम्‌, तन्वा शरारे रोमाज्चश्च कम्पशचेति 
रोमाज्चङस्पो पुकतरेपथू , नयनक्मलख्योनंत्रारविन्दयो , समदाश्चप्रवाह हषाश्रपूरम्‌, वक्मरेन्दो युखचन्द्रमसि 
न्दृहासर मनाग्हसितम्‌, घनजघनतटे स्थूखनित्तम्यप्रान्ते, चामतोयप्रचार्‌ स्येदजरसचारम्‌, चित्ते मनसि, 
हीरेऽजा मीतिभंय मोदो हष अदभुत विस्मय › एत एव रसास्तन्मयता तद्ृषताम्‌, भङ्गे देहे, मारसन्ताप 
मदनदाहम्‌) च, बभार दधार । खग्धर च्छन्द ॥२८॥ 
तदस्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, पार्वत समीपे, वद्ध. द्विजसथ विरम्‌, असमी च्यानचरोक्षय, निर्गेन 
निष्परतिबन्धेन घोरेन क्ञ्जया तरे चपले नयने यस्यास्ताम्‌, बीडवीरादिशब्दयोयथेच्छं प्रयुज्यन्ते । 
तथाहि ग्णण्ड्षगजभजजागरदहारकीकन्वालमटारमसवतकगद्धश्ङ्धा । वीडादयश्च बवरय्श्च वराटकश्च उत्कण्ठ- 
वाणकरकाश्च समावयाश्चः । इति स्त्रीएुलिङ्ग कथने रभसं । नमितवदना नस्रवक्न्राम्‌, ता सुरमन्ञरीम्‌, 
जीवन्धर › तत््रण तत्कारुन्‌, आलिङ्गय समारिरुष्य, कपोरे गण्डे, परिचुग््य परितण्बुम्बन विधाय, निजाङ्ग 
स्वकीयोस्सङ्गम्‌, नआरोप्याधिष्ठाप्य, चाटुवचनपरिपारीमि प्रियवाक्परस्पराभि , चूणेवासादिकथाभिश्च 
चतुथंलम्बरवर्णितचूर्णामोदादिचर्वामिश्च, प्रीते प्रश्ण, परामन्तिमाम्‌, काष्टासवधिम्‌, प्रापयामास 
छम्भयामास 1 


विकचक्ुसुमतल्प इत्ति--विकचङ्कसुमाना प्रस्फुटितपुष्पाणा तल्पे शयने, शयान शयन कुर्वाण , 
धृद्रूप स्थविरवेष , जीवन्धर , पदयुगनीसवाहे चरणयुगस्षमद्नम्‌, कुर विधेहि, इति, ता सुरमश्चरीम्‌, 
अब्रवीत्‌ जगाद्‌ । अथ च, हृदि चेतसि, विरुसितरागा प्रकटितप्रीतिभ्‌, तथा तादृशम, द्राक्‌ स्वरम, 
कुवती विदधतीम्‌, ता सुरमञ्जरीस्‌, वीचय विरोक्य, संह चरुर मित्रसमूषह , ह प्रहषेपित सत, एत 
स्वामिनम्‌, तंष्टाव स्तौति स्म 1 माकिनीच्छुन्द्‌ ॥२६॥। 


ततच्चन्तुरन्तयानमिति--ततस्तदनन्तरम्‌, सुरमज्ञर्याम्‌, चतुरन्तयान शिविकावाहनम्‌, रुद 
समधिष्टाय, सखीभिरारोमि › सह साधंमू्‌, निजमन्दिरान्तर स्वकीयमवनाभ्यन्तरम्‌, प्रविष्टाया कृतप्रवेशाया 
स्याम्‌, वयस्याजनयुखाद्वारीजनवदनाद्विदितो क्षातो दृत्तास्त समाचारो याम्या तो सुमतिङबेरदत्तनाम- 
घेयौ, मातापितरौ, 'भनडॐतो दन्दः इति पूवंपदस्यानड्‌ , तप्तणकन्दर्वानन्दमन्थरौ तत्काराश्तश्रमोद्‌- 
मारौ, सन्तौ, विवाहमड़रु परिणयोत्सवम्‌, बिस्तरयितु भपञ्चयिततम्‌, आरभेताम्‌ प्रकम चक्रतु । 

ततत कुषिरदन्तेनेति--तत्स्तदयन्तरम्‌, कोरवो ओवन्धर , श॒भसगते कठ्याणप्रदे, सुहुते समये 
डुबेरदन्तेन एतन्नाम्ना वैश्यपतिना, विश्राणिता प्रदत्तास्‌, वरश्रोणीं शरेष्ठमितम्बाम्‌, ता. सुरमञ्जरीमिति 
यावत्‌, करे पणो, जग्राह स्वीङतवान्‌ , परिणिनायेति यावत्‌ ॥३०॥ 





नवमो रम्भ १६६ 


बाला शम्बरशयुशाखपद वीशाल। रसाम्भोनिषे- 
चेत्य शूाष्यतमोल्लमद्गुणमणीशीटखा मराटटीगतिम्‌ । 
नीलाम्भोगदखोचना शशिरुसत्फाद्य सुमुक्तावरी- 
माछ ता रमयन्नय स्मितसुधाटीखापद्‌ प्राप स ॥३१॥ 


हृति महयकरविहरविन््रविरविते श्रीमति जीवन्धरतमूकव्ये 
तुरमजरीलम्मो नाम नवमो लम्भ | 
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बाठामिति--पदभ्याः मार्गे विद्यमाना शारा मयन पदवीशाखा, शम्बरशश्रुशास्त्रस्य कामशाखस्य 
पदुवीशाला ताम्‌, रस एवाम्भोनिपिस्तस्य स्नेहसागरस्य, वेखा तीरभूमिम्‌, श्काघ्यतममतिशयेन प्रशसनीय- 
सद्छसच्छोभमान गुणमणीशीर श्रषटगुणमयनिसगों यस्यास्ताम्‌, मरारीगति हसगसनाम्‌, नीखाम्भोरहकोचना 
नीरोप्रूनयनाम्‌, शशीव चन्द्र इव लसच्छोभमान फारो भारो यस्यारताम्‌, सुष्टु अुक्तावरीमाला 
यस्यास्ताम्‌, ता पूर्वोक्ताम्‌, बाख सुरमजजरीम्‌, रमयन्‌ क्रीडयन्‌ , उपभुजान इति याम्त्‌ , सोऽय 
जीवन्धर , स्मितञुधाया मन्दहसितपीयूषस्य रीरापद कीडास्थानम्‌, प्राप रेमे ५३१॥ 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति कोमुदीः व्याख्याधरे जीवनधरचम्पूकाष्ये 
सुस्मञ्जरीम्भो नाम नवमो छम्म । 


दशमो छम्भः 


तत कुरुऊमार सखरमञ्जरी वदन त्कथच्िदुदख्ितायुमति › तत्सवनान्निगत्य सकङसदहचर- 
निररपरिमेढरपाश्धेमाग स्वकीयनिकाय्यमासादयः पिघोनंत्राणि पीयूषाञ्जनैरिव रञ्जयामास । 
नत पढम्भोजे नयनसुभग वीचय तनुज 
परिष्वञ्य प्रेम्णा शिरसि पुनयघ्राय च सुह । 
दृशा पाय पाय तनयवदनाम्भोरुहसुधा 
भ्रवोभ्या वाड्ाध्वी सुखममितमातेनतरिमोौ ॥ १॥ 
वाचामभमि मुक्माससाद गन्धवदत्ता तमिम समीच््य | 
उपागत गेहयुदारसन्त्वसुवाच चेव कमरायताक्ती ॥ २॥ 
आयपुत्र, सा खद गुणमाला मवदीयविरदहाशुशक्षणिकृशिततनुरुता, क्तणे क्षणे तास्यति 
सुद्यति मूच्छेति च; अतस्तामम्भोरुदाचती प्रथमत सम्भाव्यात्रागन्तुमहंसीति । 
चिवेश गुणमाखायास्तनो गेह कुरूढरह्‌ । 
एका-ते ता विदोक््यायमाङििङ्ग च सगत ॥ ३॥ 
आयेपुत्र मन्निमित्त खल्वेतावदूदुखमवुमूतवानस्यतो मन्व माग्या मा मा सस्परशेति सविषादरसुक्तो 





तत इति-ततस्तद नन्तरम्‌, करुकुमारो जीवन्धर , स॒रम्जरीवदनान्नवोढाचक्त्रात्‌, कथञ्चिष्वे- 
नापि प्रकारेण, उदख्िता प्राक्षानुमतिरक्षा येन स तथाभूत सन्‌, तस्था सरमञ्जयां सदनाद्धवनात्‌; 
निग॑स्य नि स्य, सकरुसहश्चरनिकरेण निखिरमिध्रमण्डरेन परिमेदुरो मित पाश्वंभाग समीपप्रदेशो 
यस्य तथाभूत सन्‌ , स्वकीयनिकाय्य निजनिकेतनम्‌, आसाद्य प्राप्य, पित्रोमांतापित्रो नेत्राणि नयनानि, 
पीयूषाज्जनैरिव सुधान्जनैरिव, रजयामास रञ्जयति सम रागयुक्तानि चकारेति भाव । 

नत पादाम्भोज इति--अय्च इयन्चेतीमौ मातापितरो, पादाम्भोजे चरणकमके, नत ॒नन्रम्‌, 
नयनसुभग नेत्रप्रियम्‌, तुज पुत्रम्‌, वीच्य समवरोक्य, प्रेम्णा प्रीत्या, परिष्वञ्य समारिङ्गय, पुनरनन्तरम्‌, 
सुह्भूंयोमूय , शिरसि मूध्नि, नाघ्राय च घ्राणविषयीछरत्य च, तनयवदुनाम्मोरुहसुधा पुत्रसुखकमरूपीयुषम्‌, 
दशा दष्ट्वा, वाद्माध््ी वचनमथु, ्रवोभ्या श्रवणाभ्याम्‌, पाय पाय पीत्वा पीत्वा, अभितमपरिमितम्‌, 
सुख शमं, आतेनतर्विस्तारयामासतु । शिखरिणीच्छन्द । $ ॥ 

वाचामभूमिमिति--कमरे इवायते अक्निणी यस्था सा, गन्धवेदत्ता लचरेनद्पुत्री, गेह गृहम्‌, 
उपागते प्राप्तम्‌, उदारसस्वसुक्कृ्टबर्युक्तम्‌, तमिम प्रसि दम्‌, जीवन्धरम्‌, समीच्य दघरा, वाचा वचनानाम्‌, 
अभरूमिमयपात्रम्‌ , मुदमानन्दम्‌, आससाद प्राप, एव वच्यमाणभ्रकारेण, उवाच च जगाद च 11 २॥ 

आयपुत्रेति--खल निश्चयेन, सा प्रसिद्धा, गुणमाखा भवद्वरकभा, मवदौयविरहाश॒शुक्तणिना 
त्वद्विरहानङेन ईशिता कीणा तनुरुता शरीरवरछरी यस्याक्तथाभूता सती, चणे कणे प्रतिसमयम्‌, ताम्यति 
ठु खीभवति, सुहयति मोह करोति, मूर्च्छति च मूर्छ प्राप्नोति च । अत कारणत्‌ , ता प्रसिद्धा, अम्मो- 
रुदाक्तीं कमरखोचनाम्‌, प्रथमत पूवम्‌, सम्भाव्य सन्तोष्य, अन्रेह, आगन्तुम्‌ अदहंसंति योग्योऽसीति । 

विवेशेति--ततस्तद नन्तरम्‌, ङरुद्गह सष्यन्धरसुत , गुणमाराया द्वितीयपटन्या , गेह ॒भत्रनम्‌, 
विवेश प्रविशति स्म, एकान्ते रहसि, ता गुणमाराम्‌, विरोक्य दृष्टा, अय सरत सप्राक्ठ सन्‌ , भारिर 
व समाश्केषण चकार च ।! ३ ॥ 

आयंपुत्र मन्निमित्तमिति--हे आधथंपुत्र हे हदयवररुम, मन्निमित्त मत्कारणम्‌, खड निश्चयेन, 
पएतावत्‌ इयत्परिमाणम्‌, दु खमशसं, अनुभूतवानसि समनुबभू विथ, अतोऽस्मान्कारणात्‌ , मन्दभाग्यामस्ष- 


दशमो छम्भ १७१ 


जीवन्धर , तरुणि तरुणारणकिरणविकसदम्बुज वदने भवदीयपृवद्रतसुकृतप्रभ वनेवेताटृश सवृृत्तो 
ऽन्यथा पुनबेहूतरदु खमनुभवेयमिति ता समाश्वास्य, क्रमेण गन्धवेदत्तानिखय निजाख्य चागत्यःतत्र 
मन्त्रविद्ामम्रणीगन्धोकटेन साकं मन्त्रयित्वा, वयस्यवख्यविरसितपार्ेभागो मनोजवगन्धवेबन्ध- 
नेन स्यन्दनेन कामनीयकसीमाकोश विदेहदेशमशिश्रियत्‌ । 


धरणीतिख्काख्यया प्रतीता नगरी तत्र जगाम कोरव । 
अधितिष्ठति या स्वमातुख स पतिगोविन्दमहीपचन्द्रमा ॥ ४॥ 


तावद्धिदितोदन्तेन गोविन्दमहीकान्तेन प्रशासितपुरषपरिष्करतासु विकीणविमल्कुसुम 
कुलसोगन्ध्यसमाहूतपुष्पन्धयमङ्कारमेदुरविविधवाद्यरवमुखरासु दिदक्तापरवशपोरजनसमदनिवा- 
रणपरराजचरकस्वपठकनकवे्ररुताकान्तिबाखातपशीखासु हम्यांग्रनिबद्धपताकापटवितानद्धन्न 
चामरादिमिर्निवारितदिनकरकरजालाघ्चु प्रतोरीषु सक्रीडद्धि शताद्खं॒॑प्रविशमान वेखातीत- 
विरोकनङ्तूहख्चन्द्रशालासमिक्ितिरोखाक्षीजनकटाक्तसेखाककितनीरोत्पख्मारामादधानास्ते जीव- 
न्धरपुर सरा कमारा क्रमेण राजमन्दिरमाविविश्ु । तत्र च । 
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सुकृताम्‌, मा गुणमाराम्‌, मा सस्प्रश नो स्प्रष्टा कुर, इति, सविषाद्‌ सखेद्र यथा स्यात्तथा, उक्तो निवेदित , 
जीवन्धरो जीवक , तरणारुणस्य मध्याह्वसूयंस्य किरणेमंयूखैविकसस्मस्फुयद्‌ यदम्बु कमल तदवहवदन सुख 
यस्थास्तरसम्बुद्धौ हे तरणार्णकिरणविकसद्म्बुजवदने, तरुणि धुवति, भवदीय त्वदीय यत्पू्व॑ृतसुकरत पुरा- 
विहितपुण्य तस्य प्रभात्रेणेव माहात्म्येनेव, एतादश ददकप्रकार , सदृत्तो भूत , अन्यथ इतरथा, पुनभूंय , बहु तर 
हु ख विपुरासात्म्‌, अनुभवेयम्‌, इतीप्थम्‌, ता गुणमालाम्‌, समाश्वास्य सम्बोध्य, क्रमेण कमश , गन्धव 
दत्तानिरुय खेचरसुतासदनम्‌, निजाङय स्वभवनन्, आगत्य समेत्य, तत्र स्वभवने, मन्वरविदा मन्त्रज्ञानाम्‌, 
अग्रणी प्रधान , स, गर्धोत्कटेन वैश्येशेन, साक सार्धम्‌, मन्त्रयित्वा विमशं क्त्वा, वयस्यवर्येन मिनत्रसमूहेन 
विरुलित शोभित पाश्वंभागो यस्य तथाभूत सन्‌ , भनोजवस्य मानसरयस्य गन्यवंस्य हयस्य बन्धन 
नहन यस्य तेन, स्यन्दनेन रथेन, कामनीयकसीमाया सौन्दर्यावधे कोशो निधान तम्‌; विदेहदेश विदेहजन- 
पदम्‌ । अशिध्रियन्‌ श्रयति स्म, तत्र जगामेति भाव । 

धरणीतिकाख्ययेति-कौरवबो जीयन्धर , तत्र विदेहदेशे, धरणी तिरुष्छाख्यया धरणीतिरूकेति 
नाम्ना, प्रतीता प्रसिद्धाम्‌, ता नगरी पुरीम्‌, जगाम वाज, याम्‌, स्वमातुर स्वकीयमाम , स प्रसिद्ध, 
पतिश्वासो गोविन्दमहीपचन्दरमाशेति पतिगोविन्दमही पचन्द्रमा स्वामिगोविन्द्राजघरेष्ठ, अधितिष्ठति 
समधिवस्ति ॥ ४ ॥ 

तायेदितति-- तावत्‌ तावत्कारूपर्थन्तम्‌, विदितोदन्तेन ज्ञातसमाचरेण, गोविन्दमहीकान्तेन 
गोविन्द्राजेन, प्रशासिता ज्ञापित! ये पुरुषास्ते परिष्कृता सहितास्तासु, विक्रीणानि यत्न तच्र प्रसक्तानि 
यानि विकचविमर्ङकसुमङुखानि म्रस्फुटेतनिमेरप्रसूनसमूहास्तेपा सौगन्ध्येन सौरभ्येण समाहूता आका- 
रिता ये पुष्पन्धया भमरास्तेषा भङ्कारेण गुञ्जनश्ब्देन मेदुरा मिङ्ता ये चिविधवाद्यरवा नैकविध- 
वादित्रशब्दारतसुखरा शबढ्दायमानास्तासु, द्ष्टुमिच्डा दिर्क्ा तस्या परवशा आयत्ता ये पारजना नागरिक- 
नरास्तेषा समद स्य सघातस्य निवारणे निराकरणे परा रीना ये राजचरा नरृपतिदृतास्तेषा करोहस्तेश्च- 
पराश्चज्चरा या कनक्वेत्ररुता सुवणवेत्रवज्ञयस्तासा कान्तिभिर्दीधिभिर्बारातपशीरासु प्रात कालिक- 
रोहितघमंयुक्तासु, हम्याभिषु भवनाप्रम गोषु निबद्धा निस्यूता या पताका वेजयन्त्यस्तासा पटा वस्त्राणीतिं 
हर्म्यामजिबद्धपताकाप्रटा ; ते च वितानानि चोक्लोचार्च छत्राणि चातपवारणानि च चामराणि च प्रकीण- 
कानि चेति इन्दरस्तान्यादौ येषां तै , निवारित दृरीद्धतं दिनकररकरजारु मातण्डमरीचिमण्डल यासु तासु, 
प्रतोलीषु रथ्यासु, सक्रीडद्धिश्चलद्धि , शताङ्गे रथे , प्रविशमाना प्रवेश छर्वाणा , विरोकनस्य कुतूहरुमिति 
विरोकनकुवृहरू दशेनकौतुकरमर, वेरातीत निमं्याद यद्‌ विरोकनङुत्‌हर तेन, चन्द्रशारासु भवनोपरिभगेषु 
समिता सञुपस्थिता ये रोखा्तीजना रूरनासमृह्यास्तेषा कटासखेखाभिरपङ्गसनचारे करिता ससुप्पादिता 








१७२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


गोविन्डभूपतिरिम कुरुवशकेतु- 

मालिज्ञथ मोदविवश स्फुटरोमहष । 
आप्रच्छ्‌ सौख्यमखिखाश्च यथोचित तान्‌ 

समान्य साघु विदधे विविधोपच्चारान्‌ ॥ ५॥ 


अथ सचिवक्कुलेन जीवन्धरेण च सहितो गोषिन्दमहीपति इुरुवीर पश्चाननवचश्दासने का 
छङ्गार च मृघ्युवदने कदनेन निधत्सुमन्त्रशाङामधिष्ठितो मितजनपरिवृतोऽपि रन्नभित्तिसक्रा^तपर- 
तिमाभिरनेकपुरुषपरिदृत इव शोशुभ्यमान समन्त्रथितुमारेभं । 

ततो विदितमेदिनीकमनभावकूढङ्कषा 
नयाम्बुनिधिपांरगा जगदुरञ्जसा मन्त्रिण । 
महीश स हि वश्नाकटितचित्तवृन्ती रिपु 
प्रतारयितुमद्य नो विनयपत्रिका प्राहिणोत्‌ ॥ ६ ॥ 

कद्‌ाचिन्मत्तदन्तावर पाटितारानो निमूङितनिगल संज्ञभितकटक सकरभटघटादुरासद्‌ 
सत्यन्धरवसुन्धरपतिमन्वियोपकण्ठडसञ्नार › कोपान्निगेत तमेनमस्मसाणायमान निहत्य, निखिल- 
पौरखोक शोकपारावारे मामकीर्तिपूरे च निमलयामास । 
या नीरोत्पखमाला कुवरूयपङ्क्तिरताम्‌, जादधाना धृतवन्त , ते पूर्वोक्ता , जीवन्धरपुर सरा जीवकप्रञुखा , 
कुमारा , क्रमेण क्रमश , राजमन्दिर नृपेन्द्निरे तनम्‌, जविविश्यु प्रविशन्ति स्म। तत्र च राजभवने । 

गोविन्दभूपतिरिति--गोविन्दमहाराज , इम पूर्वोक्तम्‌, कर्वशकेतु जीवन्धरम्‌, आङ्ग 
समारिरूष्य, मोदविवशो ह षपरवश , स्फुट्रोमहपं प्रकटितरोमाञज्च सन्‌, सौख्य कुशलम्‌, आापरच्छुय समन्तात्‌ 
पषा, अखिलान्‌ समग्रान्‌, तान्‌ मारान्‌, यथोचित यथायोग्य यथा स्यात्तथा, समान्य सस्ृत्य; साधु 
सुष्टु यथा स्यात्तथा, विविधोपचारान्‌ नैक विधसत्कारान्‌, विदधे चक्रे ॥५॥ 

अथ सचिवङ्रुरेनेति--अथोपचारानन्तरम्‌, सचिवङरेन मन्न्रिसमूहेन, जीवन्धरेण स्वकीय- 
भागिनेयेन च, सहितो युक्त , गोषिन्दमहीपतिर्विदेदधरावररम , करवीर जीवन्धरम्‌, पञ्चाननं 
सिहैश्चज्नच्छोभमान यदासन विष्टर तस्मिन्‌, कष्टाङ्गारज्च सस्यन्धरनृपतिघातकन्च, शत्युवदने यमवक, 
समरेण, निधातुमिच्युनिधित्सु , मन्त्रशाला मन्त्रागारम्‌, अधिष्टितस्तच्र स्थित सन्‌ , मितजनेरद्पनरे 
परिव्रतोऽपि परीनोऽपि; र" नभित्ति्ु मणिङ्कख्येषु सक्रान्ता, प्रतिफङक्ता या प्रतिमा परतिङ्कतयस्ताभि, 
अनेकपुरूषपरिदरतनानाजनपरीत इव; शोशभ्यमानोऽतिशयेन आजमान , सन्‌, समन्त्रयितु गुष्ठमन्त्रणा 
कतुम्‌, आरेभे तत्परो बभूव ] 

ततो विदितमेडिनीति-ततस्तदनन्तरम्‌, विदिता ज्ञाता मेदिनीकमनस्य राहतो भावकूलङ्कषा- 
मिप्रायतरङ्गिणी यस्ते, नय एवाम्डुनिधिरिति नयाम्बुनिधिनीतिपाराचारस्वस्य पार गच्छन्तीति नयाश्बुनिधि- 
पारगा मन्त्रिण सचिव्रा , जसा याथार्थ्येन, जगदु कथयामासु , हे महीश हे घरपार, वज्चनाकङ्तिा 
प्रतारणायुता चित्त शृ्तिमनो्न्तियस्य तथाभूत , स रिपु काष्ट्गार , हि निश्चयेन, नोऽस्मान्‌ , प्रतारयितु 
दरयितुम, श्र्ेदानीम्‌, विनयपत्रिका नज्नतासूचकदखम्‌, प्राहिणोत्‌ म्रेपितवान्‌ । प्रथ्वीच्छुन्द, ॥६॥ 

कदाचिदिति--कदाचिन्नातुचित्‌, प!टिताखान उन्मूङ्तबन्धनस्तम्भ , निमूंलितनिगरो दुरीृत- 
निगड,, संश्चुभितकटकं सञ्जरितसैन्य › सकरूमटघटया निखिर्योद्‌ समूहेन दुरासदो धतुंमशक्य , सप्यन्धर 
वस्पुर्धरापते सत्यन्धरभू पालस्य मन्दिरोपकण्ठे भवनसमीपे सचारो गमन यस्य॒ तथाभूत , मत्तदन्तावलो 
मत्तगजेन्द्र , कोपाच्ोधात्‌, निगंत भवनाद्‌ बहिर्यातम्‌, अस्मतप्राणायमान मसाणवद्‌ाचरन्तम्‌, एन त 
प्रसिद्धम्‌, सप्यन्तरवसुधारमणम्‌, निहत्य मारयित्वा, निखिरूपोररोक सकछनागरिकजनम्‌, शोकपारावरे 
विषादसागरे, मा काष्ठङ्गारज्, अकीतिपूरे 'सप्यन्धरोऽनेन मारितः इति हयंशसि, निसजयामास निमश्न 
चकार 1 


दशमो रम्भ १७३ 


अघेन मयि विस्रता मिरुदकीतिमेता भवान्‌ 
प्रभाकर इवाम्बुजाकरवरे हिमानी तताम्‌ । 
विनाशयितुमहंति क्षितिपते दयावारिधे 
तत पुरसुपागतो मम च मित्रता छाय ॥ ७॥ 
इति शात्रवसन्देशमाकण्ये कन्दछितमन्दहासो गोविन्दमहीपतिर्जीवन्धरवदनारविन्दनर्तित- 
नयनखञ्जनो बभूव । 
यप मातुख नि शङ्क मदु सुजोष्मा निरड ङश । 
इम न सहते शत्रु तत्काखस्तु प्रतीयते ॥ ८ ॥ 
दति कुरुवीरवचनचातुरीनिशसमनधीरधीरमना धरापतिश्चतुरङ्गबरेन राजपुरी प्रति गमन 
त्न निजनन्विनीस्वयवरततन नानादेशनरपतिसमेखनमरातिनिधन च निश्िस्य काष्ठङ्गारेण 
सजातसख्य प्रस्यापयन्डिण्डिम सन्ताडयामास । 
चरन्तमिव सागरं निजबक नराणा पति- 
विखोक्य स समादिशन्निखिखत प्रयाणोद्यममर । 
चकार च जितेशिन पदपयोजपूजा मुदा 
बहूनि क्ुतुकान्वित सपदि पात्रदानानि च ॥ ६ ॥ 





अधघेन मयीति-हे दयावारिधे हे कृपाश्वार, हे क्तितिपते हे राजन्‌, भवान्‌, अम्ुजाकरवरे कमाकर- 
श्रेष्टे, तता व्या्ाम्‌, हिमानीं हिमसमूहम्‌, प्रभाकर इव सूयं इव, अघेन पपेन, मयि काष्ठाङ्गरे, विस्तृता 
विततामू्‌, एता मयानुभूयमानाम, मिद कीरति प्राप्यमाणदुयंश , विनाशयितु वरीतुम्‌, अहंति योग्योऽस्ति, 
यत , ततस्तस्माप्कारणात्‌, पुर राजपुरनगरम्‌, उपागत पराप्त सन्‌, मम मित्रता च सौहादंञ्, राख्य 
पारय । सैश्री रकितु मन्नगरीमागस्य तदपवादो ठृरीक्रियतामिति भाव । पृथ्वीच्छुन्द्‌ ॥७॥ 
इति शात्रवसदेशमाकर्ण्येति-इतीप्थम्‌, शश्रुरेव शात्रवस्तस्य सन्देशस्तम्‌, अथवा शत्रोरय 
शात्रव सं चासो सन्देशश्चेति त शात्रवसन्देश रिपुवाचिकम्‌, आकण्यं निशम्य, कन्दर्तो तो मन्दहासो 
मन्दहसितं येन स , गोविन्दम्टीपति , जीवन्धरस्य वदुनारविन्दे रखुपनपश्ने नर्तितो सचारितौ नयनखज्जनौ 
नेत्रखन्जरीरा यस्य तथाभूतो बभूव । 
सृप मातुङेति-हे चप हे राजन्‌, हे मातरु हे मावृभ्नात , निरड कुशो निष््रतिबन्ध , मदुजोष्मा 
मद्वाहुनिदाघता, इममेतम्‌, शन सपत्नम्‌, न सहते न ॒तितिक्ति, तु किन्तु, तत्कारस्तस्य गृप्युस्तयोग्य- 
समयो वा, प्रती्यतेऽपेच्यते ॥ ८॥ 
इति कुरुवीरवचनेति--दस्येवम्‌, ऊुरवीरस्य जीवन्धरस्य वचनचातु्यां वाग्दक्तताया निशमने 
समाकणेने धीडवद्धियंस्य तथाभूत , अधीर श्चुभित मनो हृदय यस्य तथाभूत , धरापतिर्गो विन्दभूपार , 
चतुरङ्गबरेन चतुरज्जसेन्येन, राजयुरी प्रति हैमाङ्गदजनपदराजधानी प्रति, गसन प्रयाणम्‌, तत्र राजपुर्याम्‌, 
निजनम्दिन्या स्वसुताया स्वयवरततन स्वयवरतरिस्तारम्‌, नानादेशनरपतीना नैकजनपदराजाना समेखन 
समुपस्थापनम्‌, अरातिनिधन काष्टा्गारहतिश्व, निधित्य समवधायं, काष्टङ्गारेण सह, सजातसख्य 
समुस्पन्नसोहादंम, परख्यापयन्‌ प्रथयन्‌, डिण्डिम भेरीम्‌, सन्ताडयामास समन्तात्ताडयति स्म । 
चछन्तमिव सागरमिति-निखिख्त समन्तत , चन्त श्युभ्यन्तम, सागरमिव समुद्रमिव, 
निजबर स्वसैन्यम्‌, विरोक्य दृष्टा, प्रयाणोद्यम प्रस्थानोपक्रमम्‌, समादिशन्‌ समाज्ञापयन्‌, नराणा पति 
गों विन्दनरेन्द्र , मुदा षेण, जिनेशिनो जिनेन्ददेवस्य, पदपयोजयोश्चरणाकमख्यो पूजा सपयां ताम्‌, 
कुतुकान्वित कोतुककर्त सन्‌, सपदि भटिति, बहूनि भूयासि, पत्नदानानि च योम्यमनुनेभ्यो विहापितानि 
च, चकार विदे ! प्रथ्वीच्छुन्द्‌ 1६1 





९ तनन बर । 


१७४ जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


शभे रमे धीरस्तदनु विचचार क्तितिपती 
रथारूढो जीवन्धरमुखङ्कमरि परित । 
विदूरे सैन्येशा प्रणतशिर्सस्त परिगता 
पुरस्तात्तत्सैन्य युङककितधराभोगमगमत्‌ ॥ १०॥ 
तदा भेरीघोषेदयनिचयदेषापदुरवे 
„ स्थाना चीत्कारिमदगजघटाब्रहितभरे । 
जगत्सवं तूणं स्थगितममवद्धारकररथो 
रथेरीष्याविशादिव स पिहितो रेणुनिकरे ॥११॥ 
तदानी धवलातपत्रडिण्डीरविचित्रा रङ्गत्तुरङ्गमतरद्गसगता मत्तद्धिपप्रुयाद कुखकटिता 
विटोखासिङतामल्स्यत्रातपरिघरता तद्वाहिनी बवाहिनीव प्रजव निजेगाम । 
चलति निखिङे सै ये यद्रणुपुञ्जमजम्भत 
्रस्तममित व्यो्नि स्फारेभयुथमदःम्बुमि । 
तदिदमगमच्छान्ति शण्डोद्रतैजरशीकरै- 
ह॑यमुखगलल्लारामालाजारेश्च समन्तत ॥ १२ ॥ 
तदनु दुरासवमदाकुरतया ईषदामी छितलोचनैदेण्डकोटिनिषण्णशुण्डादण्डेरभयपाश्वौव- 





शभे खम्न इति-तदनु तदनन्तरम्‌, धीरो गभीर , रथारूढ स्यन्दनस्थित ; जीवन्धरमुखङ्मरै- 
जीवकप्रसुखक्कमार , परिश्रत पर्यागत , कितिपती राजा, शमे उत्तमे, रूगने समये, विचचार चरूति स्म, 
प्रणता शिरसो विनतमूर्धान , सैन्येशषा सेनापतय , विदूरे किचिद्‌ दरे, त नृपम्‌, परिगता परीस्य जग्मु , 
पुरस्तादभे, तस्सेन्य तद्वरुम्‌, सुककुरित सकोचितो धराभोगो वसुन्धराविस्तारो येन तथाभूत सत्‌, अगमत्‌ 
जगाम । शिखरिणीच्छुन्द ॥१०॥ 

तदा सेरीघोषेरिति--तदा गोविन्दभूपारूसप्रयाणकाङे, हयनिचयस्य बाजिडृन्दस्य हेषापट्रवे- 
हषणोचचशब्दै , रथाना शताङ्गानाम्‌, चीत्कारैरव्यक्तशब्द विशेषे, मदेनोपछक्तिता राजघटेति मद्गजघटा 
मदोन्मत्तहस्तिपडक्तिस्तस्या शहितभरा ग्जितसमूहास्तै , स्वं निसखिरम्‌, जगद्‌ सुवनम्‌, तूणं शीघम्‌, 
स्थगित समाच्छादितम्‌, अभवद्‌ बभूव, स प्रसिद्ध, भास्कररथ सूथंस्यन्दनम्‌, ईष्यावेशादिव मात्सर्या- 
वेशादिव, रथे स्यन्दने , रेणुनिकरधूंखिसमू है , पिदित समानच्छादित । उप्पक्ञा । शिखरिणीृत्तम्‌ ॥११॥ 

तदानीमिति-तदानौ तस्मिन्‌ कारे, धवरातपत्राण्येव श्वेतच्छुत्राण्येव डण्डीरा फेनास्तैविचित्रा 
विलक्षणा, रङ्त्तरङ्गमा एव चरूदश्वा एव तरङ्गा भङ्भास्तै सगता सहिता, मत्तद्विपा एव मत्तगजा एव 
एुयादासि स्थुलजल्जन्तवरतेषा कखेन समूहेन कर्ता युक्ता, विलोलासिरता एव चञ्चलकपाणवल्छयं 
एव मत्स्यबाता मकरसमृहस्तै परिचरत परीता, तद्वाहिनी तप्पूतना, वाहिनीव सरिदिव, प्रजव 
प्रङ्घ्वेगसहिद यथा स्यातथा, निजंगाम निश्चक्राम । 


चरति निखिल इति--निखिरे सममे, सैन्येऽनीके, चरति गच्छति, सति, ग्यनि नभसि, सफाराणि 
प्रचुराणि यानीभयूधस्य हरितसमूहस्य मदुम्बरूनि दानवारीणि तै , प्रसत व्याक्चम्‌, अमित परिमाणातीतम्‌, यद्‌ 
रेणुपज् धूरिसमूह , अलुम्भत वधते रम, तदिद रेणुएुलम्‌, शण्डोदववैगजकरसमुच्छटिवे , जरुशीकरेवांरिकणे ; 
हयमुखेभ्यो चाजिवदनेभ्यो गरन्त्यो नि सरन्त्यो या छारामारा काराखमूहास्तासाः जरेश्च नीरेश्, 
समन्तत परित , शान्ति समा्तिम्‌, अगमसरापत्‌ | ह रिणीच्छन्द ॥ १२ ।। 
तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, दुरासदो दुष्प्राप्यो यो मदो दान तेनाङ्कुखा व्यभ्रास्तेषा भावस्तत्ता 
तया, षद्‌ मनाग्‌ जमीङ्तानि मुदितानि कोचनानि नयनानि येषा तै , दन्तकोव्ा रदनाग्रभागे निषण्णा 
स्थापिता शुण्डादण्डा करदण्डा येषा तै, उभयपाश्वावङम्बितौ पारवद्रयलसमानौ वणंकम्बरौ रक्तक्थपटौ 


1 


= 


दशमो रम्भ 
¶ ७१५५ 


रुम्बितव्णैकम्बकतया नैरिकधातुसान्द्रान्‌ गिरीन््रासतुख्यद्धि कणा्तावरम्बिकनकाङ् रातया छृतकणे- 
पृरैरिब जङ्गमैरिव इुलाचटे सख्यातीतैदैन्तावकेराक्रान्तसक्रकदिशावकाशम्‌ः सुखमागकटितकनक- 
खछितै, सयुखागतसाकाशमापिबद्धिरिव चठाचछोषठपुटोशहुसह॒कम्पितोदररधेण परिपूरितसुव- 
नोद्रेण हेषारवेण वेगगवभूर्वह गरुत्मन्त निभत्संयद्धिरिव सादिजनङृतजवनिरोधक्रोधषुधु राय- 
माणधोणै परिष्छुरस्रोथपुटेन पदे पदे सुक्तपूत्कारेण जवनिपीतमनिरमिव नासिकाविवरेणोदरम- 
द्विभूर्विमद्धिरिव रह समूहैगन्धरवरबनधुरम ; सदानितघण्टाघणघणात्कारमुखरेशक्र्ण्णक्तोणीतठे 

स्यन्दने परिशोभितम्‌, मिण्डिपाछमण्डखाग्रपटसपरश्वधदवणप्रयुखायुधधारिणा पादातेन 
सनाथम्‌, मायूरातपन्रसहसरा-धीकृताष्टदिद्ुखमनीक पुरोधाय; कैञ्चिसखयाणेगोविन्दराज कचन 
राजपुरं निकषा निषसाद । 


तदनु विदितवार्तो माययाऽसौ कृतघ्नो 
दधदिव बहू सख्य प्राहिणोखश्च॑तानि । 
अयमपि नरपाखो शख्यस्तानि सद्य- 
® पप | 3 ॥ 
स्तदतिशयतमेतस्मेषयामास तस्म ॥ १३॥ 
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येषा तेषा भावस्तत्ता तया, गरिकधात॒मिरो हितशत्तिकाविभेषे सान्द्रा निविडास्तान्‌ , गिरीन्दरान्‌ महापवंतान्‌ 
त॒ख्यद्धिरुपमिन्वद्धि , कर्णान्तावरम्बिन शधरवणदमीपावरूम्बिन कनकाङ्कशा सुवणाङ्कशा येषा तेषा भाव 
स्तत्ता तया, छतकणेपूररिव तकणांभरणै रिव, जङ्गमेगंतिशीरे , ङराचटेरिव ऊर्पवंतैरव; सख्यातीतै 
रस्ये, दन्तावरुहस्तिमि , आक्रान्तो व्याप्त सकरूदिशावकाशो निखिखकाष्टान्तरारु येन तत्‌, युखभागे 
वदनध्रदेशौ कलितो त कनकललिन सुवणंकविका येषा ते, ससुखागते पुरस्तास्माक्चमू, आकाश गगनम; 
आपिबद्धिरिव धयद्निरिव, चशराचरोष्टपुरेरतिचपलदशनच्छदपुट , युहुसुहुमयोभूय, कम्पितोदररन्प्रेण 
वेपितजदरबिवरेण, परिपूरित सम्भरित भुवनोदर जगन्मध्य येन तेन, हेषारवेण हेषणशब्देन, वेगगवधूरवंह 
रयाहङ्कारमारधारिणम्‌, गरू मन्त गर्डम्‌, निभं संयद्धिरिव तिरस्छुवंद्धिरिव, सादिजमेरारोदिषुरूषं कतो 
विहितो थो जवननिरोधो वेगध्रतिबन्धस्तेन समुत्पन्नो य॒ कोध कोपस्तेन धुधरायमाणा अव्यक्तशब्दविशेष 
कुर्वाणा घोणा नासा येषा तै , परिस्फुरस्मोथपुदटेन अ्रकस्पमानघ्राणाग्रभ गेन, पदे पदे भ्रतिपद्मिति यावत्‌ , 
सुक्तपुव्कारेण प्रकटितपूत्कारभ्वनिना, नासिकाविवरेण ध्राणरन्धेण, जवनिपीत वेगगूहीतम्‌, अनिर पवनम्‌, 
उद्रमद्धिरिव प्रकटयद्विरिव, मूिमद्धि शरीरधारिभि , रह समरहैरिव वेगकरपिरिव, गन्धवेंवाहि "वाजिवाहा- 
ृगन्धर्वहयसेन्धवसप्तय › इत्यमर , बन्धुर मनोहरम्‌, अतिदूरोक्नत। अतिदृरोत्किक्षा ये पताकापटा वैजयन्ती 
ब्रस्त्राणि वैस्तिरोदित पिहितो रविरथ सूर्यस्यन्दन यैस्तै , सैन्यमेव सागर सैन्यसागर प्रतनापारावारस्त- 
स्थाव्तायमासेरम्भसाश्चमैरिवाचरद्धि, सन्दानिता बद्धा या धण्टास्तासां घणयणात्कारेणाग्यक्तश्दविशेषेण 
सुखरेवाचाद , चक्रो रथ ङ्गे श्चुण्ण चूणीृत कोणीतरु महीतर यैस्तै , स्यन्दने शताङ्गं , परिशोभित सयुद्धासि 
तम्‌, भिन्डिपारश्च सगश्च मण्डलाग्रश्च कृपाणश्च, पदटिसश्च शसखविशोषश्च परश्वधश्च ङटारश्च, वुघणश्च सुद्वरश्चेति 
भिण्डिपारुमण्डराभ्रपदटिसपरश्वधहुघणा ते प्रसुखा प्रधाना येषु तथाभूतानि यान्याययुधानि शसखाणि तेषा धारिणा 
धारङेण, पदातेन पदातिसमूहेन, सनाथ सहितम्‌, मायूराणि शिखण्डिपिच्छनिरिंतानि यान्यातपन्रसहस्नाण 
छत्रसहस्राणि सैरन्धीञ्चतानि श्यामीकृतान्यष्टदिङ्कखानि येन॒ तथाभूतम्‌, अनीकं सैन्यम्‌, पुरोधाय 
पुरस्तात्‌ त्वा, कैशचिन्कतिपये , प्रयाणे प्रस्थाने गोविन्दराजो बिदेहवसुधारमण › राजपुरीं निकषा राजयुयां 
समीपे, “अमित परित समया निकषाहाप्रतियोगेऽपि' इति द्वितीया, क्वचन कुत्रापि स्थाने, निषसाद 
निषण्णो बभूव । 

तदु विदितवाते इति--तदजु तदनन्तरम्‌, विदिता वाता यस्य स कातसमाचार › भसौ छतज् 
काष्ाज्गार , मायया चुखेन, बहु परमूतम, सख्य मेत्रीम्‌, दधघदिव बिश्नदिव, प्रष्टेतानि सयुपायनानि, 
भराहिणोव्‌ प्रेषयामास 1 तानि प्राश्वतानि, रार्यन्‌ स्वीङ्कवनू , अयमेष , नरपारोऽपि गोबिन्दभूषारोऽपि, 


१७६ जीवन्धरच्मपूकाव्ये 


तत काष्ठा्ञारेण निजबलशषङेनाभ्यागत्य बहधा सम्मानितो गोविन्दमहीपति › राजराज- 
पुरीनिकाशा राजपुरीं प्रविश्य, तत्र विविधरनचयविचित्रस्वयवरशाखा परिकलयः वराहत्रयशोभित- 
चन्द्रकय त्रभेद कन्याशुल्कतया सकखदेशशर घोषयामास । 
पर सहस प्रथिता महीपा प्रापुस्तदा ता नगरी गरिष्ठाप । 
भेरीरबाछोटसमस्तखोका सेनारजोमि पिहिताध्रभागा ॥ १४॥ 
स्वयवरणृहे तत्र॒ महीशा साुयायिन 
मचेषु मिता मेरुशङ्ेष्विव सुरेश्वरा ॥ १५॥ 
तत्र मध्यनिबद्धसभ्रमदयन्त्रभेदिनमतिमानमहिमान युवानमस्मन्नन्दिनी शशिकरेव प्रदोप 
शचीदेवीव पुरन्डरमख्करिष्यतीति गोविन्दराजेन कारितमाराव निशम्याहमहमिकया चकितेन; 
वत्त स्थर्विरसितपाटीरपङ्कसगतङ््कुमस्थासकरज पुञ्पिञ्जरितदशदिशेन, आक्षेपडोखायमान 
मुक्ताकखपेन चछितनवमाल्िकोड़ीनभरज्ग सद्ग सस्तूयमानयशोविभवेन, अधीव रम्बितकणेपूरुम्ब्य- 
सानगण्डस्थलेन राजकेन स्वयवरमण्डप स्वयमु्वक्ितिमिवाभवत्‌ । 





तस्मे काष्ाज्ञाराय, सो कटति, तदविशयित काष्टाङ्गारप्रहिवग्रश्वतेभ्योऽपि ससुल्ष्टम्‌, एतत्‌ प्रातम्‌, 
म्रेषयामास भजिघाय । माङिनीवृत्तम्‌ ।। १३ ॥ 

तत काष्ठङ्गारेणेति--ततस्तद नन्तरम्‌, निजवखेन स्वकीयसेन्येन शबरूधित्रितस्तेन, काष्ठाङ्गरेण 
कृतघ्नेन, अभ्यागतस्य सम्युखमागत्य, बहुधा नेकथा, समानित समादत , गोविन्दमदहीपतिर्विंदेदाधीश , 
राजराजस्य कुबेरस्य पुरां नगरी राजराजएएुरी तस्या निकाश सदशी नाम्‌ अल्कासनिभाम्‌, राजपुरी 
हेमा्जदविषयराजधानीम्‌, प्रविश्य प्रवेश विधाय, तत्र पुर्याम्‌, विविधरप्नचपेनकभरकारमणिमण्डररविचित्रा 
विस्मयकरी या स्वयरशाङा स्वयवरसभा ताम्‌, परिकटत्य कारयिष्वा, वाराहश्रयेण छन्रिमसूकरत्रितयेन 
शोमित्त ममर्‌ कृत यच्चन्द्ररकयन्त्र चन्द्रकवेधयन्त्र तस्य भेद विदारणम्‌, कन्याशुल्कतया स्वसुताशल्कप्वेन, 
सकरुदेशेषु निखिखजनपदेषु, घोषयामास डिण्डिमध्वनिना प्रकटयामास । 

पर सदस्रमिति--मेरीरवेण दुन्दुभिनादेनारोका चला सतृष्णा वा समस्तरोका निखिर्नरा 
यैस्ते, ष्छोलश्चरसतृष्णयो ` इत्यमर , सेनारजोमि परतनापरै , पिहित ॒ समाच्डादितोऽन्नभागो गगनप्रदेशो 
यैस्ते, प्रथिता प्रसिद्धा , पर सहस सहस्दप्यथिका , महीपा राजान , तदा तस्मिन्‌ कारे, गरिष्ठा श्रेष्ठाम्‌, 
ता नगरी राजपुरीम्‌, प्रापु प्रावन्त , तत्र समाजग्मुरिति यावत्‌ । उपजातिवृत्तम्‌ ॥१४॥ 

स्वयवरगृह इति-मेरुशङ्ग षु सुराद्विशिखरेषु, सुरेश्वरा दव देवेन्द्रा इव, सानुयायिन सानुचरा , 
महीश राजान , तत्र तस्मिन्‌, स्वयवरणगरृहे स्वयवरशारायाम्‌, मन्वेषु पय्धषु, मिलिता संगता बभू वु- 
रिति शेष ॥१५॥ 

तत्र मधभ्यनिबद्धति-तत्र स्वयवरगृहे, मध्यनिबद्धमन्त स्थापित सञ्नमच्च घूणंमान च यद्यन्त्र तद्‌ 
भिनत्तीत्येव शीम्‌, अतिमानो कोकोत्तरो महिमा प्रभावो यस्य॒ तथाभूतम्‌, धुवान तदणस्‌, अस्मन्नम्दिनी 
मघ्पुत्री, प्रदोष रजनीसुखम, शशिकलेव चन्द्रकरठेव, पुरन्दर शक्रम्‌, शन्चीदेवीव पुरोमजेच, अर्ङ्करिष्यति 
शोभयिष्यति, इष्येवम्‌, गोविन्दराजेन गोविन्दभूपारेन, कारित विधापितम्‌, आराव घोषणाम्‌, निशम्य 
समाक्रण्य, जहमहमिकयाऽहपूव॑भावेन, चरितेन स्वस्थानासपरथातेन, वक्त स्थरेषु बाहुमध्यस्थेषु विरूसिता 
शोभिता ये पारीरपङ्कसगतङ्ड कमस्थासकाश्चन्दनद्रवयुक्तधुणतिख्कास्तेषा रज पुन्जेन परागसमूहेन 
पिन्जरिता पिङ्गख्वर्णछ्िता दश दिशा दश काष्टा येन तेन, आपण भ्रकम्पेन डोरायमान नान्दोलिका- 
वदाचरन्‌ सुक्ताकरापो मौक्तिकलरक्‌ यस्य तेन, चरिताभ्यो नवमाकिकराभ्यो नूतनसरसभ्य उङ्खीना उत्पतिता 
ये शूङ्गसद्धा षटपदसमृहास्ते सस्तूयमाना सन्नूयमाना विभवा रेश्वर्याणि यस्य तेन, अर्धावरुम्बितेन 
मनाक्‌ ससमानेन कणपूरेण कर्णीभरणेन चुम्ब्यमान गण्डस्थर कपोरमागो यस्य तेन, राजकेन राजङ्मार- 
समृषहिन, स्द्यचस्मण्डप्‌ स्वयवरभवनम्‌, स्वय सवतत , उच्चख्तिमिव ससुदधच्डुदधिव, अभवत्‌ बभूव । 


‡ स््र॑धसततं अ | 


व्रशमो रम्भ १७७ 


वराहयन्त्रममितो धयधीशाश्वफाशिरे । 
कुलाद्रिं परित रीणां शिटासण्डलवा इव ॥ १६॥ 
ततश्च सगधाधिपे विदितशक्तिछोपे भृश 
कलिङ्गनरनायके विपयमस्पृशस्साथके । 
रपे च विनतापुरो निहितछच्यधूढीहरे 
शरव्यचलनोदरे प्रयितपौदनाधीग्वरे ॥ १४६ ॥ 
अयो याभूपाछे भुवि पतति बैर्येण विकले 
तथाबन्तीनाथे वितथभुजशौयं मितकये | 
चपेष्वन्येष्वेव कुवख्यदशा हासविषये- 
वय कारागार कुतुकवशचित्त प्रचलित ॥ १८ ॥ 
तदतु का्ठ्गाये दपेदुरुलिताकार कठमनिमचार ; तचन्त्रायोभागभ्रमश्चकरे पाद निधाय 
पारवश्येन मुवि पतित › क्ितिपतिवख्यस्य कमटाक्तीजनस्य च हास्यवदा यो बभूव । 
कुमारेऽस्मिन्धीरे सहचरघटामध्यरसिते 
यथा प्रोद्यत्तारागणपरिवृते शीतक्रिरणे । 
तदानी गोविन्दक्नितिपतिरदादूटष्टिमिधिका- 
युदम्थात्‌ सोऽप्येष स्मितविशदवक्त्र कुरुर ॥ १६॥ 


चराहयन्त्रममित इति--वराहयन्म यन्नविशेषम्‌, अभित परित , धराधीशा राजान , कुराद्वि 
कुराचरूम्‌, परित समन्तात्‌, कीर्णां व्याप्ता , शिराखण्डलना दषच्चुकराशा इय, चकाशिरे शुश्यभिरे ।॥ १६॥ 

ततश्चेति--ततश्च तदनन्तरञ्च, मगधाधिपे मगघेश्वरे, श्वेशमष्यर्थम्‌, विदित प्रन्नात शक्तिरो- 
पोऽसामथ्यं यस्य तथाभूते, करिङ्गनरनाथके, करि्गभूपारे, विषय शरण्यम्‌, अस्शन्‌ स्पशंमङगर॑न्‌ सायको 
बाणो यस्य तथाभूते, चिनतापुर एतन्नामनगरस्य, नृपे च राजनि च, निहित त यल्छचय शरभ्य तस्थ 
धूल्गीहरे रजोहरे न तु घातके, प्रथितपोदनाधीश्वरे प्रख्यातपोद्रनपुराधिपे, शरभ्यचरन कचयञ्रशकसुदर 
यस्य तथाभूते सति, अश्र सर्वत्र व्यस्य च मरै भावलक्षणम्‌ इति सक्षमी, नभरश्लोफेन सम्बन्ध । 
परथ्वीच्छुन्द ॥ ९७ ॥ 

अयोध्याभूपाढ इत्ति--धेण स्थेयंण, विकटे दन्य, अयोध्यामूपारे स पे ताधिपे, सुचि परथिष्याम्‌, 
पतति स्खरुति, सति, तथा तेनेव प्रकारेण, अवन्तीनागरऽवन्तीदेशाधिपे, वितथ व्यर्थं सुजशौर्यं बाहुपराकरमो 
यस्य तथाभूते, भिर्तकथेऽल्पभाषणे च सति, एवमनेन प्रकरेण, नन्येष्वपि नृपेषु राजसु, कुवरुयदशा नीरो- 
त्परखोचनानाम्‌, हासविषयेषु हास्यस्थानेषु सत्सु, ऊुत॒कवश कोतृहरायत्त चित्त यस्य तथाभूत , काष्टाङ्गरो 
राजघ , प्रचरतो वराहयन्ने भेत्त प्रचरितवान्‌ ॥ १८ ॥ 

तदन्विति- तदनु तदनन्तर दपण गर्वेण दुखखितो विषम जाकार सस्थान यस्य तथाभूत , कर्म- 

निभचारो गजश्षावकसदशगमन , काष्ठाङ्गार कृतश्च , तद्यन्त्रस्य पूर्वोक्तवराहत्रयोपरर्तितयन्त्रस्याधोभामे 
निम्नप्रदेे, अ्मचके धूणेमानरथाद्गे, पाद्‌ चरणम्‌, निधाय निकतिप्य, पारवश्येन पारनन्ग्येण, सुवि पृथिष्याम्‌, 
पतितो ्रष्ट सन्‌, क्िंतिपतिवलयस्यं राजसमहस्य, कमराक्षीजनस्य च लशस्नासमूहस्य च, हास्यवद्रान्यो 
हसितोदरार , बभूव । त पतित द्रा स्वे हसन्ति स्मेति भावे । 

कुमारेऽस्मिन्निति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, गोषिन्दषितिपतिगाविन्दुमहाराज , प्रोधत्तारागणेन 
समुद्ीयमाननन्ति निचयेन परिष्रते परीते, शीतकिरणे चन्छमसि, यथा, धीरे गम्भीरे, सहचरधयया 
मित्रमण्डरस्य मध्येऽन्तरंसित शोभितस्तस्मिन्‌ , अस्मिन्‌ मारे जीवन्वरे, अगिका विपुराम्‌, दष्ट दशम्‌, 
अदात्‌ दत्तवान्‌ , स्मितेन मन्दहसितेन विशद धवल वक्त्र वदन यस्य तथाभूत , स एष रोकोत्तरकोशखनि- 
केतनीभ॒त , कुहवरोऽपि जीवन्धरोऽपि उद्स्थात्‌ उदतिष्ठत्‌ रा गतिनिष््तौः इत्यस्य ठुंडि रूपम्‌ 'गातिस्थाघु- 
पामृभ्य सिच परस्मैपदेषु" इति सिचो छक । शिखरिणी्न्द्‌ ॥ १३ ॥ 

२३ 


१७८ जो वन्यरचम्पूकाष्ये 


तदनु सखे भुवि पलानि निदधान जयखदमीनिब धननिगलकटकशङ्कावहमरकताज्खद- 
शोभित सञ्नरणसच्चलस्ुक्तादामघ्रामास्यमानवक्त स्थल जीव-धरमवरोक्य तत्रत्या एवमेव 
विढासासु । 
कुमार भूपाला कतिचन विदुभूपतिरक 
परे मत्यीकारस्थगितममर संजगदिरे । 
सदेह कन्दर्पं कुवख्यदृशोऽवादिषुरमु 
तथा काष्ठ्खारमरमुखमदहिपा मल्युमविढन्‌ ॥ २० ॥ 
एव सरवर्विखोकष्यमानो जीवन्धरो यत्रसमीपमासाद्य विद्याजखधिसुधाकरश्च द्रकरलु- 
कारिदृषटराविराजितवराहयस्र चिर विरोकमानस्तन्छेदनावसर्मीन्षमाण कणार्धिचक्रसुर््टत्य 
सल्नीक्रतधनुष्टङ्कारकम्पितवसुधातरुस्तद्यन्त्र मदीसुजा दपं मानिना खेद्‌ गोषिन्दपार्थिवस्य शङ्का 
च युगपचापसमारोपितरोपेण विव्याध । 
आनन्दोद्रिक्तद्ृटयो गोविन्वमहिपस्तदा । 
राज्ञा धुरि जगादोवरै प्राज्ञानामग्रणीरिम्‌ ॥ २१॥ 





तदनु सखेखमिति--तदनु तदनन्तरम्‌, सखेरु सक्रीड यथा स्यात्तथा, सुवि मह्याम्‌, पदानि 
चरणानि, निदधान निक्तिपन्तम्‌, जयरच्भ्या विजयश्चिया निबन्धनायावरोयनाय यो निगरूकटको निगड- 
वकयस्तस्य शङ्कवह सशथोप्यादुक यन्मरकताङ्गद हरिन्मणिमयकेयूर तेन शोभित समर छतम्‌, सञ्चरणेन 
सद्रमनेन सञ्चरत्‌ चपलीभवद्‌ यन्युक्तादामं मोकितिकललक्‌ तेन बाभास्यमानमतिश्वयेन शोभमान वन्त स्थर 
बाहुमध्य यस्य॒ तथाभूतम्‌ जावन्धर सात्यन्धरिम्‌, अवरोक्य दृष्टा, तन्रत्या तत्र स्थिता जना , पएुवमेवम्‌ 
देष्थमित्थम्‌, विढामासुजंज्ञु 1 

कुमार भूपाला इति--रुतिचन केऽपि, भूपाला राजान , मार जीवन्धरम्‌, भूपतिरुक नृपति 
श्रेष्ठम्‌, विदुलंज्ञ , परेऽन्ये भूपाला, म यकारेण मनुजवरेषेण, स्थगित ॒पिहितस्तभ्‌, अमर निजंरसम्‌, 
सजदविगरे कथितचन्त , कुपल्यदशो नीरोत्परुरोचना र्ना , अमु कुमारम्‌, सदेह शरीरसहितस्‌, कन्दर्पं 
सानकेतनम्‌, अवादिषुरगदिषु , तथा किथ्च, काष्ाङ्गार कृतघ्न प्रमुखो सुखो येषु तथाभूतश्च ते महिपाश्च 
राजानश्चेति कष्ठा्गारप्रयुखमदहिपा मव्य यमम्‌, जविदन्‌ जज्ु; अव्र (अविदम्‌ इति प्रयोगरिचन्त्य ; 
'सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च" इष्यनेन छस्य जुसादेशे (विदु * इति स्यात्‌ । शिखरिणीच्छन्द्‌ \1२०॥ 

एव स्वैरित-एवमनेन प्रकारेण सवैर्निखिखे विरोक्यमानो दश्यमान , विच्याजधिसुधाकरो 
विद्याणवरजगीकेर , जीवन्वरो जीवक , यन्त्रसमीप वराहयन्प्राभ्यणंम्‌, जसा प्राप्य, चन्द्रकलानुकारि- 
दद्भ्या शशिकलामदण्दषट्भय। विराजित शोभित यद्‌ वराहयन्त्र तत्‌ , चिर दीधंकारू यावत्‌ , विलोकमान 
पश्यन्‌ , तस्य श्देदनस्यावसरमिति तच्डैदनावसर तद्रादयन्त्रभेदनकार्म्‌, ईतमाणो विरोकमान्‌ , 
चणादठपकारेनेव, चक्रं इत्यधिचक्र चक्रोपरीति यावत्‌ , उष्प्टुत्य समुद्रव्य, सञ्जीक्रत सम्रत्यञ्ची्त यु 
कोदण्ड तस्य टद्कारेणाग्यक्तध्वनिना कम्पित वेपित व॑सुघातरु सहीतरू येन तथाश्रूत सन्‌ , तदुयन्त्र पूर्वो 
कतवराह यन्त्रम्‌, मही भूमि भुञ्जन्ति रकन्तीति महीसुजस्तेषास्‌, दपं गवम्‌, सानिनामहङ्कारिणाम्‌, खेद 
दपम्‌ प्वेदो दवेषोऽपहषंश्चः इति वन्य , गोबिन्दपार्थिवस्य स्वक्षायमातुरूस्य, शङ्खा च यन्त्रमेदनवि- 
देग्धोऽय न वेत्ति सन्देहच्च, युगपद्रेककालावच्छेदेन, चपि धनुषि ससारोपितौ शतो यो रोपो बाणस्तेन, 
विभ्याध चिन्छेद्‌ ! 

आनन्दोटिक्तहदयं इति--तदा तस्मिन्कारे, प्राक्षानामवसरक्तानाम्‌, अग्रणी व्रयान , आनन्देन 
इषणोदधिक्त समेत हदय चेतो यस्य तथाभूत ›, गोविन्दमहिपो गोविन्द्महाराज , महि-मर्द-भूमि भूमी, 
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धीरो वारिधिमेखला वस्मती प्राक्पाख्यामास य 
स्तस्य श्पध्थगुणस्य मान्ययशस संत्य धरस्यात्मज । 
एष द्रेषिमहीपदावदहन प्रस्यातदोर्विक्रसम 
श्रीमान्‌ मे भगिनीसुतो विजयते वीरभििया बलह्लभ ।॥ २२॥ 
वदुधाधिपा धनुषि पाटवात्तथा 
वपुषि स्फुरद्विशदछत्तणात्तणात्‌ | 
क्षितिपारसूसुरयमित्यथास्मरः- 
क्नवरोक्य त छरितमभ्य्नादिघु ॥ २३ ॥ 
एवविधगोविन्दनरपतिवचनेनाशनिगजेनेन युजग इव भौतमानसविकार काष्ठाङ्गा 
मनसि चिन्तामेव तरङ्गयामास । 
सत्यन्धरस्य सूनुश्वेदय हन्त॒ हता वयम्‌ | 
गरूका भवन्त्यस्मिन्‌ वीयशोयपराक्सा ॥ २४ ॥ 
पुरास्मरीयामाज्ञा मालामिव शिरसा समाह्धानो मथनो वणिक्पाशमेन कथसबधीत्‌ | 
अत सबं स्वाथपरो छोक इति सत्यमेतत्‌ । कि वास्य मातुर समाहूत । धिया मूढपरिष्ढ- 


वि 9 ॥ 8 ॥ „+ 1 ॥ न 





[व ५ च ~न ५ = ~~ ^ ^-^ ~+ क~~ 


विरु वरी अवनि अवनीपव्यादय शब्दा हस्वदीघाभ्या यथेच्छं प्रयुञ्यन्ते कविभि , राज्ञा भूपानाम्‌, 
घुरि पुरस्तात्‌ , ऊच्चेठश्चस्वरेण, इद्‌ वचयमाणम्‌, जगाद समुवाच ॥२१॥ 

धीरो बारिधिमेखरसिति-- प्राक्‌ पूम्‌, धीरो गम्भीर , य , वारिधिरेव मेखला रशना यस्या- 
स्ता समुदरन्ताभिंति यावत्‌. , वसुमती प्रथिवीम्‌ , पारयामास ररक्त, ररध्या प्रश्सनीया गुणा यस्य तस्य, 
मान्य समादरणीय यश कीर्तियंस्य तस्य, सप्यन्वरस्य तक्ञामनरेन्द्रस्य, जप्मजञ पुत्र, दवेषिमहीपा एव 
परस्यधिपार्थिवा एव दावा वनानि तेषा दहनोऽनर (वने च वनवहौ च दवो दाव इष्यते" इति विश्व , 
प्रख्यात प्रसिद्धो दोर्विक्रमो सुजषौरष यस्य तथाभूत , श्रीमान्‌ शोभासम्पन्न , वीरभ्रिया वीररुच्म्या , 
वहम स्वामी, एष सवषा भवता पुरस्ताद्रासीन , मे मम, मगनीसुत स्वखाय , विजयते सर्वो.करेण वतैते | 
शादु विक्रीडितच्छन्द ॥२२॥ 

वसुधायिपा इति--भथ गोविन्दभूपोक्त्यनन्तरम्‌, वसुधाधिपा राजान , लित मनोहरम्‌, त जाव 
न्धरम्‌, अवरोक्य दृष्टा; धनुषि कोदण्डे, तथा सत्यन्यरमहाराजस्य यथाभूत्तादशात्‌ , पाटवाच्चातुर्यात्‌ , 
वपुषि देहे, स्फुरत्पमकाशमान विशदं निम रु यद्रक्तम चिह्व॒॑तस्मात््‌ , क्षणदचिरेण, अयमेष , क्ितिपारुस्य 
सत्यन्धरभूपारस्य सूनु पुत्र , इतीत्थम्‌, अस्मरन्‌ निध्यायन्ति स्म, रुङ्िति मनोहर त॒ पुत्रम्‌, अभ्यनन्दिषु- 
रमिनन्दितबन्त 1 मञ्जुभाषिणीवरृत्तस्‌ ॥३३॥ 

एवविधेति--एव विध पूर्वोक्तभरकारम्‌ यदू गोविन्वनरपतिवचन गोविन्दभूषारुवचस्तेन, अशनि- 
गजंनेन वञ्जग्जितेन, भुजग हदव पन्नग इव, भोतस्स्तो मानस विकारशेतोविकारो यस्य तथाभूत काष्ठा 
गार , मनसि चेतसि, एव वच्यमाणप्रकाराम्‌, चिन्ता तकंपरम्पराम्‌, तरङ्गयामास वर्ध॑यमास । 

सत्य-धरस्य मूनुरिति-वेद्‌ यदि, अयमेष , संप्यन्धरस्य महाराजस्य, सूनु पुत्र , अस्ति तर्हीति 
शेष , वयम्‌; हता नष्टा ;, हन्तेति खेदे, अस्मिन्‌ नरेन्द्रनन्दने, वीयं च शाय च पराक्रमश्वेति वीयशोय- 
पराक्रमा शकितिसुभयत्वपोरूषाणि, जागरूका जाग्रतिशरा , भवन्ति बिदयन्ते ॥२४॥ 

पुरास्मदीयामाज्ञामिति- परा पूषेम्‌, अस्मदीया मामकीनाम्‌, आक्तामादेशम, मारामिव खजमिव, 
शिरसा मूर्ध्ना, समादधानो धरन्‌ › मथन एतन्नामा मच्छरयार › पएनमेतम्‌, वणिक्पाश दुष्टवणिजम्‌, कथ 
कैन प्रकारेण, अवधीत्‌ जघान 1 अतोऽस्मात्कारणात्‌ , स्वो निखिरू , रोको जन , स्वा्थंपर स्वप्रयोजन- 
साधननिपुण,, इस्येतदामाणक्म्‌, सत्य तथ्यम्‌ । अस्येतस्य, मातुरो मामो गोषिन्दमहीपार इति यावत्‌ , 
कि वा केन कारणेन वा, समहू समाकारित । मूढपरिव्रूढ मूखंस्वामिनम्‌, अतएव, आस्मवधाय स्वविना- 
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मात्मवधाय छ्ृत्योत्थापनमाचरन्तम्‌ । कि करिष्यति वा किक्कुवाणराजस-दोहेन गोविन्दमहीप छिन 
कृतसाहास्यकोऽय समीरपुरस्छरत इव समीरसख । 
इति चिन्ता छर्वाण खर्वेतरगवविजम्भितक्रोघेन तुमुखसमीकेन कम्यामाहतुंमना मनागित 
रबरमेदुरेण जुदरन्नितीशनिकरेण साक समन्त्रयितु स दुमेंधसामभ्रणीनिजनिबेशमाविवेश । 
पराशयविदा तत कुरुवरेण रान्ना सदा 
स्थितेन नयकोविढा सपदि सोपदा केचन | 
पितुर्विषयसगतान्नरप तीन्प्रति प्रेपिता- 
स्तथा परिचितान्नृपान्विशवपधिकाभि सह ॥ २५॥ 
सत्यन्धरत्तितिपतेविजयामदहिष्या 
सञ्जात एष खलु जीवकनामवेय । 
देवात्तदा विरहित इदिरातितृभ्या 
वैश्याधिषस्य समवर्धिषि मन्दिरेऽहम्‌ ॥ २६॥ 
अय किङ दुराचार काठाद्नार काषठाङ्गारादिविक्रयेण प्राणसन्धारण कवौण कमेण युष्मदु 
्वीपतिना मन्तरिपदवीमारोपितस्तमेव निहतवानिति विदितमेव हि भवताम्‌ | 
अतो मम यथा सोऽययुच्छद्यो भवतामपि । 
शत्ुखाद्राजघत्वाच्च छृतघ्नत्वाद्दुराशय ॥ २५ ॥ 
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शाय, कृत्योव्थापन कार्योपस्थापनम्‌, आ चरन्त कुवन्तम्‌, माम्‌, धिक्‌ । वाथवा किङ्क्वांण किङ्करायमाणो 
राजखन्दहयो नृपतिसमूहो यस्य॒ तथाभूतेन, गोचिन्दमह।पारेन गोविन्दभसुजा, छत साहाय्यक यस्य 
विहितसाहाय्य ; अय जावन्धर , समीरपुरस्कृतो वायूदहीपित समीरखख इव पावक इव, कि करिष्यति 
किं विधास्यति । 

इति चि तामिति- इति पूर्वोक्ताम्‌, चिन्ता निध्यानम्‌, कुर्वाणो विदधाने , कन्या रचमणाम्‌, 
आहतुमना आहरणोदयक्त दु्म॑धसा दुञुद्धीनाम्‌, जग्रणीरप्रेसर , स ॒कराष्टङ्गार , खवेंतरश्चासौ गर्वश्चेति 
खेतर गर्वो वीरघाहङ्कारस्तेन विजम्भितो वधित क्रोधो रोषो यस्य तेन, तुर भयङ्कर समीर युद्ध यस्य 
तेन, मनागितरबरन दीघसन्येन मेदुरो मिखतस्तेन, श्चुद्रितीशाना व॒च्छुप्रहृतिकपाथिवाना निकरेण समूहेन, 
साक साधम्‌, समन्त्रथितु गुक्षमस्त्रणा कतुम्‌, निजनिवेश स्वनिकेतनस्‌, आविवेश प्राविशत्‌ । 

पराशयविदेति-ततस्तद नन्तरम्‌, पराशयविदा पराभिप्रायक्तेन, राक्ता गोविन्दभूपारेन, सह 
साधम्‌, आस्थितेन विद्यमानेन, करवरेण जीवन्धरेण, सपदि शाघम्‌, नयकोविदा नीतिनिपुणा , सोपदा 
सोपायना ; केचन केऽपि पुरुषा ;, पितु सत्यम्धरस्य, विषयसगतान्‌ देशस्थितान्‌, नरपतीन्‌ नृपान्‌ , तथा 
किंञ्च, परिचितानमिक्तातान्‌ , नृपान्‌ भूपान्‌ , प्रति, विशदपन्निकामि स्पष्टोदन्तदर , सह साकम्‌, प्रेषिता 
प्रहिता । प्रथ्वाद्धन्द ॥२५]] 

सत्यन्धरक्षितिपतेगिति--खछ्ठ निश्चयेन, जीवकनामधेयो जीवन्धरनाम्ना विश्रुत , एपोऽहम, 
सस्थन्धरङितिपते सत्यन्धरमहीश्रत , विजयामहिष्या विजयाराद्याम्‌, सजात समुप्पन्न ; तदा जन्म- 
वेखायाम्‌, कुटिराद्‌ वक्राप्पतिकूादिति यावत्‌ , देवाद्‌ भाग्यात्‌ , पितृभ्या मातापितृभ्याम्‌, विरहितो 
वियुक्त , सन्‌ , वैश्याधिपस्य गन्धोरकटस्य, मन्दिरे भवने, समवधिपि सब्रद्धोऽभूवम्‌ । वसन्ततिलका- 
बृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

जय किंङठेति-अय किर एष किरः, दुराचारो दुद, काष्टङ्गार एतक्चामङ्तष्न , काष्ङ्गारादं।ना- 
मिङ्गाखादीना विक्रयेण, भ्राणसस्धारण जीविकाम्‌, इर्बाणो विदधान › क्रमेण करमशः, युष्मदुरवीपतिना भव- 
दुभूपारेन सस्यन्धरमहाराजेनेति यावत्‌ , मर्त्रिपदवी सचिवास्पदम्‌, आरोपितोऽधिष्टापित ; सन्‌ , तमेवं 
भूपारमेव, निहतवाच्‌ मारयामस, इति हि भवता युष्माकम्‌, विदितमेव ज्ञातमेव 1 

अन्तो मसेति-भतोऽस्मात्कारणात्‌ , सोऽय कइतध्नशिरोमणि , यथां येन प्रकारेण, सम तदपुत्नस्य, 
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रसातले बा बद्वुधात्तङे वा महीधरे वा विपिनान्तरे बा । 
तिरोहितश्चेदपि हन्यतेऽसौ तत, समागच्छत वष्िनीभि ॥ २८ ॥ 
सदेशमेव कुरुङकञ्लरस्य सामन्तभूपा शिरसा दधाना । 

सत्यन्धरे भक्तिवशेन सुन्ना सेनासमेता भिदिता बभूवु ॥ २६॥ 


तावन्नयविशाखो नाम कुरुवीरदूत › सचिववबरदधस्य नयपारगस्य धमेदत्तस्य निकेतने प्रविश्य; 
तेन विदितोदन्तेन सन्धानाय नरेन््रमन्दिर नीयमान , तत्र परिमितैनरपाङे परिवृतम्‌, अनति 
दूरावस्थितेन सविनयसवनसितपूवकायेन मथनेन सविखम्भमार्पन्तम्‌, कोधशशानुविस्फुर- 
निश्वासधूमविवणेुक्ताहार काष्ठङ्गारसुपजगाम । तत्र धमेदत्त एब जगाद । 
जानाति देव सकर तथापि श्रोतव्यवाच सचिवा चृपेण । 
नाकाधिराजोऽपि निरीच्यक््यो ब्रृहस्पतेवाग्विसर श्णोति ॥ ३० ॥ 
इदानीमुढारसत्त्मेगेरुडवेगगोविन्दपल्लववह्लभपरभ्रतिभि खेचरतदितरमहीपारेनन्दाहयप्रमु- 
चैमंहावीरे सहचरेश्च परिव्रत कल्पा-तजर्धिरिव निर्भद्प्रसर सकलज गतीतङ्विख्यातवीरो 
जीवन्धरकुमार क्रुद्धो युद्धाय बद्धादरो तेते । 
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उच्ेद्यो विनाशनीय , अस्ताति शंप , तथा तेन प्रकारेण, शातरुस्वाद्विपुत्वात्‌ , राजघत्वात्‌ चृपतिधातकत्वात्‌ , 
छृतघ्नव्वाच्चाङ्तन्ञत्वास्च, दुराशयो दुष्टामिप्राय , स , भवतामपि युष्माकमपि, उच्छेद्योऽस्तीति कम्बन्धो 
योजनीय ॥२७॥ 

रसातरे वेति--भसो का्ठज्गार , रसातरे वा पातारे वा, वसुधातङे वा भृतरे वा, म्ह धरे वा 
पवते चा, विपिनान्तरे वा वनमध्ये वा तिरोहितोऽन्तदहित , चेदपि यश्चपे, भवेदिति शेष , तथापि, हन्यते 
मायते; तत कारणात्‌ , यूय; वाहिनीमि पृतनाभि , सह, समागच्छत समायात ॥२८॥ 

स देशमेव मिति-एव पूर्वोक्तमकारम्‌, कुरकुजरस्य जीवन्धरस्य, सन्देश वाचिकम्‌, शिरसा मूर्ध्ना, 
दधाना धरन्त , सामन्तभूपा सण्डरेश्वरा , सव्यन्धरे जीवन वरजनफे, भक्तिवशेन प्रीव्यतिशयेन, नुक्ना प्रेरिता , 
सन्त , सेनासमेता प्रतनायुता , मिक्ता सगता , बभू बुरासन्‌ ॥२६॥ 

तावन्नयविशाणो नामेति--तावत्‌-यावत्‌ सामन्तभूपा समागतास्तावत्‌ , नयविशारु एकतः 
न्नामधेय कुरवीरदूतो जीवन्धरसदेशहर , सचिघेषु मन्न्रषु बृद्धो अयेष्ठरतस्य, नयस्य पारे गच्छतीति 
नयपारगस्तस्य महानीतिन्ञस्य, धमदत्तस्य तन्नामामास्यस्य, निकतने भवने, प्रविश्य प्रवेश कत्वा, विदितो 
दन्तेन विन्ञातससाचारेण, तेन धमेदत्तेन, सन्थानाय सन्धि क्तम्‌, नरेन्द्रमन्दिर काष्ठाङ्गारनिकेतनम्‌, 
नीयमान सन्‌ , याप्यमान खन्‌ , तत्र नरेन्दभन्दिरे, परिमितै कतिपयै , नरपारू राजमि , परिव्रत परीतम्‌, 
अनत्िदूरावस्थितेन निकटस्थितेन, सविनय विनयोपेत॒ यथा स्यात्तथा, अवनमितो नीचै कृत पूवंकाय 
पूवंशरीरभागो यस्य तेन, मथनेन तज्ञामस्वश्यारेन सविन्लम्भ सप्रत्यय यथा स्यात्तथा, आरूपन्त भाषमाण म्‌, 
करोधल्शानो कोपवेश्वानईस्य विस्फुरन्निगच्छन्यो नि.श्वास एव॒ धूमस्तेन विवर्णो मिनो सुक्ताहारो 
मौक्रितिक दुम यस्य तम्‌, काष्ठ्गार कतध्नशिरोमणिम्‌, उपजगाम समुपयाति स्म । तत्र ध म॑दृत्त सचिव 
बद्ध , एवमनेन प्रक्रारेण, जगाद प्रोवाच । 

जानातीति--यद्यपि देवो भवाम्‌ , सकर कृत्स्नम्‌, जानाति बुध्यते, तथापि, नृपेण राक्ता, सचिवा 
मन्त्रिण , श्रोतन्या आकणंनीया चाक्‌ येषा तथाभूता , सन्ति, निरीचय छस्य कायं यस्थ तथाभूत , नाकाधि 
शाजोऽपि पुरन्वरोऽपि, बृहस्पतेर्वाचस्पते , वाग्विसर वचनसमूहम्‌, श्रगोति समाकणंयति ॥ ३० ॥ 

हृदानीमिति--इवानी साम्प्रतम्‌, उदारसन्वरष्टपराक्रमै , गरुडवेगश्च भोविस्दश्च पन्चववन्ञभश्रेति 
गरडवेगगोविन्द्पह्ठववश्नभास्ते प्रश्ठति येषा तें , सेचरतदितरमहीपारविं्याधरतदितरभूपतिभि , नन्दाय 
प्रभुखेन॑न्दाच्यप्रधाने , महावीर मंहासुभटं , सह चरेश्च वयस्यैश्च, परिदतं॒परिवेशित , करपान्तजरूधिरिव 
प्रख्यपाथोनिधिरिव, निरगंख स्वच्छन्द प्रसरो चस्य तथाभूत , सकल्जगतीतङे नि खिखभू मतरे विख्यात- 


१८२ जोवन्धरचम्पूकाव्ये 


व्याधान्दु साधबाधानमजतुरगमुखैर्मद्रठे सम्मटृतते- 
हरामात्रेण जित्वा निखिरूपशुगण मोचयामास य प्राक्‌ । 
वीणाशुल्के च दृप्यन्नरपत्तिनिचय धावयामास सख्ये 
सोऽय नैकोऽपि जय्य किमुत खगनराधौश्वरे सगतश्चेत्‌ ॥ २३१ ॥ 


अत इदमनिद प्रथमप्रबृत्त तदीयराजपद तद्भजे सम्य यथापुर सचिवपवमधिष्ठातुमहेति 
देवं इति । 


एव मन्तिगिर निशम्य समय तुष्णीं स्थित सोऽवढत्‌ 
कर्णं टप्रयुखेन तत्र मथनेनादीपितकोधन । 
रे रे केन ससाध्वस बहुतर प्रष्टोऽसि वक्तु पुरो 
भीरुसत्व यदि तिष्ठं वेश्मनि मुधा क्ीबोऽसि कि भाषिते ॥ ३२॥ 
माद्यद्‌न्तघटपद्ुस्फटनरद्धाटग्रह्ष्यद्धरा- 
टोपाच्छादितदिक्तटे रणतङे खडगोल्लसद्धारया । 
आहत्य श्चियमाहबोद्यतरिपुन्लोणीभ्रतामञ्ऽवखा 
कीत्यां कोमख्या दिशो धवख्याम्युतुल्लङ्कन्दभिया ॥ ३३ ॥ 
श्चास प्रसिद्धश्चासो बीरश्चति सुभटश्चंति सकख्जगतातख्विस्यातवीर , जीवन्धरङुमार साव्यन्धरि , कद्धो 
रुष्ट॒॑सन्‌, युद्धाय समराय, बद्धादरो बद्धसन्मानस्तत्पर इति यापयत्‌, वतते विद्यते । 
व्याधानिति-यो जीवन्यर , प्रार्‌ पूर्व॑म्‌, गजतुरगयुखेहं स्तिहयग्रधाने , सम्प्रवृत्ते सञ्चरते, 
मद्बररस्मत्वैन्ये , दु साधबाधान्‌ विकटान्‌ , व्याधान्‌ शबरान्‌ , हेकामात्रेण रीखामात्रेण, जित्वा पराभूय, 
निखिरूपश्गण सकरूपश्चसमूहम्‌, मोचयामास मोचयति स्म, वीणाश॒रे च गन्धर्वदन्तापरिणयवेखाया 
वीणावादनश्चुरफे च, दप्यन्तोऽहङ्कुवंन्तो ये नरपतयो राजानस्तेषा निचय समूहस्तम्‌, सख्ये समरे, धावया- 
मास विद्रावयामास, सोऽय जीवन्धर , एकोऽप्येकाक््यपि, न जय्यो न जेतु शक्य , चेदि, खरनराधीश्वर 
विद्याघरघरावर्छभ , सगत सहित , तर्हि, किञ्चुत किम्पुनवक्तम्यस्‌ ? सग्धराच्छन्द्‌ ॥२१॥ 
अत इदमिति-अतोऽस्मात्कारणात्‌ , अनिद; प्रथमप्रबृत्त प्राकूमवृत्तम्‌, इदमेतत्‌, तदीयराजपद 
तस्सम्बन्धविर)उयभार › तद्भजे तद्वाहो, समप्यं निरिप्य, यथापुर पृथवत्‌ , सचिवपद ममात्यस्थानम्‌, अधिष्ठातु- 
मधिवसितुम्‌, देवो भवान्‌, अहंति योग्योऽस्ति, इति धमेदन्तामात्य काष्ाङ्गार जगादेति सम्बन्ध । 
एव मन्नरिगिर मिति--एवमित्थस्‌, मन्त्रिभिर सचिवभारतीम्‌, निशम्य श्चष्वा, समय क्षण यावत्‌, 
तूष्णी निवंचनम्‌, स्थितो विच्मान्‌ , तन्न स्थाने, कणे प्रव सि, कग्नमुखेनं सयोजितवदनेन, मथनेन तच्छुया 
रेन, आदी पित प्रञ्रङित क्रोधन कोधो सस्य तथाभूत सन्‌, अवदत्‌ जगाद, रेरे ब्द्धापस्द, ससाध्वस 
सभयम्‌, बहुतर प्भूत्तम्‌, पुरोऽ, वक्तु निगदितुम्‌, केन पृषटोऽसि परच्छाविषयीकरतोऽलति, व यदि भीर 
कातरस्तर्हि, वेश्मनि भवने, तिष्ठ स्थितो भव, क्छीबोऽसि नपुसकोऽसि, ञुधा व्य्थ॑म्‌, भाषिते कथने , कि 
प्रयोजन न किमपीति याचत्‌ ॥ ३२ ॥ 
माद्यदन्तिधटेति--माधता दन्तिना घटा इति माद्यदन्तिघटा गन्धगजगणा , पटुस्फुर चातुयप्रकाश 
यथ स्यात्तथा नन्तो तप्यन्त ये घोटा हया इति पटुस्फुटनटद्धोटा , प्रहश्यन्तश्च ते भटश्चेति प्रहष्यद्धटा 
प्रमोदमानश्यूरा , मा्यहन्तिघराश्च पटुस्फुरनय्द्रोटाश्च प्रहृष्यद्टाश्चेति माधहन्तिघटापटुस्फुरनयद्रोरपरहृष्यद्धशा 
तेषासटोपेन विस्तरिणाच्छादिताति पिहितानि दिक्तटानि काष्टान्तभागा यस्मिस्तस्मिन्‌, रणतरे समराङ्गणे, 
खड्गस्य कपाणस्योक्वसन्ती शोभमाना या धारा तीच्णान्रमागस्तया, आहवे समर उद्यता तत्परा इ-याहवोद्यता 
स्ते च ते रिपुष्तोणीश्चतश्च शत्रुराजाश्चेति तेषाम्‌, उज्ज्य निमेराम्‌, शरिय कच्सीम्‌, आहत्य समाच्द्, 
कोमर्या खदुरुया, उन्छुर्खाना विकसिताना कन्दाना माष्याना श्रीरिव धी्रस्यास्तथा; कीत्य यशसा, दिश 
काष्टा, धवङ्घामि धव्रद्ा, करोमि ॥ ३३ ॥ 


दशमो रम्भ १८३ 


किञ्च । 
आजमतोन छिखित भुवनाधिपत्य 
यद्धालसीमनि पर तु वणिक्क्रियेव । 
तेनाधमेन वणिजस्तनयेन किंवा 
सधानमद्य नरपालसणीशिना न ॥ २४ ॥ 
ध्वजिनीरद्रपश्वंस्य मथनस्य शरावे | 
विघसोऽजनि य पूतवरे कवरीक्रियतेऽघुना ॥ २५॥ 
इति द्पेदुरुंखितवचनविखसितमाकण्य कोपार्णीङतभाखो नयविशालो गम्भीरमिमा 
गिरमुल्गार । 
पुिन्दवृन्देन गवा करे हते बलेन साक मयने परायिते। 
पिधाय वेगेन कवाटस“ततो वृतो वधूमिस्तनुकस्पमत्यज ॥ ३६ ॥ 
एवविधपराक्रममण्डितभुजदण्डमण्डितस्य न यु मेव कोरवेण सन्धानम्‌ 
कि धमदत्तेन हि पण्डवृ््या म्रचण्डवृत्या सवतापि किं वा। 
कु रप्रवीरस्य कराभ्रनुन्न राज्यश्चिय चक्रमङं प्रदातुम ॥ ३७ ॥ 
इति निगद्य जवान्निगेत्य यथाघ्रत्त कुरुवीर विज्ञापयति नयविशाङे विशाङतर्समीकसनाह्‌ 


फिञ्च-किञ्चान्यत्‌ किमपि । 

आ जन्मत इति--यद्धारुसीमनि यज्लखाटाव षो, आ जन्मतो जन्मन आरभ्य, भुवनाधिपत्य रोक- 
साम्राज्यम्‌, न छिखित नाद्गितम्‌, परन्तु किन्तु, बणिविक्रयेव सा्थवाहदतिरेष, छिखिता पिहिता, जधमेन 
नीचेन, तेन पूर्वोक्तेन, वणिजो वेश्यस्य, तनयेन पुत्रेण, नरपारूमणीशिना नरपाखमणिषु श्रष्राजेषु ईषन्ते 
ठेश्व्थयुक्ता भवन्तीत्येव शाखास्तेषाम्‌, नोऽस्माकम्‌, अद्य साश्प्रतम्‌, कि वा सन्यान सन्धिकरणम्‌, स्वंथाऽशक्य 
तदिति भाव ॥ ३४ ॥ 

ध्वजिनीरद्रे ति--यो बणिक्तनय , पूतं प्राक्‌, ध्वजिन्या प्ररतवथा सद्र परीत पाश्वं समीपप्रदेशो 
यस्य तस्य, मथनस्य काष्टङ्गारश्यारस्य, शरावरेर्वागसमूहस्य, विघसो शुक्तावशिष्ट , भजनि बभूव, स 
इति शेष, अधुना खाग्प्रतम्‌, कवी क्रियते अस्यते ॥ ३५ ॥ 

इति दपंति--इतीष्थभू, दर्पेण रेण दुरुंकितानि विसष्टछानि यानि वचनानि वचासि तेषा विरसित 
विरसम्‌, आकण्यं निंशम्थ, कोपेन र्षारुण) छतो रोदि्तीक्तो भारो निटिरो यस्य तथाभूत , नयविशा 
एतन्नाम जीवन्धरद्‌त , गम्भीर यथा स्यात्तथा, इमा वच्यसाणाम्‌, गिर वाणीम्‌, उज्गारं प्रकटयामास 

पुि-दघन्देनेति--पुङिन्दबन्देन शबरसमूहेनः गवा सोरभेभ्रीणाम्‌, कुरे समूहे, हते सुषिते, बेन 
सैन्येन, साक सार्धम्‌, मथने मवच्छुारे, परायिते दशितपृरषठे, सति, अन्ततोऽन्ते, वेगेन रयेण, कवाटमररम्‌, 
पिधाय मेरयिष्वा, वधूभिरूरुनामि , शतो दत्तारभ्बन छृताश्चासश्च सन्‌, तनुकम्प ॒शरीरवेपथुम्‌, अत्य- 
जस्स्यक्तवान्‌ , एव जु भो महाद्यरस्त्वमिति सोतप्रासवाग्यम्‌ ॥ २६ ॥ 

एवविधेति-एवविधपराक्रमेण पूेरित्रकारविक्रमेण मण्डितो शोभितौ यौ शुजदण्डो बाहुदण्डो 
ताभ्या सण्डितस्य शोभितस्य, तव, कौरवेण जीवकेन, सह खन्धान सन्धिकरण मेरुनसमित्ति यावत्‌, न युक्तमेव 
नोचितसेव, सुष्ट्रक्त प्वयेति भाव । 

कि ध्मदन्तनेति-षण्डवृत्या दीनबरृत्या, उपलक्षितेन, धम॑दततेन तश्चामबृद्धामात्येन, हि निश्चये, 
कि कि भरयोजनम्‌, प्रचण्डवरत्या तीच्णव्यवह्‌रेण, उपल््चितेन, भवतापि त्वयापि, वा किं कि प्रयोजनम्‌, न 
किमपीति यावत्‌, ऊर्प्रवीरस्य जीवन्धरस्य, कराग्रनुन्न हस्ताधप्ररितम्‌, चकर शखविशोष , राज्य्िय राज्य- 
रचमोम्‌, प्रदात समपेयितुम्‌, जरू प्या समथसिति यादत्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति निगद्येति--इत्येवम्‌, निगद नितरा कथयित्वा, जव द्ेगात्‌ , निगत्य निष्क्रम्य, यथरा्त्त यथा- 
भूतम्‌, ङुरुवीर जीचन्धरम्‌, विक्तापयति निवेदयति, नयविशारे तदभिधानदते, षिशारतरो विपुरुतर 


१८४ जीवन्धरन्तम्पूकाष्यं 


कुरकुमार पद्मास्य वरूथिनीनामाधिपत्ये विधाय यथायोग्य गरुडवेगगोषिन्दछोकपारपल्लवमही- 
पाखप्रशतीनाप्रच्छं य रणाङ्जणावतरणाय सेनामादिढेश । 


काष्ठाङ्खारीऽपि सेनाया पति मथनमादिशत्‌ | 
प्रतनाथा प्रयाणाय रणरङ्खस्थर प्रति ॥ २३८॥ 


तदनु विकटकटविगलदानधारप्रवादानुभयत सजद्भि सनिमररिव नीराचरे्विंशददन्त- 
प्रभादन्तुरिताङ्गतया रजनिकर करनिकय्चुम्बितसवतेकाखम्बुदविडम्बके कणंद्रयसन्दानितधवल- 
चामरशोमिततया पद्विनामसाम्येन समागतमराटशङ्कामदकरयद्धि पाढन्यासेन मही कम्पयद्धि 
घनाघनघनगर्जितानुकारिब्रहितरवेण गिरिदरीस॒खसुप्रपञ्चास्यान्‌ करोधेनोत्पत्य कुत्रप्योऽय करिशब्द्‌ 
इति निरीत्तमाणान्‌ कुवौणेवीरणे सञ्डछादितदिग्भागा , सूर्याश्वशिरस्ताडनायेवोध्वप्रसारितपूवंचरण- 
युगे प्रख्यजख्धरवियुक्तवर्षोपकासोरपरुषेण जमरयतेव वसुधातकमतिनिष्ठुरेण खरखुरपुट- 
विन्यासेन जनितपासुपारम्परीमि सकख्जगदन्धङ्करणधुरीणेहं षितरवेण गगनतरु पूरयद्धि भ्रति 
पत्ञेरिव मारुतस्य प्रत्यादेशैरिबोधच श्रवसो निदशनैरिव मनसो मूतंरिव जवैगे-धवंरुपशोभिता , 


समीकसनाहो युद्धामिनिवेशो यस्य॒ तथाभूत › ङरुकुमारो जीरक , पद्मास्य तन्नामसखम्‌, वरूथिनोना 
पतनानाम्‌, जाधिपय्ये स्वामित्वे, विधाय ष्वा, त सेनापतिं तवेति यावत्‌ , यथायोग्य यथाहम्‌, गरुडयेगश्च 
गो विन्दश्च रोकपारुश्च पल्लवमहीपारश्वेति गर्डवेगगोविन्दरोकपारपज्ञवमहीपाखा , ते ्र्तियषा तान्‌, 
आष्च्छुयामन्न्य, रणाङ्गणे समरचत्वरेऽवतरण प्रवेशस्तस्मे, तेना चमूम्‌, आदिदेश समादिष्टवान्‌ । 

काष्राज्गारोऽपीति--काष्ठज्गारोऽपि राजघोऽपि, परतनाया सेनाया , रणरङ्गस्थक प्रति समररद्भूमि- 
मुदिश्य, प्रयाणाय प्रस्थानाय, मथन तन्नामधेयम्‌, सेनाया पति ध्वजिन्या नाथम्‌, आदिशत्‌ भाक्त 
पयामास ॥ ३८ ॥ 

तदत्विति-- तदयु तदन्तरम्‌, उभयत पाश्वद्रये, विकटकटाभ्या विशारगण्डभ्धा विग्न्त पतन्तो 
ये दानधारा प्रवाहा मद्धाराल्ोतासि तान्‌, सजी रचयद्धि, सनि मैरैनिर्मरेपेतै, नीराचरेरिव नील- 
पवंतैरिव, विशद दन्तप्रभामिवलच्तरद नदीधिभिदंन्तुरित व्याक्तमङ्ग देहो येषा तेषा भावस्तत्ता तया, रजनि- 
करस्य चन्द्रमस करनिकरेण किरणकरूपिन चुम्बिता सयुक्ता ये सवतेकारम्बुदा प्रख्यकारवारिदास्तेषा 
विडम्बका अनुकर्तारस्तै , कणद्रये श्रवणयुगमे सन्दानिताभ्या बद्धाभ्या चामराभ्या बारुष्यजनाभ्या शोभिततया 
समर्डकृततया, पञ्चेति नाम पञ्मनाम तस्य साम्य सादृश्य तेन '्पद्मोऽल्ञी प्म व्यूहनिषिसड ख्यान्तरे- 
ऽम्बुजे । ना नागे स्री फजिकाश्रीचार्दीपन्नगेषु चः इति मेदिनी, समागता समायाता ये मराला हसास्तेषा 
शङ्का सन्देहम्‌, जङ्करयद्धि प्राहुमावयद्धि , पादन्यासेन चरणनिक्तेपेण, मही भूमिम्‌, कम्पयद्धिवेपयच्नि , 
धनाधनस्य मेषस्य यद्‌ धनगरजित विकटगजन तस्वानुकारि यद्‌ च्रहित गजशब्दस्तस्य रवी नादस्तेन, 
गिरिदरीषु शेरगुहासु सुखेन शमंणा सुपा कतशयना ये पञ्चास्या सिह स्तान्‌ , क्रोधेन रोषेण, उप्पत्योक्कम्य, 
कत्रस्योऽय कुत्रभवोऽयम्‌, करिशब्दो गजगजितम्‌, इति हेतो , निरीच्ठन्त इति निरीक्ञमाणा जवरोकमाना- 
स्तान्‌ , कुवांगरविदधाने , वारणेन , सन्छादिवा पिहिता दिग्भागा काष्टापरदेशा येषा ते, सूर्याश्वानामकै- 
हयाना शिरसि मूध्नि ताडन प्रहरण तस्मा इव, उर्व॑भ्रसारितसुन्नमित चरणयुगरू येषां तै , प्रर्यजरधघर 
प्रर्यमेषविमुक्तस्त्यत्तो यो वर्षोपन्छाना करकाणामासारो धारासपातस्तद्रत्‌ पर्ष कटोरस्तेन, वसुधातरु 
भूतलम्‌, जजरथतेव जीणं कुवतेव, अतिनिष्टुरेण कठोरातिशयेन, खरखुरपुटाना तीदणखुरपुराना विन्यासो 
निक्तेपस्तेन, जनिता सम्पादिता या पासुपारम्पर्यो धूरिसन्ततयस्ताभि , सककजगतो निखिरशुवनस्या- 
नगङ्करणे सतिमिरीकरणे शुरीणा निपुणास्तै , हेषिततरवेण देषाध्वनिना, गगनतर अयोमतलम्‌, पूरयद्चि 
सम्भरद्धि, गहूम॑तो गरडस्य प्रतिपत्तरि प्रतिदधन्द्िभिरिव, मारुतस्य पवनस्य, पर्यायेरिव प्रतिङ्तिभिरिव, 
उचै श्रवसो दृबराजवाजिन प्रत्यादेशैरिव निराकरणैरिव, मनसशचेवस , निदशनैरिव दन्तैरिव, भूते 
शरीरथारिभि , जवैरिव वेरीरिव, गन्धवह , धवाजिवाहार्वगन्धरवंहयसैन्धवसप्तयः' इत्यमर , उपशोभिता 


दशमो लम्भ ९१८५९ 


सुरविमानसकाशैश्चकरचनुण्णक्तोणीतखेमेनोस्थैरिवामितस्थै परिपूर्णा , च्वेखारववविरीरृतोरैर्विवि- 
धायुधविचित्रर्विधततनुतरे पडातिभि परिवृता , उभयेऽपि सैनिका › करमेणाजिरङ्गणमगाहन्त । 
तत्रच; ` 

अश्रलिहाना पटमन्दिराणा पडक्तिबेभौ शारदमेघशश्रा । 

विचित्रयुद्रस्य विरोकनाय समागता राजपुरीव साक्तात्‌ ॥ ३६ ॥ 

तदनु विनिर्मितविशाख्विशिखासहस्रवियजमानम्‌ ; मदमेदुरसिन्धुखटान्धकारितटिब्यस- 

तया जखधरदिवसायमानम ; अभरङ्कपेरपहसितरनताचल्शोभैरमलयुधावदातैमन्थानगिरि मथ्य- 
मानदुग्धसि.धघुगभोविद्ठनत्तरङ्ायमानानिख्डोखायितसितभ्वजतया उपरिपरिपतदध्रगङ्खाप्रवाहैरिव 
तुषारगिरिशिखर पटमन्दिरर्विभ्राजितम्‌; नीलकवचावगुण्ठितदेदै सितोप्णीपेरस्युन्नतवेघ्रासनो 
परिविष्टेधमेमयरिव धमाधिकारिभिमंदापुरुपेस्तन्तन्यमानसेनासविभागसविधानम्‌, स्फरितनि 
शितकरथृतकरवालप्रतिविम्बग्ररो्टकरङित।तपेनोध्वोवरद्रमो छिकरपेन धवटख्चन्दनटिप्तिभजदण्डेन 
सेवकजनेनाध्यासितद्वारदेशम्‌, विविधवस्तुधिचित्रिते पण्याहरणसमदंनपरक्यिकविक्रयिक- 
छोफेमंहाविपणिपथेरुपशोभितम , यौवनमद मत्ततरुणजनायुसायमाणतरुणीजननिरन्तरवेशवाटम्‌, 
विविधायुधसस्कारपरजनवधराम्यमाणशाणचक्रप्रभतिसस्कारसावनसण्छादित तद्रङ्गस्थख्मशोभत । 
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विराजिता , सुरविमनसकारैदेवयानसन्निमे , चक्रं रथाङ्ग श्चुण्ण विदीणं ्षोणीतर भूतर यैस्तै , मनोश्थै 
रमिरूषितैरिव, अमितरथैरलख्यस्यन्दने , परिपूर्णा युक्ता , च्वेरारषेण सिंहनादेन बधिरीकृताः श्रवणभाक्ति- 
रहितीृता रोका जना य॑स्तै , विचियानि विविध्रकाराणि यान्यायुधानि शखाणि तैर्विचित्रविंरमयकारिभि 
विष्ततनुच्रे रेतकवचे ; पदातिभि पत्तिमि, परिव्रता परीता, उभयेऽपि पकतद्धयसम्बन्धिन , सैनिका 
योद्धार , करमेण कमश ॒ जनज्निरब्रण स्मरचन्वरम्‌, जगाहन्त परविविश्यु । तत्र च तस्मिन्नजिरङ्गणे च 

अथटिहानामित्ि-अश्रिहाना गगनचुम्निनाम्‌, पटमनिदिराणां परटभवनानाम्‌, शारदमेवश्यशना 
शारदजरधरधवलरा, पडक्तिस्तति , विचित्रयुद्धस्य विरत्तषणसाम्परायस्य, विष्छोकनाय दशनाय, समागता 
सम्भाषा, साक्तात्‌, राजपुरीव हेमाङ्गदराजधानीव, बभा शुश्यमे ॥ ३६ ॥ 

तदन्विति-- तदनु तदनन्तरम, तद्रङ्गस्थरु तत्समरकेत्रम्‌, अशोभत व्यराजत, कथभूत तदिति 
तदेव विशेपयितमाह-विनिभिता रचित्ता था विशारविशिखा विस्तीर्णरथ्यास्तासा सहसैद॑शशतैर्विराजमान 
शोभमानम्‌, मदमेदुरा दानमिकिता या सिन्धुरघटां गजपडक्तेस्तयान्धकारित तिमिरित दिञ्ख काष्टान्तो 
यरदिमस्तस्य भावस्तत्ता तया, जरूधरदिवसायमान प्राब्रडवद्‌ाचरत्‌, अ्रकषमेधस्पशिभि नपहसिता पराभूता 
रजताचरुशोभा विजयाधश्रीयेरते, अमरसुधावदेतर्निमंखचू्णोञ्ज्वके , मन्थानगिरिमंन्दरपववंतस्तेन 
मध्यमानो विरोढ्वमानो यो दुग्धसिन्धु कीराणवस्तस्य गर्भे मध्ये विदन्त सञ्चरन्तो ये तरङ्ग] 
क्लोरास्तद्रदाचरन्ति, अनखर्डोरायितानि पवनप्रकम्पितानि सितध्वजानि शुक्खपताका यस्मिस्तस्य 
भावस्तत्ता तया, उपरि परिपतन्त स्खरन्तोऽरगङ्गाप्रवाहा मन्दाकिनीस्रोतासि येषा तै , तुषारगिरिशिखरे- 
हिमाखयश्रदधेरिव, पटमन्दिरोरवस््रनिकेतने , विभ्रालितम्‌, नीरकवचै श्यामतनुतरेरवगुण्ठित सषृतो देहो येषा 
ठै, सितोष्णोपेधंवरुशिरोवेष्टने , अध्युक्ततानि त॒ङ्गतमानि यानि वेत्रासनानि वेत्रविष्टराण तेषमुपरिविष- 
रुपरिस्थिस , धर्म॑ममैरिव धसंनिमितेरिव, धर्माधिकारिमिर्धरमाधिकारयुक्तं , महापुरुपेमंहाजने , तवन्यमान 
विरतायंमाण सेनासविभागस्य परतनाविभागस्य सविधान करण यस्मिस्तत्‌, स्फुरित सञ्रछितो निशित 
स्तीच्णो य कर्तो हस्तावरुम्बित करवारः पाणस्तसिमन्‌ प्रतिविम्ब प्रतिफरन तस्य प्ररोह किरणाङ्करे 
कराङितो व्याक्च आतपो घमो येन तथानूतेन, अध्व॑सुपरि अवरुद्ध जश्रतो मौरिक्रलापो सुङ्कटसमूहो येन 
तेन, धवरुचन्दनेन शुक्छमखूयजेन शिक्षो दिग्धो भुजदण्डो बाहुदण्डो यस्य तेन, सेत्रकजनेन सेवकसमूहेन 
अध्यासितोऽधिष्टितो द्रारदेशो यस्य तत्‌ , विविधवस्तुभिनेकविधपदाथ विचित्रितानि शबान तें, महावि- 
पणिपयंर्विरतीर्णहाटकख्यामि ; उपशोभित समलङ्कृतम्‌, योबनपदेन तारण्यातिरेकेण मत्ता मद्युक्ता ये 
तणाजना युबजनास्तैरनुसा्यमाणोऽतुगम्यमानो यस्तरणीजनो युवतिसमूहस्तेन निरन्तर समाकीणों 

२४ 
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युद्रभारम्भकेटीपिशुनजयमदहावाद्यधोषरशष- 
दैषारावहंयाना मदमुदितकरिव्रहितेज स्भमाण । 
रथ्याध्वानं पदातिप्रचुरतरगरत्सिहनदैरमन्दे 
शब्दैकाम्भोधिमस्न जगदिदमभवत्कम्पमान समन्तात्‌ ॥ ४० ॥ 
रणान्तराय कुबीणा धूल्यो या व्योम्नि जुम्भिता । 
तन्नाशाय ध्वजा मृत्युसमाजन्य इवारुचन्‌ ॥ ४१॥ 
उद्यन्निस्साणराणप्रसरमथ सुरा जम्भमाण निशम्य 
हीवन्तोणीपतीना कदनविखसित बवी्तितु सम्रवृत्तम्‌ । 
पुष्पाण्याह्त्य कल्पत्तितिस्हवनत सौरभ क्रष्टभ्ख 
व्यूहव्यासावपूराण्यधिकडुतुकते सगता व्योमसीन्नि ॥ ४२ ॥ 
सनापयोधी समद्दासौ शने शने सघटितौ व्यभाताम्‌ । 
कल्पावसाने खष्ठु वधमानाबम्भोनिधी यद्रदमन्द्वेगौ ॥ ४३ ॥ 
पदाति पदातिस्वुरज् तुरज्ञो मदेम मन्भो रथस्थ रथस्थ । 
इयाय क्षणेन स्परद्युद्धरङ्ग ध्वनजञ्जै्रवाद स्वनन्छि क्जिनीके ॥ ४४ ॥ 
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वेशवाटे वेश्यावासाभोगो यस्मिस्तत्‌, विविधायुचान। नेकविधशब्ाणा सस्कारपरा ससुत्तेजनदीना ये जना 
पुरूषार्तेब॑भ्राम्यमाणानि सचा्य॑माणानि शाणवचक्रपरश्तीनि निकषचक्रादीनि यानि सस्कारसाधनानि 
सथुत्तेजनोपायास्ते सन्द्ादित भ्याम्‌ । 

युद्धप्रारम्भकेरीति--युद्धप्रारम्भकेत्या समरप्रारम्भक्रीडाया पिश्ना सूचका ये जयमहावाद्यषोषा 
विजयमहावादिन्रश्ब्दास्तं , अशेषं सम्दूणे , हयानामश्वानाम्‌, देषारबेह पितशब्द , जम्भमाणवधमाने 
मदेन दानेन मुदिता भरसक्ना इत्ति मदसमुदितस्ते चते करिणो हस्तिनश्चेति मदसुदितकरिणस्तेषा ब्रहितानि 
गरजितानि ते , रणथ्याध्वानै रथसमूहशब्दै , अमन्द प्रचर , पदातीना पदगाना भ्रचुरतर प्रभूततर यथा 
स्यात्तथा गछन्त ॒प्रकटीमवन्तो ये सिहानादा चखेडितरवार्से , शब्दौकाम्भोधिमगन शब्देकार्णवनिभग्नम्‌, 
इदमेतत्‌, जगद्‌ सुवनम्‌, समान्ताप्परित कम्पत इति कम्पमान वेपथुखहितम्‌, अभवत्‌ आसीत्‌ । 
शा दूंखविक्री डितच्छन्द ॥ ४० ॥ 


रणान्तरायमिति--रणान्तराय समरभव्युहम्‌, कुर्वाणा विदधाना , या धृस्यो रजासि, व्योम्नि 
नभसि, जुम्भिता विततानि, तन्नाशाय तदपहाराय, ध्वजा, पताका , ृष्युसमाजन्थ इव यमावस्करा- 
पहारिण्य ईव, जसूचन्‌ व्यशोभन्त ॥ ४१ ॥ 

चद्यन्निस्साणेति-भथ युद्धभ्रारम्भानन्तरम्‌, सुरा अमरा ; जुम्भमाण वधंमानम्‌, उच्यन्त प्रकटीम- 
वन्तो ये निस्साणराणा रणवादित्रशब्द्‌स्तेषा प्रसर समूहस्तम्‌, निशम्य समकण्य, सप्रवृत्त प्रारन्धम्‌, कीना 
परःक्रमातिरेकेणोन्मत्ता ये ऋ्षोणीपतयो रजानस्तेश्राम्‌, कवनविरसितं सम्परायचे शितम्‌, वी्तितु दष्ट्म, 
कल्पकितिरहवनत कल्पदृक्तविपिनात्‌, सौरभेण सौगन्ध्येनाद्ष्टा वशीकृता ये शुङ्गा जमरास्तेषा व्यूहस्य 
समूहस्य यो व्यारावो गुञ्जनशब्दस्तस्य पूर सन्तति्ंषु तानि, पुष्पाणि कुसुमानि, आहत्य समदायः 
अधिकङतुकत प्रभूतकौतुकातिशयेन, व्योम्नि विहायसि, सगता समिता, आसन्निति शष । 
सग्धरादरत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सेनापयोधी इति--समदाष्दासो सगवाशृहाससहितौ, शने शनेमंद मन्दम्‌, सघटितौ समिकितौ, 
सेनापरयोधी प्रतनापाराचारौ, तंद्रत त्था ष्यमाताम्‌ व्यशोभेताम्‌, यद्वत्‌ यथा, कल्पावसाने प्रख्यवेरायाम्‌, 
वर्धमानौ समेधमानो, जमन्दवेगौ भ्रभूतस्यौ, अम्भोनिपी सागरौ, खलं निश्चयेन ॥४३॥ 

पदातिमिति--ध्वनज्नैत्रवाये शब्दायमानविजयवादित्रे, स्वनच्छिलिनीके शब्दायमानमौर्वीकि, 
दफुरथुद्धरडगे मकाशमानरणाजिरे, पदाति पत्ति › पदाति पत्तिम्‌, तुरङ्खोऽश्व , तुरङ्ग हयम्‌, मदेभो मत्त- 
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हृप्यदन्तिकरोद्यता जलकणा व्योम्नि सुरत्तारका 
कारा रेजुरमूश्च नाकटुढ तीवक्त्र निशानायक । 
धूटीभि पिहिते च चण्डकिरणे सम्रामरीलछा बभौ 
निर्दोषापि विभावरीव सतत कीडद्रथाङ्गापि च ॥ ४५ ॥ 
यावन्नाक्लिपति क्षणेन करिणो बक्त्रच्छद विस्त 
हस्त्यारोहवर प्रतिष्टिपगतो चीर शरेस्तावता । 
शुण्डा तस्य मद्‌ च छोपमनयत्कोपेन सोऽ युद्धत 
छिन्नेनेव करेण त प्रतिभट मूच्छौसरपद द्राग्यधात्‌ ॥ ४६ 
भल्लं प्रतिद्विरदमघ्लधनुवियुक्ते 
कुम्भेषु मम्नशिखर्व्यंरूस. गजेन्द्रा । 
आरावहीनवद्नं शिग्विना समूहे 
रारूढतुद्गशिखय इव शंख्वगा ॥ ४७ ॥ 
इह खदु, कोचन मत्तदन्ताबो करोधतरलो समीककरकुशदौ परसरदण्डसघटनजनितग- 
म्भीरारवेण बृहितभरेण च गगनतठ पूरयन्तौ, गण्डतङ्विस्घत्वरमदधारासौरभप्रचुरकणंतारुविगखत- 
समीरणजिरङ्गतरे मूर्च्छितान्‌ भटान्‌ प्रबोधयन्तौ; सुभ्रवारौ सक्थिजवघटिततरद विन्यासेन वसुन्धरा 
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मतङ्गज , मदेभ मत्तमत्ड्गजम्‌, रथस्थ स्वन्ठनस्थ , रथस्थ स्यन्दनस्थस्‌, क्षणेन शीघ्रम्‌, इयाय प्रापि । 
सुजड गप्रयातच्छुन्द ॥ ४४ ॥ 

हृप्यदन्तिकसोयता इति-द्यता समदना दन्तिना करिणा करेभ्य॒ शुण्डाभ्य उद्यता उत्पतिता , 
जरुकणा सरिरुसीकरा , व्योम्नि गगने, स्फुरतारकाकारा दैदीप्यमाननक्तन्रसनिभा , रेज शशभिरे, 
नाकसुदतीवक्त्र देवीववनम्‌, निशानायकश्चन्द्रमा , अभूस्च बभूव च । धूलीभि पराग , चण्डकिरणे सूये 
पिहिते च समच्छादिते च सति, सग्रामरीखा समरक्रीडा, नि्दोषापि रात्रिरहिताऽपि, सतत सर्वदा क्रीडन्तो 
रथाड गाश्चक्रवाका यस्या तथाभूता सत्यपि च, विभावरीव रात्रिरिव, बभौ शुभे, परते निदोषिा पङ्ककण्टका- 
दिदोषरहिता, छीडन्ति सञ्रमन्ति रथाडगानि चक्राणि यस्या तथेति च ॥ ४५ ॥ 

यावन्ना्लिपतीति--यावत्‌ यावत्कारूपयन्तम्‌ हस्स्यारोहवरो गजायिष्ठाचृबर , णेन सत्वरम्‌, 
विस्तृत विततम्‌, करिणो गजस्य वक्त्रच्छुद सुखावरणप्‌, नाङिपति न दूरीकरोति, तावता कारेन, प्रतिद्धिष 
गत प्रतिगजस्थित , वार श्यूर, शरे सायकै , तस्य करिण , शुण्डा करम्‌, मद च दानच्च गर्व॑वा, रोप 
विनाशम्‌, अनयत्‌ भ्रापयामाख, कोपेन क्रोधेन, उद्टत समुदण्ड ; सोऽपि चिन्नशण्ड शुण्डारोऽपि, 
दित्ेनेव छत्तेनेव, करेण शुण्डया, त प्रतिभट प्रतिवीरम्‌, द्राग्‌ फटिति, भूष्छस्पद चेतन्यातीतम्‌, 
व्यधास्चकार ॥४६॥ 

भल्टेरिति- प्रतिद्धिरठमस्छाना विपक्तगजस्थितक्चराणा धनुभ्यं कोदण्डेभयो विभुक्तास्त्यक्तास्तै 
कुम्मेषु गण्डस्थणेषु मग्न निचित शिखर सुख येषा तै, भरर प्रासै गजेन्द्रा हस्तिप्रमुखा आरावहीन 
केकारहित वदन मुख येषा ते , शिखिना केकिना समुह करप , आरूढानि समधिष्टितानि तुङ्धशिखराणि 
समुश्ङ्गाणि येषा तथाभूता शोरुदर्गां इव पवंतसमृहा इव, व्यलसन्‌ शुश्भिरे \ उपमा । बसन्ततिरका- 
बृत्तम्‌ ॥४७॥ 

इह खल कौचनेति--दह समराद्गणे, खलु निश्चयेन, कोधेन कोपेन तरो चपरावित्ति क्रोधतरली, 
समीकककाया समरवेदग्ध्या कुशलौ निपुणो, कचन कावपि, मत्तदन्तावरौ मत्तगजो, परस्परमन्योऽन्य 
दन्तसघहनेन रदनाधातेन जनित समुष्पादितो यो गम्भीरारावो गम्भीरशब्दस्तेन, ब्रहितभरेण च गजित- 
समूहेन च, गगनतरु नभस्तकम्‌, पूरयन्तो सम्मरन्तो गण्डतङाभ्या कटमरदेशाभ्या' विसूत्वरा प्रसरणशीरा 
या मदधारा दानस्षन्ततयस्तासा सौरभेण सोगन्ध्येन प्रचुरा प्रपूर्णा, तथाभूता कणतारुविगलन्तश्च 
श्रवणन्यजननि सरन्तश्च ये समीरा पवनास्वै , आजिरङ्तरे समररङ्गभूमौ, मूच्छितान्‌ सम्पाप्तमोहान्‌, 
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स्थपुटितामादधानौ, पूर्वपश्चिमसमीरसमीरितौ सजल्जलदाविवापतन्तौ, सकशरुरेखजनतनूरहसीख्य- 
शायनिक भयानक समीकमतेनतु । 
आयोधन विदधतोगेजयो कयोधिद्‌ 
द्न्तप्रघटरूजनिताधिकणा स्फुरन्त । 
हैमप्रदीप्रबख्यावलिखण्डतुल्या 
माञ्जिषचामरगता सुभटतुं चटा ॥ ४८ ॥ 


कश्चिद्रज प्रतिभट चरणे गृहीत्वा 

सम्धामयन्दिवि रुषा परषप्रचार । 
चिक्षेप दूरतरमूध्वेमय च मानी 

दरागेत्य कुम्भयुगखीमसिना बिभेद ॥ ४६॥ 


शर, (५, 


इभोद्रताना नवमौक्तिकाना वर्पेण सख्ये निरवग्रहेण । 

युक्तामयत्व दधती च रज्गस्थखी गदाढ्या बतत सबभूव्‌ ॥ ५० ॥ 
निपात्य कचिद्धुवि शुण्डयारि दन्तेन हन्तु करिण प्रवृत्त । 
द्न्तान्तराङ प्रविशम्स धीरश्चिच्छेद शुण्डा करवाखवल्लया ॥ ५१॥ 





भटान्‌ योद्‌धन्‌ , प्रजोधयन्तौ सचेतनन्कुबन्तो सुप्म जङ्क्चितो वारो बार्धिययोस्तो "बार पुसि शिश केशे 
वाजिवारणवाङधौ' इति विश्वरोचन । सक्थिजवधटित उरूरयसहितो य॒ पदविन्यासश्चरणनिन्तेपस्तेन, 
वसुन्धरा वसुधाम्‌, स्थपुटिता नतोन्नताम्‌, आदधानौ ङर्बाणो, पूवंपरिचमसमीरम्या प्राचीप्रतीचीपवनाभ्या 
समीरितौ प्ररितौ, सजर्जटद्‌ाविव सतोयतोयदाविव, आपतन्तौ समागच्छुन्तौ, सकराश्च ते रेलजनाश्वेति 
सकलरेखजना रणकोतुकदशंनाय समापतिता निखिखामरसमूहास्तेषा तनूरूहाणा रोम्णाम्‌ सौख्य 
शायनिक सुखशयनसमाचारण्च्छुक रोमहपंणमिति यावत्‌, भयानक भयङ्करम्‌, समीक युद्धम्‌, जतिनतु- 
विस्तारयामासतु । 

आयोधनमिति--भायोधन युद्धम, विदधतो कवंतो , कयोधित्‌ कयोरपि हयो , गजयो करिणो , 
स्फुरन्त समुत्पतन्त , मजिष्टचामरगता मजिष्टरागरक्तवारुब्यजनप्राप्षा , दन्तयो रद्रनयो प्रघटन समा- 
घातेन जनिता समुखपन्ना येऽग्निकणा अनरस्फुरिद्गास्ते, सुभटे श्रे , हेमा सुवणनिर्मिवा प्रदीभ्रा प्रभा- 
स्वरा ये वर्या कटकास्तेषामावरि पड्क्तिस्तस्या लण्डे शकरेस्तुस्या सन्निभा, नु वितके, दृष्टा 
समवरोक्िता ॥४८॥ 

कृश्चि्रज इति--परूप कठोर प्रचार प्रभ्नमण यस्य तथाभूत , कश्चित्कोऽपि, गज करी, प्रतिभट 
विषकशचूरम्‌, चरणे पादे, गृही्वाऽऽदाय, दिवि गगने, सश्नामयन्‌. सघूर्णयन्‌ , रुषा रोषेण, दूरतरमतिवि्रहृष्टम्‌, 
उथ्वंसुपरि, चिक्षेप क्तिपति स्म, मानां गर्वोपित , अयज्च प्रतिभट , द्राग्‌ फटिति, पस्य समागस्य, असिना 
कृपणिनः कुम्भयुगली गण्डयुग्मम्‌, बिमेद्‌ विद्‌ारयामास ॥४६॥ 

इभोद्रतानामिति--सख्ये समरे, इभोद्रताना गजोत्पतितानाम्‌, नवमोक्तिकानामभिनवसुक्ता- 
फकानाम्‌, निरवग्रहेण प्रतिबन्धरहितेन, वर्षेण वृष्ट्या, ृषटिवंषं तद्विधातेऽबग्राहावग्रहौ समो इस्यमर , 
सुक्तामयस्व मौक्तिक्भ्रचुरताम्‌, विरोधपक्ते नीरोगताम्‌, दधती विभ्रती, रङ्गस्थरी रभूमि , गद्राढथा गदा- 
भिधानशसखसहिता विरोधपकते गदे रोगेरादच्रा सहिता संबभूव समजायत, बतेति खेदे । चिरोधाभासारङ्कार , 
उप्रजाति्रत्तम्‌ ॥५०॥ 

निपात्य कश्चिदिति--करिणि गजे, कच्चित्कमपि, अरि शत्रुम्‌, शुण्डया करेण, शुवि एथिन्याम, 
निपास्य समास्फाल्य, दन्तेन रदनेन, हन्तु मारयितुम्‌, पभद्नत्ते तत्परे, सति, दन्तान्तरारू रदनमध्यम्‌, 
प्रविशन्‌ प्रवरे इन्‌ + धीरो धेयेपित्त, सोऽरि; करवाच्वक्वया कपाणरतया, शुण्डा करम्‌, चिच्छेद 
दिनिद स्म ॥५१॥ 


दशमो रम्भ १८६ 


चक्रेण कृत्त निजमेव हस्तमथप्रदेशाद्धरणौ पतन्तम्‌ । 
पिपेष पादेन रुषा परीत करेणुराज शुतरक्तपङ्कम्‌ ॥ ५२॥ 
गृहीतो नागेन प्रतिभटवर पुष्करगतो 
विततन्वानो डोखाभसिनिहतदहस्तेन करिणा । 
पदा पेषु नीत सपदि पदमध्ये प्रचङितो 
गृहीत्वा वाग्रे व्यसुममुमधान्युष्टिहत्िमि ॥ ५३ ॥ 
तत्र फुल्लकन्दङुसुमावढाता जितवातजवला वाजिनो गगनतटोत्किप्राभपादतयारई नम - 
स्थकमक्रमितुमिव प्रवृत्ता ;, पुरत पतितानि महाशैख्कुखानीव दन्ताबरशरीयाणि छङ्घयन्त ; 
सगरसागरे परस्पर कल्हायमाना कल्छोखा इव विरेजिरे । 
सुराघाते कश्चिसख्जवनहय कम्पितधर 
परषत्के कीणंद्धोऽष्यविरदहितरिक्तानुसरण । 
पदे खड्गच्छिन्नोऽप्यहितसुभटेनापतदसौ 
न तावधावत्त न निजवरसादी निहतवान्‌ ॥ ५४ ॥ 
दिन्नेऽपि दक्षिणञुजे करबाठवल्ली 
वामे करे विचङ्यन्‌ रिपुमाप सादी | 
घीरस्य तस्य रिपुखण्डनकेलिकाया- 
मक्षीणशक्तिरगसत्‌ ख हि दक्षिणत्वम्‌ ॥ ५५॥ 
चक्रेण कृत्तमिति--रूषा कोपेन, परीतो ग्याप्त , करेणुराजो गजेन्द्र , चक्रण शस्प्रविशेषेण, इन्त 
चिम्‌, जथपरदेशान्युखा्ममागात्‌ , धरणौ एथिभ्याम्‌, पतन्त स्लरन्तम्‌, श्चुत चरितो रक्तपङ्को रुधिरकदभो 
यस्मात्तम्‌, निजमेव स्वकीयमेव, हस्त शुण्डाम्‌, पादेन चरणेन, पिपेष पिनष्टि स्म 1 क्रोधे को विवेक 
इति भाव ॥५२॥ 
गृहीतो नागेनेति--नागेन गजेन, गृहीत आत्त , पुष्करगत शण्डाग्रमागस्थित प्रतिमटवरो 
विपच्तयोद्धा, असिना खड्गेन निहत खण्डितो हस्तो यस्य॒ तेन, करिणा गजेन, डोरः हिन्दोिकामू, 
वितन्वान ऊुर्वाण सन्‌ , पदा चरणेन, पेष्टु चरणंयितुम्‌, पदमध्ये चरणमध्ये; नीत प्रापित › किन्तु, सपदि 
टिति, प्रचरित प्रकर्षेण चङ्ति स, वाराग्रै पिच्छप्र, गृहीत्वा समारम्ब्य, सुष्टिहतिभिभुटिप्रहारे । 
असु गजम्‌ , विगता विनष्टा जसव प्राणा यस्य त शतमिति यावत्‌+ व्यधात्‌ अकार्षीत्‌ । शिखरिणी 
खद्धन्द्‌ ॥५५३॥ 
तत्र फु्लङ्न्देति-तत्र तस्मिन्‌ , सगरसागरे समरपयोनिधा, फुललङसुमानीव प्रस्फुटितमाभ्य- 
युष्पाणीवावदाता समुउ्ज्वरा , जिततवातजवन्‌ा परभूतपवनवेगा , वाजिनो हया , गगनतरे नभस्तल 
उस्हिश्वावुस्थापितावअपाढौ पुरश्चरणौ येषा तेषा भावस्तत्ता तया, नभ स्यरू गगनतलम्‌; आक्रमितु- 
मुह्ञधयितुम्‌, प्रदत्ता इव तद्परा इव, पुरत पुरस्तात्‌ , पतितानि अष्टानि, महारेरुकुरानीव महाचकर- 
कदुम्बकानीव, दन्तावरशरीराणि गजेन््कायाच्‌ › रुद्धयन्त स्ुन्कराम्यन्त , परस्पर मिथ , करृहायमाना 
कह कुर्वाणा , कल्लोक्ता इव नरङ्गा इव, विरेजिरे शभिरे । 
खुराघातैरिति--ुराणा शफानामाधाता प्रहारास्तै कम्पिता वेपिता धरा प्रथिवी येन तथाभूत , 
कश्चित्‌ कोऽपि प्रजघनश्वासौ हयश्चेति प्रजवनहय प्रङृषटवेगवाह , पएषत्कै्वाण , कीर्णाजञोऽपि व्याक्षशरीरोऽपिः 
अहितसुभटेन शतरुश्चरेण, पदे चरणे, खड्गच्छिञ्ञोऽपि कृपाणङ्ृत्तोऽपि, अविरहितमत्यक्त शि्ताचुसरण येन 
तथाभूत , जसौ हय , तावत्‌ तावस्कारपयन्तसर, न अपतत्‌ नो पपात, यावत्‌ यावत्‌ कालपर्यन्तम्‌, 
निजवरसादी स्नारोहिजन , तमाहितसुभटस्‌, न निहतवान्‌ नो निजघान । शिखरिणीच्छन्द ॥५४॥ 
दविन्नेऽपि दक्तिणयुज इति-सादी हयारोही, द्रिणसुजे वामेतरवाष्टौ, चिक्लेऽपि छन्तेऽपि सति 








१६० जांवन्धरन्चम्पूकाभ्ये 


अश्वारोहे कृत्तदण्डानि भूमौ पयस्तानि स्फारच्छत्राणि रेज । 
रुप्यस्थाछानीव क्लृप्तानि मृत्योराहायय प्रीढचन्द्रदयुतीनि ॥ ५६॥ 
खड्गे छृत्ता वाजिना वक्त्रभागां र्तख्लोतोनीयमाना जवेन । 
मम्माद्गानायुन्मुखाना हयाना भान्ति तेसु पश्यतामाजिरङ्े ॥ ५७ ॥ 
भटाना रोषेण प्रतिभटसमीप प्रचर्ता 
समुद्धता रेजुश्चरुदसिरूता पाणिकलिता । 
सुजश्रीखण्डद्वप्रकरकुहरोद्यद्विषधरा 
रिपूणा प्राणादि कबखूयितुकामा इव तदा ॥ ५८ ॥ 
समीकपदवीविद्‌ समठसिहनादा भटा 
ववल्गुरमिते शरै रचितमण्डपा पुष्करे । 
निरस्ततपनातपश्रमभरा त्तणाद्धङ्गरे 
शरीरनिकरैयंश स्थिरतनूर्युवि प्रेसव ॥ ५६ ॥ 
तत्र समीककराविपश्चिढाश्वयंवृत्ति पदाति › केनचि सदगेन अजध्वजतिर्यगर्पिततैजयन्ती- 
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वामे सव्ये, करे पाणो, करवारूवर्छी छृपाणरुताम्‌, विचरूयन्‌ कम्पयन्‌ , रिपु वैरिणम्‌, आप प्राप, तद्मि 
खख जगामेति यावत्‌ । तस्य पूर्वोक्तस्य, वीरस्य शरस्य, रिपुखण्डनरफङ्काया शत्रुशकरनक्रीडायास्‌, 
अ्तीणा शक्तियस्य तथाभूतोऽदहीनसामध्यं , स वामो बाह, हि निश्चयेन, दक्िणत्व वामेतरस्वम्‌, पत्ते 
कौशलम्‌, अगमस्राप ! वसन्ततिलकाघृत्तम्‌ ॥५५॥ 

अश्वारोहैरिति--अश्वारोहै सादिमि , इत्तारिदधन्ना दण्डा येषा तानि, अतएव भूमो पथिष्याम्‌, 
पयंस्तानि विकीर्णानि, स्फारच्छत्राणि विशाछातपत्राणि, शस्योयंमस्य, आहोराय भोजनाय, क्टघानि रचि- 
तानि, प्रोढचन्दस्येव चू ति्यँषा तानि तरणहिमररिमकान्तीनि रुप्यस्थारानीव रजतपात्राणीव, रेज शथ- 
भिरे । शाङिनीच्छन्द्‌ ॥५५६॥ 

खड्गेरिति-खड्गै पाणे , इत्तारिषन्ना, वाजिना वाहानाम्‌ ष्वाजिवाहारवगन्धरवहयैन्धव- 
सपय ` इस्यमर , चक्वमागा मुखप्रदेशा , जतरेन वेगेन रक्त्ोतोनीयभाना रुधिर प्रवाहनीयमाना सन्त , 
जआजिरङ्ग समराजिरे, पश्यतामवलोकयताम्‌, जनानासिति शेष , मग्नाङ्गाना त्र डितदेहानाम्‌, उन्युखानाम्‌ 
उत्थितवकत्राणाम्‌, इयाना वाहानाम्‌, च्रान्ति श्रमम्‌, तेच विस्तारयामासु 1 शाङिनीच्छुन्द्‌ ॥५७॥ 

भटानामित्ति-तदा तस्मिन्‌ कारेः रोषेण कोपेन, प्रतिभटसमीप पतियोद्निकट यथा स्यात्तथा, 
मचरूता गच्छेताम्‌, भटानां शूराणाम, सञुद्राता समुत्थापिता , पाणिकिता हस्तष्टता , चरूदसिरुता- 
शर्चरुकृपाणवहञ्यं , रिपूणा वैरिणाम्‌, भ्राणाङिं जीवितसमूहम्‌, कवरूयितुकामा अस्तुमनस , भुजा एव 
बाहव एव श्रीखण्डवुप्रकराश्वन्दनचृत्तसमूहास्तेषा ऊहरेभ्यो विवरेभ्य उ्न्त॒ समुत्तिषठन्तो ये विषधरा नागा- 
स्त इतः रेज ॒शशुभिरे । रूपकेप्र के । शिखरिणीच्युन्द्‌ ॥ ५ ॥ 

समीकपद्वीविदं इति--समीकपदवी युद्धपदवी विदन्ति जानन्तीति समीकपद्वीविद समद्‌ 
साहङ्कार सहनाद वचवेडा येषा ते समदसिंहनादा , अमितैरसख्याते , शरवाणे , पुष्करे गगत्ते, रचितो 
विहितो मण्डपो वस्त्रभवन यैरत इति रचितमण्डपा , तपनस्य सूर्यस्यातपेन धर्मेण जन्य॒श्रमभर सेद्‌ 
तिंशय इति तपनातपश्रमभर निरस्तो वूरीकृतस्तपनातपश्रमभरो यस्त इति निरस्ततपनातपश्रमभरा 
चणादस्पेनैव कारेन, भदगुरे्विनश्वरे , शरीरनिकरेदेहसमूहै , यशास्येव कीर्तय एव स्थिरतन्व स्थायि- 
शरीराणि ता इति यश स्थिरतनू, सुवि प्रथिभ्याम्‌, परेष्सव प्राप्नु मिच्डव , मटा श्रा , चवलणु सज्चन्न्ति 
स्म । प्रथ्वीच्चत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 

तत्र समीककरेति-- तन्न समरे, समीककराविपशित्सु युद्धकशाको विदेष्वाश्वयंब्रततिरविस्मयावहश्रित 
इति समीककलानिपश्िदाश्चयग्रत्ति,, पदाति पन्ति , सुजध्वजेन बाहूष्वजेन तियंगपिंता तिथंगात्ता या 


दशमो रम्भ 


तुता करपाणीठत। निश्नागेन दं मद्टीयनामघेयपूवंभाग बिभर्ति? इति रोषादिव पद्ये निञ्ृत्तो- 
ऽपि; अखण्डितमात्मसत्वमिव घनवशजात चापमालस्ब्य, शूरो न पपात । 


नीराधरवुल्ये कवचे भटस्य नीते प्रभेद करवाख्वक्लथा । 
तत्र प्रवृत्ता वनशोणितालि सौदामिनीसाम्यमवाप दीघां | &० ॥ 
कश्चिद्धट श्ुशरै परीतसमस्तदेद समिति व्यरासीत्‌ | 
यथा महीज प्रचुरप्ररोहयो यथा च नागाततचन्दनद्रु ॥ &१॥ 
वीराम्रंसर पदचर प्रथिनरिपुमण्डखग्रखण्डितमस्तकविगलदरस्ग्धारामयङ्रसुलभागतया 
बहि. प्रस्रतया क्रोधपरम्परया परीत इव ग्रप्युमूधन दृढतरयुष्णीषेग प्रसुकायौपरिसमापौ प्राणोक्रमण 
निरोद्रुमिव निवन्य करे कृपाण मनसि वेयं सपत्ने हृष्टि महीतङे रिपुशिर सहख्पतन च युगपदा 
त वानं क्रतुभुजा छाघाना पुष्पवष्टीना च पात्रमजायत । 
सेन्यये तत्र विमिभितेऽपि विशेष एष व्यङसद्रणाम्रे । 
स्वीया पराश्च पदगा पुरस्ताद्य समखास्ते रिपुसैन्यवगौ ॥६२॥ 


वैजयन्ती पताका तथा तुखिता सक्निभा ताम्‌, कपाणाङ्ता खड्गवल्छरीम्‌, विभ्नाणेन गृह्णता, केनचित्‌ 
कैनापि, पदगेन पदातिना, दद पदद्वयम्‌, मदीयनामयेयस्य मामकनाम्न पूवंभाग पूर्वाचयवम्‌, विभर्ति 
दधाति' इति रोषादिव इति क्रोधादिव, पदद्रये चरणद्ुगरे, निङ्खत्तोऽपि द्वि्नोऽपि, शूरो योद्धा अख- 
ण्डितमच्रुटित पर्तेऽस्लकितम, जआन्भसस्वमिव स्वकोयधेयंमिव, घनवशजात सुदढवेणं समुत्पन्न पर्त 
सुङरोत्पन्नम्‌, चाप धनु , जर्म्ब्य समाधित्य, न पतात न पतति स्म, दिक्षपादोऽपि धसुयं साहाय्येन 
सुवि तस्थाविति भावे । 


नीराच्रतुल्य इति--नीराभ्रतलये श्यामपयोदभ्रतिमे, भटस्य शूरस्य, कवचे वारवणे, करवाङूवत्रया 
छरपाणङूतया, प्रमेदं प्रभिन्नरता नीते प्रापिते सति, तत्र कवचे, प्रवृत्ता प्रादुभूता, दीघां विशाला, घनशोणि 
तारि सान्दररुधिरपइक्ति , सौदामिन,साम्य विद्यत्ादश्यम्‌, अवाप रेमे ॥ ६० ॥ 

कञ्िद्धट इति-समिति समरे, शम्रुशरे रिएुवाणं , परीतो भ्याप्त॒संमस्तदेहो निखिकशरीरो यस्य 
तथाभूत , कश्चित्‌ कोऽपि, भयो योद्धा, प्रचुरा भूयास प्ररोहा अड ङुरा यस्य तथाभूत , महीजो यथा वृक 
इव, नागे पन्नगराततो च्या इति नागातत स चासौ चन्दनदुश्च मर्यजमहीरुहश्चेति नागातत- 
चन्दनहुं › यथा च इव च, भ्यलासीच्छोभते स्म ॥ ६१ ॥ 

बीराभरंसर इति-वीराम्रेसर श्रुरश्रधान , पदचर पदाति, प्रथितरिपो प्रसिद्धशत्रो मण्डरम्रेण 
करपाणेन खण्डित निङ्त्त यन्मस्तक शिरस्तस्माद्विगरून्ती प्रतन्ती या खण्धारा रुधिरसन्ततिस्तया भयङ्करो 
मीव्युस्पादको सुखभागो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, बहि प्रसृतया बहिनि सृतयः, क्रोधपरम्परया रोषसन्तत्या, 
परीत इव व्याप्त इव, शृत्युनोपरक्तितो मूर्धा खन्युमूधां तम्‌, खतशिर , उष्णीषेण शिरोवेष्टनवस्ेण, प्रभुकायं- 
स्य स्वामिङ्कस्यस्यापरिसमाक्षावनवसाने प्राणो क्रमण जीवननि सरणम्‌, निरोदधुमिव निवारयितुमिव, दढतर 
सुद यथा स्यात्तथा, निबध्य निबद्ध कृत्वा, करे हस्ते, छरपाण केरवाटक, मनसि चेतसि, वरेयं धीरताम्‌, 
सपत्ने शत्रौ दृष्टि दशम्‌, महीतरे भ्रष्टे, रिपुशिर सहसरपतनञ् शययुमस्तकसहस्रावपातन्न, युगपदेककारा- 
वच्छेदेन, आतन्वान कुर्वाण , क्रतुशुजा देवानाम्‌, श्काघानां प्रशसानाम्‌, पुष्पश्चष्ठीनाच् सुमनोवर्षाणान्च, 
पात्र भाजनम्‌, अजायत बभूव । 

सेन्यद्रय इति--तत्र रणाग्रे तस्मिन्‌ समरमुखे, सेन्द्रे पक्तद्रयसैन्ये, विमिधितेऽपि सम्मिर्तिऽपि 
एष एव विशेष एतावदेव वैशिष्ट्यम्‌, व्यरखसद्‌ व्यशोभत्‌, यद्‌ स्वीया स्वकीया परा वा परकीयावा ये 
पदगा पत्तय , पुरस्ताद, सुखा अभिमुखा आसन्‌ , त एव, रिपुतेन्यवगां शत्रुसैनिकवगां , आसन्निति 
शष , सैन्यद्धये परस्पर ॒मिक्ति सति शच मित्रपक्षामिक्तन नावशिष्ट किन्तु यो यस्य पुरस्तात्तस्थौ स एव 
तस्य शश्रुरासीदिति भाव ॥६२॥ 


१६२ जीवन्धरचचम्पू काव्ये 


तदानी रिपुशरनिकृत्चापलताश्चापङकरबठेभेश्रकरवाला पाणिभिरश्दश्नपाणयश्चरणे- 
्भिन्नचरणा दुर्वचनै क्रोधपरीता योधा परस्परमाजघ्रु । एव शब्दपूरितगगनजयानके भयानके 
समीके विजम्भिते मथननिश्क्तनाराचधारापातेन दीना निजसेवामाटोक्य करकलितकामुकठता 
विस्फारघोषेण द्िविधानपि मदीथ्रत कम्पयन्कोपारुणास्य पद्यास्यो वेगविततचक्रसपन्दनेन 
स्यन्ठनेन विपत्तवाहिनीं ठिधक्ञन्निवामिदुद्राव । 
पश्चास्यप्रहिता प्रभूतविशिखा सेनान्तराङे रिपौ. 
योधास्तत्र सहस्रशो निपतितानभूमो व्यधु पदक्तिश । 
घोटान्‌ पारितविप्रहान्‌ गजघटा प्राणाछिसिदुंघटा 
करूजचापधरान्‌ वहूञ्छरधिकाश्चक्‌ व्यसून्‌ सथुगे ॥ ६२३ ॥ 
तस्यामिते शरगणेगंगन रिपूणा 
सैन्य च पूरितमभूद्रनसप्रहारे । 
भूमिश्च भम्नभटवाजिगजे परीता 
हाहारवैररिबटस्य दिशावकाश ॥ ६४ ॥ 
द्विषता तत्पतीना च नवाखर्निम्नगा संजन्‌ । 
पद्मास्य प्रीणयामास निजसैन्यनदीपतिम्‌ ॥ ६५॥ 





ति 





तदानीमिति-वलानी तस्या बेरायाम्‌, रिपुशरे शत्नुवाणेर्निङ्ृत्ता चिज्ना चापकता धनुहली येषा 
ते, योधा भटा , चापरकरवारे चञ्जरङ्कपाण , भग्नकरवाङा खण्डित खड्गा , पाणिमिदस्तै , दिन्नपाणय 
कृततकरा , चरणे पादै, मिन्नचरणा शकलितपादा , दुव॑चनैदु्टवचोमि , क्रोधपरीता कोपव्याप्ता , 
सन्त , परस्परमन्योऽन्यम्‌, जघ्नु प्रजह्‌. । एवमनेन प्रकारेण, शब्दै पूरित गगन येन स शष्दपू रित 
गगन , तथाभूतो जयानको विजयदुन्दुभियंस्मिस्तरिमन्‌ , भयानके भयङ्करे, समीके युद्धे, विज॒म्भिते सत्ति 
बद्धिगते सनि, मथनेन काष्टाङ्गारश्याखेन निमुंक्तासर यक्ता या नाराचधारा बाणसन्ततयस्तासा पातेन पतनेन, 
दीना दु खीभूताम्‌, निजसेना स्वकीयष्रतनाम्‌, जारोक्य दृष्टवा, करकरिता हस्तता या काञंकरुता 
धनुवंततिस्वस्या विस्फारघोषेण प्रचुरश्ब्देन, द्विविधानपि द्विप्रकारानपि महीभ्रतो राज्ञ॒ पवंताश्च, कम्पयन्‌ 
वरेपयन्‌, कोपारुणास्य क्रोधरोहितचदन , पश्ास्यो जीवकसुहृद्विश्चेष , वेगेन जवेन वितत विस्तृत चक्रस्पन्दन 
रथाङ्गसन्चरण यस्य तेन स्यन्दनेन रथेन, विपक्तवाहिनी शत्युसेनाम्‌, दिधचन्निव द्ग्धुमिच्धुन्निव, अभिदुदाव 
सम्भुखमाजगाम । 

पद्‌ मास्यप्रहिता इति--पञ्मस्येन प्रहिता प्रेरिता इति पद्मास्यप्रहिता , प्रभूतविशिखा भरचुर- 
बाणा , तन्न तस्मिन्‌ , सेनान्तरारे प्रतनामध्ये, सहलषश सहल्रस खधाकान्‌ , रिपोरराते ; योधान्‌ योदुधृन्‌ । 
भूमौ रणषथिभ्यामू, पङ्क्तिश श्रेणिक्रमेण, विपनितान्‌ स्वङ्तान्‌ › व्यशुश्चक्‌ , घोटानश्वान्‌ › पारितो |विदा- 
रितो विग्रहो देहो येषा तान्‌ , गजवटा करिपदक्ति प्राणालिमि प्राणसमूहे , दुघेटा वियुक्ता , कूजच्ापधरान्‌ 
शब्दायमानधनुर्धारकान्‌ , शरधिकान्वाणधारद्ान्‌, बहृन्प्रभूतान्‌ , जचानिति शेष , सथुरे समरे, विगता 
निष्क्रान्ता असव प्राणा येष तथाभूतान्‌ शतानीति यावत्‌ , चक्रविदघ्ु ॥६३॥ 

तस्यामितैरिति--घनसग्रहारे व्रिकथ्युदधे, तस्य पञ्मास्यस्य, अमितैरपरिमिते , शरगणर्बाणसमुदै,, 
गगन नम , रिपूण। शत्रुणामू, सैन्यज्न ए्रतना च, पूरित सम्दरतम्‌, जभूदासीत्‌,. । भटाश्च ्राजिनश्च गजाश्रेति 
भटवाज्ञिगजा योद्‌श्हयहस्तिन , भग्नाश्च ते खण्डिताश्च ते भरवाजिगजाश्चेति भग्नभटवाजिगजास्वै,, भूमिश्च 
ससरभृश्च, प्रीता स्गराप्ता, अचिरस्य शचुमण्डलस्य, हाहारवेर्दाहाशब्दे, दिशावक्राश काष्टान्तराखम्‌, 
परीतो व्याप्त, अभूत ॥६४॥ 

द्विषतामिति-दविषतामरातीनाम्‌, तत्पतीनाञ्च तस्वामिनान्न, नवासनूतनरधिरे निम्नगा नदी , 
सृजन्‌ रचयन्‌ , पग्मास्यस्तन्नामा जीवकसुहद्‌, निजतैन्यमेव स्वकीयपूतनेव नदपति सागरस्तम्‌ भरीणयामास 
स्रीवश्चकार ॥६५॥ 





दशमो रम्भ १६३ 


शरास्तदानी जछखजाननस्य नामाक्ञराणा मिता न भूयात्‌ । 
इतीव राज्ञा हृदये प्रविष्टा प्राणानगृहन्त न रक्तठेशम्‌ ॥ && ॥ 
एव निजध्वजिनीन्लोभमारोक्य तत्तणकन्दकितकोपौ मगधमागधभूपौ कटिरीकृतचापौ 
निर्निरोधप्रचारेण रथेन क्तोणीतर ्षोभयन्तौ निजसेनिकशिखावरूषन्तीर्जितायमानसिहनादेन 
वेरिजनधैयमुन्मूखयन्तौ जवेन पद्यास्यमापतताम्‌ । 
त मागधमहीपार स्वभौयुरिव भारम्‌ । 
ठधाव रथिन बीरो देवदत्तो धलुधेर ॥ ६५ ॥ 
तदनु करखाघवकोरकितधनुरतारिनिरन्तरनिथुक्तशनिकरद्‌ योत्सारितनभ स्थरसमिलि- 
तामरोक पाणिपात्रस्थकीलार्पाननिरु्स्सुकैर्विस्मयस्तिमितटोचनैस्टषोत्ताठे वे ताेर्विोक्यमान- 
शरसन्धानमोक्षणमन्योऽन्यास्रसघश्सञ्नातप्रोज्ररुमचुरविस्फुटिङ्खगपरम्पराविघ्रासितङ्कञ्लरछुरु बेमा- 
निकजनसीमातीतक्छाघाविषयभूमान्चित सकख्वीरजनोत्साहदानशौण्ड प्रचण्डतरढोदेण्डयोमेथन- 
पद्मस्ययोमोगधदेवदत्तयोश्च वाचामगोचर समरघुदजुम्भत । 
मथनदकितान्बाणान्दषटरा निजान्बहुशस्तदा कमल्वदन सोऽय कणान्तनर्तितशिक्जिनि । 
विततविशिखै सूत केतु च तस्य विभेदयन्निजगरूगरटिसिहध्वानैनेम समभेदयत्‌ ॥ &प ॥ 


+ + 0 + 0 9 का, का क कः) (+ 8 का 0 | 


शरास्तदानीमिति-तदानी तस्मिन्‌ कारे, नामाकराणा नामधेयवर्णानाम्‌, मङिता मालिन्यम्‌, न 
भूयाद्‌ न भवेदितीव हेतो , जख्जाननस्य पद्मास्यस्य, शरा बाणा , रा्ा कितिपतीनाम, हदये मनसि, 
भविष्टा सन्त , प्राणान्‌ जीवान्‌ , अगृहन्त गृह्णन्ति स्म, रक्तरेश रुधिरबिन्दुम्‌, नागृहणन्त । तदीया शरा 
वेगेन विपन्षपाथिवविभ्रहान्‌ छित्वा बहिनिष्कान्ता इति भाव ॥६६॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, निजध्वजिनीक्तोभ स्ववाहिनीचापल्यम्‌, आलोक्य दृष्टवा, तस्त॒ण 
त्कार कन्दक्ित समुत्पन्न कोपो ययोस्तौ, मगधमागधभूपौ मगधमागधराजौ, करिरीकृतचापौ वक्रीङ्त- 
कांकौ, निनिरोधोऽप्रतिबन्ध प्रचारो गमन यस्य तेन, रथेन शताङ्ग न, रोणीतरु महीम्‌, शोभयन्तौ, 
सञ्चरुयन्तौ, निजसैनिका एव स्वकीयवीरा एव शिखावरा मयूरास्तेषा घनगजितायमानो मेघगजंनसन्निभो य 
सिंहनाद च्वेडा तेन, वैरिजनधेयं शश्रुसमूहधीरताम्‌, उन्भूखयन्तावुत्पारयन्तौ, जवेन वेगेन, पद्मास्यम्‌, 
आपतताम्‌ अभ्यगच्छृताम्‌ । 

त मागघेति-स्वर्भानू राहु; भास्करमिव सूय॑मिव, धनुध॑र कोदण्डधारक , देवदत्त 
स्तन्नामा, वीरो भट, रथिन स्यन्दनचारिणम्‌, त प्रसिद्धम्‌, मागधमहीपारु मागधराजम्‌, दधाव 
धावति स्म ॥६७॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, करराघवेन हस्तक्ि्रकारिषेन कोरकिता ऊंडमरिता धनुख्ता 
दृपाणवज्वी येषा तथाभूता येऽरय शत्रवस्तेरनिमुक्स्त्यक्तो य॒ शरनिकरो बाणसमूहस्तेन दृरोस्सारिता विभ्र- 
कृषटोत्सारिता नम स्थरुसमिर्िता गगनतरुसमागता अमरलरोका देवसतमूहा यस्मिस्तत्‌, पाणिपात्रस्थ कर- 
माजनस्थित यत्कीरारु रुधिर तस्य पाने धयने निर्त्सुकैनिरुत्कण्ठिते विस्मयस्तिमितानि रोचनानि येषा 
वैराश्र्याचरनयने , तृषोत्ताङेरदन्योत्कट , वेताख परेतविशेषे, विरोक्यमाने दृश्यमाने शराणां बाणाना 
सन्धानमोच्चणे धारणत्यजने यरिमस्तत्‌ , अन्योऽन्यस्य परस्परस्यास्त्रसघशेन शखसमद॑नेन सन्जाता 
समुत्पन्ना प्रोद्चटन्त ससुप्पतन्त भ्रचुरा प्रभूता ये विस्फुरिङ्गा अग्निकणास्तेषा परम्परामि सन्ततिभिर्ि- 
्रासित संभयीङृत ङअरङुर हसितिममूहो यस्मिस्तत्‌, विमानेन चरन्तीति वेमानिकास्ते च ते जनाश्च ति 
वैमानिकजना देवसमूहास्तेषा सीमातीता भसख्याता या शराघा परशसास्तासां विषयभूम्ना विषयबाहूल्ये 
नाचित शोभितम्‌, सकर्वीरजनाना निखिखवीरघुरुषाणासुत्साहदाने शौण्ड समथंम्‌, भ्रचण्डतरौ तीच्णतरौ 
दोद॑ण्डौ भुजदण्डो ययोस्तयो ; मथनपद्यास्ययो, मागधदेवदत्तयोश्च, वाचा वाणीनाम्‌, अगोचर विषया- 
तीतम्‌, समर युद्धम, उदजुम्भत बधते स्म । 

मथनदलितानिति--तदा तस्मिन्‌ काटे, कर्णान्ते श्रवणाभ्यणे नर्तिता चार्ता शिक्िनी मौवी 
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ततश्च दु्धषामर्षपाटल्वदनेन सथनेना्धचन्द्रेण नित्त निजकायुकगुणे, पश्यास्य , करतट- 
ताण्डवितकोदण्डान्तरसमारोपितकाण्डप्रकाण्डे रिपुमण्डखानि खण्डयन्‌ , तस्य सपत्नस्य शरासन 
समरोत्साह च युगपद्धिदारयामास । 
तत्तारण्देवदन्तप्रचखकरतछात्पत्रिणो युद्वे 
पेतु भ्रोद्रतपक्ता कतिचन गगने तस्थुसयद्धयाह्या । 
छेसाना मेषमागं पिहितपरिकसत्ौरभाणि प्रकाम 
तस्थु पेतुश्च जीबन्धरनिखिख्बरे कानिचिदुष्पकाणि ॥ ६६ ॥ 
यत्र॒ तत्र॒ रिपुवाहिनीतङे पुण्डरीकमुदयत्कबन्धरे। 
आविरास बहुधा शिीमुखास्तत्र तस्य जयिन समापतन्‌ ॥ ७०॥ 
एव देवठत्तस्य रणमत्तस्य दुरुलितदोदेपेविरुसितमसहमान किरीटखचितकुरुविन्दमणि- 
रन्दभ्रभापुनरक्तवदनवनजकोपारुणकान्तिप्रसर परन्तपप्रतापो मागधभूप करनर्तितचापटता- 
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येन तथाभूत , सोऽय प्रसिद्ध ; कमर्वदन पद्मास्यामिधान सुहृद्‌, बहुशोऽनेकवारान्‌ › निजान्‌ स्वकीयान्‌ , 
बाणान्‌ शरान्‌ ; मथनदरितान्‌ कतष्नश्यारुखण्डितान्‌ , द्वा विटोक्य, विततविशिसैरविस्तारितवाणै , 
तस्य मथनस्य, सूत सारथिम्‌, केतुञ् पत्ताकाञ्च, विभेदयन्‌ खण्डयन्‌ , निजगरप्स्वकण्डाद्‌ गरन्तो नि स- 
रन्तो ये सिहध्वाना च्वेडितरवास्ते , नभो गगनम्‌, समभेदयत्‌ भिनत्ति स्म । स्वोदा्तशब्दैरम्बर पूरयामा- 
सेति भाव । हरिणीच्छुन्द्‌ ॥६८॥ 

ततश्चेति--ततश्च तदनन्तरञ्च, दुधेषश्चासावमषंशरेति दुधंषामषों विकटकोधस्तेन पटर श्वेतरक्त 
वदन सुख यस्य तेन, मथनेन राजघश्याछेन, नधंचन्द्रेण अधंचन्द्राकारव्राणेन, निजकार्ुंकयुणे स्वकीय- 
कोदण्डप्रत्यञ्चायाम्‌, निङ्कत्ते चिन्न, सत्ति, पञ्चास्यो जीवकसुदसप्रधान , करतले हस्ततरे ताण्डवित न्वित 
यत्कोदण्ड धनुस्तस्यान्तरे मध्ये, समारोपिता समधिष्टापिता ये काण्डप्रकाण्डा बाणश्ष्ठास्तै , रिपुमण्डटानि 
शक्रुसमूहान्‌., खण्डयन्‌ विदारयन्‌ , तस्य सपतनस्य पू्वोक्तस्याराते , शरासन धनु , समरोस्साहच्च युदो- 
र्खासञ्च, युगपदेककारावच्डेदेन, विद्‌ारयामास खण्डयासास । 

तत्तारगिति-प्रोदधूतपक्ता प्रकस्पितगरुत , कत्तिचन केऽपि, पत्रिणो बाणा पर्तिणश्च, तत्ताद्देव 
दन्तस्य तथाविधदेवदत्तस्य प्रचर चपर यत्करतर हस्ततरू तस्मात्‌, युद्धरङ्गे समराङ्गणे, पेतु पतन्ति स्म, 
कतिचन केऽपि च उद्यद्धयेन ससुत्प्यमानभीष्याल्या युक्ता परे उद्यद्धया ससुत्प्यमानदीष्त्या आढ्या 
सहिता , सन्त , गगने नभसि, तस्थुसितिष्टन्ति स्म । पिहितमच्छादित परिख्सच्छोभमान सौरभ मानोक्तक 
येस्तथाभूतानि, रेखाना देवानाम्‌, पुष्पकाणि व्योमयानानि, प्रकाममत्यथं यथा स्यात्तथा, मेषमा्ँ गगने, 
तस्थुसितिष्टन्ति स्म, कानिचिच्च कान्यपि च, पिहित भ्याक्त परिरुतच्छोभमान सौरभ सौगन्ध्य येषा तानि, 
-केखानां विजयावरोकनग्रहृष्टदेवानाम्‌, पुष्पाण्येव पुष्पकाणि सुमानि, जीवन्धरनिखिख्बरे जीवकतसमम- 
वैन्ये, पेतु पतन्ति स्म ॥ ६६ ॥ 

यत्र यत्नेति--यत्र यत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌, उदयन्त उत्पतन्त कबन्धा शिरोहीनश्तकदेहा यसम 
स्तस्मिन्‌, प्ते उदयत्समुच्रुस्कबन्ध पाथो यस्मिस्तस्मिन्‌, रिपुवाहिनीतरे शचरुसैन्यमध्ये पक्ते शनुनदी- 
मध्ये, 'वाहिनी स्यात्तरङ्िण्या सेनाेैन्यप्रमेदयो ` इति मेदिनी पुण्डरीक सितच्छत्र पके सिताम्भोजम्‌ प्पुण्डरीक 
सिताम्भोजे सितच्छुत्रे च मेषजेः इति मेदिनी, आविरास भकटीबभूव, तन्न तत्र, जयिनो विजयव्रत तस्थ 
देवदत्तस्य, शिलीमुखा शरा पत्ते बाणाश्च, 'शिीमुखोऽदिकाण्डयो ' इत्ति मेदिनी, समापतन्‌ पतन्ति स्म 
श्टेषं ॥ ७० ॥ 

एवं देषदन्तस्येति-एवमनेन भकारेण, रणेन समरेण मन्त प्रगवितस्तस्य, देवदत्तस्य तक्नामसुभटस्थ, 
दुरुङ्तियोरास्फास्यमानयोदोषो शंजयोर्यो दर्पो सर्वस्तस्य विसित चेष्टितम्‌, असहमानोऽाभ्यन्‌ , किसीर- 
लचितान! मङुटनिस्यूताना इरचिन्दमणीना पद्मरागरल्ञाना दन्द खमूहस्तस्य प्रभया दीप्त्या पुनरक्तो 
वदंनवनजस्य सुखकेमरस्य कोपार्णकान्तिप्रसरो रोषरोहितदीक्षिखसहो यस्य ख", परन्तप, शच्रुसन्ताप- 
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निसुक्तबाणगणाचान्तविपत्तपक्तदुमेद पञ्चे प्रपत्कैद वदत्तस्य रथघोटान्पाटयामास । 
निशितविशिखवय्विश्चतो देवदत्त 
कवचमथ विभिन्दन्मागघेशस्य कोपात्‌ | 
उरसि निहितशक्तिस्तस्य शक्ति विद्धुम्पन्‌- 
समिति विमर्कीतिं पातयामास श्ुम्‌ ॥ ७१॥ 
ततश्च प्रभो प्रतापमिव भुवि पातित महावीर मगधमभूपाख्मवलोक्य को धसञ्यछन्नय- 
नविगलद्विस्फुिद्गकञिन्गभूपाङ कुटिलितश्रुभङ्खमीषणवदन कगौन्तारृष्टचापचोदितरोपव्षेण 
धर्षितपरमदो हषि तनिजचतुरङ्गबर पाटितघोटगजघटाभटपटछ सरभसमेव कौरवसेना 
चोभयामास । 
विहायसि विहारिमि शरगणे कलि्गशितु 
भयाद्‌ द्रृतमपासरन्न परमाङ्घुखा निजेरा । 
कितौ च रिपुसेनिका दिशि दिशि क्तषणाद्राविता 
स्वसैनिकभयोद्यमा निजयशस्तरङ्गास्तथा ॥ ५२ ॥ 
विस्फारघोषेगेगन पूरयन्हरषयन्बलम्‌ | 
श्रीदृत्तोऽभिजगामेत म्गेन्द्र इव कुञ्जरम्‌ ॥ ५३ ॥ 








वधक प्रतापो यस्य तथाभूत , मागधभूपो मगधजनपदेश , करनर्तिता हस्तकम्पिता या चापलता धनुवंज्ञरी 
तस्या निसुक्ता निष्पतिता ये बाणगणा शरसमूहस्तैराचान्तो गृहीतो विपच्चपक्तस्य शन्ुसेन्यस्य दुर्मदो 
दुरहक्छारो येन तथामुत सन्‌, पञ्च षड वा पञ्चषास्ते प्रषनकैर्बाणे , देवदत्तस्य तक्नामसुभटस्य, रथघोटानर 
स्यन्दनहयान्‌ , पाटयामास विदारयामास । 

निशितविशिखवयरत-- अथानन्तरम्‌, विश्च॒तो विख्यात देवदत्त , कोपात्‌ कोधात्‌, विशिखेषु 
वणेषु वर्या श्रेष्ठा इति विशिखवर्था , निशितास्तीचणाश्च ते विशिखवर्याशचेति निशितविशिखवर्यास्ते 
मागघरेशस्य मगधराजस्य, कवच वारवाणम्‌, विभिन्दन्‌ विदारयन्‌ , उरसि वचसि, निहिता निखाता शक्तिः 
शख्विशेपो येन नथाभूत , तस्य मगघेशस्य, शक्ति सामथ्यंम्‌, विद्धम्पन््‌ नाशयन्‌ , विमलकी तिरवदात्तयशा , 
सन्‌ , समिति समरे, श्रु सपलम्‌, पातयामास पातयति स्म 1 माङिनीच्छुन्द ॥ ७१॥ 


ततश्च प्रभोरिति-ततश्च तदनन्तरञ्च, प्रभो स्वामिन, प्रतापमिव तेज इव, भुवि पृथिव्यास्‌, 
पातित महावीर महाभयम्‌, मगघभूपार मगघेशम्‌, अवलोक्य दषा, क्रोधेन कोपेन सञ्वरुद्कया सरक्ती- 
भवद्भ्या नयनाभ्या चक्ुर्भ्यां विगरन्तो विस्फुखिङ्गा अभ्रिकणा यस्य स , कलिङ्गभूपारु करिङ्गविषयनरपति , 
कुटिङ्तियोवंकरीङृतयोभर बोभननेन भीषण भयावह वदन सुख थस्य स , करणान्त श्रवणान्तम कृष्न चापेन 
धनुषा चोदिता प्रेरिता ये रोपा बाणास्तेषां वर्पेण वृष्ट्या, धषितो निध्वस्त परमद शत्रुग्वो येन स , हषित 
प्रसादित निजचतुरद्गवर स्वकीयचतुरङ्गसेन्य येन स , पाटित विदारित घोटगजघशमटाना हयहस्तिसमूह. 
श्ूराणा पटर समूहो येन तथाभूत सन्‌; सरभसमेन सवेगमेव, कोरवसेना जीवकप्रतनाम्‌, कोभयामासं 
लोभिता चकार । 

विहायसौति- विहायसि नभसि, विहारं भिविंहरणशीरे , करिङ्गेभितु करि्गभूपारस्य, शरगणे 
बणसमू हे , भयाद्‌ भीते , परमत्यन्तम्‌, आाङ्कुखा भ्यग्रा , निजरा देवा › दुत सस्वरम्‌, नापासरनू नापसरन्ति 
स्म, किन्तु, चितौ एथिष्याम्‌, रिपुसेनिकाश्च शत्रुमटा अपि, स्वसैनिकाना स्वसैन्याना भयो्यमास्रासचेष्टितानि, 
निजनब्रशस्तरङ्ञास्तथा स्वकीययशोमङ्धा अपि, रणादर्पेनेव कारेन, दिशि दिशि अरतिकाष्टम्‌, धाविता" 
प्रसता , करिङ्गशस्य शरगणनभसि स्थिता अमरा दतमपसरन्ति स्म, शच्ुसनिका भी्या मरतिकाष्ट धाविता , 
स्वेकीयसंनिकाना भयवेष्टितानि परायितानि, स्वयश सन्ततयश्च भरसृता बथूत्रिति भाव. ५ ७२॥ 

विस्ठार्रोषरिति-विर्फारघोषधनुरास्फारनशब्दे , गगन व्योम, पूरयन्‌, सर्भरन्‌ 1 बरु सेन्यमू, 





१६६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


तदानी सकरवीरजनकणौभरणायमानभुजप्रतापयो श्रीदत्तकलिङ्गमूपयो परस्परनिङरत्त- 
विशिखमनिमेषेरप्यख्च्यशरसन्धानमोत्षणमगोचरजयपराजयमदृष्टपूवं दिविषदामद्धुततर समरः 
मुदजम्मत । 
श्रीदत्त एषं करनर्तितचापदण्डमाकृष्य सयति तथा विशिखन्मुमोच । 
एको यथा दशगुणक्रमत प्रवीरानाक्रम्य छृतन्ति जवाद्विपुसैन्यव्गं ।॥ ५४ ॥ 
श्रीदन्तो रन्धमन्विष्य शरेस्तस्य महीपते । 
पातयामास मङ्कुट प्रगजेञ्छिरसा सह ॥ ५५५] 
तदीयमङ्घटोद्रतैरमितमौक्तिके पातिते रराज समराजिर पतितभूमिश्रन्मस्तकम्‌ } 
कलिन्ञवसुधापतिप्रथितराव्यखच्म्यास्तदा विकीणमिव विस्तृतैनयनचाष्पनिन्दूत्करे ॥७६॥ 


तदनु भासा निधौ पश्चिमपाथोनिधौ निमल्ञति शोकदषेपारावारनिमम्रा ; कमु युङ्करीभवस्स 
मुककरीकृतसमरविरासा › जगदेकवीरे मारे समधिरोपितशरासनराणे त्तणादवरोपितचापगुणा ; 
उभयेऽपि सैनिका स्वकटकञथुवमासेदु । अपरेद्य॒काष्ठाङ्गारेण रिपुजनगहनाङ्गारेण बहुधा 
प्रोत्सादितविजयकथनो मथन प्रतिफङिततपनविस्बप्रभापिञ्जरितदिशावकाश कवटख्यन्निव रिपु- 
सेनासमुद्रमाजिरङ्गमाजगाम । 
हषंयन्‌ प्रमोदयन्‌, श्रीदत्त पएतक्नामा सुभट , गृगेन्दर सिह , कुञ्जरमिव गजमिव, एत करि्गभूपारम्‌, 
अभिजगाम तत्सम्भुखमाज्गाम ॥ ७२ ॥ 

तदातीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ कारे, सकरवीरजनाना निखिलश्यूराणा कर्णामरणायमान श्रवणा- 
लङ्कारायमाणो अुजग्रतापो बाहूुतेजो ययोस्तयो , श्रीदन्तकरिङ्गभूपयो श्रीदत्तकलिङ्गेशयो परस्पर मिथो- 
निङृत्तारिदन्ना विशिखा बाणा यसिमिस्वत्‌ , अनिमेषेरपि देवैरपि, जरच्ये अदृश्ये शराणा बाणानां सन्धानमोचणे 
धारणत्यजने यस्मिस्तत्‌›, अगोचरावविषयौ जयपराजयौ यस्मिस्तत्‌, दिविषदा देवानाम्‌, नदृष्टपूवंमनव- 
रोकितपू्वम्‌, अद्ततरमाश्वयंजनकम्‌, समर युद्धम्‌, उदजम्भतं वधते स्म । 

श्रीदत्त एषेति--एष श्रीदत्त , सयति समरे, करनतितचापदण्ड हस्तचालितकोदण्डदण्डम्‌, अक्षय 
समा्ष्ट कृत्वा, तथा तेन प्रकारेण, विशिखान्‌ बाणान्‌, मुमोच तत्थाज, यथा येन प्रकारेण, एको विशिख 
दृशगुणक्रमतो दशगुणितान्‌ › प्रवीरान्‌ योद्‌धन्‌, आक्रम्य रिपुसन्यवग विपन्ष्रतनासमूहे, जवात्‌ वेगात्‌, 
कृन्तति दिनत्ति ॥ ७४ ॥ 

श्रीदत्त रन्धसिति--प्रगजंन्‌ गजित कुर्वन्‌ , श्रीदत्त , रन्ध दिदढम्‌, अन्विष्य मारयित्वा, शरैर्मे , 
तस्य महीपते राज्ञ , शिरसा सह भूध्नां साकम्‌, मकुट मोखिमू्‌, पातयामास पातयति स्म ॥ ७५ ॥ 

तढीयमङ्कटोद्रतैरिति--तदा तस्मिन कारे पतितानि स्वछितानि भूमिश्रता राज्ञा मस्तकानि 
शिरासि यस्मिस्तत्‌, समराजिर युद्धाङ्गणम्‌, तदीयमङ्कटोद्रतेस्तन्मोरिसिमुत्पतितै , पातितै खसितै , 
मौक्तितैसंक्ताफके करिद्गवसुधापते करिङ्गभूषारस्य भथिता प्रसिद्धा या राजरूचमी साच्राज्यश्रीस्तस्या , 
विस्तृतैविततै , नयनवाष्प बिन्दूत्करैरश्रष्रषतासमू हे , विकीणेमिव व्याक्षमिव, रराज शुभे ॥ ७६ ॥ 

तदनु भासा निधाविति--तदनु तदनन्तरम्‌, भासा निधौ सूरये, पश्िमपाथोनिधौ पश्चिममाणवे 
निमजति सति निमग्नीमवति, शोकहषपारावारे विषादामोदसागरे निमग्ना बडिता , कमर्षु पदषु, 
मुकुरीमवस्पु निमीरुत्सु, सुकरीकृत सङ्कोचित समरविरासो युद्धचेषटित यैस्ते, जगदेकवीरे त्रिरोकप्रधान- 
सुभटे, मारे मदने, समधिरोपिति समधिष्ठापित्त शरासने धनुषि गुणो सर्व येन तथाभूते सति, त्णादस्पेमेव 
क्रारेत, अवरोपितो विमोचितश्चापगुणो धतु प्रत्यज्ना यैस्ते तथाभूता , उभयेऽपि परचठहयसम्बल्धिनोऽपि, 
सेनिका सुभटा , स्वकटकसुवं निजशि विरण्रयिवीमर, आसेदुः धरापु 1 अपरेशरन्यस्मिन्‌ दिवसे, रिपुजनं एव 
शनुरोक एव गहन वन तस्याङ्गारस्तेन, काष्टाङ्गारेण राजघेन, बहुधा वित्रिधग्रकारेण, प्रोरसाहितानि भरवधि- 
वनि विजयकथनानि यस्य तथाभूत , मथनस्तच्छुधारु , प्रतिफङित प्रतिबिम्बित यत्तपनदिम्ब सूर्यमण्डर 


दशमो रम्भ १६७ 


अनीकिनी पुरोधाय पश्मास्योऽपि रणाङ्गणम्‌ | 
आससाद धराधीशखेचराधीशसगत ॥ ७७ ॥ 
तदनु मथनपद्मास्याभ्या तिरुकितमुखभागा कोणताडितनिस्साणप्रभ्रतिविविधवाद्यरवाहू 
तनिजरनिरन्तरान्तरिकतप्रदेशा ; च्वेखारवविजम्भिततसिहगजेनभयतजिंतदिशावशाबल्ञभा ; नूतन- 
निकपकषणनिमूखीकृतकरचछितकरवाखवल्लिकाप्रतिविम्बितरविविम्बतया मूरतीकितमिव निजप्रताप- 
माबिन्नाणा ; उभयेऽपि वीरा शछाघायोम्य युद्ध विधातुमारभन्त । 
कठनदुदिनमत्तशिखावल करतटोदुधृतकामुकभीकर । 
स मथन प्रचचार रणाजिरे विपिनदेश इवोद्धतकेसरी ॥ ७८ ॥ 
विपास्य घोटान्गजता निपात्य मटान्विभिद्य क्तितिपै सहायम्‌ । 
स्लोभयामास छरुद्रहस्य बलाम्बुधि मन्द्रवत्पयोष्धिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रधाव्य वेगाद्रथमाजिसीन्नि पद्याननस्तस्य पुरो बभूव । 
काम्पिल्यकेशस्य स पञ्लवेशो छाटाधिराजस्य च बुद्धिषेण 1 ८० ॥ 
महाराष्टटमहीशस्य गोविन्दधरणीपति । 
अन्येषा पुरतस्तस्थुनन्दाह्यविपुखादय ॥ ८१॥ 


॥/ + 4 
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तस्य प्रभया दीप्त्या पिज्जरिता पिङ्ञरवर्णीकरता दिशावकाशा काष्ठान्तराङानि येन तथाभूत सन्‌ ; रिपुसेना- 
समुद प्रत्यर्थिप्रतनापारावारम, कवलयन्निव असयक्निव, आजिरज्न युद्धभूमिम, आजगाम समापतति स्म । 

अनीकिनीमिति--धराधीशखेचराधीेभू मिशद्ि्याधररज्ै सगत सहित , पद्मास्योऽपि जीवक- 
सुहृत्धानोऽपि, अनीकिनी एतनाम्‌, पुरोधायाग्रे कृत्वा, रणाङ्गण समराजिरम्‌, जाससाद प्राप ॥ ७७ ॥ 

तदन्विति-तदञु तदनन्तरम्‌, मथन काष्टाद्धारश्यारु पद्मास्यो जीवन्धरसुहत्‌ ताभ्याम्‌, तिख 
कित स्थासकयुतो मुखभागो येषा ते कोे्वादनदण्डैसताडितवानि समाहतानि यानि निस्माणप्रश्धति- 
विविधवाद्यानि नि साणप्रसुखनेकवादिश्नाणि तेषा रवै शब्दैराहूता आकारिता ये निज॑रा देव स्तैनिरन्तरो 
निरवकाशोऽन्तरिक्षप्रदेशो गगनभागो यैस्ते, च्वेखारवे सिहनादैर्विज॒म्भित वधित यत्‌ सिहगजंनभय 
सृगेन्द्रमर्जितमीतिस्तया तनिता भत्सिता दिशावशावटरभा दिग्गजा येस्ते, नूतननिकषेषु प्रत्यम्रनिकषोपखेषु 
कषणेन घषंणेन निमंशीक्ता स्वच्डीङ्कता कर्चाकिता पाणिप्रकम्पिता या करवारुवज्ञिका कृपाणरुतास्तासु 
प्रतिविग्बित प्रतिफङित यद्रविविभ्ब सूयंमण्डल तस्य भावस्तत्त तया, मूतीकृतमिव सदेहीकृतमिवं 
निजप्रतापं स्तेज , आबिश्नाणा दधाना , उभयेऽपि पकचद्रयसम्बन्धिनोऽपि, वीरा योद्धार , शटखाघायोभ्य 
प्रशसाहम्‌, विधातु कतुम्‌, आरभन्त तत्परा बभूवु । 

कदनदुदि नेति--कदन युद्धमेव दुर्दिन मेघच्छन्न दिन तस्मिन्‌ मत्तशिखावरो मत्तमयुर , भेधच्छुने- 
ऽदि दुर्दिनम्‌; इत्यमर । करतङे इस्ततरे उदृषटतसुत्थापित यत्कामुंक धनुस्तेन भीकरो भयङ्कर , स पूर्वोक्तं, 
मथनो राज्घंश्यार ; विपिनदेशे गहनप्रान्ते, उद्धतकेसरीव इक्तखगेन्द्र इव, रणाजिरे समराङ्गणे, प्रचचार 
अचरूति स्म । दुतविरुम्बितद्रत्तम, श तविलम्बितमाह नमौ भरौ" इति रकणात्‌ ॥७८॥ 

विपाल्यति--जय मथन , क्ितिषै राजमि , सह साधम्‌, घोटान्‌ वाहान्‌ , विपाव्य विदायं, गजता 
हस्तिसमूहम्‌, निपात्य पातयित्वा, भटान्‌ योदधुनू , विभिद्य खण्डयित्वा, पयोऽन्धिम्‌ कीरसागरम्‌, 
मन्द्रवत्‌ सुमेरुरिव, कुरूढहस्य जीवन्धरस्य, बरूम्ुधि परतनापारावारम्‌, सह्ोभयामास श्युभित 
चकारं ॥७६॥ 

प्रधाव्येति--आजिसीम्नि युद्धाजिरे, वेगात्‌ प्रजवात्‌ , रथ स्यन्दनम्‌, प्रधाभ्य धावयित्वा, पश्मानन 
पश्यास्य , तस्य मथनस्य, पुरोऽग्रे, बभूव, स प्रसिद्ध , पर्छ्वेशः परख्वजनपदेश कऋाम्पिस्यकेशस्य 
काम्पिस्यनगरनाथस्य, पुरो बभूव; उुद्धिषेणश्च तन्नामा जीवकसुहत्‌ , छाटाधिराजस्य छाटदेशस्वामिन , 
पुरो बभूव ॥८०।॥ 

महारटति--गेचिन्दधरणीपतिर्जीवन्धरमातुर , महाराष्रमहीशस्य महाराष्टभूपारुस्य, नन्दाब्य- 


९६ जीवन्धरचम्पूकाष्ये 


समापतन्ती सहसा समन्तादनीकिनी पद्ययुखप्रवीर । 
्रत्यग्रहीदेष शरमचरे सरोतस्विनीरेप इवाम्बुराशि ॥ ८२ ॥ 
सौजन्यमानते कुवञ्जन्यमुद्धतशच्ुषु । 
शरान्मुमोच पद्यास्यो न परान्मापि छाचवम्‌ ॥ ८३॥ 
मथनेन शरावलि तमिस्रा सखजता तत्र निशायुखायितम्‌ । 
विशिखे किरणेविमिन्दता ता जख्जास्येन निशाकरायितम्‌ ॥८४॥ 
एव परस्परशरखण्डनेन त्रणकथानभिज्ञगात्रयो ; विस्मयविस्तारितरोचने श्टाघोन्मुखेबे- 
हिसंखेनिरन्तर निरीच््यमाणयो ; दिगन्तविसारिभि शरासारेराकाश मूतेमिवाढधानयो ; प्रवीरा- 
सिरूषेणोभयो समीप मुहुुहृगेतागतक्छेशमविगणय्योत्सपेन्त्या जयश्रिया दृढमादिद्धितवपुषो 
सादसविखोकनसमयदुरघरष्ठकल्पतर्करुसुमसुरभिख्युजयुगख्यो ; चक्रीकृतचापटीखामध्यविराजमान- 
शरीरतया परिवेषमध्यगयो परस्परसमुखयोरिव दिवाकरयो , प्र्वरयोरनयो समर क्रीडामातन्वतो , 
कुपितवदनो मथन ; पद्याननस्य कामुकगुण विमि हषण प्रगजम्‌ ; इम व्याहारभुररीचकार । 
चापस्य जीवविच्डेदाक धावसि भयाक्कुख । 
नयु रे भवतोऽप्येव जीवमेष हरिष्यति ॥ ८४ ॥ 


विपुादयो नन्दाब्यविपुरप्रुखा , अन्येषामितरेषाम्‌, पुरतोऽग्रे, तस्थुरितष्टन्ति स्म ॥८१॥ 

समापतन्तीरिति-एकोऽद्वितीय प्रधानो वा, अग््ुराशि सागर, स्रोतस्विनीरिव नदारिव, 
एषोऽयम्‌, पद्ममुखप्रवोर पद्मास्यप्रधानसुभट , सहसा फटिति, समन्तात्‌ सवंत , समापतन्ती समागच्छु- 
न्ती , अनीकिनी परतना , शरभ्रचार ्बाणप्रचारे , प्रत्यग्रहीत्‌ निवारयामास ॥८२॥ 

सौजन्यमिति--आनते आन्न, सौजन्य साधुताम्‌, उ्तशत्रुषु दक्षारा तिपु, जन्य समरम्‌ । वन्‌ 
विदधत्‌ , पद्मस्य शरान्मुमोच बाणान्‌ तत्याज, राघव श्चुद्रत्वम्‌, परानपि शवृत्तपि, न सुमोच न 
त्याज ॥ ठरे ॥ 

मथनेन शरावङिमिति--तत्र युद्धे, तमिला मछिनाम्‌, शरावङ् बाणपड् क्िम्‌, पत्ते बाणपद्क्ति- 
रूपा कष्णरजनीम्‌, सजता स्वयता, मथनेन राजघश्यारेन, निशासुखायित रजनीसुखमिवाचरितम्‌, विशिखे- 
बाणे", किरणे्मरीचिमि., ता पूर्वोक्ताम्‌, तमिस्रा भिन्दता खण्डयता, जरजास्येन पद्मास्येन, निशाकरायित 
चन्द्रवदाचरितम्‌ ॥ ८४ ॥ 

एव परस्परशरसखण्डनेनेति--एवमनेन प्रकारेण परस्परशरखण्डनेन सिथोबाणशकलनेन, बण- 
कथाया दमेचर्चाया अनमिनज्ञमपरिचित गात्र शरीर ययोस्तयो , विस्मयेनाश्व्येण विस्तारिते रोचने नयने 
येषा तै, शछाघोन्मुखे प्रशसातस्परे , बर्हिमुखैरमरे , निरीचयमाणयोरवरोक्यमानयो दिगन्तविसारिभि 
काष्ठान्तप्रसरणशीर , शरासारे्बागवषंणे , आकाश गगनम्‌, मू तमिव सशरीरमिव, भआदधानयो छर्वाणयो 
प्रवीराभिरषिण प्रङ्ृष्टयोदुशप्रसीच्छया, उभयोद्रयो , समीप निकटम्‌, सुडसुहुभूयोम्‌य , गतागतक्डेश याता 
यातहु खम्‌, अविगणय्य ससुपेच्य, उस्सपन्त्या प्रवधमानया, जयश्रिया जयरूच्म्या, आरिद्धित समारिखष्टं 
वपु शरीर ययोस्तयो , साहसविरोक्रनसमये अवद्‌ानावलोकनकाले सुरब्रष्टानि देववृष्टानि यानि केत्पतर- 
कुसुमानि कस्यद्रकपुष्याणि तै सुरभिर सुगन्धित सुजथुगर बाहुयुग यथयोस्तयो , चक्रीङ्कत चतुरीङ्कत 
यञ्चाप धनुस्तस्य लीरा शोभा तस्या मध्येऽभ्य्न्तरे विराजमान शोभमान शरीर ययोरतयोर्भावस्तत्ता तया, 
परिवेषस्य परिघेमध्ये गच्छत इति परिवेषमध्यगौ तथो , परस्परसम्मुखयोरन्योऽन्यामिसुखयो , दिवाकरयो- 
रिव सूम्मयोरिव, समरक्रीडा युदधकेकिम्‌, आतन्वतोर्विस्तारयतो , अनयो प्रवीरथो अङ््सुभटयो, मध्ये 
कुपितवदन क्रद्धसुख , मथन काष्ठङ्गरजायासनामि , पद्माननस्य पञ्चास्यस्य, कासुंकंरुण धनुञ्याम्‌, विभिद्य 
खण्डयिष्वा, हर्षेण भ्रमदेन, भ्रगजंन्‌ गर्धित क्वन्‌, इम वच्यमाणस्‌, च्याहारमारापम्‌, उररीच्रकार 
स्वीछतवान्‌ । 

वचापरस्येति--चापस्य धनुष , जीवविच्ेदात्‌ प्रत्यन्नानाशाच्‌, भयाकुरषत्ासभ्य्च सन्‌ , क्व धावसि 


दशमो रम्भ १६९६ 


इति ख्पितमवेत्य पद्मवक्त्र स्फुटतरमाह गिर गमीरनाद्‌ । 
अयि मथन ममास्ति चन्द्रहास परिद्टतशवुसतीयुखेन्दुहास ॥ ८६ ॥ 
इति कृपाणमुत्पाट्य करे विचटयन्‌ ; शताद्ञोत्सज्ञ दुख्ुत्यामन्दतरखाघवाक्रान्तशात्रवा- 
नीक पश्चाननप्रत्यनीकपराक्रम पद्यानन ; कठनदुमेदविलासितस्य मथनस्य शिरसि सयुत्खातकर- 
वारु निचखान । 
मथने भुवि पतिते रणाग्रे जछ्जास्ये निपपात पुष्पवृष्टि । 
रिपुसैनिकनेत्रतोऽम्बुवृष्टि ङपिताद्राजगणाच्च बाणबृष्टि ॥ ८७ ॥ 
४ स (५ ५५१ ५ 
तदानी कोरथवबरकोखदहटमाकण्यं प्रवृद्रकोपौ टिरीकृतचापौ तपननिकाशप्रतापौ खाट- 
काम्पिल्यकभूपौ बुद्धिषेणपल्लवराजयोरभिमुख तस्थिवासौ दिशावकाशनिविडितसायक दुरपितनिज- 
नायक वैमानिकजनसीमातीताद्धतदहषेदायक भयानक समीकमाकलगय कल्पान्तदहनसकाशे तयो 
शरनिररहुताशे पतङ्गौ बभूवतु । 
महाराष्रविदेहेशो समर समजुम्भत । 
दारुण शरसभिन्नवारण जयकारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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कत्र परायसे, ननु निश्चयेन, रे शश्रो, एवमनेन प्रकारेण, एषोऽहम्‌, भवतोऽपि तवापि, जीव प्राणम्‌, 
हरिष्यति अपनेष्यति ॥ ८५ ॥ 

इति रपितभिति--दइति पूर्वोक्तम्‌, रूपितं कथितम्‌, अवेत्य ज्ञात्वा, गभीरनाद उच्तरशब्द्‌ , 
पद्यवक्त्र पञ्चास्य , स्फुरतरमतिस्पष्ट यथा स्यात्तथा, गिर वाचम्‌, आह जगाद्‌, अयि मथन भो राजघश्यार, 
मम पद्मास्यस्य, परिहृतो दूरीकृत श्रुसतीना शत्रुशीरुवतीना मुखेन्दुहासो वदनचन्द्रहासो येन तथाविध , 
चन्द्रहास खडग , अरित विद्यते, मम हस्ते चन्द्रहासे विमाने कोदण्डमौर्वीच्छेदो हानिप्रदो नास्तीति 
माव ॥ ८६॥ 

इति कृपाणमिति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, कृपाण खड्गम्‌, उस्पाव्य कोशान्नि सायं, करे हस्ते विचर- 
यन्‌ कम्पयन्‌ , शताङ्त्य रथस्योत्सङ्गस्तस्माद्‌, उणष्प्टस्य समुस्पस्य, अमन्द तरराघवेन प्रभूतक्निभ्रतेन क्रान्त 
पराभूत शात्रवानीक शन्ुसेन्य येन वथाभूत , पञ्चाननप्रत्यनीक सिहसदश पराकमो वीं यस्य स, 
पञश्मानन पद्मास्य , कदनदुमदेन युददुगवेण षिखासित शोभितस्तस्य, मथनस्य काष्ठाङ्गारश्याखस्य, शिरसि 
मर्धि, समुस्खातकरवार समुत्पारितद्कपाणम्‌, निचखान निहितवान्‌ । 


मथने भुबीति-मथने, सवि रणवसुधायाम्‌, पातिते सति, रणाग्रे समरशिरसि, जलजास्ये पद्मास्ये, 
पुष्पवृष्टि सुमनोवषंणम्‌, पपात पतति स्म । रिपुसेनिकनेत्रत शत्रुसुभगनयनात्‌ , नस्ु्रष्िजैर्ष्टि ; 
निपपात, कुपिताव्‌ कोधयुक्तात्‌ , राजगणाच्च नृपतिनिचयाच्व बाणवृष्टि शरवषेम्‌, पपात ॥ ८७ ॥ 


तदानीमिति-तदानी मथनमरणकारे, कौरवबरस्य जीवन्धरसेन्यस्य कोराहरु करकरुशब्दस्‌, 
आकण्यं श्व्वा, प्रदृद्धो बृदधिङ्गत कोप क्रोधो ययोस्तौ, कुटिरीङ्ृतो वक्रीकृतश्चापो धनुययोस्तौ, तपन- 
निकाश ॒सूर्यसदश प्रतापस्तेजो ययोस्तौ, राटकाम्पिस्यकयोदेशविशेषयोभूंपो राजानौ, बुद्धिषेणपटरुव 
राजयो सुभरविशेषयो , अभिमुख पुरस्तात्‌, तस्थिवासौ तिष्ठन्तौ, दिशावकाशेषु काष्टामध्येषु निबिडित 
सान्ध्रीकृता सायका बाणा यस्मिस्तत्‌, हर्षिता प्रमुदिता निजनायका स्वस्वामिनो यदिमस्तव्‌, वेमानिक- 
जनेभ्यो निजैरजनेभ्य सीमातीतस्य निम्यादस्याद्ु वह षस्य विचित्र्रमोदस्य दायक दातु, भयानक भीकरम्‌, 
समीक युद्धम्‌, आकरय्य दष्टा, कल्पान्तदहनसकाशे प्रख्यपावक््सदश, तथो बुद्धिदेणपज्ञवराजयो , शर- 
निकरहुताशे बाणसमूहवदह्यौ, पतङ्गौ शरूभौ, वभूवतुरास्ताम्‌ ! ताविति भाव । 

महाराषटेति-मह्षारा्टविदेहेशोमंहाराष्रविदेहमूपार्यो , दारुण भयकरम्‌, शरैबाणे समिन्ना, 
खण्डिता वारणा गजा यसमस्तत्‌ , जयकारण विजयनिमित्तम्‌, समर युद्धस्‌, समनुम्भत ववृधे मम 


२०० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


प्रदीप्रशरसङ्कट प्रचुरदीणद'यद्धट निलिम्पजनराछित निखिल्शखलीखायितप्‌ | 
प्रदुशंकनिदर्शंन प्रयतयुद्धविद्याविदा वितेनतुरिमौ तदा विविधसगर भीकरम्‌ ॥ ८६॥ 
गोविन्दराजस्य शरेण द्यून शीषं रणे तस्य धराधिपस्य । 
राह्म तीत्रकरस्य कुवस्तत्कीर्तिनुत्ये दिवि केतुरासीत्‌ ॥ ६०॥ 


एव निजप्रतनाया महता राज्ञा निधन निशम्य विशारतरामषं काष्ठङ्गार , सर्वाभिसारेण 
निजबर पुरोधाय, तेजोविभवविजितविकतंनप्रतापान्भूपानदितजनमृत्युसरूपान्कौरवजनसन्षोभाय 
प्रेषयामास । 
कार कार बटोत्साह तेषा क्तोणीशिना रुषा । 
पुरो बभूव न-दाढय करिणामिव केसरी ॥ ६१॥ 


ततश्च यदुचित्त सकर्वीरश्ाघानाम्‌ , यचयक्त जीवन्धरानुजस्य, यदुदाहुरण पाण्डवयुद्धानाम्‌ 
यत्समुचित नीतिमागौणाम्‌ ; यदासेचनक रेखखोचनानाम्‌, यदानन्दन निजसैनिकानाम्‌ , यन्निदान 
कुन्द्निमेखकीर्तिकल्लोखानाम्‌ , यद्र्गस्थल जयङदमीताण्डवस्य, यदधिकरण कल्पद्रमानल्पपुष्पृष्टी- 
नाप; यदगोचरपद्‌ कविवचनविङासानाप्‌ ; ताटशमायोधन नन्दाढथ कन्दटयामास । 
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प्रदीप्रशरसङ्कटमिति-तदा तर्मन्‌ कारे, इमौ महाराष्टविदेहेशौ, परदीप्रेभास्वरे शरेरबाणे सङ्कट 
व्याघ्म्‌, प्रचुर प्रभूत यथा स्यात्तथा दीर्णा खण्डिता इण्यद्धटा मत्तश्यूरा यस्मिस्तम्‌, निरिम्पजमरमर- 
समूहैरखकित प्रशसितम्‌, निखिरुशस्त्ररीरायित सर्वायुधकेखितुख्यम्‌, भ्रदशंकाणा दशंकजनाना निदशंन- 
सुदाहरणय, युद्धवि चा विदन्तीति युद्धविधाविद्‌ प्रथिताश्चते प्रसिद्धश्च ते प्रथितयुद्धविद्याविदश्च प्रसिद्ध 
समरविदयात्तातारश्वेति प्रथितयुद्धविद्याविदठस्तेषाम्‌, भीकर भयङ्करम्‌, विविधसगर नानाविधसमरम्‌, वितेनतु- 
विंस्तारयामासतु । प्रथ्वीच्छुन्द्‌ ।८६।। 

गोविन्ठराजस्येति--रणे युद्ध, गोविन्दराजस्य जीवकमातुखस्य, शरेण बाणेन, लून दिन्नम्‌, तस्य 
धराधिपस्य रान्त , शीषं मस्तकम्‌, तीवकरस्य सूयंस्य, राहुभ्रम विधुन्तुदशङ्काम्‌, ङव॑न्‌ विदधत्‌ , तक्कीति- 
नुल्यै तदीययश स्तुस्ये, दिवि गगने, केतुँजयन्ती, आसीद्‌ बभूव ।६०।। 

एव निजप्रतनायामिति-एवमनेभ प्रकारेण, निजणएतनाया स्वसेनायाम्‌, महता श्रेष्टानाम्‌, राज्ञा 
चृपाणाम्‌,; निधन शत्युम्‌, निशम्य श्रत्वा, विशारूतर प्रभृततमोऽमषं क्रोधो यस्य तथाभूत , काष्टङ्गार , 
सर्वाभिसारेण सवंभ्रय नेन, निजवरु स्वसैन्यम्‌, पुरोधायाभरे इष्वा, कौरवजनाना जीवकप्ञीयाणां सक्तोभ- 
स्तस्मै, तेजोविभवेन प्रतापसम्पस्या विजित पराभूतो विकर्त॑नप्रतापस्तपनतेजो यस्तान्‌, अहितजनखतयु- 
सरूपान्‌ शश्रुजनकारप्रतिमान्‌ , भपान्‌ रात्त प्रेषयामास प्रजिधाय । 

कार कारमिति--वरोत्साह सैन्योत्साहम्‌, कार कार कत्वा कृत्वा, नन्दादयो जीवकानुज , करिणा 
गजानाम्‌, केसरीव सिंह इव, रुषा क्रोधेन, तेषा कोणीशिना प्रथ्वीपाराना, पुरोऽग्रे, बभुव 118 १। 


ततश्च यदुचितमिति-ततश्च तदनन्तरञ्च, यद्‌. आयोधन सकरवीरश्छाघाना निखिरसुभटभ्रश- 
सानाम्‌, उचित योग्यम्‌, यद्‌, जीवन्धरानुजस्य जीवककनिष्टस्य, युक्तमर्हम्‌, यत्‌ , पाण्डवयुद्धाना पाण्डु- 
पुत्रसमराणाम्‌, उद्राहरण निदशंनम्‌, यत्‌ , नीतिमार्गाणां सुनयवस्मनाम्‌, समुचित योग्यम्‌, यत्‌ , केख- 
छोच॑नाना निज्ञरनयनानोम्‌, भसेचनकमवृत्िकरम्‌, यत्‌ , निजसैनिकाना स्वकीयसुभटानाम्‌, आनन्दन 
प्रमोदकारणम्‌, यत्‌; ऊन्दनिमेरूकीतिक्डरोराना साघ्यतुस्यविमङ्यश परम्पराणाम्‌, निदानमादिकारणम्‌, 
यत्‌ , जयर्चमीताण्डवस्य विज्ञयश्रीनट नस्य, रङ्गस्थरु रङ्गभूमि , यत्‌ , कत्पद्वुमानल्पपुष्पब्ष्ठीना कटपानो- 
कहविपुरुकुसुमवर्षाणाम्‌, जथिकरणमाधारस्थानम्‌, यत्‌, कविवच्तनविकासाना कविवाग्बेभवानाम्‌, अगोचर- 
पदभ अस्थानम्‌, तादश सथाभूतम्‌, जायोधन युद्धम्‌, नन्दाब्य", कन्दरयामास वधयामास । 


दशमो म्म २०१ 


वीरस्य तस्य निशितैघे नकड्कपरे सम्पूरिते नभसि युद्धमपश्यमाना । 
जोष निषेदुरमरा युधि बवीतकेहा वीरश्च सूयंमनिरीचय चिर ववल्यु ॥ ६२॥ 
तस्य॒ मागंणविसिन्नशरीरैरत्पखायितमरित्रजवीरे । 
शोणितभ्रसृतवाहिनीगतैससपरखायितमिभावलिखण्डे ॥ ६३ ॥ 
अनास्थया तेन निपीड्य मुक्ता विखत्तता प्रापुरसिप्रबौरा । 
न पत्रिणस्तत्र महाहवमर खुरा्राणामपि दुनिरीच्ये ॥ ६४ ॥ 
तदानी म-थानाचङमिव रिपुबलजखधि क्षोभय-तमतिविस्मयनीयकरछाघव रणरज्ञे निनि- 
रोधशताङ्गप्रचार निस्तुरखुसेना पद मप्यह्धितीयम्‌, निरस्तदोषमपि महादोपम्‌, अमितगजतुरगादि 
सायमपि चपैकसदहायप; रथगतमपि धनुपि निषण्णम्‌; समुत्सारितविद्िडिन्धनमपि उवरल- 


तापानल्प॒; आयतलोचनमपि सुच्मदशनम; न-दाल्य एकमपि द्विधा त्रिधा चतुधौ च वीचय 
बहवो मेदिनीपतयस्तत्तणमभ्यसूययेव स्वय पच्नस्वमाजग्मु । 


मणी सि रि नि ^ 
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वीरस्येति--वीरयत इति वीरस्तस्य शरस्य, तस्य नन्दाद्यस्य, नि शितैस्तीचणे , घनकङ्कपत्रर्निविड 
बाणविशेषं , नभसि गगने, सम्पूरिते सम्भ्रते सति, युद समरम्‌, अपश्यमाना जनवरोकयन्त , जपर्यमाना 
इत्यत्र परस्मेपदाच्चनचभ्रयोगश्चिन्त्य , अमरा निकिम्पा , जोष तुष्णीं यथा स्यात्तथा, निषेदुम्तस्थु , 
युधि समरे, व्रीतो विनष्टो देहो येषा ते, वीराश्च सुभटाश्च, सूयं दिवाकरम्‌, अनिरीचयानवरोक्य, चिर 
दीघंकालपयंन्तम्‌, ववद्य सञ्चरन्ति स्म ॥६२॥ 


तस्य मागणेरिति--तस्य नन्दा्यस्य, मागंगे्बणेर्विंभिन्न खण्डित शरीर येषा वै, अरिबजवीरै 
शन्चसमूहसुभरं , उतरायितमुपरिधाविवम्‌, शोणितस्य रुधिरस्य प्रता या वाहिनी नदी तस्या गतै 
प्रा , इभावङ्िखण्डे शण्डारसमूहशकरे , उप्परमिव ुबङ्यमिवाचरितमि्युस्परायितम्‌ ॥ स्वागता रथो- 
हतासम्मिश्रणादुपजातिद्रत्तम्‌ । 


अनास्थयेति--तेन नन्दाव्येन, निपीड्य समदय, अनास्थया उपेक्तया, सुक्तास्स्यक्ता , अरिप्रवीरा 
शच्रुसुभटा , विरक्ता ब्रीडितव्वम्‌, प्रापुरुभिरे, सुरासुराणामपि देवदानवानामपि, दुर्निरीपये दुरव्ररोक्ये, तन्र 
तस्मिन्‌, महाहवे महायुद्धाभे, पत्रिणो बाणा , विरूचता -ुच्यञ्चष्ट ताम्‌, न प्रापु ॥६४॥ 


तद्‌ानीमिति-- तदानी तस्मिन्‌ करे, मन्थानाचरूमिव भन्दरगिरिमिव, रिपुबल्जरुधि शतरुसैन्य- 
समुद्रम्‌, चोभयन्त श्चुभित कुवेन्तम्‌, अतिविस्मयनीयमत्याश्चयंकर कंरलावव हस्तस्तिरकारित्व यस्य तम्‌, 
रणरङ्ग समराजिरे निर्निरोधो निर्बाध शतङ्प्रचारो रथसञ्चरो यस्य तम्‌, निस्तुख निरुपमा सेनासपत्‌ 
पतनासम्पत्तियंस्य तथाभूतमपि, अद्वितीय द्वितीयरहितम्‌, यस्य पाश्वे निरुपमा परतना स्यात्स कथम. 
द्वितीयो भवेदिति विरोध , अद्वितीय सादृस्यरहित इति परिहार , निरस्ता दुरीङृता दोषा अगुणा येन 
तथाभूतमपि महादोष महावगुणसदहितम्‌, यो निरस्तदोष स महादोषयुत कथ भवेद्रिति विरोध, 
परिषारस्तु महादोष महाबाहुम्‌, "दोदांषौ च शजो बाहू ` इष्यमर , अमिता अपरिमिता गजतुरगादयो 
हर्स्यश्वप्रश्रतय सहाया यस्व तथाभूतमपि, चपकतहाय केोदण्डेकसहायमिति विरोध , कोदण्डभप्यय- 
सहित इति परिहार , रथगतमपि स्यन्दरनस्थितमपि धलुषरिं चपे निषण्ण स्थितमिति विरोध , धनु प्रत्यय- 
सहितसिति परिहार , समुत्ारित दूरीकृत विद्विडिन्धन शश्चुसमित्‌ येन तथाभूतमपि उवरन्‌ देदीप्यमान 
प्रताप्रानृछ अरत्तापपावक्ो यस्य तमिति विरो, भास्वरश्रभावपावकरमिति परिहर , भायतरोचनमपि 
दीषचष्षुषमपि, सूषमदशन सुच्मरोचनमिति विरोध; सूच्मपदाथद्शकमिति परिहार , एकमपरि एक- 
संख्याविशिष्टमपि परेऽप्रतिमपि, द्विधा त्रिधा चतुधां च दविप्रकारेण, त्रिप्रकारेण चतु प्रकारेण च, वीचय दृष्टा, 
बहवो विपु , मेदिनीपततयो राजान , तत्वण तत्कारम्‌, अभ्यसूययेव मत्सरेणेव, स्वरय स्वत , पञ्चत्व 
पञ्चसरख्याकत््रम्‌ परे ल्युम्‌, आजग्मु प्राप्तवन्त । 

4; 


२०२ जीवन्धरचम्पूकान्ये 


नपुङे विपुर च चापवलह्ली भ्शमाकृष्य किरत्यतीव रोपान्‌ । 
पगमण्डर्मेदहुर बताभ्र पिदिंतोदयत्गमण्डक वभूव ॥ ६५॥ 
तावतकोङ्कणभूपतिद्र्‌ ततर धावद्रथेनागत 
क्रोधान्धो नपुङे ववपं विशिखासार महागजन । 
यद्वद्‌ दुधेरवज्रपातमयिक सवतेकालोद्यतो 
जीमूतो वसुधाधरस्य शिखरे नि सीमघोरारव ॥ ६६ ॥ 
दिश प्रतीचीमिव पद्मबन्ध मूृच्ो गत मन्दतरप्रतापम्‌ । 
अपासरत्सगरभूमिभागविहायसो वीरमिम नियन्ता ॥ ६७ ॥ 
तदिदमाकण्यं शोककातर निजजामातर कोपारुणवदन करपच्चवदन समीच्त्य विद्याधर 
ल्लोणीपतिगंरुडवेग प्रथितनिजबरकोखाहर्त्यारोखटोक स्तोकेतरपराक्रम क्रमेण स्ामसीमाम- 
वजगाहे । 
सम्रामोपरि जम्भित खगपति कोपात्करलानन 
शक्तीस्तोमरणटजाटपरिघन्छुन्तानसीन्पवेतान्‌ । 
वपन्भीममदष्हासरभसल्लुभ्यदिशामण्डल- 
श्िक्रीडाम्बरसीन्नि सगरकछातुङ्गीभवदोमेद ॥ ६८ ॥ 
दृष्टम रुधियणि तत्र ववम केचिद्धटा शचुषु 
प्राणा केचन तत्यज्ुभयभयत्येतु र्तितौ केचन । 


[+ + । शी [न कि म + + + ^ ^ = १ ~+ ^ ^~ (म ~ शि ~ + (0 ^ ^) ^ ~ ^, 


नपुरे विपुर चेति-नपुरे विपुले च एतन्नामके सुभटद्वये, चापवस्छी धनुरंताम्‌, श्रृशमस्य थस्‌ 
आङ्कष्य, अतीवात्यन्तमू, रोपानू बाणान्‌ , किरति वर्ष॑ति सति, खगमण्डरे बाणसमूहै , पकिसमूहै्मेदुर 
व्याप्तम्‌, अश्र गगनम्‌, बत खेदे, पिहितमच्डादितसुयत्‌खगमण्डरमुदीयमानसूयंविम्ब यस्मिस्तथा- 
भूतम्‌, बभूव 1 "ग सू ग्रहे देवे मागणे च विहङ्गमे" इति मेदिनी ॥६५॥ 

तावत्कोङ्कणभूपतिरिति-तावव्‌ तावत्कारुप॑न्तम्‌ ढत्ततर शीघ्रतरमर, धावगथेन प्रगच्छु्स्यन्दनेन 
आगत समायात , क्रोधान्ध कोपान्ध , महागजंनो विपुखध्वनि , कोङ्कणभूपति कोङ्कणनृपति , नपुरे 
एतन्नामधेयप्रव्यर्थिसुभटे, विशिखासार बाणसमूहम्‌, तद्त्‌ ववषं वषति स्म, यद्वत्‌ , येन प्रकारेण; 
सवबत॑कारोश्चत प्ररख्यकारोद्धत ; नि सीमधोरारवो नि्म्यादभयङ्करस्तनित, जीमूतो बलाहक , 
वसुधाधरस्य शैलस्य, भििखरे कटे, अधिक विपुरम्‌, दुरधंरवञ्नपात प्रचण्ड पविपातमू्‌, वषंति। शादृंल 
चिकी डितवत्तम्‌ ॥६६॥ 

दिश प्रतीचीमिवेतति-प्रतीचीं दिश पर्चिमाशाम्‌, गत प्राप्तम्‌, पद्मबन्धुमिव सूयमिव, मन्दत- 
रोऽतिशयेन तीण प्रतापस्तेजो यस्य तम्‌, इम वीर सुभट नपुरूमित्ति यावत्‌, नियन्ता सारथि ; सगरः 
भूमिभाग एव युद्धवसुधाभोग एव विहायो गगन तस्मात्‌ , अपासरत्‌ अपनिनाय ॥६७॥ 

तदिदमाकण्यंति- तदिदम्‌ पूर्वोक्तम्‌, आकण्यं श्रत्वा, शोककातर विष्राददीनमू, निजजामातर 
स्वदुहितृपतिम्‌, कोपेन ऋोधेनारुण रक्त वदन सुख यस्य तथाभूतम्‌, कुरपन्नवदन कुररि, समीच्य सम 
वरोक्य, विधाधरकोणीपति खेचरेन्द्र , प्रथितेन प्रसिद्धेन निजबलकोराहरेन स्वसैन्यकलकरेन व्यारोला 
परिता रोका जना येन तथाभूत , स्तोकेतरो विपुर पराक्रमो यस्य तथाभूत , गर्डवेगो विद्याधरपति , 
सभ्रामसीमा युद्धदेत्रस्‌, भवजगाहे भविवेश । 

सथामोपरीति-सथ्यामोपरि समरे, जम्भित समापतित , कोपात्‌ क्रोधात्‌ ; कराराननो 
भयङ्कर मुखः, शक्ती" तोमरश्यरुजार्परिषान्‌, न्तान्‌, पवंतान्‌ पादपान्‌ शेखान्वा, वषन्‌, मीमगदादहास- 
रभसेन भयावहगवप्रहासवेगेन श्चुभ्यद्‌ दिशामण्डरु येन स ;, सगरकर्या युद्धचातुयां तङ्गीभवन्‌ दोमेदो 
शुलद्पो यश्य तथाभूत , खगपतिगंरुडवेग , अम्बरसीग्नि गगनसीमायाम्‌, चिक्रीड कीडति स्म ॥६८॥ 

दष्टेममिति- तत्र समरे, इम गर्डवेगस्‌, दृषा, शशरुषु वेरिषु भध्ये, केचिदुभटा केचन शूरा, 


वुशमो कम्म २०३ 


केचिद्धावनलराछसा वसुमतीपााश्च दिडमोहतो 
श्राम्यन्तो रणसीम्नि शिक्षितहयाभ्यासप्रकषं दधु ।॥६६॥ 


रे रे कत्र पठायितोऽसि समरे मा कम्पन प्राप्रया- 
स्तिष्ठाग्रे हत कोङ्णेश शमनस्त्वामीहते भक्तितुम्‌ । 
शीषं ते विनिपात्य कणविगब्ध्रक्तप्रवाहै परा 
तपि कल्पयति कुणालत्नितिपतिभूतावरीनामिह ॥ १०० ॥ 
एव जगु खचरसेनिका सिहदविक्रमा । सपन्नकण्ठकदङीकाण्डताण्डवितासय ॥ १०१॥ 


तदानीं पुष्पितकिंशुककाननमिव पल्लविताशोकवनमिव पारिभद्रद्रमविपिनमिव च परित 
सतत निजबल्मवरोक्य कृताभिषेणन कोङ्कणमदीपति कणपूरसौरभ्यसमाङ्षटभङ्गावटिशङ्कावहशि- 
कजिनीविगलद्िशिखधाराभिगंगनतछर पूरय तमेनममन्दवेगो गरुडवेग क्षणेन वक्तसि शक्त्या 
विव्याध | 
भेत्स्यन्ति मे मण्डरमथ वीरा विद्याधरेन्द्रेम विदीणेदेहा ! 
इतीव वेगेन पयोजव धुरस्ताचरोदम्रदरी विवेश ॥ १०२ ॥ 
तदनु गरुडवेगविक्षिप्रगण्डशेकखण्डिताङ्खेन हतशेपेण सैन्येन काष्ठाङ्गारसेनाधिपे कटकं 
रुधिराणि रक्तानि, ववमुवंमन्ति स्म, केचन केऽपि, प्राणान्‌ जीवितानि, तत्यजुमुमुचु , केचन केऽपि, भयभरात्‌ 
त्रास्ाधिक््यात्‌, कितौ पएरथिग्याम्‌, पेतु पतन्ति स्म, धावनखारसा परायनोत्सुका, केचित्‌ केऽपि, वसुमती- 
पाराश्च राजानश्च, दिडमोहतो दिशाश्नान्त्या, रणसीम्नि समराभोगे, भ्नाम्धन्त पयंटन्त सन्त , शिक्तित- 
हयाभ्यासप्रकषं शिङ्तितारवाभ्यासाधिक्यम्‌, दधुधरन्ति स्म ॥६६॥ 


रे रे कुप्रेति-रे रे हत को्कणेश, नीच कोङ्कणधराधीश्वर । कुत्र परायितोऽसि क्व प्रधाविपोऽसि, 
समरे युद्ध, कम्पन वेपथुम्‌, मा प्राप्नुया मा रमेथा , अभर पुरस्तात्‌, तिष्ठ निधृत्तगतिर्भव, शमनो यम , 
प्वा भवन्तम्‌, भद्तितुमतत म्‌, ईहते चेते, सि तिपती राजा; इह समरे, ते तव, शीषर शिर › विनिपात्य चित्वा, 
कर्णाभ्या कण्डप्रदेशगभ्या विगरन्तो नि सरन्तो ये रक्तपरवाहा रुधिरखोतासि तै भूतावरीना पिशाचपरड्क्ती- 
नाम्‌, दक्षि सतोषम्‌, तणादस्पेनेव कारेन, कल्पयति विदधाति ॥ शादृरविक्री डितच्छुन्द्‌ ॥१००॥ 

एव जगजेरिति--एव पूर्वोक्तपरकारेण, सिहस्येव विक्रमो येषा ते सिहविक्रमा शगेन्दरपराकमा , 
सपत्नाना शत्रणा केण्डकद्‌रीना ग्रीवामोचातरूणाम्‌ कण्डेषु प्रताकेषु ताण्डविनो नृत्य छुर्बाणोऽसियषा ते 
खचरसेनिका विद्या वरसेनामनुजा , जगंजुगजन्ति स्म ॥१०१॥ 

तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, पुष्पित कुसुमित यक्किष्युककानन पराशवन तद्वत्‌ पल्लवित 
किसल्यित यदशोकवन कङ्कखिकानन तदद्‌, पारिभद्रदमविपिनमिव च मन्दारमहीरुहवनमिव च 'पासिभद्रस्त॒ 
मन्दारे निम्बद्रो देवदारुणि इति मेदिनी, परित समन्तात्‌ , कषत खण्डितम्‌, निजबल स्वसैन्यम्‌, अव- 
ोक्य दृषा, कृतामिषेणन विहिताक्रमणस्‌, -कणपूरयो कणांभरणपुष्पयो सौरभ्येण सोगन्ध्येन समाकृष्टा 
स्वसत्करता या शङ्गावङिन्न मरप्रड्क्तिस्तस्या, शङ्कावहा सशयधारिक। या शि्ञिनी मौर्वी तस्या विगङन्त्य 
पतन्यो या विशिखधारा बाणसखन्ततयस्तामि , गगनतर नभस्तङम्‌ पूरयन्त सम्भरन्तम्‌, एन कोङ्कणमही- 
पति पूर्वोक्त कोङ्कणराजम्‌, अमन्द्वेग भरकष्टरय , गर्डवेगो गन्धवेदत्ताजनक , हणेन, वच्तसि बाहुमध्ये, 
शक्त्या शक्तिनामकशस्जविशेषेणः, विव्याध विध्यति स्म । 

मेत्स्यन्तीति--अेदानीम्‌, विद्याधरेन्द्रेण गरुडवेगोन, विदीणं खण्डितो दैहो विग्रहो येषा ते, वीरा 
योद्धार , मे मम, मण्डर विस्बम्‌, मे्स्यन्ति विदारयिष्यन्ति, रणे निहिता श्युरा सूयंमण्डर भिस्वा स्वगं 
यान्तीति प्रसिद्धे , इतीव हेतो , प्रयोजबन्धु सूयं , व्रेगेन रयेण, नस्ताचरस्यापरभैकस्योदग्रदरी समुक्नत 
गुहाम्‌, विवेश प्रविष्टवान्‌ । उस्ना ॥१०२॥ 

तदन्विति- तदनु सूर्यासवानन्तरस्‌, गरडयेगेन वरिद्याधरेन््रेण विहिपविप्रकीणेगंण्डेरे स्थूरोषर, 


२०४ जीवन्धरचम्पूकान्ये 


प्रविष्टे गरूडवेगमहीपालोऽपि समरावदोकनसमुखवर्हियुखकरबरष्टकल्पकतरप्रसूनसुरभिखुयुज- 
द्ण्डघटितकोदण्ड , सहषेपरसरसल्लापकल्लोखकोरकितक्रुतुकेन समरकलाविरासविजयसस्मरणजनि- 
ननिजस्वामिन्छाघापरेण सेनिकनिकरेण प्रतित्तणमीच्यमाण , पञ्च वक्तितिवह्लभगो विन्दमहीपाल- 
लोकपाल्प्रथेतिमि सभाषमाणो, महोन्धुक्तनेव चन्द्रेण मूरचछोन्मुक्तेन नपुरेन पुरस्छृत स्वकटक- 
भुवमाससाद । 

अपरेऽहनि वाहिनीपतीना मणिमारामक्रुटाङ्गदाम्बरादीन्‌ । 

रथसूतुरद्गकङ्कट दीन्म्रतिपाद्याश छृतघ्नक॒ प्रतस्थे ॥ १०३ ॥ 

एव पारितोषिकप्रदानपरिवर्धितोत्सा्ेनाहमहमिकापरवशेन सबाभिसारेण बरेन स्थगित- 

क्िितितखाभोग › पवंतनिकाश विजयगिरिनामघेय गन्धसिन्धुरमधिरूढो; माविचक्रपातसूत्रन्या- 
सरेखाशङ्कावदान्यरेखात्रयशोभित गरमभितो छम्बमानेव चक्रपतनसप्रतीत्तस्य स्कन्धगतस्य मृत्यो 
करविती्णेनेव पाशेन युक्ताहारेण भासुरवक्ञ स्थ ; कोटीरमणिगणप्रतिविम्बितमातेण्डमण्डलतया 
(@रुवीरशरसमाच्छाठिते गगने सोऽय न मत्सनिधानमागन्तुमहतिः इति करुणाकरेण पूवमेव 
गृहीनमस्तक इव बाभास्यमान ; कटिकितभरुक्कटीघटितवदन काष्ठाज्गार स्वयमेव सम्रामाद्गण- 
समाजगाम । 





खण्डित विदारितमञ्ग यस्य तेन, इताशेषेण भिक्नावशिष्टेन, सेन्येन प्रतनथा, सह, का्ट्गारसेनाधिपे राज 
घतैन्यपतो, कटक शिविरम्‌, प्रविषटेऽन्तगंते, सति, गरूडवेगमहीपारोऽपि विद्या परधरावज्ञभोऽपि, समराव- 
रोकने, युद्ध दशने समुखास्तत्परा ये बहिसंखा देवास्तेषा करेभ्यो हस्तेभ्यो वृष्टानि पातितानि यानि कल्प- 
कतरप्रसूनानि करपदृ्तपुष्पाणि तै सुरभिर सुगन्धियुक्त यदु शुजदण्ड बाहू्दण्ड तन्न घटित धारित कोदण्ड 
धनु्ेन स , सहं सप्रमोदो य॒ परस्परसदछापकरखोको मिथोवार्तारुापसन्ततिस्तेन कोरकित ऊडमर्ति 
कुतुक कौतुक यस्य तेन; समरकराविशास्े युद्धकङाविरासे यो विजयस्तस्य सस्मरणेन निध्यानेन जनिता 
खमुत्पादिता या निजरवासिश्छाघा स्वभतुस्तुतिस्तस्या परेण दक्तेण, सेनिकनिकरेण सुभटसमूहेन, 
म्रतित्तण म्रतिसमयम्‌, ईच्यमाण समवरोक्यमान , पल्नवक्तितिवर्ख्भश्च गोविन्दमहीपारश्च, रोकपाट- 
शेति परर्वच्चि तिवजल्लभगोविन्दमहीपारलोकपारास्ते अ्रश्रतियेषा वे, सह, सभाषमाणो वार्ताराप र्वा , 
ग्होन्मुक्तेन राहुत्यक्तेन, चन्देणेव शशिनेव, मूच्छोन्मुक्तेन मोहातीतेन, नपुरेन तज्नामकसुभटाधीशेन, पुरस्कृत 
सहितम्‌, यथा स्यात्तथा, स्वकटकभुव निजशिविरभूमिम्‌, जाससाद्‌ प्राप । 

जपरेऽहनीति--भपरेऽहनि द्वितांये दिवसे, कइतध्नक काष्टङ्गार , वाहिनीपतीना सेनापतानाम्‌, 
मणिमारामङुगद्गदाम्बरादीन्‌ र्नख ग्मोलिकेयूरवखादीन्‌ , रथसूततुरज्नकङ्कटादीन्‌ स्यन्दन सारथिहयकव्- 
प्रश्तीन्‌, प्रतिपाद्य वितीयं, जआश्यु फटिति, प्रतस्थे भ्रस्थितो बभूव ॥१०३॥ 

एव पारितोषिकेति- एवमनेन प्रकारेण, पारितो षिकस्य पुरस्कारस्य प्रदानेन वितरणेन परिवर्धित 
समेधित उत्साहो यस्य तेन, अहमहमिकापरवशेन अह पूव॑मह पूवंमित्यहमिका तस्या परवश तेन, 
सर्वाभिसारेण विश्वतोमुखेन, बरेन सैन्येन, स्थगित समाच्छादितत हितितराभोग प्रथ्वीतरूविस्तारौ येन 
स, पर्वतनिक्राश गिरिसन्निभम्‌, विजयगिरिनामधेयमेतन्नामकम्‌, गन्धसिन्धुर मन्तगजेन्दरम्‌, अधिरूढो- 
ऽपिष्ठित , मावी भविष्यन्यश्चक्रपातोऽरिनिक्तेपस्तस्य सूत्रन्यासस्य सून्रपातस्य या रेखा रेखास्तासा शङ्काया 
सदेहे वदान्य समुदार यत्‌ रेखात्रय रेखात्रय तेन शोभित ससरड्क्ृतम्‌, गरु कण्डम्‌, अभित समन्तात्‌ , 
लम्बसानेन सरसमनेन, चक्रपतनस्यारिपातस्य सप्रतीक्ता यस्य तस्य, सन्यगतस्य युजमुधंस्थितस्य, श्यो 
यमस्य करवितीर्गेन पाणिप्रदन्तेन, पाशेनेव बन्धनेनेव, मुक्ताहारेण मौक्तिकस्रजा, भासुर देदीप्यमान वक्त 
स्थर भुजमध्यस्थर यस्य स , कोटीरमणिगणे मौकिसिणिगणे भरतिविम्बित मातण्डमण्डल सू्य॑चिम्ब यस्य तस्य 
भावस्तत्ता तया, करवीरस्य जीवन्वरस्य शरै्बांणे, समच्छादित स्थगित तस्मिन्‌ , गगने नभसि सति, 
सोऽय ऋरष्ाङ्ार , मत्सश्नियान मचिकटम्‌, आगन्तुभायातुम्‌, नाहति न योग्योऽर्ति, इव्येव करुणक्ररेण दया 
धरिण, दिवाकरेण सूर्थेण, पूवमेव भ्रागेव, गृहीतमस्तक्र इवात्तशीषं इव, बाभास्यमान शोशभ्यमान ऊटिङित- 


दशमो कम्भ २०५ 


कुरूणा वीरोऽपि प्रचुरबख्कोखादल्कलाविशासभ्याप्ताशापतिस्तदनवातायनरख । 
क्रमाक्रामन्गन्धद्विपमशनिवेगाभिधमय रणाग्र सप्राप क्तितिविदितदोदेण्डमहिमा ॥ १०४॥ 
जडीकरृतश्रव पुटे दिबौकसा जयानकारवे सुयाचरोल्लसहरीर्विसत्यनेकश । 
सुपवकामिनीजनप्रहषेगीतकौशख बभूव निष्फड तदा प्रतिध्वनद्गुहारवे ॥ १०५॥ 
रथज्लुण्णक्ञोणीतल्गलितपासु सुखगतान्दिशनागा शण्डोद्रतजख्कणे शान्तिमिनयन्‌ । 
रह श्लीणा शूष्याचरुङुहरतल्पेषु खचरा विवस््राणामङ्गेष्वतिबहर्टभ्रा-वसनत ॥ १०६॥ 
अहृष्टचरमाहव सुरगणेरथोभ्जम्मित क्षणेन मदमेदुर प्रचुरवीरवादोत्कटम्‌ । 
चखाचखकृपाणिकाप्रतिफलद्विवस्वसभादुरीन्तमवुख तदा जयरमातुखारोदणम्‌ ॥ १८७ ॥ 
वी्॑श्रीप्रथमावतारसरणौ तस्मिन्क्ुरूणा पतौ 
बाणा-मु्चति हस्तनर्तितधनुवेश्लीसमारोपितान्‌ । 
दीर्णक्त्रभटन्डंटाभिरभित सभिद्यमाना तर 
मस्वद्विम्बमहो बभार गगन्रेणीमधुच्छत्रताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
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खकुटीभ्या वक्रीकृतभ्रभ्या घटित युक्त वदन मुख यस्य तथाभूत › काष्ाङ्गार कतन्नरशिरोमणि , स्वयमेव स्त 
एव, सथामाङ्गण समराजिरम्‌, आजगाम समाययौ । 

कुरूणामिति-प्रचुरेण प्रभूतेन बलस्य सैन्यस्य कोराहरुकराविरसेन करुकरध्वनिसन्चारेण ग्या- 
छानि सम्भरितानि आशापतिसदनाना दिक्पारूभवनाना वातायनभरुखानि गवाक्तविवराणि येन स, दितौ 
परथिभ्या विदित प्रसिद्धो दोद॑ण्डमहिमा बाहुदण्डप्रभावो यस्य तथाभूत › अयमेष › कुरूणा वीरोऽपे जाव- 
स्धरोऽपि, क्रमात्‌ क्रमश , अशनिवेगोऽभिधा यस्य तम्‌ अशनिवेगनामानमू, गन्घरद्िप मत्तहस्तिनस्‌, कामन 
अधितिष्ठन्‌ , रणाम समराभ्रम्‌, सभ्राप ययौ 1 शिखरिणीच्छन्द्‌ ॥१०४॥ 

जडीकरतश्रव पुट इति--तदा तस्मिन्‌ करे, जडीकृतश्रव पुटे सम्भरितकणंविवरे, दिवौकसा 
देवानाम्‌, जयानकारवे जयदुन्दुभिनादे, अनेकशो नैकवारानू , सुराचरुस्य सुमेरोरुहरसन्त्य शोभमाना 
या दर्यो गुहास्ता्ु, विशति छृतप्रवेशे सति, प्रतिष्वनहुहारवै प्रतिनदहरीशब्दै, सुपवंकामिना- 
जनाना देवाज्ञनाना प्रहषगीतस्यानन्दगायनस्य कौशल चातयेम्‌ निष्फल निरथं, बभूव, पश्चचामर- 
च्छन्द ॥१०५॥ 


रथज्घुण्णक्लोणीति--दिशानागा दिग्गजा › सुखगतान्‌ सञुसलायातान्‌ू रथै स्यन्दने श्युण्ण वर्णी 
छत यत्तोणीवलं मूमितरू तस्माद्‌ गरिता निष्यतिता या पासवो धूरयस्तान्‌, शुण्डोद्तजरुकणें करोत्पतित- 
सरखिरूशीकरै , शान्ति शमनम्‌, अनयन्‌ प्रापयन्‌ 1 खचरा विद्याधरा , रहो विजने; रुप्याचखङुदर तल्पेषु 
विजयार्धगुहाशयनेषु, विवस्त्राणा वश्चरहितानाम्‌, च्ीणा वनितानाम्‌, अङ्ग श देहेषु, अतिवहरकग्नाचू 
अतिनिषक्तान्‌ उक्तविधपासून्‌, बसनतो वस्त्रात्‌ , शान्ति शमनम्‌, अनयन्‌ › मआपयन्‌ । वञ्चखण्डैवनिता- 
देहस्थपासुन्‌ दू रीचक्रुरिति भाव । श्िखरिणीच्छन्द्‌ ॥१०६॥ 

अरृष्टचरमाहवमिति-अथानन्तरम्‌, तदा तर्मन्‌ कारे, सुरगणेदुंवसमूहे , अदषटचरमनव 
रोकितपूरदम्‌, चणेनास्पेनैव कारेन, मदमेुर गवयुक्तम्‌, भ्रचुरवीरवादै भमूतसुभटगजनेरत्क सुयुक्तम्‌+ 
चलाचरक्ृपाणिकासु चज्रुखङगेषु प्रतिफलन्‌ प्रतिविम्बितीभवन्‌ यो विवस्वान्‌ सूयस्तस्य प्रभया दीप्या 
दुरीक्च दुरवरोक्यम्‌, जतुरुमनुपमम्‌, जयारमरातुकारोहण विजयरचमीतुखारोहणम्‌, आहव युद्धम्‌, उनु- 
म्मितत वर्धितम्‌ ! पृथ्वीच्छंन्द ॥१०७\ 


वीर्यश्रीप्रथमावतारसरणाविति--बीयश्निया चीररूचस्या प्रथमावतारस्य पूर्वावतरणस्य सरणि- 
मागस्तस्मिन्‌ , तस्मिन्‌ पूवोक्त, कुरूणा पतौ जीवन्धरे, हस्तयो करयोनेतिता कम्पिता या धनुबहीं कोद्‌- 
ण्डता तस्या समारोपिता सश्टतास्ताच्‌, बाणान्‌ शरान्‌, अुञ्ति स्यजति सत्ति, अभित परित, दीणां 
खण्डिता ये चन्रभटा कत्रियश्यूरास्तेषा छटा पड्क्तयस्तामि , समिध्मानान्तर खण्डितमध्यम्‌, भास्वद्विम्ब 


२०३६ जोवन्धर्चम्पूकाच्ये 


दष्यत्सि-घुरदीर्णक्म्भयुगरीभो सु कमसुक्ताफरे 
बाणावासिजयश्रिय ` प्रविगर.मोदाश्रविन्दुप्रभे । 
रेखाना छुसुमोत्कर सुरभिर द्राग्बषता हषेता 
प्रत्यचौ चतुरश्चकार समरे सोऽय कुरूणा पति । १०६॥ 
एव भिन्दन्व वीर छरृतघ्रमभियाय स । वीरश्रियानुधावन्त्या समालिद्धितविग्रह ।॥ ११० ॥ 
एव जयश्रीताण्डवरद्गस्थरायमानभुजयुगर कुरुबीरमवलोक्य का्ठाज्गार एवसुवाच । ` 
क वैश्यपुत्रस््वमतीव भीरुवय कं चापागमपारनिष्ठा । 
अथापि ते सयति सप्वरृत्तावनारमवेदित्वमवेदहि हेतुम ॥ १११ ॥ 


त॒खादण्डधृतौ वेश्य तव यत्करकौशचछम्‌ । विस्तारयसि तच्चापि धिक्वापलमहो तव ॥ ११२॥ 
साहसेन रणे तिष्ठन्युमृषुरसि युग्धधी । 
त्वस्राणवायो क पाता मक्कपाणाहिना विना ॥ ११३ ॥ 

इति काष्ठा्गारदपविरुसितदुवंचनमाकण्यं छुरुवीरोऽप्यवं जगाद । 


॥ + + 9 
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। ^ 





सूयमण्डरम्‌, गगन्रेणीमधुच्छुत्रताम्‌ नम श्रेणीक्ञौदच्चुत्रकतामू, बभार दधार, इष्यहो आश्चयंम्‌ ॥ शावुंल- 
विक्रीडितच्छुन्द्‌ ॥१०८॥ 

दप्यस्सि-घुरेति-समरे युधे, चतुरो विदग्ध , सोऽय पूर्वोक्त , कुरूणा पतिर्जीवन्धर , बाणेषु 
शरेष्वावसष्येव शीरा वाणावासिनी सा चासौ जयश्रीश्च विजयलचमीश्चेति बाणावासिजयभ्रिय , प्रविगरन्त 
पतन्तो ये मोदाट्धबिन्दवो हषाँट्धशीकरास्तेषा श्रमेव प्रभा येषा तै, दण्यन्तो माद्यन्तो ये सिन्धुरा हस्तिन- 
स्तेषा दीर्णा खण्डिता या कुम्भयुगी गण्डयुग तस्या परोन्भुक्तानि पतितानि यानि मुक्ताफलानि मौक्तिकानि 
ते , ढाग्‌ फटिति, सुरभिर, सुगन्धियुक्तम्‌, कुसु मोत्कर पुष्पप्रचयम्‌, वष॑ता जुञ्ताम्‌, हष॑ता मोदमाना 
नाम्‌, रेखाना देवानाम्‌ प्रत्यर्च प्रतिपूजाम्‌, चकार विदधे । देवे पुष्पाणि चितानि जीवन्धरेण च गज 
गण्डयो मुक्ताफरनीहि भाव ॥१०६॥ 

एव भिन्दन्बरमिति--एवमनेन प्रकारेण, बर सैन्यम्‌, भिन्दन्‌ विदारयन्‌, अनुधावन्त्या, 
समनुगच्छन्त्या, वीरभिया बीररचम्या, समाङद्धित समारिखष्टो विग्रहो यस्य तथाभूत , स पूर्ति, वीरो 
जीवन्धर , कृतध्न कष्ठाज्गारम्‌, जभियाय तदभिमुख जगाम्‌ ॥११०॥ 

एव जयश्रीति--एवमनेन प्रकारेण, जयश्रिया विजयर्क्म्यास्ताण्डवस्य नतनस्य श्गस्थरायमान 
रङ्गभूमिवदाचरत्‌ अुजयुगर बाहूथुग यस्य तथाभूतम्‌, करवीर जीवन्धरम्‌, अवरोक्य दष्टा, काष्टङ्गार कृतघ्न ; 
एवमनेन प्रकारेण, उवाच जगाद्‌ । 

क्व वेश्य पुत्र इति--अतीव नितराम्‌, भीर कातर , वश्यपुत्रो चणिकूसुत , प्वम्‌; क्व, चापागमस्य 
धनु शास्त्रस्य पारेऽन्ते निष्टा येषा तथाभूता , वय हत्रियपुत्रा, क्व च ङ्खत्र च, द्रयोमेहवन्तरमस्लीति 
भाव , अथापि युद्धयोग्यताया अभावेऽपि, ते तव, सयति युद्धे, सप्रवत्तो सप्रवतेने, अनाःमवेदित्वमनाप्म- 
सताम्‌, हेतु कारणम्‌, अवेहि जानीहि 1 स्वाक्ञानाभावं एव त्व युद्धे प्रवतसे इति भाव ॥१११॥ 

तुखादण्डधृताविति--हे वेश्य हे वणिक्‌ , तरादण्डश्ठतौ तुरायष्टिधारणे, तव ते, यत्करकोश्चर 
यद्धस्तचातुयंम्‌, अस्ति, तत्‌, चपि धनुषि, विस्तारयसि वितानयसि, अहो आश्रयम्‌, तव ते चापल 
छचद्रत्वम्‌, धिक्‌ ॥११२॥ 

साहसेनेति-साहसेन धैर्येण, रणे समरे, तिष्ठन्‌ विद्यमान , सुग्धधीर्मन्दमति स्वस्‌, सुम्‌ षु म॑ 
मिच्छुरसि । मच्छरृपाण एव मकर्करकार एवादहि पन्नगस्तेन, बिनान्तरेण, व्वःप्राणवायोरस्वललीवितपवनस्य, पाता 
पानकरतां, क , न कोऽपीति यावत्‌ । रूपकम्‌ ॥११३॥ 

इतीति--द्येच भ्रकारेण, काष्टङ्गारस्य कृतध्नस्य॒दपदुर्विरसित गवचेष्टित यद्‌ दुवंचन दुरवाकय 
तत्‌. आक्ण्यं श्रत्वा, करवीरोऽपि, सजीवन्धरोऽपि, एवमिस्थम्‌, जगाद सञुवाच । 


दशमो र्म्म २०७ 


त्रपा विना मे पुरत प्रजल्पसे कृतघ्न वीयः तव रष्टपूव्रम्‌ ) 
त्वया सम कोऽपि न छच्यते चितौ नन प्रथद्रोहविधो समथ ॥ ११४॥ 
विरम विरम शत्रो विश्र॒तोऽसि स्वमेकखिजगति परिशुद्ध पातकिप्राभ्रगण्य । 
प्रसरति मम बाण प्राणहारी पुरस्तात्वमपि छूर समीके जीवरक्ताप्रयतनम्‌ ॥ ११५॥ 
इति वदत ररुबीरस्य विस्फारघोषेणाशनिगजेनशङ्कावदान्येन रढार्तिसघटित कम्पमानजीव 
चापभुजगमाकृष्य विषञ्वाखायमानान्भल्नान्काष्ठाज्गार कौरव प्रति दुधेषौमपेण ववपं | 
विन्दिद्य विन्य शराननेकान्रिपो शरासाद्रहितान्गभीयन्‌ | 
अख्द्यसधानविकपेमोक्ञान्बाणा सपत्ने स॒ ववप बीर ॥ २१६॥ 
गृहीतपत्ता पटव पुद्धा कौरवचापत्त । प्रसख॒ सगरे शब्दा वादिनो वदनादिव ॥ ११७ ॥ 
विपाठवषण करुरूद्रहस्य नम स्थी द्राक्पिहितान्जबन्धु । 
तिरोहितारिक्ितिपासेना बभूव धात्री युगपद्रणाम्रे ॥ ११८ ॥ 
विपाटपञ्जरेणासो चिद्धिषत्प्तिणा कुखम्‌ । बबन्ध स्पन्दनायोगम्य मन्देतरपर क्रम ॥ ११६ ॥ 





त्रपाभिति-ङृत हन्तीति कतप्नस्तत्सम्बुद्धौ हे कृतघ्न, त्रपा विना र्जामन्तरेण, मे मम, पुरतो 
ऽग्र, प्रजल्पसे निरथक वचो ब्रूषे! तव ते, वीयंमवदानम्‌, पूव दृष्टमितिदृ्टपूवंम्‌, अवरोकितपूवम्‌, 
नून निश्चयेन, हितौ परथिव्याम्‌, प्रमुढोहविधौ राजद्रोहफाथे समर्थो दन्न , स्वया भवता, समस्तस्य , न 
रच्यते नो दश्यते । उपजातित्रत्तम्‌ ॥११४॥ 


विरम विरमेति-हे शत्रो हे अराते, विरम विरम विरतो भव विरतो भव, त्रिजगति त्रिरोक्याम्‌, 
स्वम्‌, एकोऽद्धितीय , परिश्यद्ध पातकैकपूणां , पातक्रिप्रा्रगण्य पापिजनभरेपर , विश्चतोऽसि प्रसिद्धोऽसि, 
प्राणहारौ जीवनघातक , मम, बाण शर , पुरस्तात्‌ अग्रे, प्रसरति गच्छति, त्वमपि, समीके समरे, जीव- 
रक्ताप्रयत्न प्राणरक्ोपायम्‌, ऊर विधेहि 1 मारिनीबृत्तम्‌ ॥११५॥ 


इति वदत इति--इत्येवम्‌, वदत ॒ कथयत , कुरवीरस्य जीवन्धरस्य, अशनिगजनशङ्कावद्‌ न्येन 
वज्नगजंनसदेहदाननिपुणेन, विस्फारधोषेण विशारूमीर्वीरवेण, सहितम्‌, दढा चासावार्विश्वेति दृढासिस्तथा 
सधघटित सुदडधनुष्कोटिसहितस्‌ आततिं पीडा धनुष्कोय्यो ` इति मेदिनी, कम्पमानो जीवो यस्य त वेपमान- 
प्रत्यञ्चम्‌, चापञ्चुजम्‌, चापसुज्ञग धनु पन्नगम्‌, नक्ष्य समुत्तान्य, विषञ्वाखायमानान्‌ गररानरतुल्थगन्‌, 
भ्छान्‌ प्रासान्‌ , काषटङ्गार तघ्च , कोरव प्रति जीवन्धरसुदिश्य, दुधर्षामषेण विकटकोपेन, ववषं 
वषति स्म। 


विन्द्िद्य विच्छिद्येति-स वीर पू्वोक्तसुभट , रिपो शत्रो , शरासात्‌ कोदण्डात्‌, शकितान्‌ 
नि सृतान्‌ , गभीरान्‌ सुदडान्‌ ; अनेकान्‌ बहून्‌, शरान्‌ बाणान्‌ , विच्िध तिच्दद्य खण्डयित्वा ग्बण्डयित्वा, 
सपत्ने रिपौ, जरक्या वेगाधिक्येनादश्या सधानविकषमोक्ता धारणकषणसोक्ता येषा तथाभूतान्‌, बाणान्‌ 
शरान्‌, ववषं वषति स्म ॥११६॥ 


ग्रहीतपक्ता इति-सगरे युद्धं प्ते वाग्युद्धं शस्त्राथे इति यावत्‌, वादिन पूवंपक्स्थापिनो विदुष 
वदनान्मुखात्‌, शब्दा इव वाच इव, कौरवचापत स्वामिशरासनात्‌, पुङ्खा बाणा , प्रससूर्नि सरन्ति स्म, 
उभयो सादश्यमाह-गरहीतपक्ता समथितस्वामिप्राया परक्ते तपतत्रा , पटवश्नातुर्योप्रेता प्रत्ते समर्थां 
इति ॥११७॥ 


विपाठवषंण-ङरुहस्य जीवकस्य, विपाठवर्षेण शरवषेण, नम स्थी गगनभूमि , द्राक्‌ टिति, 
पिहितान्नवरन्धुस्तिरोहितपूर्या; बभूव, रणभरे समरम्रे, धात्रो परथिवी च, युगपदेककारवच्डेदेन, 
तिरोहिता पिहितारिङितिपारुसेना शत्रभूषारषएतना यस्या तथाभूता, बभूव ॥११८॥ 

विपारपञ्चरेणेतिं--मन्देतरो विशार पराक्रमो यस्य स, असौ जीवन्धर, स्पन्दनायोग्य 


२०८ जीवन्धर्वम्पूकाच्ये 


तद्ानीभुदारपरक्रमप्रथितसुजदण्डयो समकालमिव गीर्वाणगणखच्यमाणमागेणसधान- 
विकषेणमोक्तयोरन्यो-य विजयाशाविजम्मिततर घान्वेपणयोरश्चयकमंकराविशोकनसमयसतुषट- 
बृन्दारकजनकरारविन्दसदीयमानम -ढारछुसुमतुन्ठिकस्विधप्रठेशयो मध्यप्रसृतग्त्युनासायभानवाहू 
दण्डविधृतचक्रीकृतकोदण्डतया कोपक्ुटिछितमृत्यधयुगखशङ्कासपादकयो प्रवृद्धोव्साहयोभयानक- 
समरमादधानयो रुवीरकाषछठङ्गारयो परस्परशरघष्टनजनितविखुलिङ्गपरम्पयमेषमारसु पवि 
टापि न शान्तिमाससाद । 


क्षे समरे प्रसन्नमनसो वीरस्य सात्यधरे- 
बौणाछीशरना विभिन्नवपुषि क्षीणे त्णेनाखिके | 
देषिदमापशिलीमुखाश्रपटरे स्वीया तदा वादिनी 
प्रोन्मीखन्मुखवबारिजा प्रविटसन्द्वीराजहसा बभौ ॥ १२०॥ 
जीवधरस्य करपद्मगत सपत्नशस््राछिवारणपर धनदीप्रखेटम्‌ । 
अं विभिध युधि राहुनिगीणचन्द्र-विम्बाधेवसरविदधत्स जगजं श्रु ॥ १२१॥ 
कोपेनाथ कुरूढह प्रतिदिश ज्वाकखापोर्मिख 
चक्र शत्रुगले निपात्य तरसा चिच्छेद त मस्तकम्‌ । 
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सचरनानहैम्‌, विद्विषन्त एव पक्तिण खेचरास्तेषाम्‌, कर समूहम्‌, विपाठपञ्जरेण शरशराकःगहेण, बबन्ध 
बध्नाति स्म 1 शरसमृूहै शत्रवो निर्दा इति भाव ॥१५६॥ 

तदानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ समये, उदारपराक्रमेण विशाखरावद्‌नेन प्रथितौ प्रसिद्धौ सुजदण्डौ 
ययोस्तयो , समकारुमिव युगपदिव, गीर्वाणगणेन देवसमूहेन रुच्यमाणा दश्यमाना मार्गणाना बाणानां 
ग्रहणसधानविकषंणमोक्ञा आदानधारणाकषणव्यजनानि ययोस्तथो , अन्योऽन्य परस्परम्‌, विजयाशया 
विजयाभिरषिण विजम्भित बृद्धिङ्गत रन्धान्वेषण चिद्रान्वेषण ययोस्तयो , आश्चयकमकराना विस्मयावहकायं- 
वेदग्धीना विरोकनसमये दशंनकारे सतुष्टा प्रसन्ना ये बृन्दारकजना देवसमूहस्तेषा करार विन्दैषस्त- 
कमर सदीयमानानि वितीयमाणानि यानि कुसुमानि पुष्पाणि तैस्तुन्दिल स्थृरीभूत सविधप्रदेशो यथो 
स्तयो , मध्ये प्रसृत प्रसार श्रातो यो शृष्युयंमस्वस्य नासायमानयो्घराणसदशयोबाहुदण्डयोर्भुजदण्डयो- 
विंशटतमारोपित चक्रीङृतं वतुंखाकार कोदण्ड धनुर्ययोस्तयोर्भावस्तत्ता तया, कोपङुटिङिते ऋोधवक्रीकरते ये 
सृषयुश्चवौ यमद तयोग द्वय तस्य शङ्काया संशयस्य सपादकौ विधायकौ तयो , प्रबद्धोत्साहयोवंधं- 
मानोल्छासयो , भयानकसमर भयवहयुद्धम्‌, आद्धानयो ङर्बाणयो , कर्वीरकाष्टाज्ञारयो जीवन्धर- 
कृतध्नयो , परस्परशरवह नेन मिथोबाणाधातेन जनिता ससुत्पन्ना या विस्फुलिद्ग परम्परा वहिकणसन्तति 
सा, सेघमारासु धनराजिषु, प्रविष्टापि समन्तगंताऽपि, शान्ति विध्यापनम्‌, नाससाद न प्राप । 

तादक्षे समर इति--तदा तस्या वेरायाम्‌, तादक्षे पूर्वोक्तप्रकारे, समरे युद्धे; अखिरे सम्पूर्णे, 
द्वेषिच॑मापस्य शत्युराजस्य शिरसुखा एव बाणा एवाभ्रपरल मेघमण्डरु तस्मिन्‌, भ्रसन्नमनस प्रमुदितचेतस , 
वीरस्य वीर्याधारस्य, सात्यन्धरेजीवन्धरस्य, बाणाी शरसन्ततिरेव शरद्‌ जरूढान्ततुंस्तया, णेन ल्पेन 
कारेन, विभिन्नवपुषि खण्डितशरीरे, कीणे सति, स्वीया स्वकीया, वाहिनी नदी सेना च, प्रोन्मीरन्ति 
विकसन्ति मुखवरिजानि वदनकमलानि यस्या तथाभूता, प्रविखसन्त शोभमाना शध्रीराजहसा रचम्युप- 
रक्नितराजशरष्ठा पक्ते शोभोपरक्ितहसविशेषा यस्या तथाभूता सती, बभौ श॒श्छमे । रूपकालङ्कीर ॥१२०॥ 

जीवन्धरस्येति--युधि युद्धे, जीवन्धरस्य सात्मन्धरे , करपद्मगत पाणिकमरुस्थितम्‌, सपतनशखाछि 
बारणपर गात्रहेतिततिनिवरारणतल्यरम्‌, घनदीप्रखेट सुदकभास्वरबाणवारकम्‌, जं अधं भागे, विभिद्य 
खण्डयित्वा, राहुणा विुन्तुदेन निगीण निगङ्ति यच्चन्द््‌विम्बर॒ शशिमृण्डर तस्पराधंच्त्‌, भ्रविदधत्‌ कुवन्‌, 
शश्र, काष्ट्गार , जगज राजति स्म ॥१२१॥ 

कृोपेनाथेति~अथ स्वकीयखेटच््रेदानृन्तरम्‌, छरुददटो जीवक , द्ोपेन्‌ करोयेन, प्रतिदिश 


दशामो र्म्म २०६३ 


देवा पुष्पमवाकिरन्नविकल शछाघासदहसरे सम 
छोकान्दोखनतत्पर कुरुबरले कोका कोऽप्यभूत्‌ ॥ १२२ ॥ 
तदानी सत्रासपखायमान शत्रववरूमवरोक्य, कुरुवीर करुणाकर त्तणाढमयघोषगा 
विधाय, तद्रन्धुता दीनामाहूय, तत्काटोचितसम्भाषणादिभि परिसान्त्रयामास । 
विजया विजयाधिकेन पुत्भ्रवरेणाद्य बभूव वीरमाता । 
अध्रुना विधुना समानवक्त्रा मम पुत्री च चिराय वीरपलनी ॥१२३॥ 
इत्युक््वा मातुर सोऽय गोविन्दधरणी पति । 
करवीर कखोद्धार कुतुकाद्‌भ्यनन्दयत्‌ । १२४ ॥ 
वसु धरा ज्ुद्रकृतघ्रसगात्समाष्टेकामा समवेतदोपम्‌ । 
कुरप्रवीरस्य विशाख्दोषमुपाध्रिताभूढिति चित्रमेतत्‌ ॥ १२५ ॥ 
तदनु जीवन्धरो मकृटिताञ्ञकिकञ्ाना समन्तत सामन्तवसमतीपाानामानतीराटोकनेनाङ्गी 
कुवाण ; पूवोचरमिव पयोजबन्धुगन्धसि घुरमधिरूढो दू यदनुगच्छद्धि सेनाध्यन्ञरमुत्तण प्रतिपाल्य- 
सानेत्तणावसर ; सामजविराजितगरुडवेगगोविन्दपल्लवपतिखोकपाखप्रभ्रतिभिमहीपाटे परिवतस- 
विधप्रदेश , शताङ्नसगतेनेन्दाद्यप्रमुखे सोदरे पद्मास्यप्रश्तिमि सह चरेश्च परिशोभित , प्रसन्न- 
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प्रतिकाष्टम्‌, ञ्वाककरपोर्मिर उवारासमूहसन्ततियुक्तम, चक्र शख विशेषम्‌, शुगर वेरिकण्ठे, निपात्य 
पातयित्वा, तरसा बलेन, तन्मस्तक शतरुशिर , चिच्छेद कतंथामास । देवा नमरा , रराधासहसेबेहुविध- 
प्रशसाभि , सम सार्धम्‌, अविकर पूणं यथा स्यात्तथा, पुष्प सुमम्‌, अवाविरन्‌ ववृषु 1 कुरुबरे जीवन्धर- 
सैन्ये, ोकान्दोखनतः्परो रोकोच्चारनद्त › कोऽप्यञुत , कोराहरु करकरशब्द , अभूत्‌ ॥१२२॥ 

तदानीमिति- तदानी काष्ठाद्गारमहप्रयाणकारे, सत्रासेन भयेन परायमान समन्ताद्वावमानम्‌, 
शात्रवबल प्रव्यर्थिपरतनाम्‌, अवरोक्य दष्टा, करणाकरो देयाखनि , कुरवीरो जीवन्धर , प्तणादस्पेनेव कारेन, 
अभयघोषणामभयध्वनिम्‌, विधाय इष्वा, दीना दु खीभूताम्‌, तस्य बन्धुता बन्धुसमूहस्ताम्‌, आहूयाका्यं, 
तव्कालोचितसखभ्भाषणादिभि तस्समययोग्यवा्ताखापप्रश्चतिमि , परिसान्त्यामास शमयामास ! 

विजयेति--अचाश्चुना, विजया मम भगिनी, विजयाधिकेन विजयेनाधिको विजयाधिकस्तेन 
विजयवधंमानेन, पुत्रप्रवरेण श्रेष्ठपुत्रेण, वीरमाता वीरजननी, बभूव । अघुना साम्प्रतम्‌, विश्वुना शशिना, 
समानं सदश वक्त्र मुख यस्यास्तथाभूता, मम पुती च मे सुता च, चिराय चिरकारेन, वीरपत्नी वीरजाया, 
बभूव ॥१२३॥ 

इत्यक्त्वेति--मातुरो मातृसहोदर ; सोऽय प्रसिद्ध , गो विन्दधरणीपतिर्गोबिन्दमहीपार , इति 
पूर्वोक्तप्रकारेण, उक्तवा कथयित्वा, ऊुरोद्धार वशोन्नायकम्‌, कुरूवीर सात्यन्धरिम्‌, ऊतकात्कीतूहरेन, 
अभ्यनन्दयत्‌ ग्रशशस ॥१२४॥ 

वजुन्धरेति--वसुन्धरा वसुधा, श्चुद्श्वासौ कृतश्नशवेति श्चुदहृतध्नो नीचकाष्टा्गारस्तस्य सगात्सम्ब- 
न्धात्‌, समवेतदोष प्रा्षावगुणम्‌, समष्टुकामेव दृूरीकतुमना इव, कुरुनीरस्य जीवन्धरस्य, विशार्दोष 
भुरावयुण पत्ते दीघंबाहूुम्‌, उपाश्रिता समारुम्बिता, अभूद्‌ बव, इति चित्रमाश्चयस्‌ ॥१२५॥ 

तदन्विति- तद्म तदनन्तरम्‌, जीवन्धरो जीत्रके , समन्तत परित, भुङरतानि कुडमरितानि 
अञ्जटलिकञ्चानि हस्तपुटकमरानि येषा तेषाम्‌, सामन्तवसुमतीपाराना मण्डरेश्वरभूपारानाम्‌, आनतीनम- 
स्कारान्‌, आरोकरनेन दशनेन, अङ्गीङ्र्वाण स्वीञ्खर्वाण , पूर्वाचरुसुदयगिरिम्‌, पयोजबन्धुरिव सूय इव, 
गन्थसिन्धुर मत्तमतङ्जम्‌, अधिरूढोऽधिष्टित , दूराद्‌ विभदृ्टात्‌ , अनुच्छद्भिरनुयाद्धि , सेनाध्यकते एतना- 
यतिमि , अचुक्तण प्रतिसमयम्‌, ्रतिपाल्यमानोऽपेच्यमाण दहणावसारोऽवरोकनकारो यस्य स , सामजेषु 
गजेषु विराजिता शोभितास्तै , गरूढवेग गोविन्द्‌-पञ्चवपति-खोकपारप्रश्टतिभि , महीपाङे राजमि परिव्रत 
परीत सविधग्रदेशो निक्रटस्थभमागो यस्य॒ स , शताङ्गसगतै रथसहितै नन्दाव्यप्रमुसेनंन्दाख्यप्रधाने , 
सहोदरे सनाभिमि , पश्मास्यप्रश्रतिमि पश्मास्यादिमि सहचरेश्च मित्र श्च, परिशोभित समरुडद्कत , प्रसन्न 
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२१०५ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


निजमुखसुधाकरारोकैरल्लसता बल्जख्धिना मेदुरपुरोभाग ; सहर्षेष्धिगमहमहमिकया सरभसा- 
पनीतातपत्रान्परस्परोत्पीडनकुपिततुरङ्गमनिवारणायाससहनेकेकश प्रतिनामम्रहण समीपगत 
काष्ठा्ञारबन्धुमिरवेधमनान्प्रणामसमयप्रचकितमक्ुटतटघटितपद्मयगप्रमाप्रसरणफेतवेन प्रकटी 
कृतानुरगाञ्खात्रवपक्तछतितन्ञोणीपतीन्यथाहं बहूुमन्यमान समरसमानीतसपनखच्मीनिवास- 
विकचपुण्डरीकायमानेन निजबखजरधिफेनष्रटशङ्कावहेनातपत्रेण विभ्राजित ; पाश्वद्रयसमुदूधूय- 
मानचामरसमीस्नर्तितकणाचतस ; पुरतो (जय जयः इति मधुरमुश्चं पठता वन्दिब्न्देन पापल्य- 
माननिजविरुदवैभव , क्रमेण समासाद्य तत्र॒ भ्वजकटशतोरणवितानाद्यष्टशो भाभिरख्कृतासु 
रथ्यासु प्रविशमान ; सकख्पुश्तरुणीजनवाहुवशगछितसुक्ताफङायमाने पुष्पङाजोपहारे सभाव्य- 
मानो साजमन्दिरमाससाद । तत्न च; 
विस्नृष्टनिखिखावनीपतिचय कुरूणा पत्ति- 
रिते परिजनैयुंत प्रविशति स्म सोऽन्त पुरम्‌ । 
निमप्रमरिकामिनीजनमतीव शोकम्बुधौ 
निरीच्य करुणाकर सपदि सान्त्वनायोश्यतं ॥ १२६॥ 
तत॒ कुरुवीर शोकसन्तासदीनमन्त पुररिकाजन समीपमानीय तत्र कुररीमिव क्रन्दन्तीं 
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अहृष्टं निजमुखमेव स्वकीयास्यमेव सुधाकरश्न्द्रस्तस्यारोके प्रकाशे , उज्ञसता वधंमानेन प्रसन्रीभवततता च, 
बरुजरूधिना सेनासागरेण मेदुरो मिलित पुरोभागो यस्य स , सखहर्षोदरंग प्रमोदोद्रेगसहित यथा स्यात्तथा, 
अहमहमिकया अह पूवेमह एवमिति भावेन, सरभस स्वेगमपनीत दूरीङृतमातपन्न इत्र येषा तान्‌, 
परस्परोत्पीडनेन मिथ समदंनेन कंपिता रुष्टा ये तुरज्जम! अश्वास्तेषा निवारणे प्रतिरोधन आयाससहा 
खेदसहा स्तान्‌, प्रणामसमये नमस्कारवेराया प्रचलितानि यानि मङुटतटानि सौङपाश्वाणि तेषु घटिता 
खचिता ये पद्मरागा रोहितकमणयस्तेषा प्रभाया कान्तेयंसखसरण विस्तारस्तस्य कैतव व्याज तेन, भरकटी- 
कृतानुरागान्‌ भ्रदशितप्रेम्ण , शात्रवपक्तेण सपत्नपक्ेण रुक्लिता युक्ता ये क्ोणीपतयो राजानस्तान्‌, यथाहं 
यथायोग्यम्‌, बहुमन्यमान तान्प्रति सन्मान प्रदशंयन्‌ समरे सगरे समानीता समाष्ृष्टा या सपत्नचमी 
शत्रुश्रीस्तस्या निवासो वसतिस्थान यद्‌ विकचयुण्डरीक ग्रफुल्टपद्य तद्ध दाचरता, निजबरूमेव जर्धि- 
निजवबरुजरथि स्वकीयसेनापारावारस्तस्य पेनक्टस्य डिण्डीरपिण्डस्य शङ्कावह स देहाधायक यद्‌ातपत्र 
दध्र तेन, विभ्राजित शोभित , पाश्वे तय्युगे सयुद्‌धूययाने कम्प्यमाने ये चामरे प्रकीर्णके तयो समी- 
रेण पवनेन नर्तित कम्पित कर्णावतसो यस्य तथाभूत , पुरतोऽपे, “जय जयः इति मधुर मनोहर यथा 
स्यात्तथा, उच्चैरुदात्तस्वरेण, पठता, वनिद्बरन्देन मागधसम्हेन, पापव्यमान भूयोभूयोऽतिशयेन वा पल्यमान 
निजविरदवेभव स्वकीर्तिंसपद्यस्य स , एवम्भूत सन्‌ , कमेण क्रमश , पुरी राजपुरीनगरीम्‌, समासा 
सम्प्राप्य, यत्र पुर्याम्‌, भध्वजकटशतोरणवितानाद्यष्टशोभाभि पताकाङ्कम्भतोरणचचन्दोपकप्रभप्यष्टविधशोभोप- 
करणे , अरकृतासु विराजिवासु, रथ्यासु वीथीषु, प्रविशमान प्रवेश ऊुर्वाण , सकलर्पुरस्य निखिरनगरस्य 
तर्णीजनाना युवतिजनाना बाहुवशेभ्यो सुजवेणुभ्यो गर्तानि पतितानि यानि सुक्ताफलनि मोवितिकानि 
तद्रदाचरद्धि , युष्परजोपहरे कुसुमभर्जितधान्यपुष्पोपायने , समान्यमान सच्ियमाण , सन्‌ , राजमन्दिर 
नृप्रतिनिकेतनम्‌; आससाद प्राप । तत्र च तरिसिश्च राज्नमन्विरे । 

विसृष्टेति-विरष्ट भ्रव्यावतितो निखिरावनीपतिचयोऽखिरूनरे,्रसमूहो येन स, मितैरद्यै , 
परिजने परिवार , युक्त. सहित , स पूर्वोक्त कुरूण। पति स्वामी, अन्त.पुर॒ निशान्तम्‌, प्रविशति स्म 
प्राविशत्‌ । तग्र, अतीवास्यन्तमर्‌, शोकास्छुधौ खेदपारावररे, निमग्न ब्रुडितम्र, जरिकामिनीजन शचरुखरी- 
समूहम्‌, निरीच्य दश्वा, कर्णाकरो दयाकर › स , सपदि रिति, सान्स्वनाय समाश्वासनाय, उधतस्तपरो 
ब्व । पथ्वीच्न्द ॥१२६॥ 

तत, कुरुवीर दति-ततस्तद्रनन्तरम्‌, करवीरो जीवक शोकसन्व्रासाम्या खेदभयाभ्या द्रीन 
कतरम्‌, जन्त युरिकाजन निशान्तनारीसमूहम्‌, समीप निकटम्‌, सनीय समाहूय, तत्न तेषु, कुररीमिव 


दशमो रम्भ २११ 


काष्ठाद्गारमदिपी तत्पत्रा्वावलोक्य कृपातरङ्खित परिसान्त्वनकरप्रवीण पीयूषमधुराभिर्विचि- 
त्राभिर्गिरया परम्परामि समाश्वासमानिन्ये । 
तदतु जख्धौ भासा पत्यौ निमज्जति पश्चिमे 
कर ध्ृतमणिभ्रेणीदीपैजने परिसेवित । 
सखिपरिवृत सोऽय कोश चिवेश शने शनै. 
धंनमणिगणे्सेरन्येश्च वस्तुभिरुञ्ज्वरे ॥ १२७ ॥ 
तदनु कोशधनादिक निजसुद्रया भुद्रयित्वा निद्रासुखमवुबुभषु करंवीर प्रासादमधिरुद्य 
मणिमच्चोपरि हसतूखशयने सुष्वाप । ततश्च निशायामवसन्नाया प्राबोधिकजनहयपद्याखापैमज्गल- 
विचित्रवादितारवैश्च प्रबुद्धोऽसौ जीवन्धर छृतग्राभातिककृत्य सकरूपरिवारसदहितो गोविन्द 
जेन सह भगवल्ििनभवनमासाद्च तत्र पूजा विस्तारयामास । 
तत सवं साक चपमवनमासाद्य सहसा 
विदेहत्तोणीश सचिवगणमानीय पुरत । 
समादिश्य श्रीमान्प्रजवममिपेकप्रयतन 
समाप्रच्छशेैव बुतुकितमना कञ्चनयन । १२८ ॥ 
कि नवरनप्रभापरिहसितपुरन्दरसभामण्डपममिषेकमण्डप विनिर्मितम्‌ । कि वा तत्र सवं 
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क्रौञचपरक्िणीमिव, कन्दन्ती रुदन्तीम्‌, काष्टाद्गारमहिषो कतघ्नकामिनीम्‌, तत्प्रा तत्सुताश्च, अवरोक्य 
दषा, कृपातरङ्गितो दयातरङ्धित ; परिसान्त्वनकराया समाश्वासनचातु्याम, प्रवीणो दत्त , पीयुषमधुरामि 
रभ्रतमिष्टामि , विचित्राभिर्विविधप्रकाराभि , गिरा वाणीनाम्‌, परम्पराभि सन्ततिभि, सम्वास परिसा- 
न्स्वनस्‌, आनिन्ये प्रापयामास 1 

तद्गु जखधाविति-तदज्ञु तदनन्तरम; भासा पत्यौ सूरये, पश्चिमे पश्चिमाशावरम्बिनी, जरौ 
सागरे, निमञ्जति सति निमञ्जनो्ते सति, करेषु पाणिषु ता जवरग्बिता मणिश्रेणीरूपा रत्नंपडक्तिरूपा 
दीपा यैस्तै , जनैरोकै , परिसेवित परिवृत , सखिभिर्भित्रे परिद्रतो युक्त , सोऽय जीवन्धर , शनै शनेमन्द 
मन्दम्‌, धनमणिगणेवित्तरत्नसमूहे , वसे पटे, अन्यैश्च भिन्नैश्व, उञ्जवरेनिमंङे, वस्तुमि पदाय , 
उपरुक्लित कोश भाण्डागारम्‌, विवेश विशति स्म । हरिणीच्छन्द ॥१२५७॥ 

तदयु कोशधनादिकमिति--तदनु त्पश्चात्‌ , कोशधनादिक भाण्डारवित्तमश्टतिकम्‌, निज- 
मुद्रया स्वकीयनामाक्तरमुदया, युदरयित्वा मुद्रित छवा, निद्रासुख स्यापसोख्यम्‌, अनुभू पुरयुभवितमिच्ु ; 
करवीरो जीवन्धर , प्रासाद भवनम्‌, अधिरुद्याधिष्ठाय, मणिमश्चोपरि रप्नपयंज्किकाया उपरि, हसतूशयने 
हसतूलशय्यायाम्‌, सुष्वाप शिश्ये | ततश्च तदनन्तरञ्च, निशाया रजन्याम्‌, भवसन्नाया पूर्णाया सत्याम्‌, 
प्राबोधिकजनानाः प्रबोधभ्रयोजनकलोकाना हृद्याख्व ते मनोहराश्च ते पथ्यारापाश्च श्ोकालापाश्चेति तै , मङ्गल- 
विचित्रवादित्राणा मङ्गलप्रयोज्नकविविधवाद्यानामारा्ैश्र ध्वनिभिश्च, प्रबुद्धो जागृत , असौ पूर्वोक्त , जीवन्धरो 
जीवक , कृतानि सम्पादितानि प्राभातिकानि प्रात काटिकानि कृत्यानि येन स; सकरूपरिवारसहितो 
निखिरूपरिजनयुत , सन्‌ , गोविन्दराजेन सह॒ मातुखेन साधम्‌, भगवल्निनमवन भगवजिनेन्द्र मन्दिरम्‌, 
आसथ रुग्ध्वा, तत्र मनिदरे, पूजा सपर्याम्‌, विस्तारयामास् विततान । 

तत सवेरिति-ततस्तदनन्तरम्‌, विदेहक्लोणीशो गोबिन्दभूपाट सवैनिखिङे , साक सह, 
चृपभवन राज्सदनम्‌, जासाद्य प्राप्य, सहसा करिति, पुरतोऽपरे, सचिवगण मन्त्रिमण्डरूम्‌, आनीय प्रापय्य, 
प्रजवं प्रवेग यथा स्यात्तथा, अभमिषेकप्रयतन राञ्यामिषेकसम्भारम्‌, समादिश्य समान्ञाप्य, कुतुकितसना 
कोतूहराक्रान्तचित्त, कञ्चनयन कमरनेन्र, श्रोमानू शोभासम्पन्न , एव वव्यमाणप्रकारेण, समाप्च्छुत्‌ 
पप्रच्छ । शिखरिणीच्छन्द्‌ ॥१२८) 

कि नवरल्नप्रभेति-नवरत्नप्रभामिच्‌तनमणिदीषिमि परिहसित तिरस्कृत पुरन्दरसभामण्डप 
शक्रास्थानमण्डपो येन तथाभूतम्‌, अमिषेकमण्डपमभिषेकास्थानम्‌, विनिर्मित रचित किम्‌ । किना तन्न 


२१२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


वणेवृद्धा समिता । कच्चित्सनजीकृतानि सुरमिशीतलभ्रसन्नतीथपूणानि कनककटशङ्कुरानि । 
कल्ित्तत्र सम्भ्रतानि तदुपयुक्तोपकरणानि । फ कातोन्तिका मञ्गटयुहूतेछृतावधाना । कचचिन्नाना- 
देशनरपाछा सल्नीकृतोपायना सनद्धा । किं वा नगररथ्या परिष्कृता । 
इति प्रभ्र समाकण्यं सचिवा सच्चितादरा । सबं सुघटित देवस्याज्ञयेति बभाषिरे ॥ १२६ ॥ 
त्तीराम्भोधिपय प्रपूणककशानाहत्य यक्षेश्वरो 
यक्षे स्वातुचरैस्तदा परिवृत सूयप्रतीपच्छवि । 
सप्रापत्करङुञ्जर पिव्पदे राज्येऽभिषेक्त मुढा 
तत्रत्यक्षितिपावलि स्म भजते वेखच्यवी्ञारसम्‌ ॥ १३० ॥ 
ततश्चामिषेकमण्डपमध्यस्थापितरनपीटोपरि वियजमान कौरव त्तीरवाराकरबारिभियत्त- 
राजगोवि-दमहाराजप्रमुखा सहषममिषिषिच्च । तदानीमनेकप्रहतपटहमरदद्ख शाद्व भल्लरीप्रभ्रतिवा- 
द्यारावस्तजेयन्निव घनाघनमण्डलकमारफोटयन्निवाखिखजनश्रतिमान्दोखयन्निव छोकमाहयन्निवाभि 
षेकदिदल्लजनमाक्रमन्निव युवनोदरमुदपादि । 
तदनु दिव्यदुकूकविभूषणाञ्चितशरीरछुरूदहमूधनि । 
मङुटमुञ्ञ्वररत्रविभायुर करधृत निदधे स हि यक्राट्‌ । १२१॥ 
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मण्डपे सर्वेषा वर्णाना वृद्धा स्थविरजना , समिता एकत्रिता , सुरभि सुगन्धि शीतर शिशिर प्रसन्न 
स्वच्छ च यत्तीथंतोय तीर्थोदक तेन पूर्णानि सम्श्रतानि, कनककलशङ्कुखानि सुचणंककम्भसमूहान्‌, सजी 
तानि सुरचितानि, कच्चित्‌ कामप्रवेदने, तत्र मण्डपे, तदुपयुक्तोपकरणानि राज्याभिषेकयोग्यसाधनानि, 
सम्डतानि स्तानि, कश्चित्‌ कार्तान्तिका देव्ता मञ्जरुमुहूतै कस्याणकारनिर्धारणे कृत विहितमवधान 
चिन्तका येस्तथाभूता किं सन्ति, कच्चित्‌, नानादेशनरपाखा नैकजनपदभूपा सनीकरृतोपायना सुर- 
चितोपहारा सन्ति, कि वा अथवा, नरररथ्या पुरमागा , परिष्छरता परिशोभिता । 

इति प्रश्नमिति--इति पूर्वोक्तम्‌, प्रशनमनुयोगम्‌, समाकण्यं श्रत्वा, सच्चितादरा प्राञ्चसन्माना , 
सचिवा नमात्या , देवस्य भवत , आज्ञया समादेशेन, स्वं कृत्स्नम्‌, सुघटित सुरचितम्‌, इति बभाषिरे 
जगदु ॥१२६॥ 

क्तीराम्भोधी ति--तदा तस्मिन्‌ कारे, सूथप्रतीपा दिवाकरसदशी इविर्दीक्षियंस्य स , यक्तेश्वर 
सुदशेन , स्वानुचरेनिजसेवकै , यकतेदेव विशेषे परिदरेत परीत सन्‌, कीराम्भोधे पय पारावारस्य 
पयमा जङेन प्रपू्णां सम्श्रता ये करशा कुम्भास्तान्‌, नाहुत्य जानाय्य, कुरुकुञ्नर जीवन्धरम्‌, सुदा हषण, 
पितृपदे जनकधामनि, राग्ये साम्राज्ये, अभिषक्त समुक्तितुम, सप्रापदाजगाम, तन्रभवास्तत्रत्यास्ते च ते 
कितिपाश्च राज्ानस्तेषामावछि पड्क्ति, वेखचयवीच्तारस विस्मथावरोकनप्रीतिम्‌, भजते स्म भेजे । 
तददुभुत श्रा सवं राजानो विरिमता बभूवुरिति भाव ॥१३०॥ 

ततश्चामिषेकेति- ततश्च तदनन्तरञ्च, अभिषेकाय मण्डपमभिषेकमण्डपममिस्नानास्थान तस्य 
मध्ये स्थापित निवेशित यद्‌ रत्नपीठ मणिमयासन तस्योपरि, विराजमान शोभमानम्‌, अधितिष्ठन्तमिति 
याचत्‌, कोरच जीवन्धरम्‌, कीरवाराकरस्य पय पयोधे , वारिभिजंरू › यत्तराज सुदशंन , गोविन्दमहाराजो 
बिदेहाधीश्वरो जीवन्धरस्य मातुर , तौ प्रञुखौ प्रधानौ ययोस्ते, सहष सप्रमोदम, अभिषिषिचु॒ स्नपयन्ति 
स्म । तदानी तस्मिन्‌ कारे, अनेकेषा भूयसा प्रहताना ताडिताना पटहश्दङ्जशङ्कमदरीप्रश्डतिवाद्यानाम्‌ 
आनकमुरजकगद्मरखरीप्रसुखवादित्राणास्‌ आरव शब्द घनाघनमण्डक मेघसमूहम्‌, तजंयन्निव भत्सं- 
यन्निव, असिखजनश्रतिं निखिरुरोककणंम्‌, आस्फोदयन्तिव विद्‌रयन्निव, रोक सुवनम्‌, आन्दोरुयन्निव 
सचर्यन्निव, अमिषेकदिदश्चुजन स्नपनविरोकनाभिराषि लोकम्‌, आहयन्निव आकारयन्निव, भुवनोद्रर 
जग्न्मध्यस्‌, ज क्रासन्निव समधिरहन्निव, उपपादि समजनि । 

तदृन्विति--तदजु अभिषेकानन्तरम, हि निश्चयेन, सं पूर्वोक्त , यक्षराट्‌ येश्वर सुदर्शन , दिव्यं 


दशमो छम्भ २१६३ 


आप्रच्छःय कुरुभपारमारुद्य व्योमयानकम्‌ । आदिश्य परिवार स्वमयाद्य्तोऽपि मनस्विरम्‌ ॥१३२॥ 

॥ तदानी निखिकनरपारड़ख्विखसितसल्लाप गोविन्दमहीवल्लभमभ्रतो विधाय सप्रश्रयमवन- 
तपूषेकायेन पद्माम्येन दीयमानहस्वावकम्ब , सुरस्तम्बेरमसकाश महान्तमौपवाह्य गजराजमुदय- 
धराधरमिव सरोजवन्धुरेरावणमिव गीर्बाणपतिरधिूढ ; प्रकृतिजनङ्कमुदषण्डचन्द्रमण्डलेन क्तीरो- 
दधिदिण्डीरधवलेन स्थूलमुक्तापफलजाखकावृतेनातपत्रेण परिष्कियमाणोष्वभाग , पाश्दरयो द्रयमा- 
नाभ्या राञ्य्च्मीकटाक्तरङ्गाभयामिव पय पारावारपरिलोखदूर्मिसच्छाशकनकदण्डविरुसितचाम- 
राभ्या किञ्चिचचच्रलवसनाच्चर ; सवेत सममपाबरृतकवाटपुटप्रकटवातायनतया इ्रुपतिदर्शनङ्त्‌- 
हर्समुन्मीकितखोचनस्येव तत्पुरस्य हम्यी्रावरम्बिनीना पौरनितम्बिनीना कासाच्चिढधंपरिसमाप्र- 
साधनव्यापाराणा वामहस्तगतमणिद्पेणाना परिसत्कोकारिपूणैमण्डानामिव राकारजनीनाम्‌ 
कासाच्चन सरभसगमनविगछितमेखछाकलापाङ्कलितचरणपल्लवाना शृद्धखाघरटितचरणमारमदपद्- 
करिणीनामिवापरासाम्‌, आद्र छान्तारसारुणचरणसरोजाना कमरपरिपीतबालातपानामिव कमलि- 
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स्वर्गभवेदू रर विभूषणे ्ोमास्बरालङ्कारैरन्चित शोभित शरीर गात्र यस्य, स चासौ ऊरूद्रहश्चेति तस्य 
मूर्ध॑नि शिरसि, उञ्वररप्नेेदीप्यमानमणिमिविभासुर शोभमानम्‌, करङत॒स्वहस्तस्थापितम्‌, मङुट 
मौखिम, निदधे निचिक्तेप । दुतविरुम्बितवृत्तम्‌ ॥१३१॥ 

आप्रच्छ्‌ येति--योऽपि कृतक्लचरोऽपि, ऊरभूपार सात्यन्धरिमहाराजम्‌, आषच्छुय नासनय, 
व्योमयानक विमानम्‌, आरुह्य समधिष्ठाय, परिवार परिजनम्‌, आदिश्य नियोग दस्वा, स्वे स्वकीयम्‌, 
मन्दिर भवनम्‌, अयात्‌ अगच्छत्‌ ॥१३२॥ 

तद्‌ानीभिति-तदानी तस्मिन्‌ कारे, निखिरूनरपारुककरेन समभ्रराजसमूहेन विरुकित त 
सरछाप सम्भाषण येन तम्‌, गोविन्द महीवर्रम विदेहाधीश्वरम, अग्रत पुरस्तात्‌, विधाय कृत्वा, सप्रश्रय 
सविनयम्‌, अवनतो विन्न पू्॑काय शरीरस्य पूवंमागो यस्य तेन, पद्यास्येन तन्नामग्रसुखमित्रेण, दीयमानो- 
ऽप्य॑माणो हस्तावर्म्बो हस्ताश्रयो यस्थ स, सुरस्तम्बेरमेण देवगजेन सकाश सदशस्तम्‌, महान्त 
समुत्तङ्गम, ओपवाह्य वाहनयोग्यम्‌, गजराज करीन्द्रम, उदयधराधर पूवाचरम्‌, सरोजबन्धुरिव सूयं 
इव, रेराव्रण परावतम्‌, गीर्वाणपतिरिव पुरन्दर दव, अधिरूढोऽधिष्ठित, प्रकरतिजना प्रजा 
जना एव ुमुदषण्ड कुमुदसमूहस्तस्य चन्द्रमण्डरेन शशिविम्बेन, कीरोदधे क्तीरसागरस्य डिण्डार 
इव दिण्डीर इव धव शुक्छ तेन, स्यूर विशारु यन्भुक्ताफछजारक मौक्तिक्रसमूहस्तेनाघ्रत तेन, 
आतपत्रेण द्रेण, परिक्रियमाण समलक्रियमाण उध्ट्मागो यस्य स, पाश्वद्धये तटद्रय उदूधूयमानाभ्या 
ग्रकीयंमाणाभ्यामिव, राञ्यकचमीकटाच्त तरङ्ग स्यामिवर सान्राज्यश्रीकेकरकङ्ञोकाभ्यामिव, पय पारावारस्य 
स्ीरसागरस्य परिरोरद्भथा सचरुदुभ्यामूर्मिभ्या भङ्गाभ्या सकाशौ सदृशौ ताभ्याम्‌ । कनकदण्डाभ्या 
सुवणेदण्डाभ्या विरुसिते शोभिते ये चामरे बारुग्यजने ताभ्याम्‌, किञ्चिन्मनाग्‌ चञ्चल चपर, 
वसनाञ्चर क्ौमप्रान्त यस्य स , सवंत समन्तात्‌ , सम युगपत्‌ , अपाव्रृतकपाटपुटानि दृरीछृताररपुरानि 
अतएव प्रकटानि स्पष्टानि वातायनानि गवाक्ता यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, कुरूपतिदशनस्य जीवन्धराव 
खोकनस्य कुतूहरेन कौतुकेन समुन्मीलितानि ससुद्धाटितानि रोचनानि नयनानि येन तस्येव, तस्पुरस्य 
तन्नगरस्य, हरम्या्रावरुम्बिनीना भवनाग्रस्थितानाम्‌, पोरनितम्बिनीना नागरिकनारीणामू, कासाचित्‌ 
कासामपि, अधिपरिखमाक्षोऽधेनिष्पन्न प्रसाघधनव्यापारोऽरङ्करणकायं यासा तासाम्‌, वामहस्तगल सम्य- 
करस्थितो मणिद्प॑णो रत्नादर्शो यासा तासाम्‌, परिरुसच्छोभमान कोकारिपूणंमण्डक चन्द्रपूणंबिम्ब यासु 
तासाम्‌, राकारजनीचामिव पृिमारात्रीणामिव, कासाचन कासामपि, सरभसगमनेन सवेगभ्रधावनेन विग- 
ङित श्रष्ठो यो मेखलाकरापो रशनासमूहस्तेनाङुङ्िता व्यम्माश्चरणपरख्वा पादकिसख्या यसा तासाम्‌; 
शङ्करा घटिता युक्ताश्चरणा पादा यासा तथामूता या मारस्य कन्दुपस्य मद्पटकरिण्यो मदोन्सत्तपरधान- 
करेणवस्तासामिव, अपरासामन्यासाम्‌, आद्रराक्तारसेन सरसयावकद्रवेणारणानि रक्तानि चरणसरोजानि 
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नीनामन्याघाम्‌, मरकलमणिखचितवातायनदतवदनारविग्ढाना सुन्डरीमणीना यिकसितेकशत- 
पत्रशोभिता गगनत्तख्विरसिता कमलिनी तुखयन्तीनाम्‌, कणरविन्द्गकितमरन्दबिन्दुशङ्कासपाद्‌- 
कैर्नखसुधाकरपरिगङततुषारशीकप् केहसन्दायके सकृसुमेखोजाज्ञटिभिरवकीयंमाण › पुर सरविवि- 
धवाद्यरवविमिभितेन पुरोयायिना मज्गटपाठकाना जय जयः इति मधुरवचनस्वनाद्धयातेन सक्तो- 
भसमुत्पतदयुष्परीनपुष्प स्धयभकारमेदुरेण प्रासादपुञ्जसञ्ञातप्रतिध्वानेन दीघेतरतञुपगतेन कोा- 
हठेन अुखरितदिगन्तर , ता पुरी प्रदक्निणीृत्य द्वारदेशमबतीणं ; प्रज्जवरदीपशोभितकनकपात्र 
वहन्तीना बारवनिताना निचयेन विरचितनीराजनमङ्गल ; सत्यधरात्मजो, विततवितानविरम्बि- 
मुक्तादामविस्तारिते ददह्यमानधूपघुरभिरे मणिमण्डपे प्रविश्य; ङुंखुक्रमागत॒ सिहासन- 
मङ्च्चकार । 

मोढम्बुराशिन्यरुसलजाना करपबीरेन्ठमहोवयेन । 

पौरा्गनाना नयनोतरेषु मरन्रधाराश्रुजलच्छरेन ॥ १३३ ॥ 

तुद्रक्षितीशेन कत प्रजाना सत्तोभमाखच्य दयाट्टुरेप । 

राजा समा द्वादश नैजकीर्विगौय धरित्रीमकरा चकार ॥ १३४॥ 
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पाठपद्धानि यासा तासाम्‌, कम पयोज्ञै परिपीतो गृहीतो बारातप प्रात कालिकरोहितधर्मो याभि- 
स्तासामिव, अन्थासामितर साम्‌, मरकतमणिखचितानि हरिन्मणिनि स्यूतानि यानि वातायनानि गचाक्चा 
स्तेषु दन्त बहिर्न सारित बदनार विन्द सुखकमरू याभिस्तासाम्‌, अतएव विकसितेन प्रोफुर्रेन एकेनाद्वि- 
तीयेन शतपत्रेण कमरेन शोभिता समल्ड्‌क्ृता ताम्‌, गगनतखर्विरसिता नभस्तरूविशोभिताम्‌, कमिनी 
सरोजिनीम्‌, तरूयन्तीनामुपमिमानानाम्‌, सुन्दरीमणिना युवतिरत्नानाम्‌, करारघिन्देभ्य पाणिपद्मभ्यो 
गङिता पतिता या मरन्दबिन्दवो मकरन्दश्धीकरास्तेषा शङ्कासम्पादके सदेहजनके , नखसुधाकरेभ्यो 
नखरचन्द्रेभय परिगरन्त परिपतन्तो ये तुषारशीकरा हिमकणास्तेषा सदेदायकै सशयजनकै , सङ्कसुमे 
सयुष्पै, राजाज्ञरिमिभंजितधान्याज्जखिमि अवकीयंमाणोवन्निप्यमाण , पुर सराणा पुरोगामिना विविध- 
वाद्या! विवि ववादिन्राण।( रवेण शब्देन मिश्ित्तो भिरितस्तेन, पुरोयायिनामग्रयायिनाम्‌, मङ्गरुपाटकाना 
मागधानम्‌, जय जयः इति भधुरवचनरचनाचुयतेन भिष्टवाग्ररचनासहितेन, सत्तोभेण व्यग्रभावेन 
समुत्पतन्त समुदच्छन्त पुष्पलीना कुसुमस्थिता ये पुष्पन्धया अ्रमरास्तेषा फङ्करेणाव्यक्तशब्द विशेषेण 
मेढुरो मिलितस्तेन, प्रासादपुल्जे राजभवनसमूहे सञ्जात समुत्पन्न प्रतिध्वान प्रतिध्वनियंस्य तेन, 
दीघंत्रता विशारुताम्‌, उपागतेन पापेन, कोराहरेन करुकरूशब्देन, मुखरितदिगन्तरो वाचाङित- 
काष्टासध्य , स्न्‌, ताः पुरी राजपुरीनगरीम्‌, प्रदक्तिणीङ्कप्य परिक्रम्य, दारदेश प्रवेशसागं भ्रान्तम्‌, 
भवतीणं समवरूढ , प्रञ्वरुदीपश्तोभित अ्रकाशमानदीपविश्नाजित यत्कनकपात्र सुवर्ण॑भाजनम्‌, वहन्तीना 
दधतीनाम्‌, वारवनिताना वेश्यानाम्‌, निचयेन समूहेन, विरचित विहितं नीराजनमङ्गरमारार्तिकमञ्जर 
यस्य तथाभूत , सत्यन्धराप्मजो जीवन्धर , विततविताने विस्तृतचन्दोपके विरूम्बीनि यानि मुक्तादामानि 
मौक्तिकमास्यानि तेविस्तारिते वितते, दन्दह्यमानेन भूयोभूयोऽतिशयेन वा दह्यमानेन धूपेन सुगन्धिचुर्ेन 
सुरभिर सुगन्धित तस्मिन्‌, मणिमण्डपे रव्नास्थाने, प्र विश्य प्रवेश कृत्वा, ङुख्क्रमागत वशपरस्परायातम्‌, 
सिंहासन हरिविष्टरम्‌, अरज्रकार शोभयामास । तदध्यारूढो बभूवेति भाव । 
मोदास्बुराशिरिति-ङर्प्रचीरो जीवन्धर पएचेन्दुश्वनद्रस्तस्य महोदयो महोद्गमस्तेन, प्रजाना 
रोकानाम्‌, मोवस्छुराशि प्रमोदपारावार , न्यरूतच्छुश्ठभे, अश्रजरुच्छरेन बाष्पसङिरव्याजेन, पोराङ्गनाना 
नारारिकनारीणाम्‌, नयनोत्परुषु नेच्रङ्कवर्येषु, सरन्दधारा मकरन्दश्रेणि ; च्यरसत्‌ भकटीवभुव ॥१३३॥ 
ल्रकतितीशनेति-दयाल कारुणिक स्प्रादयाद्ध काशणिक्र ` इत्यमर , एष जीवन्धर , ष्लुद- 
दितीशेन काष्ठा्गारेण, कृत विहितम्‌, प्रजाना रोकानाम्‌, स्तोम ब्याकुरुत्वम्‌ , आलच्य दृष्टा, नेजकाति- 
गौरा स्वकीययशोधवरम्‌, धरित्री प्रथिवीम्‌, दादशसमा द्वादश वर्षाणि श्ायनोञछनो शरत्समाः इत्यमर , 


वुषामो खम्भ २१५ 


वृद््तत्रपदे निपण्णमकरोद्न्धोत्कर भूपति- 
नन्द्याय च यौवराज्यपद्वी प्रादरादफुरूणा पति 
तत्तद्ोम्यपदे चकार निखिखान्पद्माप्यमुख्यान्सखी- 
नयश्चापि धरापिपान्करणया स्वे स्वे परेऽस्थापयत्‌ ।॥ १३५॥ 
विद्याधरविशाखाक्या भाठे चन्द्राधेकोमले | पष्टबन्धनमातेने सोऽय चसुमतीपत्ति ॥ १३६९ ॥ 
राज्ञामुपायना-येष गृहीत्वा छरकुञ्जर । ततो द्विगुणरनादिसाथं प्राद्‌ान्मुदा चप ।॥ १३७ ॥ 
यथाहं मन्विवृद्धाना बहुमान धरापति । ततान वणेवृद्रानामपि प्रव्येकमादयत्‌ | १३८ ॥ 
ओदायप्रथमावतारसरणौ जीवन्धरे भूपता- 
वर्थिभ्योऽभिमतप्रदानपदबीबद्वादरे जाभ्रति | 
नाकानोफद्वधेनुविकसश्धिन्तामणीना कथा 
हास्याय प्रवदान्त सभ्यविवुधा शाख्रानग्धिपारगता ।। १३६ ॥ 
तदनु चतुरज्ञबलसगतेन नन्दाह्येन समानीता निजजननी विजयामहादैवी पादयो प्रणि- 
पत्य, तामानन्दपयोनिधिमम्नामाधाय; तया सह समागतस्य तापससदोहस्य वाज्छितादधिक द्रवि 
णजात प्रदाय; मुदा तेषा पुण्यकरुभ्या मोक्पदवीमुपदिदेश । अन्यं समानीता पद्मादिदेवी समा- 
गत्य रहसि समाणिङ्गय परिचुम्ब्य च सकर्मनोव्यथानामवसानभूमि हषातिभूमि प्रापयामास । 
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अत्यन्तस्योगे द्वितीया, अकरा वरङिरिहिताम्‌, चकारे । काष्टाङ्गरेण परिशोषिता प्रथिवी द्रादशवर्षाणि यावत्‌ 
करसुक्छाञ्चकारेति भावं ॥ १३४ ॥ 

वृद्धत्तत्रपदे इति-भूपतिन्॑प , कुरूणा पतिर्जीवन्धर , गन्धोत्कट वैश्याधिपम्‌, बृदधक्षतरपदे स्थविर- 
कत्रियस्थाने, निषण्ण स्थितम्‌, अकरोत्‌, त पितरतुस्य विदधाचविति यावत्‌, नन्दाद्याय च गन्योक्करसुताय च, 
यौवराञ्यपदवी योवराज्यपदम्‌, प्रादात्‌ प्रदत्तवान्‌, पद्मास्यमुख्यान्‌ पद्मास्यग्रधानान्‌ , निखिरान्‌ सर्वान्‌; 
सखीन्‌ मिध्ाणि; तत्तद्योग्यपदे यो यस्य योग्यस्तस्मिन्‌ पदे, चकार विदधे, अन्यानपीतरानपि, धराधिपान्‌ 
राज्ञ, करुणया कृपया, स्ते स्वे पदे स्वकीये स्वकीये पदे, नस्थापयत्‌ स्थापयामास ॥९२५॥ 

विद्याधरेति-सोऽय पूर्वोक्त, वसुमतीपतिर्जीवन्धर , विद्याधरविशाराच्या गन्धवदत्ताया , 
चनदाधंकोमरे रजनीकराधंखदुके, भारे रकि, पष्टबन्धन पद्टराक्तीबन्धनम, आतेने चकार ॥ १३६ ॥ 

राज्ञामिति-एष ङरुकुञ्जर ऊुरुवशध्रधान , नृपो जीवक ; राज्ञ! भूपानाम्‌, उपायनानि प्रा्- 
तानि, गृहीत्वा समादाय, नतस्तहत्तोपायनप्रमाणात्‌, द्विगुणरत्नादिसाथं द्विगुणीभूतमणिप्र्टतिसमूहम्‌, 
प्रादात्‌ दन्तवान्‌ ॥ १३७ ॥ 

यथाहेमिति--धरापती राजञा, यथाहं यथायोग्यम्‌, मन्तिच््वाना बरद्धसचनिवानाम्‌, वणेदृद्वानामपि 
ब्राह्मणादिषु वर्णेषु बधा उयेष्ठास्तेषामपि, प्रत्येकम्‌, नाद्रात्‌ सन्मानात्‌, बहुमान भूयान्समाद्रम्‌, ततान 
चकार ॥ ९३८ || 

जओौदयति--जौदायंस्य वद्‌ान्य्वस्य प्रथमावतार प्रथमप्रवेशस्तस्य सरणिमार्गस्तस्मिन्‌, अर्थिभ्यो 
याचकेम्य , अभिसतग्रदानपदव्या मनोरथदानकायं बद्धो विहित नाद्र सन्मान येन तस्मिन्‌, भूपतौ 
राजनि, जाग्रति सति विद्यमाने सति, शाख्राग्धिपारगता श्रतसागरपारीणा › सम्यविजुधा स्म्विद्वान्स , 
नाकानोकहश्च देवधेनुश्च विरुसच्चिन्तामणिश्च तेषा कल्पद्ृत्तसुरगवीश्यम्भच्चिन्तामणीनाम्‌, कथाश्च्चा , 
हास्या हास कत्त म्‌, प्रवदन्ति निगदन्ति । दानशरोऽसावासीदिति भाव ॥ १६६ ॥ 

तदस्वित्ि- तदनन्तरम्‌, चतुरब्गबरूलगतेन चतुर्विंधसेन्यसदहितेन, नन्दाव्येन, समानीता स्म्प्रापि 
ताम्‌, निजजननीं स्वमातरम्‌, विंजयामहादेवी विजया राक्तीमु, पादयोश्वरणयो , प्रणिपत्य नमस्छृत्य, तान्‌ 
मातरम, आनन्दपयोनिधिमग्ना हषंपारावारमग्ताम्‌, आधाय क्रत्वा, तथा मात्रा, सह साकम्‌, समागतस्य 
सप्राक्चस्य, तापससदोहस्य तापससमूहस्य, वान्ड्िताद्भिरुषित्तात्‌, भधिक प्रभूतम्‌, विण धनम्‌, परदाय 
द्वा, मुदा हर्षेण, तेषा तापसानाम्‌, पुण्येकरूम्या सुकृतैकग्राप्याम्‌, मोक्तपदवीमपवर्ग मागम, उपद्विदेश 


२१६ ज्ीवन्धरचम्पूकाव्ये 


गोविन्द्तितिपाखकस्य तनुजा सल्ल्षणा रच्मणा 
कान्त्या केच्छनवल्वरीसदहचरी वृत्ताठ्जकोशस्तनीम्‌ । 
राकाशौतकरानना रतिपतेग्यापायमानभ्रुव 
छण्ने सद्गुणगुस्भिते कषितिपतिजेप्राह पाणौ मुदा ॥ १४० ॥ 
तदानीं सस्भसमितस्तत प्रधावितस्य परिजनस्य कमर्थृतवेत्रङतापरस्परघश््नजनितशब्दमे 
दुरेण विश्द्कलमन्तविद्चनारावविज॒म्मितेन सभास्तारजनछृताशीवौदविस्तेन धृणेमानान्त पुर- 
जनाभरणमभङ्कारमनोहरेण पुरतो जननि सारणपरकञ्चुकिजनशब्दब-घुरेण निदयप्रहनदु दुभिप्रभ- 
विवाद्यध्वनिनिर्भरेणानेकसहसरकठकखबदहटेनोत्सवकोखाहठेन त्रिुवनमपूयेत । 
जयश्रिया साकममन्दकीर्ति वि"दन्कुरूणा पतिरेष धीर. । 
राञ्यश्रिया साधेमिमा कुमारी खड-वा प्रजाना वलय जुगोप ॥ १४१ ॥ 


इतिं मह्यकविहरिचिन्द्रविरचिते श्रीमति जौवन्धरचम्पूकाव्ये 
लदच्मणालम्भी नाम दशमी लम्भ ॥ 


धिषे क, 





समुपदिष्टवान्‌ । अन्येरितरै समानीता सम्प्रापिता , पद्मादिदैवी , समागर्य प्राष्य, रहसि विजने, समार्य 
समारिरुष्य, परिदयुम््य च परिद्ुम्बन विधाय च; सकरूमनोग्यथाना निखिरुमानसिककष्टानाम्‌, अवसान- 
भूमिमन्तस्थानम्‌, हदर्षातिभूमिं भ्रमोदातिस्थानम्‌, प्रापयामात । 

गो चिन्देति--कतितिपतिर्जीवन्धर , सन्ति समीचीनानि रत्तणानि चिद्वानि यस्यास्ताम्‌, का-त्या 
सच्या, काञ्चनवदरूरीसहश्वरी सुवणंरुतासदशीम्‌, बृ्ताज्जकोभस्तनी वतुंरुकमरुकुड मण्कुचाम्‌, राका- 
शीतकर इव पूणिमाचन्द्रं इवानन यख यस्यास्ताम्‌, रतिपतेमंदनस्य, चापायमानौ कोदण्डायमानो शवौ 
यस्यास्ताम्‌, गोविन्दक्तितिपाल्कस्य विदेहधरपते , तनुना दुहितरम्‌, रूच्मणामेतन्नामधेयाम्‌, सद्गुण- 
गुम्भिते उत्तमगुणसदहिते रने सुहुतं, खुदानन्देन, पाणौ हस्ते, जग्राह स्वीचकार । ताुदवोढेति माव ॥१४०॥ 

तदानीभिति--तदानी रुच्मणापरिणयनकारे, सरभस सवेग यथा स्यात्तथा, प्रधावितस्य प्रगतस्य, 
परिजनस्य परिकररोकस्य, करेषु ता कर्ता हस्तारोपिता , ताश्च ता वेत्ररुताश्च तासा परस्परघटनेन 
मिथोघातेन जनित स्घुप्पादितो य ॒शब्दस्तेन मेहुरस्तेन, विश्व्धरा स्वच्छन्दा ये मन्त्रविदा मन्त्रज्ञानां 
वचनारवा वचनशब्दस्तेविंलुम्भितो बृद्धिगतस्तेन, सभास्तारजतै सभास्थितपुरूषे कृतो विहितो य॒ आशी- 
वाद सम्यगांशसखाशब्दस्तेन विस्तृतो विततस्तेन, धूणमाना इतस्ततो आ्राम्यन्तो येऽन्त पुरजनास्तेषामाभर- 
णानि तेषा भङ्ारोऽब्यक्तशब्द विशेषस्तेन मनोहरो मनोन्ञस्तेन, पुरतोऽप्रे, जननि सारणपरा रोकोप्सारणपरा ये 
कल्ुक्रिजनश्ब्दा अन्त पुरपरतीहारीशब्दास्वैवन्छुरो मनोहरस्तेन, निदंय यथा स्यात्तथा प्रहतानि यानि दुन्ु- 
भिप्रश्तिवाद्यानि दुन्दुभिग्रञुखवादिन्नाणि तेषा ध्वनिना शब्देन निरभर पूणंस्तेन, अनेकसहखरस्य भूयसा 
जन नामित्ति यावत्‌ , य करुकरोऽन्यक्तशब्दस्तेन, बहर प्रचुरस्तेन उप्सवकोराहरेन-उर्रासकरकर- 
शब्देन, त्रिभुवन त्रिखोकी, अपूर्यत पूर्णां बभूव । 

जयश्रियेति--जयश्रिया साक विजयलच्म्या सार्धम्‌, अमस्दीतिं विशारूरश , विन्दन्‌ लभमान 
धीरो गभीर , एपोऽयम्‌, ङरूणा पतिर्जविन्धर , राञ्यशभ्रिया सात्राञ्यरूचम्या, साधं सह, इमाम्‌, कमारी 
रक्मणाम्‌, रुञ्ध्वा प्राप्य, प्रजाना रोकानाम्‌, वर्य समूहम्‌, ज्गोप रति स्म ॥९४१॥ 


इति महाकविहरिचद्रविरचिते श्रीमति "कोमुदीः व्याख्याधरे, जीवन्धरचस्पू- 
काव्ये छदमणालम्मो नाम दशमो कम्भ । 


एकादशो छम्भः 


दोष्णा कुन्दसमानकीर्तिविसरैरामोदिनी मेदिनीं 
वाचा सत्यविरासमुत्तममधुस्यन्दप्रतीपश्चिया । 
चितेन नितिपारनीतिपदवीं नेत्रेण सर्वप्रजा- 
योगक्षेमकला बभार नृपतिहस्तेन दानोदकम्‌ ॥ १॥ 
तस्मिन्नरपतो ततर प्रजापाटनतत्परे । राज वती च भूरासीद्र्गभं वसुन्धरा ॥ २॥ 
तस्य च यशोमण्डर शिशिरमपि शात्रवजनसतापकारणम्‌, स्थिरमग्यनवरतश्रमणशीरम्‌, 
निमेकमपि मिनीकृतारातिमुखकमल्पम; धवल्मपि प्रजानुरागपरिमेदुरम्‌, निन्दितराजमण्डलम- 
प्यानन्दितमहाराजमण्डलमुदजुम्भत । 
तस्य॒ च प्रतापाङ्कुरा दिक्सुन्दरीणा केशपाशेषु कल्हारशङ्काम , कणदेशेषु किसख्यस्तो- 
मविभ्रमम ; घनक्ुचक्घम्भेषु काश्मीरशोभाप , कदिप्रदेशेषु कौसुम्भपटसभावनाम्‌, काम्बुजेषु 
कु रुविन्दमयकङ्कणविरासम्‌ ; पादत्लेषु लान्ञारसविच्छित्ति सपाद्यामासु । 
वहिपरतपहुतदेमवणं प्रतापलेशै कुरुकुञ्जरस्य । 
रिग्रूष सवेष्वपि भूमिभरसु मेरुभ्रमोऽभूत्सुरसुन्दरीणाम्‌ ॥ २॥ 


दोष्णेति--वृपतिर्जीवन्धर , दोष्णा बाहुना, कन्दसमानकीर्तिंविसरै्माध्यङ्ुसुमकरपयशोविस्तारे , 
आमोदिनी प्रहर्षिणीम्‌, मेदिनौ परथिवीम्‌, उनत्तममधुस्यन्दस्य श्रष्टमाःकिकप्रवाहस्य प्रतीपा प्रततिपक्तिणी श्री 
शोमा यस्यास्तया, वाचा वचनेन, सत्यविरापस्ष तथ्यशोमाम्‌, चित्तेन चेतसा, कितिपाखाना राज्ञा नीति- 
पदवी नयपद्धतिस्ताम्‌, नेत्रेण नयनेन, स्वग्रजाना निखिजनाना योगक्तेमयोरनजितप्र्षिप्रा्ठसर ्षणयो 
कला वेदुग्धी ताम्‌, हस्तेन पाणिना, दानाय व्यागायोदक जरूःमति दानोदकम्‌, बभार दधार ॥ १ ॥ 

तस्मिन्नरपताविति- तत्र हेमाङ्गदसण्डरे; तस्मन्‌ पूर्वोक्त, नरपतो जीवन्वरमहाराजञ, भ्रजापार्न- 
तप्परे जनावनदक्े, सति, भू परथिवी, राजन्वती प्रशस्तराजयुक्ता, रप्नानि मणयो गभं मध्ये यस्यास्तथाभूता 
रत्नगर्भा, वसुन्धरा च धनधारिणी च अभूत्‌ नासीत्‌ ॥ २ ॥ 

तस्य चेति-तस्य च राज्ञ ; यशोमण्डर कीतिसमूह › शिशरमपि शीतल्मपि, शात्रवजनस्य शत्रु 
समूहस्य सतापकारण दाहनिमित्तम्‌, स्थिरमपि स्थित्तिश्षीटम प, अनवरत निरन्तर भ्रमण सञ्चरणशीक 
सभावो यस्य तत्‌ , निमेरमपि विमरूमपि, मकिनीङ्कतानि छष्णीकरतानि अरातीना शत्रुणा ुखकमकानि 
वदनपद्यानि येन तत्‌, धवलरूमपि श्क्छमषि, प्रजाया रोकस्याचुरागेण रहिष्येन प्ते प्रेम्णा परिभेदुर 
मिरितम्‌, निन्दित ज॒गुष्सित राजमण्डरु चन्र बम्ब येन तथाभूतमपि , आनन्दित अहर्षित महाराजमण्डर 
पूणच्न्द्रबिम्ब्र पत्ते महारृपतिसमूह येन तत्‌ , उदज॒म्भत बृद्धि प्राप । विरोधामासेऽरुङ्कार । 

तस्य च प्रतापाङ्करा इति- तस्य च राक ॒प्रतपाहरास्तेज प्ररोहा ; दिक्सुन्दरीणा काष्टाकामि- 
ननाम्‌, केशपान्ेषु कचसमहेषु, कर्हारशङ्का रक्तारविन्दसदेहम्‌, कणदेशेषु श्रवणप्रदेशेषु, किंसरयर्तोमस्य 
पररुवसमूहस्य विन्नम आरेका तम्‌, घनङ्कचङम्मेषु प।नपयोधरकरशेषु, कारमीरशभा ऊङ्कम- 
भ्रियम्‌, कटिभ्रदेशेषु मध्यदेशेषु, कोसुम्भपटस्य कसुम्भरक्तवस्त्रस्य समावनामुतखक्ताम्‌, कराम्डुजेषु पाणिपशचेषु, 
कुर विन्दमयकङ्कणविरखास पश्मरायमणिनिर्मितकटकविश्रमम्‌, पादेषु चरणतरुषु, राक्तारसस्य याचकरसस्य 
विच्छित्ति शोभास्‌, सम्पादयामासुश्वकर्‌ । 

वहिप्रतपरेति--वह्विना पावन अतश्च निष्ट्म्‌ अतणुव हुत स्यन्दत यद्धेम सुवणं तस्य वणैमिव 
वर्णं स्वरूप येषा तै , रुकु्जरस्य जीवन्धरस्य, प्रतापरेशेस्तेज)ऽश , रिेषु दिग्धेषु, मर्वेष्वषि निखिरे- 

२८ 


२१२८ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


पद्माकराश्चितस्यास्य राजहसस्य सततम्‌ । बहुधावननिघ्रत्वमद्धुत च न चद्धुतम्‌ ॥ ४॥ 
इय ' सुमधुराकारा छदमणा वरछक्तणा । राजहसस्य पनीति परमाद्भुतमीदयते ॥ ५॥ 
अय खलु खदमान्चितोऽपि पद्मामिख्याविराजितोऽपि सुभित्रानन्दनो, विजयानन्दनोऽपि 
कुण्डराच्चितकर्णो, धृतराष्रोऽपि धमेमयो; गन्धवदन्ताधिकहर्पोपि देवदत्ताधिकदरषो, महिषीसम 
चोऽपि ब्ृषोत्पादी विरराज । 
छदमणाश्चितगाब्रोऽपि निमे इरुचन्द्रमा । सदा कुवख्याह्यदी पद्यान-दीति चाद्भुतम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्वपि, भूमिभ्रनसु पवतेषु, सुरसुन्दरीणा देवाङ्गनानाम्‌, मेस््रमो हेमाद्विसठेह , अभूत्‌ । तद्‌ गुणमरक- 
्रान्तिमानल्ङ्कार ॥२३॥ 

पद्याकराञ्ितस्येति--पद्याकरेण कमरकासारेणाञ्चितस्य शोभितस्य, अस्थ जीवन्धरस्य, राजहसस्य 
मराख्विशेषस्य, सन्ततं सवदा, बहुधानेकप्रकारेण, वनस्य जलस्य निश्चल्माधीनसवे न भवतीप्यवननिन्नप्वम्‌, 
अद्ध तमाश्चयंकरम्‌, आसीदिति शोष , किञ्च, नाद्गत नाश्चयकर यतो बहुधानेकप्रकारेण वननिघ्नप्व कानना- 
ध्रीनत्व मरारुविशेषस्य निसगं एव, अथवा बहुध्ावनस्य भू रिभ्रमणस्य निघ्चप्वमाघीनरेव मरारस्य स्वभाव 
एव, पक्तिजातिरितस्तत सदा धावत एव 1 परिहारपक्ते, पद्माया रुच्म्या करेण पाणिनाञ्चितस्य पू जितस्य, 
अस्य राजहसस्य श्रेषठयृपतेर्जीबन्धरस्य, सन्तत सवदा; बहुधानेकभकारेण, वननिघ्रस्व काननवासतप्परत्वम्‌, 
अदूमुतमाश्व्यंकरम्‌, आसीत्‌, किञ्च नादुते नाश्चयंकरम्‌ आसीत्‌, यतोऽनेकग्रकारेण अवननिघ्नप्य॒रक्तमोका- 
धीन्व श्रष्ठराजस्य निसगं एव । श्केष ॥४॥ 

इय स॒मधुराकारेति-समधुरोऽत्तिमनोहर जकार सस्थान यस्या सा, वराणि भ्रष्टानि रक्षणानि 
चिह्वानि यस्या सा, इयमेषा रचमणा सारसस्य योषित्‌, राजहसस्य मरार विशेषस्य पत्नी योषिद्‌, इत्येतत्‌; 
परमाञ्गुत परमाश्वयं्‌, दैक्यते दश्यते । सारसस्य योषित्‌ राजसस्य कथ भवेदित्याश्रयेमू्‌, पन्ते र्दमणा 
रचमणानामधेया कन्या, राजहसस्य जीवन्धराभिधानस्य श्रेष्ठराजस्य पत्नी बभूवेति । शटसस्य योषिद्‌ वरण 
सारसस्य ठु लद्मणाः इष्यमर ॥५॥ 

अय खल्विति--खल्ध निश्चयेन, अय जीवन्धर , र्चममि्बंरुमद् चिद्धेरञ्चितोऽपि, पद्य इत्यभिख्या 
षद्माभिख्या रामनाम तया विराजितोऽपि समुद्धासितोऽपि, सुमित्राया नन्दन इति सुमित्रनन्दनो कचमण 
इति विरोध पक्ते रुचमाञ्चितोऽपि पञ्चाना कमरानाममिख्या शोभा तया विराजितोऽपि सुमित्राणि ससुहृद 
नन्दयतीति सुमित्रानन्दन , विजयानन्दनोऽपि विजयेनानन्दयतीति विजयानन्दनोऽपि सन्‌ कुण्डराञ्चित- 
श्वासो कणश्चति ङण्डराल्चितकणं कुण्डलाभिधानकर्णांभरणभूषितराधेय इति विरोध , महामारतसमरे 
ङण्डराच्ितकणेस्य पराजय म्रसिद्धो न तु विजय इति विरोध पक्ते विजयाया एतन्नाममातुनन्दनोऽपि 
पुत्रोऽपि ण्डराच्चिते कर्णांमरणविशेषारूड्‌ कृते कणे श्रवणे चस्य तथाभूत । तरष्ट्रोऽपि धर्ममयो धमेदेवमय 
दु्योधनादिजनको तरष्ट्रो धमंमयो धर्मरूपो युधिष्ठिरपितृरूप कथ भवेदिति विरोध , पक्ते छत पार्त 
राष्ट्र जनपदो येन तथाभूतोऽपि सन्‌ धमंमयो धर्माप्मक इति । गन्धर्वेभ्यो दन्तोऽधिको हषो येन तथाभूतोऽ- 
पि सन्‌, देवेभ्यो निजरेभ्यो दन्तोऽधिको हर्षो येन तथाभूत इति विरोध पत्ते गन्धर्वदत्ताया एतन्नामपल्या 
अधिकहर्षोऽपि सन्‌ देवेन सुदंशंनयकेण दन्तोऽर्पितोऽधिको हर्षो थस्य तथाभूत इति । महिषीस भवोऽपि 
देहिकोत्पन्नोऽप ृषोत्पादी बलीवर्दोप्पादक इति विरोध परे सस्यन्धरमहाराजपदटराज्ञीजनितोऽपि इृषोषपाद्री 
धर्मोत्पादक इति, विरराज शुभे । श्केषमूरकविरोधाभासारूकार । 

छच्मणाञ्चितेति--रुच्मणा करङ्कनाञ्ितगात्रोऽपि शोभितशरीरोऽपि निर्मरु करङ्कातीत इति 
विरोध प्ते रुचमणा विविधसामुद्धिकशाख्भ्रणीतचिहनाश्चितगात्रोऽपि अथवा रुच्मणानामकभायंया 
शोभितशरीरोऽपि निमंरो निर्दोष , कुरुचन्दमा जीवन्धरेन्दु,, सदा शश्वत्‌, कुवर्याह्वादी नीरोतपरानन्दन 
सन्नपि पद्मानन्दी कमरानन्द्‌नो बभूवेति अदत विस्मयस्थानम्‌ प्ते ऊुवर्य महीमण्डरूमा्नादेयति 


॥ 


१, पयस्मुमघुराकाय ब । २ छदमणाञ्चितोपि ब । 


एकादशो कम्भ २१६ 


कद्‌ाचिदसी धरापतिर्विविधर्नराशिमि्महाघं्महनीयकान्तिकन्दछितमानन्दकर सकछ 
भल्यजनानामासेचनक रेखटोचनानामकृलिमचेत्याख्यप्रतिम मगवल्निनिमन्दिर शिल्पशाखपार- 
गते शिल्पकै्निंमोपयामास । तेच्र च भगवतो निप्योत्सवपन्ञोत्सवप्रमुखोत्सवपरम्परानिरन्तरनिष्प- 
तये तत्समुचितानि प्रशस्तक्षेत्राणि प्रतिपादयितुकामे शात्रवजनविरामे निखिख्गुणाभिरामे 
साक्ञात्कारो जीवधरो विजयादेवीपूवश्ृतोपकारस्मरणजनितदपेण तल्षेत्राधिपत्य तापसजनाय 
प्रढापयामास । 


चपस्य जननी ततो निखिकशीर्माङाखनिन्यरज्यत विशाक्धी कटिकसस्सतवेकदा । 
अपश्यमिह पैठृक पदमम-दकीर्तो सुते पराक्रमजिताहिते किमधुनेति सा जानती ॥ ५ ॥ 
ततश्च सा देवी, अष्टापि स्नुषा समीपे विधाय, है वामाठका हेमायित्तवल्चिकायमानतनु 
ठता सीमातीतगुणगुम्भिता मराखगामिन्य पूवमेव यूयमष्टमालारूपेण मम स्वपर नष्टा › इदानी 
वरृतनवमाखारूपेणः इत्यत्तरोत्तर भवतीना वैभवातिशयो विजुम्भतामिति प्रतिपाद्य, परकरृतमथमेव 
प्रकटयामास । 
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समानन्दथतीति तथाभूतोऽपि सन्‌, पद्मा छकमीमानन्दयति बधंयतीति तथाभूतो बभूवेत्ति विरोधा 
भासोऽखङ्कार ॥६॥ 

कृद्‌ाचिदसाविति--कदाचित्‌ जातुचित्‌, असौ धरापतिनंरेन्द , महाचंमहामूल्यै , विविधरत्नराशि 
भिनैकमणिमण्डले ,' महनीयकाम्तिकन्दङ्ति प्रशस्तग्रभापूण॑म्‌, सकरमन्यजनाना निखिरुमन्यप्राणिनाम्‌, 
आनन्दकर हषविधायकम्‌, रेखरोचनाना निजंरनयनानान्‌, आसेचनकमतृस्षिकरम्‌, अज्चत्रिमचैत्याख्य- 
प्रतिम छत्रिमेतरनिनाख्यसदशम्‌, भगवलिनमन्दिर भगवग्जिनचैत्यार्यम्‌, शिरपशस्त्रपारगतै वास्तु 
शाद्धदक्ते , शिरपवैः इशरकार्यकरे , निर्मापयामास रचयामास । तत्र॒ च भगवञ्जिनमन्दिरे भगवतो 
जिनेन्द्रस्य, निष्योत्सवपक्लोप्वौ प्रसुखोौ येषु तथाभूता य उस्सव्रास्तेषा परस्परा तस्या निरन्तरनिष्पत्तये 
शश्वस्सिद्धये, तत्समुचितानि तद्हाणि, भ्रशस्तक्तेत्राणि सञुत्तमस्थानानि, प्रतिपाद यितुकामे प्रदातुमनसि, 
निखिख्गुणाभिरामे सकल्गुणसन्दरे, साक्ञात्कामे प्रत्यक्तपञ्चशरे, जीवन्धर इति यावत्‌, सति, विजयदेवीं 
तद्षोयजननी, पूकृतोपकारस्य स्मरणेन निध्यानेन जनित समुत्पन्नो हषो मोदस्तेन, तत्त्ेत्राधिपत्य 
तसस्थानस्वामित्वम्‌, तापसजनाय तापससमूहाय, प्रदापयामास दापितवान्‌ । 

चपस्य जननीति-ततस्तदनन्तरम्‌, निखिरशीरमाङाया समभरशीरूपडक्तं खनिराकर , विश! 
छ गीविपुखुमति , नृपस्य जोवन्धरस्य सा पूर्वोक्ता जननी सवित्री, विजयेति यावत्‌, इह भुवने अमन्दा 
विषुरा कीतिर्य॑शो यस्य तस्मिन्‌ , पराक्रमेण वीर्येण जिता पराभूता अहिता शत्रवो येन तस्मिन्‌ , सुते पुर 
जीवन्धर इति यावत्‌ , वैनृक पितृसम्बन्वि, पद धाम, राज्यमिति यावत्‌, अपश्यम्‌ अवबरोकयस्‌, 
अधुना साम्प्रतम्‌, किम्‌, किं प्रयोजन मदीयमवशि्टम्‌, अपितु न किमपीति, जानती सती, एकदा एकस्मिन्‌ 
कारे, कुटिरुसखतो मायाविससारे, भ्यरञ्यत विरक्ता बभूव । पृथ्वीच्छन्द ॥ ७ ॥ 

ततश्च सा देवीति- तरतश्च तदनन्तरञ्च, सा देवी राक्ता, अष्टापि स्मुषा पुत्रवधू , समीपे निकटे, 
विधाय कृत्वा, हे वामा ङरिला सुन्दरा वा अरकाशरुणेङुन्तरा यासा ता , हेमायिता सुवणांयिता या वल्लिका 
रता सद्वदाचरन्ती तनुरुता देहवस्छो यासा ता, सीमातीतैरसस्यैरणेदंयासौन्दर्यादिभिरगंम्भिता, सहिता , 
मरार्गामिन्यो गजगामिन्य , पूवमेव प्रागेव, यूय भवत्य , नष्टमारारूपेण वसुक्सस्थानेन, मम, स्वप्ने 
स्वप्नावकोकनकाले, दृष्टा अवरोकिता , इदानीमघुना, घेता धरिता नव नचसख्याका प्ते नवा नूतना या 
माका खजस्तासा रूपेण, दष्टा , इतीस्थम्‌, उत्तरोत्तरमगरेऽभे, भवतीना युष्माकम्‌, चेभवातिशय रेश्वयं्रकषं , 


१ प्रशस्तदेवोपकरनिवद्ययोग्यनदीमात्रकदेवमात्रकचतेत्राणि च प्रतिपाद्य शात्रवजनविरामो निखिल- 
गुणामिरम साक्तात्कारी जीवन्धये ब० | 
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अपारे घोरससारे विरक्तिर्विस्वरता हदि । दी्ञाये स्वरयत्यद्य मा रकेन्दुनिमालना ॥ ८॥ 
यूय खलु क्ुरवशक्ताशुक्ताफङायमनान्पत्राचुतपाद्य सन्तत कान्तेन साक ॒सौख्यमुभूय 
वयोऽन्ते दीक्ताभ्ुपागन्तुमहेधेति । 
श्श्रगिरमिमा श्रत्वा शोकविहटमानसा । देव्यस्तश्या पुरस्तस्थनेमिताननपङ्कजा ॥ ६ ॥ 
ततश्च देवी विजया कुमार समीपमानाय्य धराधिराजम्‌ | 
कादम्बिनी हसमिवारभस्या वेराम्यवाचा विधुरीचकार ॥ १० ॥ 
तदनु वेराग्यपदबीमनुगच्छन्त्या नन्दया सह महादेवी महीनाथ कृन्दछ्वायमाण छच्छंणानु- 
ज्ञाप्य यथाविधि श्रमणीवयौया पद्चायौया सकाशोऽदीचतिष्ट । श्रमणीनामभ्रगण्था पद्मायो विजया 
नन्दाभ्या विश्राणितश्रमणीपदा नभसो निपतिता रलनवरृष्टिरिव प्रत्रज्या न प्रतिषेध्येति महीनाथ 
बोधयामास । 
इति मधुरगिर प्रबोधितोऽसौ नरपतिरानत्तमातृपादपद्य । 
विनयभरवशाद्िवेश धीरो निजसदन परिवारसम्परीत ॥ ११॥ 
तदनु कतिपयदिवसापगमे क्रमेण देवीनामुदराणि सरसीना जखानीव शशिबिम्बा 
गभो विविश । 


विजम्भताम्‌ वधंताम्‌, इत्येवम्‌, प्रतिपा कथयित्वा, परकृत प्रस्तुतम्‌, अर्थं त्तम्‌, एवमनेन प्रकारेण, परकटया- 
मासं बधेयामास । 

अपारे घोरससार इति--हे रकेन्दुनिभानना हे पूणंचन्द्रसदशवदना , अपारेऽनन्ते, घोरस- 
सारे भयकरभवे, विषयार्थ सक्चमी, इदि मानसे, विस्तृता वितता, विरक्तिवेराग्यम्‌, अद्य साम्धतम्‌, माम्‌, 
दीक्लायै भ्रजज्यायै, त्वरयति प्रेरयति ॥ म 11 

युय खल्विति--यूय भवत्य ; खलु निश्चयेन, करुवशकताया कुरुवशवदरू्यां सुक्ताफलानीवाच- 
रतीति वथाभूतान्‌ , पुत्रान्‌ सुतान्‌, उस्पाद्य सञुत्यन्नाम्‌ कृत्वा, सन्तत निरन्तरम्‌, कान्तेन पत्या, साक 
साधम, सौख्य गाहस्ण्यसुखम्‌, अनुभूय समुपमुभ्य, वयोऽन्ते दशान्ते, वीता प्रतरञ्याम्‌, उपागन्तु प्रासम्‌, 
अहंथ इति योग्या स्थेति । 

श्वश्रगिरमिति--दमा पूर्वोक्ताम्‌, श्वभगिर धवसविन्रीभारतीम्‌, श्रत्वा निशम्य, शोकेन वियोग- 
वार्ताश्रवणजन्यविषादेन विद्व दु खीभूत मानस चेतो यासा ता , देव्यो गन्धकवदन्तादय ; नमितान्यानम्राणि 
आननपङ्कजानि मुखारविन्दानि यासा ता , तथाभूता सत्य , पुरत पुरस्तात्‌ , तस्थुस्तिष्ठन्ति स्म! 8 ॥ 

ततश्च देबीति-- ततश्च तदु च, विजया देवी, धराधिराज प्रथिवीपततिम्‌, कमार जी वन्धरम, 
समीपसभ्यणम्‌, जनाय्य प्रापय्य, कादद्िनी मेघमारा, आरभव्या धघोरगजितेन, हखमिव मरारमिव, 
धेराग्यवाचा भ्रवज्यागिरा, विधुरीचकार दु खीचकार । १० ॥ 

तदन्विति--तदन्ु तदनन्तरम्‌, वेराग्यपदवी विरक्तिमागंम्‌, अनुगच्छुन्प्यानुयान्स्या, सुनन्दया 
गन्धोत्कटपत्न्या, सह सार्धम्‌, महादेवी विजया, ङृच्छरायमाण ठु खीभवन्तम्‌, महीनाथ जीवन्धरम्‌, छच्छरेण 
कष्टेन, अयु्ाप्य सम्बोध्य, यथाविधि विधिपूव्रकम्‌, श्रमरणीवर्याया साध्वीशरेष्ठाया , पद्माया पद्माभिधानाया 
आर्यिकाया , सकाशे निकटे, अदीर्ञिष्ट दीक्ता जग्राह । विजयासुनन्दाभ्या जीवकजननीभ्याम्‌, विश्राणित श्रम 
णीपद प्रदत्तमार्यिकापद्‌ यया सा, पद्माया, नभसो गगनात्‌, निपतिता वृष्ट, रत्नब्रृषटिरिव भणिच्रृशिरिव, 
भ्रवञ्या द्रीच्वा, न प्रतिषेध्या न निषेधनीया, इतीष्यम्‌, महीनाथ जीवकम्‌, बोधयामास सम्बोधितवतीं । 

इति मधुरगिरेति--इति पर्वोक्तप्रकारेण, मधुरगिरा सिष्टवाण्या, प्रबोधित समारवासित विनय- 
भरवशात्‌ विंनयात्तिशयेन, आनतौ वन्दितौ मातृपादपश्मौ जननीच्ररणकमरे येन तथाभूत , धीरो गमीर , 
नरपती राजा, परिवारसम्परीत सन्‌ ऊुटुम्बजनपरिडत सन्‌, निजसदन स्वीयभवनम्‌, विव्रेश 
भरविष्टवान्‌ 1 ११) 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, कतिपयदिवसापगमे किञ्चिहिनग्यतिगमनानन्तरम्‌, कमेण; कऋरमश्च , 
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गभेच्छलेन सक्रान्त प्रतिविम्ब धरापते । उहगेन्धरवेदन्ताद्या सनिभा दपणश्रिया ॥ १२॥ 
देवीजनस्य विकचोत्पख्शोमि वक्त्र कोकद्रयस्य सश छुचयुग्ममासीत्‌ । 
आनीखचुचुकतर विखसत्तमार्पत्रान्चिताग्रनवहेमघटग्रतीपम्‌ ॥ १२॥ 

मणिकाञ्चीकठापेन दयमानो दिने दिने । महिषीणा मध्यभाग क्रशिमान जहौ तदा ॥ १४॥ 

तदनु प्राप्रे प्रस्समये शभदिवसे सावधातैनाडिपरिज्ञानसाधनस्वाधीनचित्तेगणकेैगृहीते 
स्रं देवीतति काटम्बिनीवेरमदा पुत्रानसूत । तत ॒प्रहषविस्तारितखोचन प्रथ्वीकमन पुत्रान्टघरा 
शभदिवसे कटितमहोरसवस्तेषां ग^धवेदत्तप्र्रतिदेवीपुत्राणा सप्यधरसुदशेन-धरणि - गन्धोत्कट- 
विजय - दत्त - भरत - गोविन्दनामघेयानि प्रकटीचकार । 

एव सौख्येन वसत॒ पाकारिसदशश्चिय । धराधिपस्य धीरस्य व्रिशद्र्पाण्ययासिषु ॥ १५॥ 

ख्यातौ श्रीभरताधिराजसदशो नीती च रामप्रभो- 
स्तुल्य सपदि पाकशासनसम प्रश्वीपति कौरव । 
धर्म धमेतनूभवेन तुछितस्तुल्योऽजनेनाहवे 
सोऽय भाग्यनिधि शशास वसुधा धृत्वा चिरं बाहुना ॥ १६ ॥ 
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देवीना गन्धवंदत्तादीनाम्‌, उदराणि जदराणि, कर्माणि, सरसीना कासाराणाम्‌, जानि सरिरानि, 
शशिबिम्बा इव चन्द्रविम्बानीव, गर्भा दौदेदानि, विविश प्रविष्टा । 

गभन्दठेनेति--दपंणभिया सुकुररूचम्या, सनिभा सदश्य , गन्धर दत्ताया , गभच्छरेन 
श्रणव्याजेन, सक्रानतं प्रतिफङितम्‌, धरापते रक्त , प्रतिबिम्ब प्रतिमानम्‌, ऊहु्टेतवत्य ॥१२॥ 

ठ बोजनस्येति--देवीजनस्य राक्तोसमूहस्य वक्त्र वदनम, विकरचोत्परख्शोभि प्रस्फुटारबिन्दमिव 
शोभमानम्‌, कोकट्यस्य चक्रव्राकयुगरुष्य, सदश सन्निभम्‌, अनीखचूच्खुकतरु श्यामाथप्रदेशम्‌; कुचयुग्म 
स्तनयुगकरूम्‌, विरसत्तमाङूपत्रेण शोभमानतापिच्छुच्छुदेनाश्चितो विराजितो योऽगनवहेमघट पुरोवर्तिनूतन- 
काञ्चनकरुशस्तस्य प्रतीप सदृशम्‌, आसीद्‌ बभूत । उपमा । वसन्ततिरुकावृत्तम्‌ 1। १३ ॥। 

णिकाञ्चीति-मणिकाञ्चीकरपिन रतनरशनाद्ना, दिने दिने वीप्साया द्विष्वम्‌, दयमानो दु खी 
भवन्‌ , समदिषीणा राज्ञीनाम्‌, सध्यमाग करिप्रदेश , तदा तस्मिन्‌ कारे, कशिमान करशत्व क्तीणतासिति 
याव॑त्‌. । जहौ तत्याज । “ओहाक्‌ त्यागेः इत्यस्य छिटि रूपम्‌ ॥१४॥ 

तदनु पराप्र इति-तदन्च तदनन्तरम, प्रसवलमये प्रसूत्िकार, प्राक्त समागते सति, शुभदिवसे 
्रष्टवासरे, सावधानैरप्रमत्तं नादीपरिक्षानस्य घटिकाज्ञानस्य साधनेषु मन्त्रविशेषेषु स्वाधीन्‌ निजायत्त चित्त 
येषा तै , गणकैदंवके , गृहीते समात्ते विदित इति यावत्‌ , छग्ने सुहत, देवी ततिमंहिषीसमूह , कादम्बिनी 
मेघमारा, इर मदानिव मेधंञ्योतीषीव, पुत्रान्‌ सुतान्‌ , असूत समुत्पादयामास 1 ततस्तद नन्तरम्‌, प्रहषेण 
प्रङृषटप्रमोदेन विस्तारिते दीघं रोचने नयने यस्य स , पथ्वीकमनो महीपतिर्जीवन्धर इति यावत्‌ , पुत्रान्‌ 
सुतान्‌ ¦ शषा विरोक्य, श॒भदिवसे शरष्ठदिने, ककितो महोत्सवो येन स , तथाभूत सन्‌, गन्धवदन्ता्रश्ति 
देवीपु्राणा खेचरसुपादिमदिषीसूनूनाम्‌, सत्यन्धर-सुदशंन-धरणि गन्धोत्कर-विजय दत्त-भरत गोविन्दनाम- 
पेयानि, प्रकदीचकार प्रकटयामास 1 

एव सौख्येनेति--एवमनेन प्रकारेण, सौख्येन सुखेन, वसतो निवास कवत , पाकारिसदशी 
पुरन्दरतुर्या श्रीरंचमीयंस्य तस्य, धीरस्य धैयंगुणोपेतस्य धराधिपस्य राज्ञ , त्रिशत्‌ त्रिशत्सस््याकानि, 
वर्षाणि हायना , अयासिषुभ्यतिजग्मु ॥१५॥ 

ख्याताविति--ख्यातौ यशसि श्रीभरताधिराजेन प्रजापतिप्रथमपुत्रेण सदश समान , नीतौ नये, 
रामप्रमो रामचन्द्रस्य, तुल्य सदश , सपदि सपत्तौ, पाकशासनसम शक्रसन्निभं , धमं धासिककायं, धम 

तनूभवेन युधिष्ठिरेण, तुङित सदश , आहवे समरे, अशनेन कौन्तेयेन, तस्य सहश , भाग्यनिधि सुदैव- 


१ प्रदीपम्‌ ० | 





२२२ जीवन्धर्वम्पूकाष्ये 


कदाचिद्ठसन्ते विरिजनदुरन्ते प्रसाधितवना-ते बनप्रियविरतमुखरिताशान्ते सप्रे, 
पुष्पफलादिकमुपहारीकुवेता वनपाङेन 'वनविहाराय विज्ञापितो वसुधापति , अष्टामि कान्ताभि 
सम नगगन्नियोय; पयौप्तफलकुसुमपल्लवतल्लजमुपवनमासायय वनपालेन तत्र निवेद्यमानानेकैकश 
पल्लवितपुष्पितफलिततरुनिकरान्निरीक्तमाणश्चिर विजहार । 
वल्गक्छुच सपाद भङ्खुरमभ्यभाग स्ियत्कपोकमलकाङ्कुटवक्च्रविम्ब्‌ । 
व्याछोखकङ्कणमणत्छृति तत्र देव्य पुष्पग्रह करतले कुतुकादकाषु ॥ १५॥ 
ण्वं चिर विस्तारितद्िविधवनक्रीडाश्रान्ताना कोडासमदेविष्टुछितलतान्ताना व्याोखन- 
यनान्ताना सदोहेन सदह कचन निपण्णस्तत्र गन्धवेदत्ताकुचङ्कम्भयुगङे मारमदेभमदधारायमाणा 
कस्तूरौधारा निपातयन्‌ गुणमाङावन्त स्थरे सुरभिलमृगमदमेदुरमल्यजरस छिम्पन्‌ , सुरमञ्जर्या 
नाभिकृहरादारभ्य काश्मीरपङ्केन छता वििखन्‌, पद्माया कपोख्यो्मकरिका विस्तारयन्‌ , 
्षेमश्रियो वदने मृगमदतिखक विरचयन्‌ , छक््मणाया स्तनमुशकलयुगङे मकरिकापन्र विचित्रयन्‌ 
अन्यासा च यथोचित प्रसाधनानि विद्धानो जीव-धर सहषंमवतिष्ट | 
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भण्डार › सोऽय प्रसिद्ध , प््वीपतिमहीपति › कौरवो जीवन्धर › बाहुना सुजेन, चिर ॒दीर्घकारुपय॑न्तम्‌, 
शर्वा श्रुत्वा, शशास रक्षति स्म ॥१६॥ 

कटाचिद्रस त इति--रुदाचिग्जातुचित्‌ , विरहिजनदुरन्त विग्रखम्भिदु खप्रदे, प्रसाधितववनान्ते 
समरुङृतवनमध्ये, वनम्रियाणा कोकिराना विरते शब्दैसंखरित॒शब्दायमान आशान्तो दिगन्तो यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ , वसन्ते पुष्पतो, सम््रदतते सतति, पुष्पफरादिक कुसुमफरगप्रथतिकम्‌, उपहारीङुवता समुपनयता, 
वनपारेन मालाकारेण, वनविहाराय उधानक्रीडाये, विज्ञापितो निवेदित , वसुधापती राजा जीवन्धर , 
अष्टामि कान्ताभिकलङभामि , सम साकम्‌, नगरात्‌ राजपुरीनामधेयात्‌ , निर्याय निगप्य, पर्याघ्ता प्रचुरा 
फरङ्कसुमपरर्वतत्छजा फनपुष्पकिसरूयश्ष्ठा यस्मिस्तत्‌ , उपवनसुद्यानम्‌, आसाद्य प्राप्य, तच्ोपवने, 
वनपालेन वनरककेण, निवेधमानान्‌ सूच्यमानान्‌ , परत्विता किंसर्यिता पुष्पता कतसुमिता फरटिता , 
पफरयुक्ताश्च ये तरुनिकरा व््समूहास्तान्‌ , निरीक्तमाणो विलोकमान , चिर दीधंकारु यावत्‌, विजहार 
च्यहार्पीत्‌ विहार तवान्‌ चिक्रीड वा । 

वल्गद्छुचमिति-तत्रोपवने, देभ्यो राय , सपदि ऋटिति, वल्गन्त॒सचङन्त कुचा स्तना 
यस्मिस्तत्‌, भद्रो भङ्गन्मुलो सभ्यभाग करिग्रदेशो यसमस्तत्‌, स्विधन्तौ स्वेदयुक्तो कपोरौ गण्डौ यस्मि 
स्तत्‌, अखकरा्कर चूणङ्खन्तरुब्याप्त वकत्रबिम्ब मुखमण्डल यस्मिस्तत्‌, व्यारोङाना चञ्चराना कङ्णानां 
कश्काना मणलछृतिरभ्यक्तशब्दविशेषो यस्मिस्तत्‌, यथा स्यात्तथा, करतलेहरततसे , तकात्‌ कौतूहरात्‌, 
पुष्परहे कुखुमावनच्रयम्‌, अकाषु कृतवत्य । वसन्ततिरकाब्त्तम्‌ ॥१७॥ 

एव चिरमिति--एुवमनेन प्रकारेण, चिर दीघकारूपय॑न्तम्‌, विस्तारिता कृता द्विविधा द्विभकारा 
या वनक्रीडा काननकेिजंलकरेछिश्च तथा श्रान्ता खिन्नास्तासामू, क्रीडासमद्ेन क्रीडाविमदेन चिलङितानि 
मदिंतानि छता-तानि पुष्पाणि याभिस्तासाम्‌ , व्यारोलाश्चपरा नयनान्ता नेत्रप्रान्ता यासा तासाम्‌, 
कान्तानामू वररभानाम्‌, सदोहेन समूहेन, सह साधम्‌, क्वचन कुत्रचित्‌, निषण्ण समुपविष्ट , तन्रोपवने, 
गन्धवेदत्ताया प्रथमपत्म्या कुचङकुम्भयो स्तनक्ररशयोयुगरू युग तस्मिन्‌, मारमदेभस्य काममत्तकरिणो 
मदधारायमाणाः दानश्रेणीवदाच्रन्तीम्‌, कस्तूरीधारा ्गमदप्रवाहम्‌, निपातयन्‌ मोचयन्‌ , गुणमाखावक्त स्थरे, 
गुणमारोरस्थङे सुरभिरेन सुगन्धिना शछगमदेन कस्तूर्या मेदुरो मिकितो यो मर्यज्रसश्वन्दनरसस्तम्‌, हिम्पच्‌ 
उप्रदिहन्‌; सुरमन्जयां , नासिङहरात््‌ तन्विगर्वात्‌, आरभ्य प्रारभ्य, कारमीरपड्केन कड कमद्रवेण, रता 
वह्ञीम्‌, विखिखिन्‌ अङ्कयन्‌, पद्चाया एतन्नामकमार्याया , कपोलयोर्गण्डयो , मकरिका मकराङृतिस्‌, 
विस्तरम्‌ वितता कुवन्‌, केमश्िय एतन्नार्न्या पल्या, वदने सुखे, खगमदतिरुक कस्तूरीस्थासकम्‌, 
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१ विदाराय ब० | २ कान्ताना ब०। 


एकादशो रम्भ २२३ 


बृन्ञादुवृक्मुदारशखमविरादाक्रम्य भूमीरुदान्‌- 
व्याखोखान्निदधानमाहितभयादुडीनप चित्र जान्‌ । 
कीशाना निचय ददश वसुधापाखो वनाभ्यन्तरे 
शश्दराखकगृह्यमाणजठरोदयद्वानरीमि षेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्रान्यसपकमवेदय रुष्टा स्वा वानरी कोऽपि युवा घवङ्ग । 
दीनस्वभावो विविधेरपाये शान्ता विधातु न चिर शशाक ॥ १६॥ 
तदनु रोपोत्कटमकंटीं प्रकृतिस्था कतुमन्तमतया बहृदीनदशामापन्न मृतमिव भूमौ पतित 
मायाविन शाखाम्रगमवटोक्य भयविहृलङ्खी सवङ्गी समीपमासाद्य तदवस्थामपाचकार | 
सरवङ्गत रुणस्तत पनसपक्पुष्यत्फर ददौ वनम्गीमु विततहषनट्वा तर । 
जहार वनपालक सपदि ततफर पेशर करप्रचलयष्टितो मुदितवानरौ भस्संयन्‌ ॥ २० ॥ 
इति सदयमशेष वीक्ञमाणो धराया पतिरथ विषयेषु व्याहताशाविशेप । 
अतनुत हृदि चि तामेवमाजानधीर कृतसकृतविपाक काठछ्न्ध्या समेत ॥ २१॥ 
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विरचयन्‌ कुवन्‌ , रुचमणाया पएतन्नामकवररुमाया , स्तनयुकुख्युगरे कचकुडमल्युगे, मकरिकापन्र मकरी, 
दरम्‌, विचित्रयन्‌ चित्रित कुवन्‌, अन्यासान्चेतरासाञ्च, यथोचित यथाहम्‌, प्रसाधनानि अङ्करणानि, 
विदधान कुर्वाण , जीवन्धर स्वामी, सहषं सप्रमोद यथा स्यात्तथा, अवर्तिष्ट आसीत्‌ 1 

व्तादुवृ्तमिति--वसुधापारो जीवन्धर › वनाम्यन्तरे काननमध्ये, इक्तात्‌ एकस्मात्तरो ; उदारशाख 
महाशाखम्‌, ब्रक्षमितर तरुम्‌, अच्तिरच्डरीघ्म्‌, क्रम्य समारद्च, भूमिरुहान्‌ पादपान्‌, व्यारोखान्‌ 
चञ्चकान्‌, आहितभयात्‌ ससुप्पन्नभीते , उङ्ीना उत्पतिता प्ञि्रजा पतत्रिसमूहा येभ्यस्तथाभूताच्‌; निद्‌- 
धान कुर्वाणम्‌, शश्वन्निरन्तरम्‌, बारूकै शिश्यभिगृद्यमाण जढरमरदर यासा तथाभूता उच्न्त्यो या वानयोँ 
मक॑व्यस्तामि वृत परीतम्‌, कीशाना वरीञुखानाम्‌, निचय सम्‌हम्‌, ददशं विरोकयामास । शाद 
विक्रीडितम्‌ ॥१८।॥। 

तच्रान्यसपकंति--तत्र कीशनिचये, दीनस्वभाव कातरनिसगं ; कोऽपि कश्चन, युवा तरुण , 
प्छवद्गो वानर , अन्यस्या सपकंस्तमितरवानरी स स्षगम्‌ (सवंनाम्नो दृत्तिमात्रे पुवद्धाव › इति युवद्धाव , रुष्टा 
कुपिताम्‌, स्वा स्वकीयाम्‌, वानरी मकंटीम्‌, विविधैरबहुपरकारे , उपाये साधने , शान्ता प्रकृतिस्थाम्‌, विधातु- 
कतुम्‌, चिर दीघंकालेनापि, न शशाक न समर्थोऽभूत्‌ 11 १६ ॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, रोषोत्कंटा कोधविकटा चासौ मकरी च वानरी चेति रोषोत्कटमकंटी 
ताम्‌, प्रकृतिस्था स्वभावस्थिता शान्तामिति यावत्‌, कतुं विधातुम्‌, नक्त मतया सामरध्याभावेन, बहुदा नदशा 
मतिदीनावस्थाम्‌, आपन्न भ्राप्म्‌, शतमिव विगतचेतनमिव, भूमौ वसुधायाम, पतित स्वरितम्‌, मायाविन 
मायायुक्तम्‌, शाखाग वानरम्‌, जवरोक्य दष्ट, भयेन त्रासेन विदह्वरु व्यथितमङ्ग शरीर यस्यास्तथाभूता 
प्टवङ्खो वानरी, समीपमभ्यणेम्‌, जसा प्राप्य, सा चावस्था चेति तदवस्था ताम्‌, तदशाम्‌ अपाचकार 
दूरीकरोति स्म । 

प्छवद्तरंणस्तत इति--ततस्तदनन्तरम्‌, विततेन विस्तृतेन हषेण प्रमोदेन तद व्याप्तमन्तर हदय 
यस्य स , प्लवङ्गतरुणो वानरयुवा, वनश्गीसुदे वानरीहषांय, पनसस्य तीरिग्रृ्तस्य पक्व परिणत पुष्य 
स्ुषटं च यत्फर तत्‌, ददौ ददाति स्म । वनपालक उद्यानरक्षक , सपदि शीम्‌, करप्रचर्यष्टितो हस्तचचा 
कितदण्डत , मुदितवानरी प्रसन्नमकंटीम्‌, मप्संयन्‌ तजंयन्‌ › सन्‌ , पेशरू मनोहरम्‌, तत्र पनसफलम्‌, 
जहार हरति स्म प्र तिजग्राहेति यावत्‌ । प्ृध्वाच्छन्द्‌ं ॥ २० ॥ 

एति सदयमशेषभिति--गथानन्तरम्‌, इति पूर्ोक्तमकारेण, अशेष समगमेत घटनाचक्रम्‌, सदय 
सद्रप यथा स्यात्तथा, वीक्षमाणो विरोकसमान विषयेषु पञ्चन्द्रियभोगेषु, व्याहत प्रतिरुूढ आशाविशेषस्तृष्णा- 
विशेषो यस्य स , जजानधीरो विचारचतुर कृतसुक्तविपाक प्राप्षपुण्योदय , कारुरञ्ध्या वेराग्याहंसमथ 


२२४ जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


काष्ठाङ्गारायते कीशो राञ्यमेतत्फखायते । मद्यते वनपारोऽय व्याज्य रज्यमिद्‌ मया । २२॥ 
या राज्यलदंमीबेहूदु खसाध्या दु खेन पाल्या चपटा दुरन्ता । 
नष्टापि दु खानि चिराय सूते तस्या कदा वा सुखञ्ेशङेश ॥ २३ ॥ 
कष्लोकिनीना निकरैरिवाष्थि कृपीटयोनिबंहरेन्धनेवा । 
काम न सवृप्यति कामभोगे कन्टपेवश्य पुरुष कदचित्‌ ॥ २४॥ 


राञ्य स्नेहविदीनदीपकलिकाकल्प चट जीवित 
शम्पावत्तणभङ्कया तनुरिय छोखाभ्रतुल्य वय । 
तस्मात्ससृतिस-तती न हि सुख तत्रापि मूढ पुमा- 
न्नाद्न्ते स्वदहित करोति च पुनर्मोहाय कायं ब्धा ॥ २५॥ 
विखोभयमानो विषयेवेराको भङ्करेश्रशम्‌ । नारम्भदोषान्मनुते मोहेन बहदु खदान्‌ ॥ २६ ॥ 


ममेय मृद्रज्ञो मम तनय एष प्रचुरधी 
रिमे मे पूवो इति विगतबुद्धिनेरपशु । 
अणुप्रल्ये सोख्ये विहितरुचिरारम्भवशग 
प्रयाति प्रायेण ज्तितिधरनिम दु खमधिकम्‌ ॥ २७॥ 
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प्राप्त्या, समेतो युक्त , धराया पतिर्जनिन्यर , हृदि चेतसि, एवमिस्थम्भूताम्‌, चिन्ता विचारसन्ततिम्‌, अत- 
नुत विस्तारयामास । मारिनीद्धन्द ।! २१।। 

काष्ठाङ्गारयत इति--कीशो वानर , काष्ठाङ्गार इवाचरतीति काष्ठाङ्गारयते, एतत्‌ राज्यम्‌, फरमिवा 
चरतीति फरायते, अयमेष , वनपार उद्यानपारु , अहमिवाचरतीति मद्यते, तस्मात्‌ , इदमेतव्‌ , राञप 
साग्राउयम्‌, मया जीवकेन, प्याज्य व्यक्तुमहंम्‌, अस्तीति शेष । यथा वनपरेन कीशास्फरुमाच्छिन्न तथा 
मया काष्ङ्ाराद्ाञ्यमाच्छिन्नम्‌, फठेन विना यथा कीशरतप्यते राज्येन विना तथा काष्टाङ्रपरिजनोऽपि 
तप्यते तस्मात्‌ परहु खकारणमेतद्राञ्य मया स्याञ्यमेवास्तीति भाव ॥२२॥ 

या राज्यखद्मीरिति--या राज्यरूषमीनप तित्वभी बहुभिरविपुखुुः खै कष्टे साध्या प्रप्येति बह्ु- 
दु खसाध्या, दुखेन कष्टेन, पाल्या पारयितुमर्हा, चपला भङ्कुरा, दुरन्ता दुष्परिणामा, अस्तीति शेष , 
नष्टापि सती, चिराय चिरकालपयन्तम्‌, दु लानि छच्ट्राणि, सूते समुत्पादयति, तस्या राजरचम्थाम्‌, सुख- 
रेशस्य रेश इति सुखलेशर्श शमेकणाश , कदा वा कस्या वा वेखायामपि तु न कस्यामपि वेखाया 
मस्तीति माव ॥२३॥ 

कल्टोलिनीनामिति--कररोरिनीना न्दनम्‌, निकरै समूहे , अन्थिरिव सागर इव, बहरेन्धतै 
भरचुरसमिद्धि , कपीययोनिर्वा वद्धिरिव, कामभोरर्विषयसेवनै , कन्दपचश्यो मदनायत्तः, पुरषो जन , कदाचिद्‌ 
जातुचित्‌ , काम यथेच्छं यथा स्यात्तथा, न सतृप्यति न सतुष्टो मवति ॥२४॥ 

राञ्य स्नेहेति--राञअ्य राजवैभवम्‌, स्नेहविहीना तैररहिता दीपकरङिका प्रदीपञ्यो तिरिति स्नेह- 
विहीनदीपकलिका ईैषदूना स्नेह विदीनदीपकर्िफिति स्नेह विद्टीनदीपककिकाकल्पम्‌, जीवितमायु , चर्‌ 
व्ञ्नलमू, इय तनु एतच्छरीरम्‌,शम्पावत्‌ सौदामिनीव, वय दशा, रोरान्नतुर्य चञ्चरमेघसदशम्‌, अस्तीति 
सवत्र योज्यम्‌ । तस्मात्‌ कारणात्‌ , सरतिसन्ततौ ससारपरम्परायाम्‌ सुख शमं, नहि निश्चयेन न विद्यते, 
तश्रापि सर्तिसन्ततौ मूढो मोहासक्त , पुमाम्‌ पुष , स्व हित निजकहयाणम्‌, आदत्ते गृ्धात्ति, पुनभूंय , 
मोहाय विन्नमाय, कृथा निरथकम्‌, काय त्यम्‌, करोति च विदधाति च ! शादृरूविक्रीडितच्छुन्द्‌ ॥२५] 

विलोभ्यमान इति-भङ्कर नश्वरे , विषये, पञचेद्वियभोगे , श्चुश सातिशयम्‌, विरोभ्यमान प्रता- 
यमाण , वराको दीनो जन , मोहेन विभ्रमेण, बहदु खदन्‌ प्रचुरदु खदएतन्‌ आरम्मदोषान्‌ , हिसादीनामार 
म्भावगुणान्‌, न मनुते न मन्यते ॥२६॥ 

ससेयमिति-मम मे, इय श््धङ्गी कोमराङ्गी, मम, एष , प्रचरी भङ्कष्टसति , तनय , पुत्र मे, 
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ये मोक्तखदमीमनपायशूपा विहाय विन्दन्ति नृपाखुख्दमीम्‌ । 
निदाघकाठे शिशिरगम्बुधारा हित्वा भजन्ते मृगच्रष्णिका ते ॥ २८॥ 
तस्मात्क्तेशचयाल्छन्ध्वा मातुष जन्म दुखभम्‌ । 
प्रमाद स्विते कतुं न युक्त इह धीमता ॥ २६॥ 
इति मनसि चिन्तयन्कुमुदिनीकान्तो द्रादशायुप्रत्तया तत्तणमन्तोभ्या विरक्ति उ्यवस्थापयन्‌ 
राज्यादिकं दृणाय मन्यमान ; तस्माद्रनाज्निगेत्य निवेत्य च भगवलिने-दरपूजाम्‌ ; धमोयृतप्रदाननिर- 
स्ततन्द्राद्योगीन्द्रान्मणिमयकिरीटकोटिविन्यस्तहस्ताम्भोरुदकुडमख कुम्मिनीपतिधेमं शुश्राव । 


श्रुत्वा धमे वल्लभोऽय धरित्या धीर श्रीमान्धामेविद्यो बभूव ) 
तत्सस्कारे कोषिदैबुद्धिमद्धि शणेोल्छीढ सन्मणिनिमेखो हि ॥ ३० ॥ 
ततश्वारणयो पूवं पवेजन्मबुयुत्सया । पप्रच्छ नरपाखोऽय प्रश्रयस्य वशवद ॥ ३१॥ 
नृपेण परिप्ष्टोऽयमवधिखष्टखोचन । यथावद्छुरुवीरस्य समाचष्ट पुयमवम्‌ ॥ ३२॥ 





दमे, पूर्णांथां पूणंसञ्चितधनानि, इतीप्थम्‌, विगता इुद्धियंस्य तथाभूत , नरपशु पुरुषाधम , जणुध्रख्ये पर- 
माणुतुस्ये, सो ख्ये विषयशमेणि, विहिता कता रचिरभिराषो येन तथाभूत , आरम्भस्य वश ॒गनच्छुतीत्यारस्म- 
वशग उद्योग कुर्वाण सन्‌ , प्रायेण, कितिधरनिभ पवतप्रतिमम्‌, अधिक भचुरम्‌, दु खम्‌ अशम, प्रयाति 
रभते ।! २७ ॥ 

ये मोन्षख्दमीभिति-ये जना ; अनपायमविनश्वर रूप स्वमावो यस्यास्ताम्‌, मोच्तरुषमीमप- 
वगंभ्नियम्‌, विहाय व्यक््वा, नृपालरचमीं राज विभू तिम्‌, विन्दन्ति कमन्ते, ते निदाधकारे म्रीष्मततौ शिशिरा- 
ग्बुधारा शीतरसरिरुधाराम्‌, हित्वा स्यक्त्वा, पगतृष्णिका शखगमरीचिकाम्‌, भजन्ते सेवन्ते । निदशना- 
छङ्कार ॥ २८॥। 

तस्मादिति-तस्मात्कारणात्‌ , करेशचयात्‌ दु खराशे , दुरम दुष्प्रापम्‌, मानुष मानुष्यकम्‌, जन्म 
मवम्‌, कर्ष्वा प्राप्य, धीमता बुद्धिमता, इहं रोके, स्विते निजध्रेयसि, भ्रमादोऽनवधानता, क्त विधातुम्‌, 
न युक्तो नोचित ॥ २६ ॥ 

इति मनसीति--दइस्येवम्‌, मनसि चेतसि, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , ऊर्कमुदिनीकान्तो जीवन्वर्‌ , 
दादशानुप्रक्तया अनित्यत्वादिभावनया, तत््षण तत्कारम्‌, अन्लोभ्यामचन्नराम्‌, विरक्ति वैराग्यम्‌, व्यवस्था- 
पयय स्थिरा कुर्वन्‌ , राज्यादिक साम्राज्यप्रष्टतिकम्‌, तृणाय मन्यमान तुच्छ जानन्‌ (मन्यकर्मण्यनादरे 
दति चतुर्थी, वस्माघ्पूर्वोक्तात्‌ , वनात्‌ काननात्‌, निर्ग्य निष्कम्य, भगवनिनेन्द्रपूजा भगवदहैस्सपर्याम, 
निवेत्यं च इत्वा च, घमा्रतप्रदाने धर्मपीयुषवितरणे निरस्ता दूरीभूता तन्द्राछसता यस्य तस्मात्‌ , योगी- 
नदराच्‌ सुनिराजात्‌, मणिमयकिरीटकोग्या रत्नमयमौल्य्भागे विन्यस्तौ विचितौ हस्ताम्भोरहङुडमलौ 
पाणिपद्मकोशौ यस्य तथाभूत , कुम्भिनीपतिनपति , धमं बृषोपदेशम्‌, शुश्राव श्रणोति स्म । 

श्रसवा धममिति-धीरो गभीर ; श्चीसान्‌ रुचमीमान्‌ , अयमेष , धरिभ्या पृथिभ्या , चर्म 
स्वामी, अय जीवन्धर ; धम योगीन्द्रकृतव्ृषोपदेशम्‌, श्रत्वा निशम्य, धमविद्या वेदेति धामंविश् , बभूव, 
आसीत्‌; तस्सस्कारे मणिसस्कारे, कोविदैरविदद्धि , इुद्धिमद्धिर्धीमद्धि , शाणोररोढो निकषोदुचष्ट , सन्मणिर्‌- 
तमररनम्‌, हि निश्चयेन, निमंरो विमरो भवति । यथा शाणोररेखनेन सन्मणिविसरो मवति तथासौ धर्मोपदे- 
शमाकण्यं धाम॑विधधो विमङामिप्रायश्च बभूवेति माव ।॥ ३० ॥ 

ततश्चारणयोरिति-ततस्तदनन्तरम्‌, प्रश्रयस्यम विनयस्य, वशवदोऽ्नुच् रुभाषो, अय नरपारो 
राजा, पवजन्मब्रुुया बोद्धमिच्छा बुभुत्सा पूवजन्मन. प्रागृभवेस्य बुसुससा जिन्ञासरा तया, चारणयो 
श्वारणदधिंसम्पन्नयोमुनिराजयो ; षव अयेष्टम्‌, पग्रच्छु पृच्छति स्म ॥३१॥ 

च्रपेणेति--नरपेण राक्ता, परिपोऽनुयुक्त अवेधिरेव स्पष्टरोचन यस्य॒ सोऽवधित्तावस्यष्टलयन , 
अय च्येषटयुनीन्द्र , करवीरस्य स्वामिन , पुराभव पू्ंजन्म, यथावत्‌ यथाविधि, समाचष्ट जगाद ॥६२॥ 

२६ 


२२६ जीवन्धर्चम्पूकान्ये 


अरित निलिखुवनतलल्कामभूत धानकोखण्डमण्डनायमानमतिविशूलतया द्वितीयप्रथिबी- 
शङ्कासमागतेन पारावारेणेवातिगस्भीरेण परिघावख्येन परीतम्‌ .विजयाधगिरिरिखरशङ्कावैरः- 
भदभुपेरनवरततन्तन्यमानमहोत्सवदिदत्तासमागतवेमानिकजनविमानैरिव खधाधवले सौधे परिष्क 
तप्‌; समयुत्गदम्यतखसगतनितम्बिनीजनतरङ्गितसगीतभङ्ग करवाङृष्यमाणाधोमुखदरिणाद्भहरिणम्‌ 
कामिनोजनमणिभूपणप्रभानिरस्ततम सद्नातव्युत्पत्तिशूल्यपोरछोरुतया विधटितचक्रवाकयुगर 
व्यर्थाछतप्रदीपम , भूमितिखक नाम नगरम्‌ । 
तत्राभवद्पवनवेग इति प्रतीतो राजा विराजितगुणो विरससताप । 
कीत्यां पयोजर्धिफेननिकाशकान्त्या व्याङिप्रविस्वरतसमस्तदिशावकाश ॥ ३३ ॥ 
सती जयवती नाम रतिगवविमोचना । कान्तामवन्नुपाढस्य कणौन्तायतरोचना ॥ ३४ ॥ 
यशोधर इतीरितो नरपते कमारो भवान्वभूव जितमन्मथ स्ववपुषा घनश्रीपुपा | 
तवाष्ट सुटशो बभु कमल्जेन निष्पादिता गिरिद्रयध्ुरा स्थिरा इव मनोहर विद्युत ॥ ३५ ॥ 
कद्‌ाचिद्धवान्यौवनपरिपुष्टाभि कान्तामि करिणीभिरिव करीन्द्र सहपेमुपवनविहाराय 
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अस्तीति-भूमितिरकमे तन्नाम नगरम, अस्तीति सम्बन्थ । कथम्भूत तदिति निग्ते--निखिर- 
सुत्रनतछस्य कृस्स्नभूरोकस्य खराममूतमाभरणोपमानम्‌, धातकीषण्डस्य द्वितीयद्वीपस्य मण्डनायमान 
भूषणाय अतिविशारुतया विपुरतरस्येन, द्वितीयप्रथिवीशङ्कासमागतेन दित्तीयवसुधारेकाप्रापेन; पारावारेणेव 
सागरेणेव, अतिगम्भीरेण अप्यगधेन, परिखावलख्येन खेयमण्डरेन खेय गात तु परिखाः इव्यमर , परीत 
व्याप्तम्‌, विजयार्धगिरिशिखरस्य रजतादिश्वङ्गस्य शङ्कावहै सशयधारकै , अभङ्कषेघंनाघनै , अनवरत निरन्तर 
तन्तन्यमानान। विस्तायंमाणानाः महोत्सवाना महारणानाम्‌ दिद्तया दष्टुमिच्छुया समागतानि सप्राप्तानि 
यानि वैमानिकजनविमानानि देवसमूहभ्योमयानानि वैरिव, सुधाधवरुश्रुणंवरक्ते, सौधै भवनै परिष्छृत 
शोभितम्‌, समुत्तङ्ग घु सून्नतेषु हम्यंतरेषु धनिकावासतरेषु, सगता सम्मिङता ये नितम्बिनीजना खीसमूहा- 
स्तैस्तरङ्धित प्राघषतरज्गक यत्सगीतमङ्गरू गायनकल्याण तस्य रवेण शब्देन आष्कृष्यमाणोऽवनीयमानोऽधोमुखो 
हरिणाङ्कस्य चन्द्रस्य हरिणो गो यस्मिस्तत्‌ , कामिनीजनस्य सखीसमूहस्य मणिभूषणप्रभामि रलनारुकार- 
मरीचिभिर्निरस्तो दृरीङतो यत्तमस्सद्धातस्तिमिरसमूहस्तेन ब्युस्पत्तिद्यन्या नियमहीना पौररोका नागरिकनरा 
यस्मिस्तस्यं भावस्तत्ता तया, अविधटितचक्रवाकयुगर अविरहितकोकथुगम्‌, भ्यर्थीङ्किता मोधीङ्रता अ्रदीपा 
यस्मिस्तत्‌ , भूमितिरुकम्‌ एतन्नामधेयम्‌, एतन्नाम नगर पुरम्‌, अस्ति विद्यते । 

तत्राभवंदिति--तत्र भूमितिरूके नगरे, पवनवेग इति प्रतीत प्रसिद्ध विराजिता गुणा यस्य स , 
विरुसन्‌ प्रतापो यस्य स , पयोधिजरुफेननिकाशा सागरसरिकडिण्डीरसदशी कान्तिर्दी्षियंस्यास्तया कीरस्य 
यशसा, च्यारक्चा व्यादिर्धा विस्तृता वितता समस्ता निखिरा दिंशावकाशा काष्ठान्तरारानि येन तथाभूत ; 
राजा शासक , अभवत्‌ आसीत ॥२३॥ 

सतीति--खती पतिव्रता, रतिगवंविमोचना कामकामिनीमदरोचना, कर्णान्तायते रोचने यस्या 
सा श्रवणान्तायतनयना, जयवतीं तदभिधाना, कान्ता चर्कभा, नृपाङस्य पवनवेगाभिधानराजस्य, अभ- 
तदासीत्‌ ॥२४॥ 

यशोधर इति--मवान्‌ ष्वम्‌, नरपते राज धनश्रीपुषा निविडरुचंमीपोषकेन, स्ववपुषा स्वकीय- 
देहेन, जितो मन्मथ कामो येन सख, यशोधर इतीरित प्रसिद्ध , कमार पुत्र , बभूव अजायत, तव भवतत , 
अष्ट अष्टसख्याका , कमरुजेन ब्रह्मणा, निष्पादिता रचिता, गिरिद्रयधुरारत नयुगररूपपवंतद्रयभारेण, 
स्थिरा विच्यमाना, मनोहरा रमणीया; विद्युत दव तडित इव, सुदृश सुरोचना,; बु शशभिरे 
पथिवीच्छंस्द्‌ ॥३५॥ 

कदाचिदिति--कदाचिज्जातुचित्‌ , भवान्‌ प्वम्‌, यौवनपरिपुष्टामि , कान्तामि कामिनीनि, 
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एकादशो कम्भ २२७ 


चित › पुरत परिफुरन्त पश्माकरमागत्य, तत्र कान्ताजनगतिनिरीक्षणछलितेष्विव मञ्जरमञ्जरी- 
 रबादुकारिविरावमुलरितारमेषु ज्षणादुद्कीनेषु राजसेषु, निरवशेपमसञ्चातपत्ततया गगनोद्रमनाया- 
समथम्‌ , विकचवारिजे सत्रास विदुठन्तम ; पद्मिनीुखकमल्चलाचख्नासाभुक्ताफटायमानम 
वनदेवताविकचङ्कसुमकन्दुकशङ्काकसम्‌ ; अतिपेशर यन्नहसशावक केनचिदनुचरेण भवनमानाय्य; 
कनकशाकाकलितपञ्चरे निवेश्य, मधुरत्तीरोदनाद्युपचरेण निरवद्य विवधेयामास । 
कदाचित्कान्ताना कुचकटशसीननि प्रियतमो 
भवान्बाख हस्र नरवर निधायवमवदत्‌ । 
अये' त्व पद्याना विरहमनुभोक्त न हि पटु 
य॑तस्तद्रत्तोजाम्बुजमुङ्कखयुग्मेऽदयय विहर ॥ ३४ ॥ 
एव मराख्पोतमराल्न्वखामि कान्तामि सह्‌ सन्तत क्रौडयति भवति सहधंमास्थिते 
धमेविदाममरणीस्ते पिता हसाभेकवन्धनोदन्तमाकण्ये कुपितस्त्वामाहूय बहुधा धमंपरिपादी 
प्रकटयामास } तदनु कणोग्रतायमानधमबोधनविजम्भितनिवंद पित्रा निवारितोऽपि मवान्वैसग्य- 
समासादितजिनदीक्तादुश्चरतपश्वरणदत्त ; कान्ताभिरष्टाभि साक छोकोत्तर तप प्रकारमासाथः 


+ + + + + + + ^ + = 4 श 


करिणी भिहेस्तिनीभि सह, करीन्द्र इव गजेन्द्र इव, सहपं सानन्द यथा स्यात्तथा, उपवनविहाराथ उश्यान- 
क्रीडाये, चरित प्रस्थित , पुरतोऽे, परिस्फुरन्त शोभमानम्‌, पद्माकर तटाकम्‌, आगत्य समासा, तत्र 
पद्माकरे, कान्ताजनस्य जायासमूहस्य गतिनिरीचणेन गद्यवरोकनेन रुष्जितेष्विव जीडितेष्विव, मन्जुो 
मनोहरो यो मश्जीररवो चृपुरश्शब्दस्तस्यानुकारिणा विडम्बफेन विरावेण शब्देन मुबरितो षाचाङ्ति आरामो 
येस्तेषु, राजसेषु मरारविशेषेषु, रणादल्येनैव कारेन, उङ्कीनेषु समुत्प तितेषु सत्सु, निरवशेष सम्पूणं यथा 
स्यात्तथा, असज्ञातपकहतया-अनुद्भूतगरूतया, गगनोडमनाय अम्बरोत्पतनाय, असमथंम्‌ अशक्तम्‌, विकचच- 
वारिजे स्फुट कमरे, सभांस सभय यथा स्यात्तथा, विद्ुण्डतं दण्डन कुव॑न्तम्‌, पञ्चिन्या कमङिन्या मुखकमले 
वक्त्रवारिजे चराचर चञ्चल यन्नासामुक्ताफल घ्राणमौक्तिक तद्वदाचरत्‌ , पद्माकरवास्तभ्या तटाकवासिनी 
या पद्या खच्मीस्तस्या वदनसरोजान्मुखारविन्दात्‌. विगरूत्‌ पतत्‌ यन्मन्दहासखण्ड स्मितशकट तद्रव्छभाव्य- 
मान समुसेच्यम।णम्‌, वनदेवताया काननदेभ्या विकचङ्कुसुमकन्दुक प्रस्फुटितपुष्पगेन्दुक तस्य शङ्काकर 
सशयद्रयकम्‌, अतिपेशरमत्यन्तमनोहरम्‌, रजहसशावक भराख्बारुकमस्‌, केनचित्‌ केनापि, नज्नुचरेण 
सेवङेन, भवन राजमन्दिरम्‌, अनास्य प्राप्य; कनकशलाकामि सुवर्णदण्डिकामि कलितो निमितो य 
पञ्जर शराकागृह तस्मिन्‌, निवेश्य स्थापयिष्वा, मधुरक्तीरोदनाद्ुपचारेण मिष्टदुग्धमक्त्रश्व्युपष्वारेण, 
निरव निर्दोप यथा स्यात्तथा, विवधंयामास पारयामास । 

कदाचित्का-तानामिति--हे नरवर हे पुरुषोत्तम, भियतमोऽतिश्तयेन वल्लभ ; भवास््वम्‌, 
बार हस मरालशिश्चम्‌, कदाचिज्जातुचिव्‌, कान्ताना छ्खनानाम्‌, कुचकलशस्ीम्ति वक्लोजङ्कम्भस्षीमायम्‌, 
निधाय निक्सिप्य, एवमनेन प्रकारेण अवदत्‌ जगाद, हि निश्चयेन, अये हे मरारबार्‌ ! व पञ्चाना 
कमलानाम्‌, विरह विप्रखम्भम्‌, अनुभोक्तुमनुभवितुम्‌; न पटुनं समथोौऽसि यत॒ कारणात्‌, तत्‌ तस्मात्‌ 
कारणात्‌, अद्य साम्प्रतम्‌, वक्षोजास्बुजसुङ्कल्युग्मे स्तनारविन्दकडमरयुगरे; विहर विहार र । 
शिखरिणीच्छुन्द ॥ ३६ ॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, सरारूपोत हसशिश्म्‌, मरारङ्ुन्तलामि , कटिल्केशामि कान्तानि ; 
पत्नीमि , सह साकम्‌, सन्तत शश्वत्‌, क्रीडयति क्रीडा कास्यति, भवति त्वयि, सहषं सप्रमोद यथा 
स्यातथा, आस्थिते विद्यमाने सत्ति, धम॑बिदा धर्म॑क्तानाम्‌, अग्रणीरमेसर , ते चच, पिता जनक , हसाभकस्य 
मरसङबारुकस्य बन्यनोदन्त बन्धनटृतान्तम्‌, अकण्य निशम्य, ऊृपित कद्ध सन्‌, व्वा भवन्तम्‌, आहूय 
भाकायं, बहधा नैकविध यथा स्यात्तथा, धमपरिपादी धमसन्ततिम्‌, प्रकटयामास स्पष्टीचकार ! तदनु 
तदनन्तरम्‌, कर्णातायमान श्रवणपीयूषायमाण यद्धमंबोधन धर्मोपदेशस्तेन विजुम्भितो वर्धितो निवंदो 
वैराग्य यश्य स , पित्रा जनकेन, निवारितोऽपि प्रतिषिद्धोऽपि, भवान्‌, वैराग्येण धिरक्स्या समासादिता 


२२८ जीवन्धरक्चस्पूकाव्ये 


छृतसछ्नतविकसित सदस्रारकल्पे देवभूय चिरमनुभूय, मदीतरे मदिाभिरेताभिरष्टाभि 
सह महीपतिरजायत । इति । 
राजहसशिशो पूवं मातापिवृवियोजनात्‌ । 
पित्रोश्चिराय विह राजहस स्वमास्थित । ३५७ ॥ 
एव योगीन्द्रबाणीमयचजनिजसतीखिग्धघृन्दै समेत 
श्रत्वा राज्याद्विमीत करुपतिर्शने पातनाद्रा जङ्ग । 
आनच्यीनम्य चैन पुर बरमगमत्सस्तिव्यज्गयसौख्य 
मन्वन्हाकाहकाभ तपसि निजमति सुस्थिरा सदधान ॥२८॥। 
तदनु वज्मतीवक्लभेन राञ्यपरिपाठनाय समादिष्ट युवराजे नन्दाढये तप साम्राञ्यमेव 
वरीतुकामे, करबीर पुन सगतमद्गल्मुहूतं भगवत्पूजापुर सर विस्तारितमहोस्सव प्रथितपराक्रम- 
छच्मीविहारमसादायमानथज गन्धवेदत्तानन्दन सकलकराविरासनिधि चापविद्यापारीणगुण 
कीर्तिर पविभवेन रूपसपद। चात्मानमसुक्कुवन्त सत्यन्धराह्य राञ्यमारेऽभिषिच्य तमेवमवादीत्‌। 
असत्या वाणी ते तनय रखना न वसतच्छव प्रान्ते वक्त्र पिश॒नवचन नेघ्रसरणौ । 
परस्मीणा रूप मनसि च कुमार्गे व्यवसितिमंखे कोपवेश सकट्शशिबिम्बाभवदन ॥३६॥ 
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सप्रा्ठा था जिनदीक्ता नि्न्थप्रनञ्या तस्या दुश्चरतपश्चरणेषु कटिनतपोऽनुष्ठनेषु दक समथं , सन्‌, 
अष्टामि कान्तामिवंनितामि , साक साधम्‌, लोकोत्तर जगच्छष्ठस्‌, तप प्रकार तपश्चरणम्‌, आसाद्य माप्य, 
करत विहित सुद्कतस्य पुण्यस्य विकसित विकासो यरिमस्तत्‌ सहसरकर्पे दादशस्वगे, देवभूय देवत्वम्‌, 
चिर दीर्धंकारु यावत्‌, अनुभूय अुक्छवा; एताभि पुरोवतमानामि , अष्टामि अष्टसख्याकामि , महिरामि- 
वैनिताभि , सदह सार्धम्‌, महीपतिर्जीवन्धरमहाराज , अजायत उदपादि । इति पुराभवम्‌, समाचषटेति 
पूवंसम्बन्ध । 

राजहसशिशोरिति--हे राजहस हे चपोत्तम॒घवम्‌, पूवं प्राग्भवे, राजहसशिशोमैरार्बारस्य, 
मातापितृवियोजनात्‌ जननीजनकविरहाव्‌, चिराय दीघंकार यावत्‌, पित्रोमांतापित्ो , विरह विभङ्म्भम्‌, 
आस्थित प्राप ॥२३७॥ 

एव योगीन्द्रेति-भलुजा कनिष्ठभ्रातरो निजसत्य स्ववल्खभा स्निग्धा स्नेहयुक्ता मित्रादयस्तेषा 
बन्दै समूहे , समेतं सहित , ुरुपतिर्जीवनधर ; एव पूरवोक्तप्रकाराम्‌, योगीन्द्रवाणी युनिराजमारतीम्‌, 
श्रष्वा निशम्य, अशनेवञ्चस्य, पातनान्मोचनात्‌, युजज्गो वा पन्नग इव, सरतिभ्यद्गयसौख्य भवोप्प्यमान- 
शम, हाखाहलाभ तीचविषसद्शम्‌, मन्वन्‌ जानन्‌, तपसि तपश्वरणे, सुस्थिरा सुदढाम्‌, निजमति स्वमनीषाम्‌, 
खदधान सधरन्‌, सन्‌, एव योगीन्द्रम्‌, आनच्यं पूजयित्वा, आनम्य च नमस्करत्य च, पुरवर नगरश्रष्ठ 
राजपुश्मिति यावत्‌, अगमत्‌ ययौ ॥ २३८ ॥ 

तद्न्विति--तदनु तत्पश्चात्‌, बघुमतीवल्ञमेन भूपारेन, राञ्यपरिपाखनाय राजवेमवपरित्राणाय, 
समादिष्ट समाज्ञाते, धुवराजे राग्यासनारोहणाहं, नन्दाव्ये गन्धोस्कटसुते, तप सन्राज्यमेव तपोराज्यमेव 
वरीतुकरामे स्वीकतुकामे, सति, कुरवीरो जीवन्धर , पुनरनन्तरम्‌, सगतमद्गलयुष्तं प्राघ्तोत्तमरूग्ने, भगवल्पूजा- 
पुरस्सर श्रीनिनेन्दाचांसदहित यथा स्यात्तथा, विस्तारितमहोस्सवो विततीक्तमहोज्ञास , सन्‌ , प्रथिता प्रसिद्धा 
या परक्रमलचमीरवीयश्रीस्तस्या विहारस्य विहरणस्य भासादायमानौ भवनायमानौ जौ बाहू यस्य तम्‌, 
गन्धवंदत्तानन्दन गन्धवदत्तादारकम्‌, सकरकराना निखिरुवैदग्धीनाम्‌ विरासनिधि विभ्नममाण्डारम्‌, 
चापविद्याया धनुविंद्याया पारीणा निपुणा गुणा यस्व तम्‌, कीर्तिश्च प्रतापश्चेति कीर्तिप्रतापौ यशस्तेजसी 
तयोर्विंभवेन रेश्वयंण, रूपसपदा सौन्दयंसम्पत्या च, भाप्मान स्वम्‌, अनुङ्कवंन्त विडम्बयन्तम्‌, सत्यन्ध- 
राह्वयमेतदभिधान पुत्रम्‌, रज्यभारे चृपतिष्वधघुरि, अभिषिच्य, त पुत्रम्‌, एव वक्यमागप्रकारेण, 
अवादीत्‌ जगाद्र ! 

असत्या बागीति-सकलशशिबिम्बाभ पूणेरजनीरमणमण्डरसदृश वदन वक्भ॒ यस्य तस्सग्ङुद्धौ 


एकादशो रम्भ २२६ 


मनसि भगवतो जिनस्य पादौ श्रवसि धमममयामृत विषेहि । 
प्रकृतिचयदिते च नेत्रदृत्ति तनय सुखेन मदी प्रपाख्येति ॥४०॥ 
एव प्रकारेण निजनन्दन सत्यन्धर बोधयित्वा, इतरानपि तनयान्‌ यथायोम्य पदेषु प्रतिष्ठाप्य 
श्रीवीरजिनचरणसरोजमक्तिभरेण वैराम्यवशन च प्ररतो महीपार ; सकटसहचरनिकरपरिवृत- 
पाश्वंभाग , तुष्टाभिर्टाभि कान्तामिदन्तुरितसविधप्रदेश , पश्चादमुधाधिन्या सत्यन्धरप्रमुखनन्दन- 
पुरस्सरया वेखामतिक्रम्योद्रच्छन्त्येव वारिनिधिवारिवाहिन्या मिदेयसताडितपटदमभ्रृतितूयेघोष- 
विशेषप्रतिध्वानितकुखाचलकन्दरया मदमन्थरया पएरतनयानुगस्यमान ; क्रमेण सप्रणाम तया विसृष्ट 
भरीसभासमीपमासाद्य ता चि प्रदक्षिणीकृत्य प्रमुदितमना मनागितरविस्मयचिस्तारिताक्त प्राविक्तत्‌ | 
यस्या पाश्वं रत्नरेणुप्रक्लपरो धूढीजाख शक्रचापाजुकारी । 
अहेश्नाथ युक्तेखच्म्या वरीतु क्ति रेजे कङ्कण वा सर्मपे ॥ ४१॥ 
यस्या च गगनतख्चुम्बिन स्पन्दमानमन्दपवमानकन्दखवरमानध्वजाप्रमानस्तम्भा 
करोधादीना चतुणां निरसनाय प्रसृतससह्लच्मीतजेनीकायधूवंहा व्यराजन्त । 


हे सकरशशिबिम्बाभवदन, तनय पुत्र, ते तव, रसने जिह्वा, असत्या मिष्या, वाणी, श्व प्रान्ते कणं- 
प्रदेशो, वक्र कुटिरम्‌, पिश्चनवचन खरवाक्यम्‌, नेतरसरणो नयनमागे, परस्त्रीणां परकीयपुरन्नरीणाम्‌, रूप 
छाचण्यम्‌, मनसि च चेतसि च, कुमागं कापथे, व्यवसितिरद्योग , मुखे वक्त्रे, कोपारेश कोधावेग , न 
वसतात्‌ न निवसतु । शिखरिणीच्छृन्द ॥ २६ ॥ 

मनसीति-हे तनय हे पुत्र, मनसि चेतति, भगवतो जिनस्य भगवनिनेन्द्रस्य, पादौ चरणौ, 
श्रवसि कर्णे, धमैमयाद्त धमंरूपपीयूषम, प्रङृतिचयहिते भ्रजागणरुल्याणे च, नेत्रद्ृत्ति नयनषृत्तिम्‌, निधेहि 
कुर्‌, सुखेन शमंणा, मही वसुधाम्‌, प्रपारुय रक्‌, दति, अवादीदित्यनेन सम्बन्ध ॥ ४० ॥ 

एवं प्रकारेणेत्ति--एव प्रकारेण दत्थम्‌, निज्ञनन्दन स्वपुत्रम्‌, सत्यन्धर बोधयित्वा समाश्वास्य, 
इतरानप्यन्यानपि, तनयान्‌ पुत्रान्‌, यथायोग्य यथाहम्‌, पदेषु स्थानेषु, प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठितान्‌ छृष्वा, 
श्रीवीरजिनचरणसरोजयो श्रीवधंमानजिनेन्द्रपादारविन्दयो भक्तिभरेण अनुरागातिशयेन, वैराम्यवशेन च 
विरक्तिनिघ्रव्वेन च, प्रेरित प्रापरेरण , महीपाङो प, सकरूसहचरनिकरेण निखिरमित्रमण्डरेन परिवृत 
परीत पार्वंभागो निर्देशो यस्य स , तुष्टामि प्रसन्नाभि , अष्टाभि जषटसदख्याकामि , कान्ताभिवेनितामि , 
दन्पुरितो नतोक्नत सविधप्रदेशो यस्य स , पश्चा्पृष्ठभागे, अनुधाविन्या समनुगामिन्या, सत्यन्यरम्रमुखा- 
नन्दना पुरस्सरा यस्यास्तया, वेखा तटम्‌, अतिक्रम्य समुह्वद्य, उद्च्छुन्त्या सयुष्पतन्त्या, वारिनिधिवारि- 
वाहिन्येव सागरसङ्र्खवन्येव, निदय निष्करुप यथा स्यात्तथा सताडितानि समाहतानि पटहमरश्चतानि 
ठका प्रसुखानि यानि तर्याणि वाद्यविशेषास्तेषा घोषविशेषेण शब्दविशेषेण मतिध्वानिता प्रतिनिनादिता 
ङरखाचखकन्दरा यया तया, मदमन्थरया मदेन मन्थरा तया परतनया सेनया, अनुगम्यसानोऽदुक्रियमाण , 
क्रमेण कमश , सप्रणाम सनमस्कारम्‌, तया एूतनया, विसृष्टस्स्यक्त , सन्‌ , श्री सभासमीप समवसरणनिकटम्‌, 
आसाद्य प्राप्य, ता भरीसभाम्‌, त्रि प्रदक्सिणीस्स्य परिक्रम्य, प्रमुदितमना प्रसन्नचेता , मनागितरचिस्मयेन 
विपुखाश्वर्येण चिस्तारिते वितते अच्तणी यस्य तथाभूत सन्‌ , प्राविचत्‌ प्रविष्टो बभूव । 

तस्या इति--पस्या श्रीसभाया , पाश्वे समीपे, रलरेणुपरक्टृक्ठो रल्नरजोनिर्मित , शक्रचापानुकारी 

पुरन्दरकोदण्डविडम्बक , धूठिसारो धूरिप्राकार , अह्नाय श्रीजिनेन्द्रम्‌, बरीत॒ स्वीकतम्‌, मुक्तिरुच्म्या 
निर्वाणभ्रिया, समीपे पाश्च, तिप्त न्यस्तम्‌, कङ्कण वा कर्क यथा, रेजे शुशमे 1 शाछिनीच्छन्द ॥ ४१ ॥ 

यस्या चेति--यस्या च श्रीसभायाम्‌, गगनतलच्ुम्बिनो नभस्तलस्पशिन , स्पन्दमान सचटन्‌ 
यो मन्द्पवमानो मन्दसमीरण तेन कन्दर्वरूमाना ध्वजाग्रा केत्वग्रा येषु तथाभूता ये मानस्तम्भा ते, 
चतुर्णां चतु संख्यानाम्‌, कोधादीना कषायाणाम्‌, निरसनाय दूरीकरणायः, प्रसतससलछचमीिस्तृतसभा- 
श्रीस्तस्यास्तजजनका्य॑स्य भप्संनङ्कते धूरवंहा भारधारका , ्यराजन्त भ्यशोभन्त । 
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२३० जीवन्धर्वस्पूकाव्ये 


सालकान्त सुखाभोग दधत्यास्तत्सभाश्चिय । 
खीखादपेणता प्रापु सरस्यो यत्र निमंखा ॥ ४२॥ 
यत्र च विकचयपुण्डरीकषण्डमण्डिता स्फटिकसवच्छसछिखा सतारकेव व्योमरच्मी ;महामहि- 
मविराजित विश्च विखोकितुमागतेव खरोककल्छोकिनी सुराज्चनानेत्रविजिताभिरिव हियास्तर्हिंताभि 
शफरीभिर्विराजिता खातिका विभाति स्म) 
प्रसूनाना वाटो सुरभिखतमा यत्र वितता 
तत सारो छोढन्मणिगणपरीत समसत । 
चतुद्ौरपरान्तान्तरविरसिते नाश्यसदने 
ततो मागं धूपाञ्ितकनकङ्कम्भौ व्यरसताम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
या खलु तत्र समिखितभव्यसदोहतो भगवदशनेन निगेन्छस्पापपरस्पराभिरिव धूपघटनियं 
द्रमरेखाभि परीताभ्रभागाः कक्कामिनीजनकणपूरायमाणपल्छवतल्छजविराजितानामिन्द्रोद्यानज- 
याथमुदस्तदस्तानामिवाश्रद्षशाखाना चेत्यवृ्लाणा चतुष्टयेन विभ्राजितर्विविध विचित्रधारायन्बङता- 
मण्डपकाञ्चनक्रीडशख्पेशख्श्चतुभिरुपवनेरुपेता; नानाविधमणिगणखचिततोरणया सुवणेवेदिक 
याख्ड्कृता, शिखावख्दन्तावठदन्तिवैरिप्रयुखरन्छनराञ्छिताभिगेगनतटरोद्रज्लनसमाञ्ष्टसरतर द्धि 
णीतरद्गसम्भावनासपादकव्याुक्तस॒क्ताफरुरुचिनिचयरुचिराभिर्वेजयन्तीमिर्विसिता, भगवन्मुख- 
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साखकान्तमिति--यत्र विमरा निम॑खा , सरस्य कासारा , अरकान्तेश्रणंफन्तलान्तै सहित इति 
साङकान्तस्तम्‌, पक्षे सारेन प्राकारेण कान्तो मनोहरस्तम्‌, सुखाभोगमग्प्रदेश वक्त्रप्रान्तन्च, दधत्या , सभा- 
भिय समवसरणकचम्या , रीलादपंणता केशिमुङ्करताम्‌, प्रापुर्खभिरे ।। ४२ ॥ 

यत्र चेति--यत्र च यस्या च सभायाम्‌, विकचपुण्डरीकषण्डेन मरस्फुट्कमलतमूहेन मण्डिता शोभिता 
स्फटिकमिव सितोपल इव स्वच्छ निमेङ सखि जरू यस्यास्तथाभूता, खात्िका परिखा, सतारका सनक्च्रा, 
व्योमरचमीरिव गगनश्रीरिव, महामहिमविराजित छोकोत्तरप्रभावशोमितम्‌, विसु जिनेन्द्रम्‌, विरोकितम्‌, 
ष्टम्‌, आगता समायाता, स्वर्खोककल्ञोटिनीव सुरपुरलवन्तीव सुराङ्नाना नेव्रविरासैनंयनचेषटितैविजिता- 
स्ताभिरिव, हिया त्रपया; अन्तर्हिताभिरन्तगतामि , शफरीभिर्मनि , विराजिता गोभिता, खातिका परिखा, 
विभाति स्म शोभते स्म । 

परसूनानामिति-- यत्र समवसरणसभायामू, सुरभिरूतमा सुगन्धियुक्ता प्रसूनाना ङसुमानाम्‌, वादी 
वनी, वितता विस्तृता, ततस्तदनन्तरम्‌, रोरन्मणिगणे शोभमानरत्नसमहै परीतो व्याघ्च , सारो वप्र, 
समरसव्‌ शुष्मे, ततस्तदनन्तरम्‌, चतुर्णा द्वाराणा प्रान्तान्तरेषु मध्यावकाशेषु विरुसिते शोभिते, नाव्यसदने 
नृप्यनिकैतमे, व्यख्सताम्‌ व्यशोभेताम्‌ । शिखरिणीच्डुन्द ।1 ४२ 1 

या खल्विति--या खह्ध धमंसभा, तत्र समिङिताश्च ते भव्याश्रेति समिहितभव्यास्तेषा सदोहस्त- 
स्मात्‌, भगव्रदशंनेन जिनेन्द्रावरोकनेन निगच्छन्प्यो निगंरुन्त्यो या प्रापपरस्परा दरितश्रेणयस्ताभिरिव, 
धूपघटेभ्यो धूपङ्कम्मेभ्यो नियन्त्यो या धूमरेखा वू्ररेखास्ताभि , परीतो भ्याक्षोऽश्रभागो गगनग्रदेशो यस्या सा, 
कङकप्कामिनीजनाना काष्डाङ्ग नाजनाना कणंपूरायमाणे श्रवणाङूकारायमाणे पर्वतदरुनै किसरुयश्र्ठ- 
विराजिताना शोभितानाम्‌, इन्द्रोद्यानजयाथं नन्दमोपवनविजयाथम्‌, उदस्तहस्तानामिव सञुन्नीतपाणीना- 
मिव, अश्रह्कषशाखाना गगनचुम्बिकाण्डानाम्‌, चेत्यवृन्ताण्य चैत्यतरूणाम्‌, चतुष्टयेन चतुष्मेण, विभ्राजित 
शोभितै विविधानि नैकप्रकाराणि विचित्राणि विस्मयावहानि धारायन्त्राणि जख्यन्त्राणि, कतामण्डपानि 
निकुञजानि काञ्चनक्रीडरेरा, सुवणेकेरिपवतास्तद्रवेशकेमनोहरे चतभिश्चत्‌ सख्याके उपवनैरधयानै 
उपेता सहिता, नानाविधमणिगणेरनेकरल्नसमूहे खचितौ नि स्थतौ तोरणौ यस्या तथाभूतया, सुवणवेदि 
कया काञ्चनवितर्दिकया, अरुकरता शोभिता, शिखावरो मयूर › दन्तावरो हस्ती, दन्तिवेरी सिह , ते प्रयुखा 
प्रधाना येषु तथाभूतानि यानि छन्नानि चिह्ानि तेरान्छिताभिशधिह्धितामि , गगततरोद्धेटरूनेन विहायस्तङ- 
प्रसरणेन, समाष्कष्टा ये सुरतरङ्धिणी तरङ्गा गज्गाकर्रोरास्तेषा समावनाया उपमाया सम्पादकानि कारकाणि 


एकादशो रम्भ २३१ 


सरसिजविगढदिव्यध्वनिश्रवणङतुकेन कुण्डरीभूयोपतस्थुपा मेस्णेव कनकमयसालेन चिरुसिता, 
सकरचित्तहारिणा पुष्पितकल्पकवनेन परिशोभितः निखिरुजगदानन्दकन्दखुसदायिन्या चतुर्गोपुर- 
चारतमवश्नवेदिकया सघटिताः जिनपतिदशीन्ुहलेन रदुभूतान्नवपदार्थानिव नवनव 
स्तूपानचासनाथान्धारयन्तीः भगवदिदक्तया समागतेन मूतंन वायुमागेणेव स्फारिकप्रारारेण 
परिता; सन्ततपरिस्पुरनिशारान्तकान्तविनिर्मितैमन्यसदोहाध्यासितैद्रदशको्ठैे प्रतिष्ठिता 
विरराज । 
तत्र प्रविश्य स च गन्धककुटीसमास्ये स्थाने मणिस्फुरितसिहहतासनापर । 
पूवाचरे रविमिव प्रविराजमान वीर ददश ङुतुकेन जिनाधिराजम्‌ ॥४४॥ 
्रद््तिणीछरृत्य धराधियजो मक्त्या जगत्पूञ्यमथेष वीरम्‌ । 
इयाज पूजावियिना विधिक्ञस्तुष्टाव चैव परितुषएटचित्त ॥४५॥ 
स्वामिन्नस्बुदमागेचुम्बिविटपे रृद्राम्बराशान्तरो 
गायन्भृद्धरवैस्तवामख्युणान्तृत्यश्चरे पल्लमै । 
रक्तस्तावकदशंनेन विविधै पुष्पप्रवारोत्करै- 
मूर्ता वा मधुरेव वीर भवतो राजत्यशोकद्रम ॥४६॥ 





घ्याुक्तानि तानि यानि मुक्ताफलानि तेषा रुचिनिचयेन कान्तिकरापेन रुचिरा मनोहरास्तामि , वेजयन्तीमि 
पताकामि विरुसिता शोभिता भगवन्युखसरसिजात्‌ जिनेन्द्र्ठनारविन्दात्‌ः विगङ्न्नि सरन्‌ यो 
दिव्यध्वनिनिरहरवाणी तस्य श्रवण समाकणेन तरिमन्‌ कौतुक कौतूहर तेन, ङण्डरीभूय मण्डराकारीभूय, 
उपतस्थुषा समुपस्थिततवता, मेसुणेव रत्नानुनेव, कनकप्रयसाटेन काञ्चननिर्मिंतवप्रेण, चिरुसिता शोभिता, 
सकरुचित्तहारिणा निखिरूमनोवशशीकरणनद्‌ष्णेन, पुष्पित कुसुमित यत्कत्पकवन कदपानोकहकानन तेन, 
परिशोभिता समरुद्ता, निखिरुजगना कृस्स्नरोकानामानन्दकन्दरस्य प्रमोदसमूहस्य सदायिन्या प्रदायिकयः, 
चतुरगोपुरेश्तु प्रधानद्वारेश्चारतमा मनोहरतमा या वल्नवेदिका पविमयवितर्दिका तया, सघटिता कछिता, जिन 
पततिदशनङनूहरेन जिनेन्द्रावरोकनकौतुकेन, प्रादुभूतान्‌ प्रकटितान्‌, नवपदार्थानिव जीवाजीवाखवबन्ध- 
सवरनिजेरापुण्यपापामिधानपदार्थानिव, ज्वांसनाथान्‌ मूतिंसहि तान्‌ , नव नव प्रतिदिशं नव नवं सख्या- 
कान्‌ , स्तपान्‌ मणिभयख्च्छखान्‌ , धारयन्ती दघती, भगवतो जिनेन्द्रस्य दित्ता दशंनेच्छा तया, समागतेन 
सप्राप्ेन, मूतेन मूतियुक्तेन, वायुमार्गेणेव पवनमागेणेव गगनेति यावत्‌ , स्फाटिकश्राकारेण विशदोपर्वप्रेण, 
परिवरता परीता, सन्तत निरन्तर परिस्फुरन्तो विकसन्तो थे निशाकान्तकान्ता चन्रकान्तमणयस्तेनिमिते 
रचिते , भव्यसदोहेन भव्यजीवौघेनाध्यासिता अधिष्डितास्ते , ादशकोषटदरादशसभामि , प्रतिष्ठिता सहिता 
सती विरराज विश्ुश्चुमे ) 

तच प्रविश्येति--तत्र धमंसभायाम्‌, प्रविश्य प्रवेश कृष्वा, सच जीवन्धरश्च, गन्धक्टीससाख्ये 
गन्धङ्करीनासके, स्थाने धामनि मणिस्फुरित रत्नविश्नाजित यत्‌ सिहवृतासन हरिविष्टर तस्याम पष्ट पूर्वाचरे 
उदथाचरे रविमिव सूयंमिव, अ्रविराजमान शोभमानम्‌ , जिनाधिराज जिनेन्रदेवम्‌, कुतुकेन कुतूहरेन ददशं 
विरोकयामास ।॥। ४४ ॥ 

प्रद्िणीक्व्येति-अथानन्तरम्‌, धराधिराजो नृप एष जीवन्धर्‌ , जग पूञय सुवनाभिवन्द नीयम्‌, 
वीर वधंमानम्‌ , प्रदक्तिणीक्घत्य परिक्रम्य, पूजाविधिना स्पर्याविधिना, इयाज पूजयामास, विधि जानातीति 
विधिक्ञ, परितुष्टचिन्त सतुष्टह्दयश्च सन्‌ , एव वच्यमाणप्रकारेणः तुष्टाव स्तौति स्म ॥४५॥ 

स्वाभिन्नम्बुदेति--हे स्वामिन्‌ हे नाथ, हे बीर हे वधमानजिनेन्द्र, अग्ुदमा्गो गरन तस्य चुम्बिन 

स्पशिनो ये विटपा शाखास्तै,, रुढाम्बराशगन्तरो रुदान्तरीक्तकाष्टामध्य , भृङ्गरवं षट्‌ पदशब्द › तव भवत 
अमलगुणान्‌ निमरुगुणान्‌ ; गायन्‌ उच्चारयन्‌ , चरुश्चज्चरे , पटरुवं किषरये , नृत्यन्‌ नृत्य कुर्वन्‌, तावकछ- 
दशनेन भवदभीक्षणेन, विविधेरनेकप्रकारे , पुष्पभ्रवारोत्करे कुसुमकरसर्यसमूहै , रक्तो रोदितवर्णो ्टता- 
जुरागश्च, भवतस्तव, अशोकदरुम कङ्केशिवरकत ; मूतं सदेहं , मधुरेव वा वसन्त एव वा, राजति शोभते ॥४७६॥ 


२३० जीवन्धरन्चम्पूकाष्ये 


साखकान्त युखामोग दधत्यास्तस्सभाश्रिय । 
छीखादपणता प्रापु सरस्यो यत्र निमंखा ।॥ ४२॥ 
यत्र च विकचपुण्डरीकषण्डमण्डिता रफटिकसखच्छंसलिखा सतारकेव व्योमछच्मी ›महामहि. 
मविराजित विरु बिलोकितुमागतेब खलोककल्छोलिनी सुराञ्नानेत्रविजिताभिरिव हियान्तर्दितामि 
शफरीमिर्विंरानिता खातिका विभाति स्म। 
प्रसूनाना वाटो सुरभिकूतमा यत्र वितता 
तत साखो छोखू्मणिगणपरीत्त समरुसतत । 
चतुद्रोर्ान्तान्तरविसिते नाश्यसदने 
ततो मागें धूपाञ्चितकनकक्कम्भौ व्यरसताम ॥ ४३ ॥ 
या खलु तत्र समिखितिभव्यसदोहतो मगवदशनेन निगेच्छत्पापपरम्पराभिरिव धूपघटनियं 
द्रमरेखाभि परीत्ता्भागाः कक्ुकामिनीजनकणपूरायमाणपल्छवतल्छजविराजितानामिन्द्रोद्यानज- 
याथसुदस्तहस्तानामिवाधरङ्ूषशाखाना चेव्यव्ृ्ताणा चतुष्टयेन विश्राजितेर्विविधविचित्रधारायन्बङता- 
मण्डपकाच्ननक्रीडाशंक्पेशख्श्चतुभिरुपवनेरुपेता, नानाविधमणिगणखचितततोरणया सुवणेवेदिक 
यार्डछृता, शिखावख्दन्तावख्दन्तिवैसिरयुखराञ्छनराञ्द्िताभिगेगनतणेद्रू्लनसमाङ्कष्टसरतरज्धि 
णीतरद्वसम्भावनासपादकन्यायुक्तमुक्ताफररुचिनिचयरुचिराभिवजय्तीमिर्विखसिता, भगवन्युख- 
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साखकान्तमिति--त्र विमखा निर्मला , सरस्य कासारा , अलकान्तैशवुणंुन्तरान्ते सहित इति 
सारूकान्तस्तम्‌, पक्षे सखेन प्राकारेण कान्तो मनोहरस्तम्‌, युखाभोगमग्रप्रदेश वक्त्रप्रान्तन्च, दधत्या , सभा- 
न्रिय समवसरणन्णकतम्या , रीकादपंणता केलिमुङ्करताम्‌, प्रापुर्खेभिरे ।॥। ४२ ॥ 

यत्र चेति--यत्र च यस्या च सभायाम्‌, विकचपुण्डरीकषण्डन प्रस्फुरकमलसमूहेन मण्डिता शोभिता 
स्फटिकमिव सितोपरू इव स्वच्छं निमेख सरि जरू यस्यास्तथाभूता, खातिका परिखा, सतारका सन्ना, 
व्योमरुच्मीरिव गगनश्रीरिव, महामहिमविराजित रोकोत्तरप्रभावशोभितम्‌, चिस जिनेन्द्रम्‌, विलोकितुम्‌, 
दर्म, आगता समायाता, स्वर्छोककल्लोलिनीव सुरपुरखवन्तीव सुर ्नानाः मेत्रविङासैनयनवेशि तैविजिता- 
स्ताभिरिव, हिया त्रपया, अन्तर्हिताभिरन्तगतामि , शफरीमिर्मनि , विराजिता शोभिता, खातिका परिखा, 
विभाति स्म शोभते स्म) 

प्रसूनानामिति-- यत्र समघसरणसभायामू्‌, सुरभिरुतमा सुगन्धियुक्ता प्रसूनाना ङुसुमानाम्‌, वारी 
वनी, वितता विस्तृता, ततस्तदनन्तरम्‌, रोरन्मणिगणे शोभमानरन्नसमूहै परीतो ग्या , घारो वपर, 
समखूसत्‌ शुश्युमे, ततस्तदनन्तरम्‌, चतुर्णा द्वाराणा प्रान्तान्तरेषु मध्यावकाशेषु विरुसिते शोभिते, नाव्यसदने 
नृत्यनिकेतने, च्यटसताम्‌ वयशोमेताम्‌ ! शिखरिणीच्छन्दः ।। ४३ 

या खल्विति--या खह् धमंसभा, तत्र समिकिताश्च ते मव्याश्चेति समिखितभनग्यास्तेषां सदोस्त- 
स्मात्‌, भगवदशंनेन जिनेन्द्रावरोकनेन निगंच्छन्त्यो निगेरन्स्यो या॒पापपरस्परा दुरितश्रेणयस्ताभिरिव 
धूपघरेभ्यो धूपङ्कम्मेभ्यो नियन्त्यो या धूमरेखा धूत्रङेखास्तामि , परीतो म्याप्ोऽच्रभागो गगनप्रदेशो यस्या सा, 
ककुप्कामिनीजनाना काष्ठाङ्गनाजनाना कणपूरायमाणं श्रवणारूकारायमाणे प्रस्लवतरलनजञै क्िंसरुयश्रे्ठ 
विराजिताना शोभितानाम्‌, इन्द्रोद्ानजयाथं नन्दनोपवनविजया्थम्‌, उदस्तहस्तानामिव ससुन्नीतपाणीना- 
मित, अभ्नङ्कषश्खाना गगनञुम्बिकाण्डानाम्‌, चे यवृक्ताणण चेव्यतरूणाम्‌, चतुध्येन चतुष्केण, विभ्राजित 
शोभित विविधानि नेकप्रकाराणि विचित्राणि विस्मयावहानि धारायन्त्राणि जख्यन्त्राणि, कतामण्डपानि 
निजानि काश्चनक्रीडारेरा, सुवणकेकिपवंतास्तद्रवेशरूमंनोहरै चतुभिश्चत सख्याके उपवनैरुद्याने 
उपेता सहिता, नानादिधमणिगणेरनेकरत्नसमूदहै खचितौ नि स्वूतौ तोरणौ यस्या तथाभूतया, सुवर्णवेदि 
कया काञ्चनवितर्दिकया, अरकरृता शोभिता, शिखावखो मयूर , दन्तावरो हस्ती, दन्तिवेरी सिह , ते प्रमुखा 
प्रधाना येषु तथाभूतानि यानि राम्नानि चि्ञानि तेरान्कित्ताभिश्िहितामि , गगततरोद्ेदलनेन विहायस्तर- 
मसरणेनः; समाृष्टा, ये सुरतरङ्गिणी तरङ्गा गङ्गाकररोखस्तेषा समावनाया उम्मेत्ताया' सम्पादकानि कारकाणि 


एकादशो रम्भ २३१ 


सरसिजविगठदिव्यध्वनिश्वणङ्कुतुकेन कुण्डलीमभूयोपतस्थुपा मेस्णेव कनकंमयसारेन धिरुसिताः 
सकराचत्तहारिणा पुष्पितकल्पकवनेन परिशोभिता, निखिखजगदानन्दकन्दढसदायिन्या चतुर्गोपुरः 
वेदिकय [+ £ क © € ¢ 
चारुतमवजरवेदिकया सघटिताः जिनपतिदशनङ्ुूहटेन _ प्राुभूतान्नवपदाथोनिव नवनव 
तूप [पे त न (५ 
स्तूपानचासनाथान्धारयन्ती; मगवदिदक्तया समागतेन मूतंन वायुमागणेव स्फाटिकम्राारेण 
परिवृता, सन्ततपरिस्फुरन्निशारान्तकान्तविनिर्मितैमेव्यसदोहाध्यासितैद्रदशकोठे प्रतिष्ठिता 
विरराज | 
तत्र प्रविश्य स च ग-घकुदीसमाख्ये स्थाने मगिसफुरितसिहटतासनाभ । 
ह (~ (~ [^ [* € ( 
पूवाचङे रविमिव प्रविराजमानं वीर ददशं कतुकेन जिनाधिराजम्‌ ॥४४।॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य धराधिराजो भक्त्या जग्पूज्यमथेप वीरम्‌ । 
हयाज पूजाविधिना विधिज्ञस्तुष्टाव चैव परितुष्टचित्त ॥४५॥ 
(क € (५, ( भ्र 
स्वामिननग्ुदमागेचुभ्बिचिटयपे दद्राम्बराशान्तरो 
गायन्शङ्गरवैस्तवामख्गुणान्यत्यश्चले पल्लवे । 
रक्तस्तावकदशनेन विविधै पुष्पभ्रवारोत्करै. 
मूर्तो क (९ 
मूर्तो वा मधुरेव बीर भवतो राज्यशोकद्रम ॥४६॥ 





व्यासुक्तानि तानि यानि सुक्ताफरानि तेषा रुचिनिचयेन कान्तिकलापेन रुचिरा मनोहरास्तामि , बेजयन्तीमि 
पताकामि विरूसिता शोभिता भगवन्भुखसरसिजात्‌ जिनेन्ढरबदनारविन्दात्‌ विगलन्नि सरन्‌ यो 
दिव्यध्वनिनिरक्रवाणी तस्य श्रवण समाकणंन तस्मिन्‌ कौतुक कौतूहर तेन, कुण्डरीभूय मण्डलखाकारीभूय, 
उपतस्थुषा खमुपस्थितवता, मेरुणेव रत्नसानुनेव, कनकमथसारेन काञ्चननिर्भितवप्रंण, विरुसिता शोभिता, 
सकरुचिन्तहारिणा निखिरुमनोवशीकरणनद्‌ाष्णेन, पुष्पित ऊसुमित यत्कटपकवन कदपानोकहकानन तेन, 
परिशोभिता समरङ्ृता, निखिर्जगना इृष्स्नरोकानामानन्दकन्दरस्य प्रमोदसमूहस्य सदायिन्या म्रदायिक्या, 
चतुरगोपुरेश्वतु प्रधानद्वारेश्वारुतमा मनोहरता या वघ्रवेदिका पविमयवितरदिका तया, सधटिता करिता, जिन- 
पतिदशंनकुत्‌ःहङेन जिनेन्द्रावरोकनकोतुकेन, प्रादुभूतान्‌ भ्रकटितान्‌, नवपदार्थानिव जीवाजीवाखवबन्ध- 
सवरनिजंरापुण्यपापाभिधानपदार्थानिव, अ्चांसनाथान्‌ मूर्तिसदितान्‌ , नव नव प्रतिदिश नव नवं सख्या- 
कान्‌ , स्त्रपान्‌ मणिमयश्च्छे खान्‌ , धारयन्ती दधती, भगवतो जिनेन्द्रस्य दिता दु्शनेच्छो तया, समागतेन 
सप्रासेन, मूतंन मूतियुक्तेन, वायुमार्गेणेव पवनमागेणेव गगनेति यावत्‌ , स्फाटिकप्राकारेण विशदोपल्वप्रेण, 
परिघ्रता परीता, सन्तत निरन्तर परिस्फुरन्तो विकसन्तो ये निशाकान्तकान्ता चन्द्रकान्तमणयस्तेर्निमिसै 
रचिते , भव्यसदोष्ेन भव्यजीवोधेनाध्यासिता अधिष्डितास्ते , दादशकोषटदवादशसभासि , प्रतिष्ठिता सहिता 
सती विरराज विश्ुश्चम । 
तन्न प्रविश्येति-तत्र वर्मसभायाम्‌, प्रविश्य अवेश कृत्वा, स॒ च जीचन्धरश्च, गन्धङीसमाख्ये 
गन्धङ्कटीनामके, स्थाने धामनि मणिस्फुरित रप्नविश्राजित यत्‌ सिहच्रतासन हरिविष्टर तस्य पृष्ठे पूर्वाचरे 
उद्याचरे रविमिवं सू्यमिव, भविराजमान शोभमानम्‌ , जिनाधिराज जिनेन्द्रदेवम्‌, तकन ऊतूहखेन ददं 
विरोकयामास ।1 ४४ ॥ 
प्रदज्षिणीकृत्येति--अथानन्तरम्‌, धराधिराजो चप एष जीवन्धर , जगत्पूज्य सुवनाभिवन्दनीयम्‌, 
वीर वधंमानम्‌ , प्रदक्तिणीङत्य परिक्रम्य, पूजाविधिना सप्यांविधिना, इयाज पूजयामास, विधि जानातीति 
विपिज्ञ , परितुष्टचित्त सतुष्हृदयश्च सन्‌ , एव वष्यभाणप्रकारेण, तुष्टाव स्तौति स्म ॥४५॥ 
स्वाभिन्नम्बुदेति--हे स्वामिन्‌ हे नाथ, हे वीर हे वथमानजिनेन्््‌, अम्बुदमागों गगन तस्य चुम्बिन 
स्पश्िनो ये विटपा शाखास्तै , रुद्धाम्बराशान्तरो रुदान्तरीक्षकाष्टामध्य , भङ्गरवे षट्‌ पदशब्द , तव भवत 
अमलर्गुणान्‌ निमख्युणान्‌ ; गायन्‌. उच्चारयन्‌ , चरुश्च , पदख्वे किसख्यै , नस्यम्‌ वृत्य कुर्वन्‌, तावक- 
दशनेन भवंदभीषणेन, विविधेरनेकग्रकारे , पुष्पप्रवारोत्करे ङसुमकिंसर्यसमूहे , रक्तो रोहितवर्णो ता- 
नुरागश्च, भवतस्तव, अशोकदुम कङ्खेलिबृच ; मूतं सदेह , मधुरेव वा वसन्त एव वा, राजति शोभते ॥४६॥ 


२३२ जोवन्धरचम्पूकाव्ये 


वृष्टि पौष्पी वरजिनपते तावकौ सातिशुभ्रा 
सद्र त्वा गगनसस्णेयागता चन्द्रिका किम्‌ । 
यद्वा भीत्या कञुमधतुषो हस्तपद्याच्न्थुता द्राग्‌ 
णश्रणी नियतमखिटस्पष्टविज्ञानवाघ ॥४५॥ 
क्वेय छच्मीरपासया क खदु जिनपते निश्च नि स्प्रहत्व 
कासौ सुस्पष्टबोध सकटपिपयक केदशानुद्धतत्वम्‌ । 
रे रे सवं कुतीथी वदत निजधियेव्येवमामन्दनाढे 
भो स्वाभिन्दुन्दुभिस्ते वदति जरधरश्वानपू रानुकारी ।४८॥ 
सकलजगदीश्वर विश्ववेद्नचतुर सुरधराधरधीर श्रीवीरः भवदीयातीतानागतवतसान- 
विन्नानमसमान युबनतयेश्वयेमदहिमान प्रकरीकुवाणम्‌ अमत्य सख्प्राभवप्रकाशनाय चक्रीकृत्य 
गगने त्रिधा विन्यस्तमिव क्तीरवाराशिसख्खप्‌; अत्यन्हंस्वभावमपि भन्योधानुरागमादधान 
छत्रत्रय विराजते 


भामण्डङे जिनपते तव दर्शनाथं सप्राप्रतिम्मरुचिमण्डटशङ्कयमाने । 

स्वातीतजन्मसरणि मणिदपंणासे सपश्यति प्रविशद खट भन्यसद्घ ॥४६॥ 
स्वामिन्‌ जिनेन्दौ त्वयि जम्भमणे व्यर्थीकृतानामुडरजमभासाम्‌ । 
द्राग्बेधसा दण्डनियन्त्रिताना राजीव ते राजति चामराङि ॥५०॥ 
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बृष्टि पौष्पीति--नखिर छस्सन स्पष्ट विशद यदूविष्न तस्य वार्धिं सागरस्त्सम्बुद्धौ हे अखिरुस्पष्ट- 
वित्तानवाधं । हे वरजिनपते हे जिनेन्द्र । अतिशुश्ना सिततरा, सा प्रसिद्धा, तावकी भवदीया, पोष्पी कोसुमी, 
वृष्टिवंषणम्‌, त्वा भवन्तम्‌, सद्धष्टुमवरोकयितुम्‌, गगनसरणेराकाशमा्गात्‌, आगता प्राप्ता, किं चन्द्रिका 
उयोरस्ना, यद्वाथवा, भीत्या भयेन, कुसुमधनुष कामस्य, हस्तपञ्याकरकमटात्‌ , नियत निशित यथा स्यात्‌ 
तथः, द्वाक ऋटिति, च्युता पतिता, बाणश्रेणी शरसन्तति । उसक्ञा । मन्दाक्रान्ताव्त्तम्‌ ॥४७॥ 

च्वेय छच्मीरिति--हे जिनपते जिनेन्द्र, इयमेषा, अपारा विपुरा, रचमी श्री , क्व कुत्र, निश्चर 
स्थिरम्‌, नि स्प्हप्व वितृष्णत्यस्‌, क्व, सकरविषयको निखिरुपदाथंज्ताता, असौ सुस्पष्टबोधो विशदक्तानम्‌, 
क्व, दैदश्ानुद्धात वमीदक्प्रगदमत्वम्‌, क्व, रे रे सवं कुती्थां मिथ्यामतपक्षपातिन , निजधिया स्वबुद्धथा 
वदत कथयत, इत्येवम्‌, आमन्द्रनादो गभीरशब्द जरधरध्वानपुरानुकारी मेघगर्जितप्रवाह विडम्बक ते तव, 
दुन्दुभिरानक ; भो स्वामिन्‌ हे नाथ ! बदति कथयति ॥ ४८ ॥ 

सकरुजगदीश्वरेति-सकर च तज्गच्चेति सकरुजगद्‌ वस्थेशवरस्तस्सम्बद्धो हे सकरुजगदीश्वर 
निखिखोकनाथ, विश्वेषां सवेषा वेदने क्लने चतुरो दस्तस्सम्बुद्धो हे विश्ववेदनचतुर, सुरधराधर इव 
सुमेररिव धीरस्तत्सग्बद्धौ हे सुरधराधरधीर, श्नीवीर श्रीवधंमान, भवदीयातीतानागतवतंमानविन्ञान 
भवत्कारुत्नितयन्तानस्‌, असमानमनुपमम्‌, सुवनच्रितयेश्व्॑महिमान रोकन्रयविभवमादहास्यम्‌, प्रकरीकुर्वांग 
प्रकय्यत्‌, अमत्यैः सुरे स्वस्य प्राभव विभुत्व तस्य प्रकाशनाय प्रकटनाय, चकरीङ्ृत्य मण्डलीकृत्य, गगने, 
नमसि, त्रिधा त्रिप्रकारेणः विन्यस्त विनिरिक्षम्‌, कीरवाराशिसङिरुमिव क्षीरसागरजरमिव, अत्यच्छुस्वभाव- 
मपि धवरनिसगंमपि, भब्यौघानुराय मभ्यप्रचयलौहिप्य परते भग्यप्रचयपरेमाणम्‌, आद्धान कुर्वाणम्‌, चतनत्र 
यस्‌ आतप्रवारणन्नितयम्‌, विराजते श्चोभते । 

भासण्डर इति--हे जिनपते हे जिनराज, तवं भवत , दशनां विरोकनार्थम्‌, सप्राघ्ठ॒ समागतौ 
यो तिग्मरुचि सयस्तस्य मण्डरूमिव बिम्बमिव शङ्कयमान सदिद्यमान तस्मिन्‌ , मणिदप॑णामे रत्नादशतुल्ये 
मामण्डरे एतब्मपातिहाप, प्रविश इमतिस्वच्छुं यधा स्यात्तथा, स््रातोतजन्मसरणि निजपूवमवपरम्पराम्‌, 
खट्ट निश्वयेन, सपश्यति समवरोक्रते ।। ४६ ॥ 

स्वामिभ्िति--दे श्वाभिन्‌ हे नाथ, जिनेन्दौ जिनचन्द्रमसि, त्वयि मवति, जम्ममाणे बधंमने सति, 


एकादशो रम्भ २३३ 


छरजञरद्गतग्रीवै श्रूयमाणा निरन्तम्‌ । जितपीयूषधारा ते दिव्यभाषा विराजते ॥ ५१ ॥ 
सन्ततविनमदमरनिकरमङ्कटवटघरितयुक्तारुचिपुनरुक्तनखचन्दरिकानन्दितिनिखिरजननयन- 
नीरोत्प शरीवीर, तव पच्राननासनम्‌; उपवनमिव नानापत्रङतान्वित व्याजुम्भमाणवदने 
पञ्चवदनेश्चित च; वाराकरनीरमिव सरन्नमकरम्‌; हेमाचलश्रङ्गमिवा्युन्नतम, सकरजगदानन्द 
कन्दलख्यति । 
एवमूतैरष्टमि प्रातिहायंजष्ट श्रीमन्मा मवान्धौ निमस्नम्‌ | 
वीर स्वाभिन्युद्ररेति क्षितीशो भक्त्याधिक्यादेवरेव ननाम ॥ ५२॥ 
अनुज्ञा छन्भ्वासावथ जिनपतेमतुखमुखै समेता भूपाखो गणधरमिहानम्य कुश । 
गृहीत्वा निस्सङ्गं जिनपगदित सयमवर तपस्तेपे जीवन्धरमुनिवरस्तस्य सविधे ॥ ५३ ॥ 
कुरूपशोभितोऽयेष सुरूप इति विश्रुत । मदनोऽपि बभूवाद्य शिवसौख्यञ्ृतादर ॥ ४४ ॥ 
आस्ता तावदिदमन्यदद्धुततममाछच््यते । 





व्यर्थङ्िताना निष्फीङतानाम्‌, अतएव, वेधसा विधात्रा, दाम्‌ फटिति, दण्डेन यष्ट्या नियन्त्रिता 
निरुढास्तासाम्‌, उडुराजभासा चन््रमरौचीनाम्‌, राजीव श्रेणिरिव, ते भवत , चामराखिर्बारूभ्यजनपडु क्ति ; 
राजति शोभते ॥॥५०॥। 

कुरज्ञैरिति--उद्रवग्रीवैसक्मितकण्डे , र्गदरिणे , निरन्तर शश्वत्‌, धयमाणा समाकण्यंमाना, 
जितपीयुषधारा परामूतसुधाधारा ते भवत › दिन्यभाषा दिभ्यध्वनि , विराजते विशोभते ॥५१॥ 

सन्ततेति--सन्तत सवदा विनमन्तो नमस्छुवन्तो भेऽमरनिकरा दैवसमूहास्तेषा मङ्कटतयेषु 
घटिता खचित्ता या मुक्ता भुक्ताफखानि तसा ङ्ष्या दीप्त्या पुनरुक्ता या नखचन्छरिका नखर 
उयोत्टना तया नन्दितानि म्रसादिवानि निखिख्जनाना समग्ररोकाना नयनन्येव नीटोत्परानि यस्य 
तप्सह्वद्धौ, श्रीवीर श्रीवद्ध॑मान, तव॒ मवत , पञ्चाननासन सिहासनम्‌, उपवनमिवोद्यानमिव, नाना- 
पत्ररुताभि्चि विधदल्वक्वरीमि शिपत्वेन विन्यस्ताभिरन्वित सहितम्‌, पत्ते वास्तविक्रदल्वर्छरीभि- 
रन्वितम्‌, व्याजम्भमाणवदने विकसन्सुखै , पञ्नवदने सिहै , कृत्रिम पते यथार्थस्गेन्द्रे , अदित च शोभित 
च, वाराकरनीरमिब सयुद्रसरिरुमिव, सरक्त मकरा यरस्मिस्तत्‌, रल मयमकरसहितम, रेमाचरश्चङ्कमिव 
सुमेरुशिखरमिव, अव्युन्नतमतितुङ्गम्‌, सकल्जगदानन्द्‌ निखिरुजनभ्रमोदम्‌, कन्दरुयति वद्धंयति । 

एवभूतेरिति-हे श्रीमन्‌ हे ख्च्मीमन्‌ , हे बीर हे वद्धंमान हे स्वामिन्‌ हे नाथ, एवम्भूतै- 
रिस्थमूतै , भष्टभिरषटसख्याकै प्राति जष्ट॒सेवित भवान्‌, भवाभ्धौ ससारसागरे, निमन्न बरडितम्‌, 
माम्‌, उद्धर, निष्काक्तय, इति, भक्स्याधिक््यादनुरागाविशशयात्‌, तीशे जीचन्धर , देवदेव श्री- 
महावीरजिनेद्रम्‌, ननाम नमश्चकार ! शालिनीष्डन्द ॥ ५२ ॥ 

अनुज्ञामिति--भथानन्तरम्‌, शरो निपुण , असौ भूपारो नृप , जिनपतेर्जिनेन्द्रस्य, भनुक्ला- 

मदेशम्‌, कभ्ध्वा प्राप्य, मातुल्सुखेमातृभ्रातृप्रधानै , समेत सित , इह सभायाम्‌, गणधर गणेशम्‌, 
आनम्य नमस्कृत्य, जीवन्वरसयुनिवर सन्‌, निस्सङ्ग॒ निष्परिप्रहम, जिनपगदित जिनेन्द्रोक्तम्‌, संयम 
वर श्रेष्टसयमम्‌, गृहीष्वा समादाय, तस्य गणघरस्य, सविधे निकटे, तपोऽनशनभ्र्रतिकम्‌, तेपे 
तपति स्म) शिखरिणीच्छुन्द्‌ ॥ ५३ ॥ 

कुरूपशोभित इति-त्सित रूप कुरूप तेन शोभितोऽपि राजितोऽपि सुरूप सुन्दररूपसहित 
इति विरोध प्ते कुरु करंवशेषपशोभित समलक्रत इति । एष जीवक , मदनोऽपि कामोऽपि पे 
क्रामदेवपदवीधरोऽपि, अ्येदानीमू, शिवसौख्ये मोक्सौख्ये कृतो विहित आद्र सन्मान येन॒ तथाभूतो 
बभूव आसीत्‌ । विरोधामासार्कार ॥ ५४ ॥ 

आस्ताभिति--अथवा, इदम्‌ एतत्‌, आस्ता तावत्‌, भवतु नाम, किन्तु इद्म्‌, जन्यत 
देतरद्‌, अद्धुततममाशवर्यातिशयकरम्‌, आरच्यते दश्यते । 

2० 
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सगीतिन्यपदिष्टो य॒ सुहम्भिरभिनदत । सोऽय सुदम्जनेष्वासीदसगीति प्रथा गत ॥ ५५ ॥ 
देव्यो गन्धवैदत्ता्या सष्िता स्वस्वमादठमि । समीपे चन्दनायोया सयम जगृह परम्‌ । ५६ ॥ 
जीवन्धरोऽय तपसि प्रवीणो यथाक्रम नष्टवनाष्टकमाो । 
रतत्रय॒पूणेमवाय धीरो महासुनिमोन्युणाभिराम ॥ ५७ ॥ 
अष्टठामि स्वगुणेरय रुपति पुष्टोऽथ जीवन्धर 
सिद्ध॒श्रीदरिषचन्द्रवाडयमधुस्यन्दिप्रसूनोश्वये । 
भक्त्याराधितपादपद्ययुगलो टोकातिशायिप्रा 
निस्तुल्या निरपायसौख्यरृहरी सप्राप मुक्तिियम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रजाना क्षेमाय प्रभवतु महीश प्रतिदिन युवृष्टि. समभूयाद्धनतु शमन व्याधिनिचय । 
बिधत्ता वाग्देव्या सह परिचय श्रीरजुदिन संत जैन जीयाद्विखसतु च भक्तिर्जिनपतौ ॥ ५६ ॥ 
कुररुपते कीर्ती रकेन्दुसुन्दरचन्द्रिका विमल्विशदा ठोकेष्वानन्दिनी परिवधेताम्‌ । 
मम च मधुरा वाणी विद्रन्युखेु विजृत्यवाद्धिखसितरसा साकारा विराजितमन्मथा ॥ ६० ॥ 
इति महाकविहूरिवन्द्रषिरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पूकन्य मुक्तिलम्भो 
नामेकादशो लम्भ । 
सगीतिन्यपदिष्ट इति-सुदग्मि सम्यग्डष्टिभि सुरोचनैरवां, अभिनन्दित प्रशसित , यो जीवक , 
सगी परिग्रहवान्‌, इति व्यपदिष्ट॒ कथित , सोऽयम्‌, सुदग्जनेषु खम्यण्श्टिपुरुषेषु सुलोचनेषु वा, असगी 
परिग्रहरहित , इति प्रथा प्रसिद्धिम्‌, गत प्राक्च, आसीद्‌ बभूव, समीचीना गीति सगीतिस्तया व्यप 
दिष्ट व्यपदेश प्राप्च । विरोधाभासोऽखकार ॥ ५५ ॥ 
देव्यो गन्धवेदन्ता्या इति--स्वस्वमातृभिर्निजनिजजननीमि , सहिता युक्ता , गन्धर्व॑दत्ताद्या 


गन्धवंदत्ताम्रखतय , देव्यो रास्य, चन्दनार्याया एतक्नामगणिन्या, समीपे पाश्वे, परसुल्छृष्टम्‌, सयम 
चारित्रम्‌, जगृहुयंहीतवत्य ॥ ५६ ॥ 

जीवन्धयोऽयमिति--तपसि तपश्वरणे, प्रवीणो निपुण , यथाक्रम क्रमेण, नष्टानि घनानि अष्ट कर्माणि 
यस्य व्यपगतनिविडाष्टकर्मा, धीरो गभीर , मान्ययुणाभिरामो महनीयगुणसुन्दर ; महामुनिमंहायति , 
अयमेष जीवन्धर स्वामी, पूणं समपम्‌, रलत्रय सम्यम्दशनक्तानचारिन्रात्मकम्‌, अवापं रेभे ॥ ५७ ॥ 

अष्टाभिरिति-अथाष्टवनकमंकयानन्तरम्‌, अष्टाभि गष्टसख्ये , स्वगुणे सम्यक्स्वादिभि , पुष्ट 
पोष प्राप्त, भरीहरिचन्द्रस्य अन्थकतुर्वाडमयमेव मधु मकरन्द तस्य स्यन्दिनो ये भसुनोच्चया ऊुसुम- 
समृहास्वे, सिद्ध प्रथित, भक्त्यानुरागातिशयेनाराधित सेवितं पादपश्चयुगर चरणारविन्दयुग यस्य 
तथाभूत , अयमेष , कुरुपति जीवन्धर , रोकातिशायिनी प्रभा यस्यास्ताम्‌, निस्तुद्या निरुपमा, निरपाया 
निधिनाशा सोख्यरुहरी सुखपरम्परा यस्या ताम्‌, मुक्तिभिय निवृतिरूषमीम्‌, सप्राप सरमे ॥ ५८ ॥ 

प्रजानामिति-महीशो नृप, प्रतिदिन प्रतिवासरम्‌, प्रजाना रछोकानाम्‌, केमाय कल्याणाय, 
प्रभवतु समर्थो मवतु, सुद्ष्टि सुवषां, सभूयात्‌ भवतु, व्याधिनिचयथो रोगसमुह , शमन शान्तिम्‌, 
भजतु भ्रामोतु, श्रीरुदमी , वाण्डेग्या सरस्वत्या, सह सार्धम्‌, अनुदिन प्रस्यहम्‌, परिचय सपकंम्‌, 
त्रिधत्ता करोतु, जैन जिनस्ेद जैन जिनप्रणीतम्‌, मतम्‌, जीयात्‌ जयत, जिनपतौ जिनेन्द्र, भक्तिश्च 
अनुरागातिशय विरूसतु शोभतास्‌ ॥ ५६ ॥ 

कुरकुखपतेरिति--विमखविशदा निमरोज्ज्वला, आनन्दिनी हषिणी, करङ्रपतेर्जीवन्धरस्य, कीरति- 

येश रञञन्दुसुन्दर्चन्दिका पूणचन्द्रचारूऽयोत्सना, रोकेषु सुवनेषु, प्रिवध॑ता वद्धि प्राप्नुयात्‌, विरुसित- 
स्सा सुशोभितश्चङ्गादिरसा, सारूकारा रूपकोपमाद्यरुकारसहिता, विराजितमन्मथा विशोभितमदना, 
मम कषे , वाणी च भारती च, विद्रन्मुखेषु चिपश्चिद्‌ चक्रेषु, चिचृस्यता वृत्य करोतु ! हरिणीच्छन्दं ॥ ६० ॥ 

इति भदाक्विहरितचन्द्रधिरचिते श्रीमति 'कौमुदी््याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 

मुदतिकम्भो नामेकादशो कम्भ । 


क 


जीवन्धर-चम्पूकाग्य 
[ हिन्दी अनुवाद ] 


प्रयम्‌ ठछम्म 


जिनके दोनो चरणः; शोभायमान नखोकी कान्तिरूपी आकाशगङ्खाके बीच कष्ुएके 
समान जान पडते है, सेवासे नश्रीभूत इन्द्रोके दीरकमय सुङकुटोको पडक्ति सके समान आचरण 
करती है, दशेन करनेवारी देवाङ्गनाओके नेच्रोके समूह मद्यछियोके समूृहके समान जान पडते 
ओर राजाओकी जञ्जखि्यो कमल-कुदमखोके समान प्रतिभासित होती हैः बे आदि जिनेन्द्र 
तुमं सबकी रक्ञा करे ॥१॥ जिन्होने अपने शोभासम्पन्न चरणोके द्रारया समस्त जगतको आक्रान्त 
किया है, ( पक्तमे जिसकी शोभायमान किरणे समस्त जगतमे व्याघ्र है ), जो शरेष्ठ महिमांको 
करनेवाले है (पक्तमे जो अतिशय शीतलताको करनेवाछा है), जिन्हे अनन्त सुख ओर अनन्त 
ज्ञान प्राप्त हज हे, (पक्तमे जिससे जीवोको अपरिमित सुखका बोध होता है), जिनकी कान्ति 
अथवा श्रद्धा सताप ओर अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेमे प्रसिद्ध है ( पक्तमे जिसकी निजकी कान्ति 
गमी ओर अन्धकार दोनोको नष्ट करनेमे प्रसिद्ध है ) जो सज्ननोके समूहके अधिपति है ( पक्ञमे 
जो नक्ष्रोके समृहका राजा है. ), जो अनन्त चतुष्टयरूप छक्मीसे सहित है ८ पक्तमे अनुपम 
शोभासे सम्पन्न है ) ओर जो दिव्य्वनिसे सुशोभित होनेवाटी समस्त कराओके स्वामी है 
(पक्तमे जो आकराशमागमे सुशोभित होनेवाखी समस्त कलाओसे प्रिय है) ठेसे धीर वीर चन्द्र 
प्रभ जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा हमारी बुद्धिरूपी नीखकमछिनीका विकास करे ।॥२॥ जो हरीश पूज्य 
होकर भी अहरीश पच्य है (पक्तमे जो हरि विष्णु जर ईंश-रद्रके द्वारा पूज्य होकर भी दिनके 
स्वामी सूरय, उपरक्षणसे ्योतिषी देवोके द्वारा पूज्य है), सुरेश बन्ध होकर भी असुरेशवन्ध्य है 
(पक्तमे इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय होकर भी भवनवासी देवोके इन्द्रो याया बन्दनीय है), मौर जो 
अनङ्गरम्य--शरीरसे सन्दर न होकर भी शुभज्रम्य--शभ शरीरसे सुन्दर हैँ (पक्ञमे-कामदेवके 
समान सुन्दर होकर भी शुभ शरीर-परमौदारिकशरीरसे सन्दर है) रसे श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
तुम सबका खा करे ॥३॥ जो सात हाथ उत्तुङ्ग परमौदारिक शरीरके धारक है, मोक्सुखके 
करनेवाछे है, सम्यग्दष्टि मनुष्य सदा जिनकी स्तुति करते है ओर जो विषयासक्ति रूपी रागसे 
रहित है रेसे श्रीव्धमान स्वामीरूपी अपू कामदेवकी मै स्तुति करता हं । भाबाथ-दइस 
श्छोकमे भगवाम्‌ वधेमान स्वामीको अपूव कामदेव बतलाया है अथौत्‌ कामदेवका जैसा रूप 
काञ्य जगत्‌मे प्रसिद्ध है उससे निभिन्नरूप बतलाया हेः । प्रच छित कामदेव शरीर रहित है परन्तु 
वधमान स्वामी आयरत-छम्बे परमौदारिक शरीरके धारक है, प्रचित कामदेव शिव अर्थात्‌ 
महदेवजीको सुख करनेवाखा नदी है अपितु उनके शत्रुरूपसे प्रसिद्ध है परन्तु वधमान स्वामी 
शिव अथौत्‌ मोक्ञुखके करनेवारे है, प्रचछित कामदेवको सभ्यग्दष्टि जीव अच्छा नही सममते 
पर वधमान स्वामीको अच्छा समते है--सद्‌ा उनकी स्तुति किया करते है ओर प्रचित 
कामदेव अपनी रति नामक श्ञीके रागसे हीन नदीं दै, सित है परन्तु वधेमाम स्वामी रति 
अथात्‌ विषयासक्ति रूप रागसे रहित है । इस प्रकार प्रचित कामदेवसे विभिन्नता रखनेवारे 
वधमान स्वामोरूपी मपू कामदेवकी स्तुति की गई है ॥४॥ जो रोकके उष्वंभागरूपी एकान्त 
स्थानमे गुक्तिरूपी खीके साथ विराजमान है, जिन्होने अष्ट कमे नष्ट कर दिये है ओौर जो अत्य त 
विशुद्धताको प्राप है उन सिद्ध भगवान्का मै हृदयमे चिन्तवन करता हू ॥५॥ भै सम्यम्दशेन 
सम्य्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूपी उस श्रेष्ठ रतित्रयकी आराधना करता हू जो कि भव्यजीवो 
का मुख्य आभूषण हैः मुक्तिरूपौ कान्ताको सन्तुष्ट करनेवाखा है, ओौर भज्ञानान्धकारके समूहको 
नष्ट करनेवाला है ॥६॥ जो कर्मो नष्ट करनेके छण छुरी है, ससाररूपी सयुद्रसे पार करनेके 
छिए जहाज है, जिसने अपने केशपाशसे मेरघोकी माङा जीत छी है, ओौर जो जिनेन्द्र भगवान्‌के 
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गुखरूपी कमटमे देदोप्यमान रहती हे बह जिनवाणी-सरस्वती देवी जयवन्त रहे ॥७॥ जो 
निरतिचार सम्थक्वारित्र रूपी सणियोसे सित है (पक्तमे छिद्र रहित गोडाकार उत्तम भणियोसे 
युक्त है) ओर दया दाक्षिण्य आदि अनन्त गुणोसे गुम्फित है (पक्ञमे अनेक धागोसे गुथी हृदं 
है) उस पृवोचार्योकी परम्पराको मै एक पूवं माखा मानता हू ॥८॥ गद्यावरो ओर पद्यपरम्परा 
ये दोनो प्रथक्‌ प्रथक्‌ भी बहत भारी आनम्द उप्पन्न करती हैः किर जहो दोनो मि जाती है 
व्ही तो बात ही निरी हौ जाती है वो वे दोनो शैशव ओौर जवानीके वीच बिचरनेवाखी ' 
कान्ताके समान बहुत अधिक हषं उत्पन्न करने छगती है ॥६॥ सधर्माचाय गणधरने जो कथा 
महाराज श्रेणिकके छिए कही थी उसी कथाको कहनेका हम प्रयत्न करते है ॥१०॥ महाकवि 
ह्रिचन्द्र कंहते है कि मेरी वाणी विरकाट बाद कृतकृत्य हो सकी क्योकि उसने भाव जिनेन्द्र 
श्रीजीवन्धर स्वामीको स्वय ही वरण किया है--उन्हे अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया है ॥१९१॥ 
यद्यपि मेरी बाणी अत्यन्त मछिन है तथापि वह पापको नष्ट करनेवाङे जीवन्धर स्वामीके 
ेरित्रको पाकर निधित ही धीर वीर मनुष्योको उस तरह सन्तुष्ट करेगी जिस तरहकी 
काले काजख्की कान्ति किसी विम्बोष्ठ श्ीके नयनकमलङकी सगति पाकर सन्तुष्ट करने 
छगती है ॥ १२ 


अथानन्तर इस मध्य रोकमे वह जम्बृद्रीपदै जो कि ठवणसमुद्रकी चञ्च तण््ञो 
रूपी हस्व कमछोके द्वारा फक हुए मोतियो ओर मृगाओकी पक्तिमे युशोभित तटोसे अकृत 
ह, समस्त द्वीपोके मध्यमे स्थित रहने प्ररभी जो अपनी शोभाकी बहुखतासे एेसा जान 
पडता है मानो उन सब द्ीपोके उपर ही विद्यमान हैः आकाशतलरको चुम्बित करेवा जम्बू 
वक्षके बहाने जो एेसा जान पडता है मानो मस्तक ऊपर उठा कर अपनी महिमाके द्वारा 
तिरस्कृत हुए स्वगंोकको प्रत्येक क्षण देख ही रहा दै, अपार ससार रूपी अन्धकारसे अन्धे 
हुए जीवेखोकको चारो पुरुषार्थोका प्रकाश देनेके किए दी मानो जो दो सूयं ओौर दो चन्द्रमाओके 
व्याजसे चार दीपक धारण कर रहाहैः जो प्रथिवी रूपी मदहिरूके मूर्तिधारी सौन्दयके 
समान जान पड़ता है । रुक्मीरूपी नतेकीके व्रत्यकी रङ्गभूमि-सा प्रतिभासित होता हैः स्वग- 
खोकके प्रतिबिम्बके समान शोभा देतह जओौर जो समस्त देवोके नेत्र रूपी मद्धङ्ियोके 
आधार कूप सा विदित होता है । एसे जम्बूद्रीपमे एक दहेमा्गढ नामका अपम देश है । वहं 
देश भरत क्षत्रके आभूषण समान जान पड़ता दै । उस दशमे कमट्वनोकौ मकरन्दमे छभाये 
हए श्रमरोके समूह इधर-उधर मेंडराते रहते है उनसे एेसा ज्ञान पडता है मानो बह देश समस्त 
मसुष्योके नेत्रोको बोधनेके छिए छोदहेकी साक ही धारण कर रहा हो । वह्‌ देश पक जाने 
के कारण पटी पीरी दिखने वाछी धानक्री बारोके समृहसे पीडा पीखा हो रहा है ओर उससे 
एेसा जान पडता है मानो परक्षियोके समूह आकर खेती नष्ट न कर दे इस भयसे किसानोने एक 
पीरा कपडा ही सेतो पर ढकि रक्ला है । वह देश जहो तदो कगाई हुई धान्यकी उन गगन- 
चुम्बी राशियोमे सुशोभित है जो कि अपनी उ्चार्ईके कारण एेसी जान पडती हे कि इस भूमिने 
जवसे हमारा ब्रीज बोया गया तभीसे हम ठोगोको भाशते संताप पहुंचाया है इस वैरके 
कारण ही मानो उसका मागं रोकनेकरे छिएट उपर बदी जा रही है अथवा टेसी जान पडती है 
मानो उस देशका सौन्दयं दैखनेके लिए कुलाचल ही आ पर्हुचे हो । जथवा सी प्रतिभासित 
होती है फ उद्याचर ओर अस्ताचख्के बीचमे निरन्तर गमन करनेसे थके हुए सूयेके विश्राम 
के छिए विधाताने विश्चाम गिरि ही बना दिये है । वह देश बाग-बगीचोके उन अनेक बृक्लोके 
समूहसे सुशोभित है जो कि बहत दूर तक बढे हुए शाखा समूहमे सुशोभित नई कोपटोके 
के बहाने हाथ उठाकर अनेक प्रकारके पचिर्योकी बोखीके द्वारा एसे जान पडते है मानो जीतने 
के ङ्प कल्पच्रत्तोको ही बुखार्हे हो । वे दृक्तोके समूह्‌ मेषमण्ड तक जा पहि थे श्नौर 
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उससे ठेसे जान पडते थे मानो ज-मसे ही केकर जरू सीचना आदि उपकारोके द्वारा अपना 
भरण पोषण करने बारे मेघोके छिए फट पट आदिकी भेर समपेण करमेके ए ही वह 
तक जा प्हे हो । बह देश उन अनेक नदियोमे भी धिराहूजा है जो ठीक युवती खियोके 
समान जान पडती है क्योकि जिस प्रकार युवती च्िर्यो नेत्रासे सहित दोती है उसी प्रकार बे 
नदिर्यो मी विकसित नीर कमर रूपी तेत्रोसे सहित है, जिसप्रकार युवती सियो युखोसे सथु- 
द्वासित होती है उसीप्रकार वे नदियों भी कमलोसे समुद्रासित है । जिसप्रकार युवती शिरयों 
कारे काले केशोसे सित होती है उसी प्रकार वे नदिर्यो मी कले कारे अ्रमरोसे सित हैः 
जिसप्रकार युवती सियो प्रसन्न कामदेवी सकरीसे सुशोभित सुन्दर चक्रवाक पक्चीके आकार 
वाङे गोर पयोधरो-स्तनोको धारण करती है उसीप्रफार बे नद्यो मी एेसे पय अ्थौत्‌ जर्को 
धारण करती है जो किं अठ्चेलि्यो करनेवाली मद्छियोसे चिहित है, मगरमन्छासे सुशोभित 
ओर अतिशय शोभायमान चक्रवाक पर्तियोसे सहित है । 


उस हेमाद्गद देशमे राजपुरी नामक्धी जगत्‌ प्रसिद्ध नगरी हे) उस नगरीके कोटमे गे 
हए नीक मणियोकी किरणे सयका मागे रोक लेती है जिससे सूयं यदह सममकर विवश 
हो जाता है कि मुभे राहुने चेर विया है ओौर इस भ्रान्तिके कारण ही वह हजार चरणो (पक्तमे 
किरणो) से सहित होने पर भी वर्हाके कोटको नही लोध सकता है ॥१२३॥ बह नगरी अपने 
मेघस्पर्शी महरोकी ध्वजाओके वस््रोसे सू्ंके घोडोकी थकान दूर करती रहती है तथा बिजरीकै 
समान चमकीरी शरीररूताकी धारक श्ियोसे सुशोभित शहती हे । उसके मणिमय महरोकी 
कैरी हई कान्तिकी परम्परासे स्वगेरोकमे चंदवा सा तन जाता हे ओर नीक पत्थरके कोटसे 
निकरती हई कान्ति वदो हरे-भरे वन्दनमाराके समान जान पडती है ।।१४॥ उस नगरीके हरे. 
भरे मणियोसे बने हुए मकानोकी कान्तिसे व्याप्त होकर जव मेघोके समूह हरे-भरे दिखने र्गते 
हे त सूर्यके रथके घोडे उन मेर्घोको दबा ओर पानी समभकर उनकी ओर भपटते है ओर 
चक्रि सूयं घोडोकी इस प्रदृत्तिको सहनेमे असमथ है इसलिए ही क्या उसने उत्तरायण ओर 
द्क्निणायणके भेदसे अपने ढो मागे बना छिये है ॥१५॥ उस नगरीकी सुन्दरी खियोके मुखरूपी 
चन्द्रमासे परिघे हुए चन्द्रकान्तमणि निर्मित महसे जो पानी करता हैः उसे पीनेकी इच्छासे 
चन्द्रमाका मृग बडे वेगसे आया परन्तु ऽ्योही उसने महर्छोकी शिखरपर बने हए सिंह देखे 
स्योदी भयमीत हो बडे वेगसे बाहर निकड गया ॥1१६॥ उस नगरीके अतिशय श्रेष्ठ राजमदरोकी 
देहियोमे जो गारत्मन मणि खगे हुए है उनसे मृगोके समूह्‌ परे कदं बार छकाये जा चुके है 
इसछिए अब वे कोमर ठृणोको देखकर दते भी नही है परन्तु जबवे ही वणं खियोकी सन्द 
मुसकानसे सफेद हो जाते है तब चर छेते है ॥१५॥ उस नगरीके उचि-डेचे महखोकी इंतापर 
बैठनेवाखी श्ियोके नेचरूपी नीर कमटोकी कारी कान्ति एेसी जान पडती है मानो अपनी सखी 
गङ्गानदको देखनेके किए यमुना दी बडी शीव्रतासे स्वगेकी ओर बढी जा रही हो ॥१८॥ उस 
नगरीके मकानोकी इतोपर देवाज्गना्ओंके प्रतिबिम्ब पड रहे थे जर वीं पर तरुणजनोकी 
निजकी खिर्यो बैठी हुई थी । यद्यपि दोनोका रूप-रञ्च एकनसा था तो भी तरुणजन नेत्रकी 
दिपकारकी इशख्तासे उन दोनोको अरूग-अल्ग जान ङेते है । इसी प्रकार व्होके नीर-मणियोसे 
बने महरोके अग्रभागे स्थित किन्ही सुन्दग्योके मुखचन्द्रको तथा पास हीमे विचरनेवारे 
'चन्द्रमाके विम्बको देखकर राह आकाशाङ्गणमे सशयको प्राप्न हु था ॥ १६] उस नगरीके बड- 
बडे महखोको देखकर ही मानो देवेन्द्रः शीघ्र ही टिसकार रहित हो गया है, कमछोसे सुशोभित 
परिखाको देखकर ही मानो गङ्गानदी विषाद-खद ( पक्तमे शिव) को प्राप्न हुई हे, वर्दोके जिन- 
मन्दिसेको देखता हा सुमेर पव॑त अपने दयनीय शब्द धारण कर रहा है (पत्त मे) सुबणेमय 
सुन्दर शरीर धारण करता दै ओर देवोकी नगरी अमरावती मी उस नगरीको देखकर तथा 
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शोकसे आङ्घछ दयो बर्के साथ द्वेष करनेवाङे (पक्ञमे व नामक दैत्यको नष्ट करनेवारे) इन्द्रको 
स्वीकृत कर चुकी है ॥२०॥ जिसकी महिमा अति प्रशसनीय थी, जिसकी प्रवृत्ति अत्यन्त आदरणीय 
थी, जिसके वैर रखनेका पीठ राजाओके मुङ्कटोमे खगे हए मणियोसे सदा अनुरञ्जित रहा करता 
था तथा जिसकी खऽ्वल कीर्तिं श्रमोके साथ-साथ दिशाओोके अन्त तक जा पर्हैची थी एेसा 
सत्य-धर राजा उस रजयपुरी नगरीका शासन करता था ।॥२९१॥ | 

वह्‌ राजा इन्द्रफे समान था क्योकि जिसप्रकार इन्द्र समस्त सुमनोगण अथौत्‌ देवोके 
समूहको आनन्दित करता है उसीप्रकार वह राजा मी समस्त सुमनोगण अथौत्‌ विद्भानोके 
समूहको आनन्दित करता था । अथवा यमराजके समान था क्योकि जिसप्रकार यमराज 
महिषी समधिष्ठित अर्थात्‌ भेससे सहित होता दहै उसीप्रकार बह राजा भी महिषी-समधिष्ठित 
अर्थात्‌ पट्रानीसे सहित था । अथवा वरणके समान था; क्योकि जिसप्रकार वरुण आशान्त- 
रक्षण अथात्‌ परश्िम दिशाके अन्त तककी रक्ता करने वालाहै उसी प्रकार वह्‌ राजा भी आशान्त- 
रत्तण अथौत्‌ दिशाभो के अन्ततक की रक्ता करने वाला था । अथवा पवनके समान था, क्योकि 
जिसप्रकार पवन पद्चामोदरुचिर अथात्‌ कमछोकी सुगन्धि से मनोहर होता है उसीप्रकार वहं 
राजा भी पद्यामोदरुचिर अर्थात्‌ छच्मीके हपेसे मनोहर था । अथवा महादेवके समान था, 
क्योकि जिसप्रकार महादेव महासेनायुयात अथात्‌ कातिकेय नामक पुत्रसे अञुगत रहते है उसी- 
प्रकार बह राजा भी मदासेनायुयात अथीत्‌ बडी भारी सेनासे अनुगत था । अथवा नारायणके 
समान था क्योकि जिसभ्रकार नारायण वराहबपुष्कटोदयोद्धूतधरणी वरय अथौत्‌ सूकरके शरीरसे 
परथिवी सण्डलका उद्धार करने वारे थे उसीप्रकार वह राजा भी वराहवपुष्करोद्योद्धूतधरणी- 
वख्य अथौत्‌ उचरष्ट युद्धे पुष्करु--परिपृणं अभ्युदयसे प्रथिवो मण्डलका उद्धार करने वाला था | 
अथवा न्ह्याके समान था, क्योकि जिस प्रकार ब्रह्मा सकटसारस्वतामरसभानुभूति अथौत्‌ 
समस्त सारस्वत देवोकी सभाकी अनुभूतिसे सम्पन्न थे उसी प्रकार वह राजा भी समस्त श्रेष्ठ 
विद्धानोकी सभाकी अनुभूतिसे सम्पन्न था । वह राजा भद्र गुण होकर भी अनाग था अ्थौत्‌ 
भद्र जातिका होकर भी हाथी नही था ( परिहार पक्तमे कल्याणकारी गुणोका धारक होकर भी 
अपराधोसे रदित था ) विबुधपति--देवोका स्वामी-इन्द्र होकर भी इलीन था--एरथिवीपर स्थित 
रहता था ( परिहार पक्षमे बिद्धानोका पति होकर भी श्रेष्ठ कलमे उत्पन्न हआ था ) । सुवर्णधर- 
सुमेरु होकर भी अनादित्याग था--सूयके आगमनसे रहित था ( परिहार पक्तमे--सुबणे मथवा 
स॒यशका धारक होकर अनादि त्यागसे सहित था अथवा अनुपम त्यागसे सहित था । यद्यपि 
उसके वचन सरस अर्थके पोषक थे तथापि वह रसाथं पोषक वचन नदी था (परिहार-पक्ञमे--नर 
समूहको पुष्ट करनेवाछे वचनोसे सहित था आगमाल्याश्रित--अथोत्‌ आगमकी आरी-समूहसे 
सहित होकर भी नागमाल्याभ्रित्त था अथौत्‌ आगमकी आीसे सहित नहीं था ( परिहार पक्त 
मे हाथियोकी माखओ-समृद्ोके सहित था ) । 

उस राजाकी कीर्तिं दिशा रूपी अङ्गनाभोके स्वन-तटपर गे हृए चन्दनके समान जान 
पडती थी जो उसकी छाल-खारु तेजोरुदमी दिशाषूपी अङ्गनाओकरे स्तनतटपर केशरके द्वारा 
नाये हुए अखङ्कारकी शङ्का करती थौ 1 उस राजाकी कीर्तिं बडे-बड़े राजाओके भक्कुटो पर 
सामूषणस्वरूप मालाके समान सुशोभित दोती थी ओर उसकी एकबारकी सेवा याचक-जनो 
के छिष ऋल्मर्तोके समृहके समान आचरण करती थी अधौत कल्पदृक्तोके समान उनके 
मनोस्थ पूणे कर देती थौ ॥ २२॥ 

जवं राजा सत्यन्धर प्रथिवीमण्डख्का शास्नन करता था तब मदसे उत्पन्न मङिनिता 
आदिक सम्बन्ध मदोन्मत्त हाधियोमे दी था अर्थात्‌ वे ही मजढसे मलिन थे, अन्य मनुष्यो 
मे मद जथौत्‌ महकारसे उत्पन्न होने वारी मङिनता नहीं थी । पराग अथौत्‌ रज पूरोके 
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समूहमे ही थौ अन्यत्र पराग अथात्‌ बहुत भारी अपराध नदी था । नीचसेवना अथीत्‌ दाद्‌ 
जमीनकी सेवा नदियोमे ही थौ । अन्य मनुष्योमे नीचजनोकी सेवा नदी थौ । आर्ववस्वे अथौत्‌ 
तदू तद्‌ ऋतुभके परिणमनसे सदित दोना फठोसे छदी हई वनी पक्तियोमे ही था वके 
मनुष्योमे आतेवस्व अथीत्‌ दु खसे सदहितपना नही था । करपीडन अर्थात्‌ हाथके द्वाय भर्वित 
होना खियोके स्तन-करशोमे दी था, अन्य मनुष्योमे करपीडन अथात्‌ भारी टेक्सफे कारण 
कष्ट नहीं था । विविध्थेचिन्ता अथीत्‌ अनेक पदा्थोका विचार व्याख्यानकी कछाओमे 
दी था, अन्य मनुष्योमे विविध पढार्थोकी चिन्ता-फिक्र नही थी सबके लिये सवर पदाथ सुखम ये । 
लास्तिवाद अथात्‌ (नही हेः एेसा कथन क्ियोकी कमरमे ही होता था, जन्य भनुष्योमे नास्ति- 
वाद नही था-सवब आस्तिक थे । गुणभङ्ग अर्थात्‌ धनुषकी डोरीका भङ्ग युद्धोमे दी होता था, 
जन्य मनुष्योमे गुणभङ्ग अथात्‌ ठया राक्तिण्य आदि गुणोका मद्ग-विनाश नदी होता था । 
खरसङ्ग अथौत्‌ खछिहिनोका ससग धानोके समूहमे ही था-धानके समूह्‌ ही चावल निकालनेके 
टिए खछ्हिनोमे इकटटं किये जाते थे, वरहो अन्य मनुष्योमे खढसग अर्थात्‌ दुजेनोकी सगति 
नदी थी | जपाङ्खता अथात्‌ कटात्तोका चना मृगनयनी श्ियोफ़ नेचोकी चञ्र चार्मं ही 
था, अन्य मदुष्योमे अपाङ्गता अथौत्‌ विकलाङ्गता नदी थी-सवब सम्पूणे अङ्गोके धारक ये । 
मछिनरुखता अथात्‌ अग्रभागका काडा होना क्ियोके स्तन रूप डमरोमे दी था, अन्य मसुष्यो 
मे मटिनयुखता अथात्‌ कृष्णयुखता-नीचता नदी थी । आगम्ुटिरुता अर्थात्‌ टेढी चार सपि 
मे दी थी; अन्य मनुष्योमे आगमङ्कटिखता अथात्‌ शाश्चके विपयमे टि मनोवृत्ति नही थी । 
अजिनानुराग अथौतु श्रगचमेका स्नेह महादेवमे ही था, अन्य मतुष्योमे जिनेन्द्रसे इतर देवोमे 
स्नेह नदी था । सोपसगेता अथात्‌ प्र परा भादि उपसर्गोसि सहित होना भू आदि धतुभमे दी था 

जन्य मनुष्योमे सोपसगेता अर्थात्‌ आपत्तियोसे सहित होना नदी था । दरिद्रमाव अर्थात्‌ छशपना 
खियोके उदरमे ही था अन्य मनुष्योमे दरिद्रिभाव अर्थात्‌ निधनता नदीं थी । द्विजिहता अथात्‌ 
दो जिदह्वाभो का होना सापोमे दी था; अन्य मनुष्योमे द्विजिहता अथात्‌ चुगख्खोरी नदीं थी । 
पराशिता अथीत्‌ पत्तोका सद्भाव बनके बत्तोमे ही था; अन्य मनुष्योमे पठाशिता अर्थात्‌ मासका 
मोजन नहीं था! अधरयग अ्थौत्‌ ओटोकी खाई शियोके सुख-कमरोमे दी थी, अन्य मनुष्योमें 
अधरराग अर्थात्‌ नीच जनोके साथ स्नेह नदी था । तीच्णता अथौत्‌ शीघ्रतासे किंस वात्तको 
समम सकना विद्वानोकी बुद्धियोमे ही था । अन्य मनुष्ये तीक्णता अभौत्‌ क्रूरता नदी थी । 
कठिनता अभौत्‌ कडापन खियोके स्तनामे ही था, अन्य मनुष्योमे कठिनता अथात्‌ नि्देयता नहीं 
थी । नीचता अथौत्‌ गहराई नाभिके गरतोमि दी थी, अन्य मनुष्योमे नीचता अथीत्‌ जद्रता नदीं 
थी । विरोध अथौते परक्तियोका रोका जाना पिजरामे दी था, अन्य मनुष्योमे विरोध अथौत्‌ वैर 
नदीं था । अपवादिता अथात्‌ पकार वकार आहि ओष्ठस्थानीय अन्षरोका अभाव निरोष्श्य 
काव्योमे ही था; अन्य मनुष्योमे अपवादिता अथौत्‌ निन्दा करमेकी आढत नहीं थी  घनयोगभङ् 
अर्थात्‌ मेषोके ससगेका जमाव व्षौछतुकी समाप्निमे ही था, अन्य मनुष्योमे घनथोगमद्ग अर्थात्‌ 
गाढ सस्गका अभाव नहीं था-सभीके सभोके साथ गाढ सम्बन्ध थे] कलिकोपचार अर्थात्‌ 
फूटोकी कलियोका उपचार कामजन्य सतापमे दी होता था, अन्य मुष्योमे कठ्ह ओर कोधका 
सचार नदी होता था । करहसङ्कर अथात्‌ कठदस पर्तियोका समुढाय क्रीडा-सरोवरोमे ही था 

अन्य मतुष्योमे कर्हका सद्धाव नदीं था । 


राजा सत्यन्धरका यख चन्द्रमाके समान कान्तिवाटडा था (पक्तमे चन्द्रप्रभ भगवान्‌ था), 

उसकी ढोनो सुजाएं अजित थी-किसीके द्वारा जीत्ती नदी जा सकी थी (पक्तमे अजितनाथ 

तीर्थकर थी); उसका शरीर सुपाश्वं ा-अच्छी पसश्ियोसे युक्त था (पत्ते सुपाश्वनाथ तीर्थकर 

था), उसका कायं स्राधीन धम्मे ा-धमौनुकरुर था (पमे धर्मनाथ भगवानसे सहित थ). 
२१ 
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उसके हृदयमे भ्रष्ठ, शा त तथा उत्तम त्रतोसे सम्पन्न चारित्र विद्यमान था (पक्ञमै भगवान्‌ आदि. 
नाथ, शीतरनाथ ओर मुनिसुत्रतनाथ विद्यमान ये), उसका राज्य छ्दमीसे वधेमान था-निरन्तर 
बढता रहता था (पक्ञमे अन्तिम तीर्थकर था), उसका कुर अप्यन्त विमर-निर्दोष था (पन्ते 
विमरनाथ तीर्थकर था) ओौर उसकी कीर्तिका समूह अनन्त-अन्तरदित था (पक्तमे अनन्तनाथ ती्थै- 
कर था)। इस प्रकार समस्त विध्ाओके विनोदसे भरा हुआ बह राजा तीथंकरोक।प्रतयत्त करानेवालेके 
समान सदा जयवन्त रहता था ।२३॥ जिसमे अनेक शतु डूब रहे है-कट कट कर मर रहे है 
फेसे उस राजाफरे कर-किंसख्यमे धारण की हद तख्वारके जरसे जो ीटोके समूह उच्टे थे उन्हे 
लोग ताराओका समूह कहते है यह्‌ मिथ्या है अर्थात्‌ वे जल्के ही द्ीटे है ताराओ के समूह्‌ नदो 
है । यदि पेसा नदीं होता तो उनमे मकर, मीन भौर कफे नामक जलजन्तु (पक्तमे इन नामोवाटी 
राशिर्यो) कौन होते ?।।२४।। 


जबं कभी उस राजाकी भौह कोधसे ठेदी होती दैः तो शत्रु राजञा अपनेको शरणदहीन 
सममकर वनी ओर भागते है । वरदो वर ्ोकी पडक्ति, वायुके आघातसे हिलनेवारे शाखारूप 
हाथोसे तथा पक्तियोकी बोरीरूप शब्डोके द्वारा यह ककर मना करती है कफि यँ राजके 
विरोधी खोगोको प्रवेश नहीं करना चाहिए । जब विरोधी राजा ब्रृक्तावलीको उकल्लधनकर आगे 
बढने खगते है तब वह्‌ वृत्तावली राजाके अपराधे भयसे ही मानो ओधीसे कोपने छगती है 
ओर बड़े-बड़े करोटोके द्वारा उन विरोधी राजाओके बार पकंडकर खीं चती ह ठेसी जान पडती 
ह । जिनके शरीर वनवीथी रूपी मेवमाखामे चिजटीके समान सुशोभित हो रहे थे ेसी उस 
राजक शत्रुओकी श्िर्थो जवर वनमे इधर-उधर भटकती रहती थी तव उनके अुखोको कमल 
सममकर हसावरी उसपर टूट पडती थी । जव वे उस हसावलीको अपने हदाथकी छाङ-खार 
अन्ग छ्थोसे दूर हटानेका प्रयत्न करती थी तब उनके हाथोको पल्लव सममकर तोताओके बच्चे 
खींचने ख्गते थे । जबरवेदुखीहोकप्हाहा शब्डकए्ती हई चिल्छाने ठगती थी तब उन् 
कोयर सममकर कोए उनके मस्तकपर चोचकी टक्कर छगाने ठगते थे । इस क्रियासे उनके 
शिरकी वेणी सुखकर फैक जाती थी तो उसे सपं समक मयूर खीचने ठगते थे । जब हतांश 
हो खम्बी सास भरने ख्गती थी तो उसको सुगस्धिमे छुमाये हए मृखं मो रे मदान्ध हो उनकी 
ओर फपट पडते थे ओर समते नाकरूपी चम्पाको देखकर भी पीये नहीं हटते थे । अत्यन्त 
स्यू नितम्ब ओौर भारी स्तनेके भारसे उनके शरीर नीचेकी ओर शुक रहे थे, वे चाहती थीं कि 
विधाताने हम छोगेके स्तनोमे जो क्रोरता दी है, काश, बह चरण-कमरमे कट देते तो अच्छा 
होता इस प्रकार जब वे भागनेका प्रयत्न करती थीं तब उनके चरणयुगर्के नखोकी कान्तिको 
चनी सममकर चकोर पत्ती अड़े आ जते थे ओर मिफर उनके मागेको रोक रेते थे। 
तदनन्तर जब वे प्रथिवी पर गिरकर छोटे छगती थी तव उनके सुवणेके समान पीले-पीरे 
स्तनोके युगखको पके हए तारुफछ सममकर वानर सीं चने खगते थे । इस प्रकार यह्‌ कहा जा 
सकता है कि राजके चिरोधी छोगोको वन भी शरण नदीं देता था। इसके सिवाय एक बात 
ओौर थी वह्‌ यह कि- 

चारों दिशाभोमे जो समुद्र थे वै सस्यन्धर राजाके प्रतापरूपी सूयक द्वा त्षणभरमे सखा 
दिये' गये थे ! तदनन्तर शत्रु राजाओकी खियोकि आपुओके प्रवासे इतने भर गये थे कि तरको 
उल्छवन कर बहने रगो ।२५॥ 

राजा सत्यन्धरके शत्रुजकी खिरयो ज कभी वनके बीचमे बैदी होती थीं तथ वे एसी 
जान पडतौ थी मानो बनको मोहित करनेके छिए उत्पन्न ह ई माङतोकी लता दी है । उसी समय 
अपने पिरे सस्कारोके कारण उनके अच्वे हठ पकड जाते थे कि हमारा खेखनेका राजडस 
तभो । बच्ोकी हट भौर विवशताके कारण उनकी ओ्खोसे ओघ्धुमोका प्रवाह निकर पडता था 
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ओर स्तनोके उपर इकट्ा होकर सरोवरके समान जान पडने छगता था । उस अओंसुजोके 
सरोवरमे उनके युख तथा नेत्रोके प्रतिबिम्ब पडते थे जो कि ठीक कमर ओौर मद्लियोके समान 
जान पडते थे । उसी ओघ्ुभोके सरोबरमे चन्द्रमाका भौ प्रतिबिम्ब पड रहा था उसे दिखाकर बे 
अपने बच्चोसे कहती थीं कि यह्‌ है तेरा हस । ओर विरहाग्निमे जिसका शरीर मुखस रहा ह 
फेसी मेरे छिए मी यह्‌ हस है-सूयं है । इस प्रकार जिस किसी तरह वे अपने बच्चोको शान्त 
कर पाती थौ । जवर कभी उनके बच्चे यह्‌ कहु कर रोने छ्गतेथे कि हमारे सेढनेका मयुर 
दिखाओ उस समय वे बहुत दुखी दोती थी ओर किसी मयूरीके अगे नृत्य करते हुए मयूरको 
दिखाकर गदगद वाणीसे कहने गती थी कि यह है तेरा मयूर । अरे तेरा ही नदी मेरा भी यह 
शिखी-मयूर (पक्मे भग्न) हे । 

उस राजा सत्यन्धरकी विजया नामसे प्रसिद्ध यनी थी जो कि कान्तिकी अधिष्ठात्री देवी 
थी ओौर सौन्डयंरूपी सागरकी मानो वेका ही थी ॥२६॥ जिस प्रकार बिजली मेघको, नूतन मञ्जरी 
आमके इृत्तको, पुष्पोकी सम्पत्ति चेव मासको, चोदनी चन्द्रमाको भौर निर्मल प्रभा सू्थको 
विभूषित करती है उसी प्रकार बह दीर्घलोचना राजा सत्यन्ध रको सुशोभित करती थी ॥२५॥ 
रानी विजयाके चरणयुगङ, कण्ठ जौर युख क्रमसे कमर, शद्क ओर चन्द्रमाकी समानता घारण 
करते थे । कान्ति, हस्तयुगल जर नेत्र कमसे दमी; विधि ओर कमङसे भी अधिक उल्लासताको 
धारण करते थे । चोटी मन्दगति ओर स्तन क्रमसे उत्तम सप, हाथी ओौर निकटवर्ती पर्वतकी 
समानता धारण करते थे । इस प्रकार कहना पडता है किं उस सुखोचनाके शरीरकी सुन्दरता 
शब्डोसे बहुत दूर थी अथौत्‌ शब्दोके द्वारा उसकी शारीरिक सुन्दरत।का वणेन नदीं हो सक्ता 
था ॥२२८॥ यद्यपि कामदेव शरीरहीन हैः तथापि उसे जागत करनेके छिए सञ्जीवन ओषधियोके 
समान बहृत-सी किर्थो उसके अन्त पुरमे थी तो भी एक विजया ही राजके छिए प्राणोके समान 
प्रिय थी ॥२६॥ श गाररूपी सागरकी तरद्गावखीके समान उप देवीको सुखसे रमण कराता 
हुमा राजा सत्यन्धर सदा आनन्दके सागरमे निमस्न रहता था ओर इन्द्रकी पदवीको वृणके 
समान तुच्छ समता था ॥३५॥ 

यद्यपि राजा सत्यन्धर समस्त राजाओके शिरोमणि थे, विद्रानोकी सभाके अग्रगण्य थे 
राजनीतिज्ञोके स्वामी थे, भले-बुरे त्वकी बास्तविकताके जाननेबारोमे सवश्रष्ठ थे ओर समस्त 
योम्य भाचरणोके उदाहरण थे तथापि किसी एक समय कामसे परतन्त्ित चित्त होनेके कारण बे 
छृप्य ओर अङ्ृत्यका विवेक खो बैठे । फटस्वरूप कमेरूपी सारथिसे प्रेरित होकर ही मानो उन्होने 
सज्ननरूपी वनको जछनेके छिए अङ्खारके समान काष्ठाज्ञारके किए अपनी प्रथिवी देनी चाही । 
तदनन्तर जिन्हे इस घात्तका पता चछा जो मानो शरीरधारी राजकीय तन्व ओर मन््रही थे; 
प्रजाके भाग्यके पयाय थे, करकी प्रतिष्ठाके प्रकार थे, क्षमा ओौर अनुरागके पयौय थे, ओर शाख 
रूपी समुद्रके पारदशी थे एसे मुख्य मन्त्री छोग परस्परम स्वय सराहकर तथा राजाके सम्मुख 
आकर उचित निवेदन करने रगे । 

हे देव । आप प्रसिद्ध नीतिरूपी समुद्रको बह नके छिए चन्द्रमके समान है अत भापके 
समक्त हम रोगोका कुलं भी निवेदन करना ठीक उसी तरह सगत नहीं है जिस तरह कि ससारः 
परसिद्ध सुगन्धितको धारण करनेवारी कस्तूरीका मारतीके एूकसे सुगन्धित करना 1 
नहीं हे 1३१ तथापि अपनी जिह्ाकी खाज दूर करनेके छिद हम ोगोने एक विज्ञपि-भा 
रचना की है सो वह्‌ विज्ञप्ति, इस समय सुननेके छिए आपकी प्रती्ता कर रही है ॥२२॥ 

हे देव । जिस प्रकार नन्दनवनमे सुशोभित दोनेवाखी हरिचन्दनकी छता दूसरे वनमे छे 
जानेके योग्य नदीं है, आभ्रवनमे खग हह माङतीकी खता जिस प्रकार थुवरके वनमे ङे जानेके 
योम्य नदी है, कमखवनमे रहनेवाखी छच्मी जिस प्रकार आकके वनमे ठे जानेके योग्य नदीं हेः 


दे जीवेन्धरचम्पूकान्य 


कमलोसे रते हए सकरन्दसे प्रमुदित ध्रमरोकी पडक्ति जिस प्रकार गोखुरूके वनमे छे जाने 
योग्य नही हैः जर सल्ननोके समूहके द्वारा सीखी हई विद्या जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि छोगोके पास 
ङे जानेके योग्य नदीं है उसी प्रकार आपकी युजारूपी अगेरासे कालित प्रथिवीरूपी सी अन्य 
जापर आरोपण करनेके योग्य नदी है । यह्‌ राजधमं आपको अवश्य ही याद रखन। चाहिए 
कि राजाओको अपने हृदयका भी सवेथा विश्वास नही करना चाहिए फिर दुसरे ोगोकी तो 
बात ही म्या है? हयं इतना अवश्य करना चाहिए कि जिससे सतर छोग राजाको चन्द्रमा ओर 
ओर सूयेके समान अपना तथा विश्वास करने योभ्य सममते रहे । 

हे राजन्‌ ! यह बात नीतिशाच्मे प्रसिद्ध है कि धर्मं ओर अथेये दोना दी पुरुषाथं काम 
पुरुषाथके मू है । जव मूक ही नष्ट हो जावेगा तब कामरी कथा करो रहेगी ¢ मयूरके नष्ट हो 
जानेपर भी क्या केका वाणी रहती है ? हे राजन्‌ ! उवेशी नामफ़ अप्सरसे अनुराग करनेसे 
ब्रह्मा क्षणभसमे पतित हो गये थे, पावतीके स्तेहसे महदेवने अपना आधा शरीर श्रीरूप कर 
छिया था, खियोमे चपर चित्त होनेसे विष्णु भी निन्दाके स्थान बने ओौर बुद्धकी भी यही ठशा 
रही । है पथिवीपते । आप यह सब अच्छी तरह जानते है ॥३४॥ इस प्रकार मन्तरियोने नीतिसे 
भरी वाणी कही परन्तु जिस प्रकार सलिद्र घटमे दुध नही ठहर सकता हे उसी प्रकार वह राजाके 
कामसे जजेरित चित्तम ठहर नदी सकी ।॥३५।। 

तदनन्तर कामदैवके बाणोका निशाना होनेसे जिसकी चेतना मोहसे आक्रा-त हो चुकी 
थी एेसे राजा सत्यन्धरने जिसका दुयचार समस्त दिशाभमे प्रसिद्ध था एेसे काष्ठाङ्गारको बुखाकर 
तथा एकान्त स्थानमे ठे जाकर इस प्रकार कहा- 


चूंकि हम निरन्तर काम-साम्राञ्यका पान कर रहे है इसर्िए आप सावधान होकर इस 
राञ्यका पारन कीजिये ॥३६॥ इस प्रकार राजाके वचन सुनकर काष्ठाङ्गारने सन्तोषके साथ 
उत्तर द्विया कि है राजन्‌ । जिस प्रकार गजयजके दमया उषाया हुजा बहूत भारी भार बैक नही 
उठा सकता है उसी प्रकार आपके द्वारा उठाया हुमा भार धारण करनेके छिए मै समथ नर्ही 
ह ।॥३७॥ जिस प्रकार गधा घोडाकी शोभा नही धारण कर सकता; मगो गरुडकी चार नहीं 
चर सकता ओर चिडव। कठहसके मागे पर नहीं चर सकता उसी प्रकार मै भी आपके मागं 
पर नही चख सकता ३८] 

जिसका चित्त कोतुकसे भर रहा है एेसे काष्ठाङ्गारको पूर्वोक्त प्रकारसे विनय सहित 
बोखता देखकर राजाने रोक दिया क्रि अब आपको इस विषयमे एक शब्द भी नही बोखना 
चाहिये । तदनन्तर न्ने धन्य हूः इस प्रकार कहकर अपना आदेश शिरपर धारण करनेवारे 
काष्ठङ्धारको राजासने याज्यका भार धारण करनमे नियुक्त किया ओौर प्रतिदिन बढती हई राग 
रूपी छताके छिए जिसका हृदय आठबालके समान जान पडता था एेसे पञ्चेद्रियोके विषय- 
सुखसे परादमुख रहने बारे राजा सत्यन्धरने छं दिन बिताये । 

अथानन्तर किसी समय जब रात्रि समाप्र होनेको आई तब चन्रमा पश्चिम दिशाकी 
ओर दरू गया । वह्‌ चन्द्रमा एेसा जान पडता था मानो पश्चिम दिशा रूपी ्लीकी काजलसे 
घशोभित चोदीकी डिबिया ही टो, जथवा सूयं कीं देख न ठे इस भयके कारण शीघ्रतासे भागती 
हृदे रात्रि रूपी पुश्चरी खीका गिरा हुजा मानो क्रणोभरण ही हो । अथवा आकाश रूपी हाथीके 
गण्डस्थछसे निकटे हुए सोतियोके रखनेका मानो पत्र दी हो । अथवा पश्चिम समुद्रसे जक 
भरनेके छिषए रात्रि रूपी क्लीके दवाय अपने हाथमे छिया हमा मानो सफटिकका घडा दही हो | 
अथवा पश्चिम दिशा सम्बन्धी दिम्गजके शुण्डादण्डसे गिरा हमा मानो कीचड सहित खणार ही 
हरो । अथवा कामदेषके बार्णोको तीच्ण करते वारा मानो शाणका पाषागदही हो! अथवा 
पिम दिशा रूपी श्चीकौ मने परंखोसे बनी हई रोद ही हो, अथवा अस्ताचर रूपी हाथीके 


ग्रथम कम्म २४७५ 


गण्डस्थल पर रक्खा हुआ मानो कामदेवका वज्नमय खेट हो । बह चन्द्रमा प्श्चिमकी ओर 
ठलकर अस्ताचर्की शिखरपर आरूढ हो गया था इसिए एसा जान पडता था मानो वीर- 
जिने-द्रकी कोधाग्निसे जिसका शरीर जर गया हैः एेसे कामदेवको कलङ्के बहाने अपनी 
गोढमे रखकर उसे जीवित करनेके इच्छासे सजीवन ओषध ही खोज रहा हो जर आकाश 
रूपी बनमे खोजनेके बाद अज उसी उदेश्यसे अस्ताचलकी शिखर पर आरूढ हुआ हो । उस- 
समय तारागण भी विर बिरख रह गये ओौर सध्यके कारण छछिमाको प्राप्त हुए अ-धकार 
रूपी इद्कुमके द्रवसे चिहित आकाशरूपी पठ्गपर रान्नि तथा चन्द्रमा रूपी नायक-नायिकाके 
रत्तिसमदेके कारण विखरे फखो के समूहके समान म्डानताको प्राप्न हो गये थे । रात्निके समय 
चमकने वारी ओषधिर्यो अपने तेजसे रहित हो गई थी सो एेसी जान पडती थी मानो अपने 
पति चन्द्रमाको श्रीहीन देखकर ही उन्होने अपना तेज द्योड दिया हो । चन्द्रमा छक्मीसे 
रहित हो गया था जिससे एेसा जान पडता था मानो इस छुसुदोके बन्धुने--दिमायतीने हमारी 
वसति स्वरूप कमरोक समूहको विध्वस्त किया हे--कति पर्हुचाई है इस क्रोधसे ही मानो 
ठच्त्मी चन्द्रमासे निकलकर अन्यत्र चरी गई श्री । सु दिनियोमेसे काठे काठे भरमरोक समूह्‌ 
निकट रहे थे जिससे एेसा जान पडता था मानो कुयुडिनी रूपी सियो उन निकङ्ते हुए भरमराके 
बहाने अपने पत्िकी विरहान सम्बन्धी धूमकी रेखाको ही प्रकट कर रही हो । इसके सिवाय 
उस समय प्रात कार्की ठण्डी ठुण्डी हवा चछ रही थी जिससे एेसा जान पडता था मानो 
खली पुरषो के सभोगके समय जो पसीना आ रहा था उससे उनकी कामाभ्नि बुभनेवाखी थी सो 
बह प्रात कार्की इवा खिर हए कमरोकी पयगके कणोके द्वाया उक्त कामाभ्निको मानो 
पुन प्रज्वलित हीकररहीदो। 


फेसे समयमे सोती हई विजया रानीने अपने शुभ जर अश्भको सूचित करनेवाला 
स्वप्र देखा सो ठीक दी है क्योकि उसे जिस भवितव्यकी स्वप्रे भी खबर नहीं थी वह्‌ स्वम्र 
के द्वारं सूचित दहो गया॥३६॥ ङ ही समय बाद बन्धृकके पूलके समन कान्ति वारी 
सन्ध्या- प्रात कार्की खटी सुशोभिव होने ख्गी ओर वह एसी जान पडने छगी मानो आकाश 
रूपी समुद्रमे प्रकट हए भूंगाभोके वनकी पक्ति ही हो ।॥ ४० ॥ तदनन्तर सू्ेका उदय हुमा । 
वह सूयं ेसा जान पडता था मानो पूवे दिशा रूपी तरुणीके घरका रन्नमय दीपक दही होः 
अथवा आकाश रूपी लत्त्मीका उत्तम मणिमय गेद ही हो, अथवा सन्ध्या रूपी श्लीके मुखपर 
ङ्गा हृजा केशरका टीका ही हो ॥ ४१॥ 

उस समय वह सूयं किसी एेसे बडे दीपकके समान जान पडता था, जो कि पूवे समुद्र 
रूपी तेखके समीप विराजमान था ओर पखियोके गिरनेके भयसे जिसके उपर आकाश रूपी 
मरकत मणिका पात्र ठेक दिया गया था । उस समय सूयंका मण्डर अपने चारो ओर फैखनेवारी 
जिन छार छाल प्रभाओकी पक्तिसे अनुरञ्जित हो रहा था वे देसी जान पडती थो मानो पूवं 
समुद्रम जो भूणाजेऊे समूद है उन्दीको कान्ति बाहर फैल रही थी, अथवा आफाश रूपी समुद्र 
को सुखानेके छि पूवे समुद्रसे निकाढकर ऊपरकी ओर गई हई मानो बडवानर्की उवालार 
ही थी । इस प्रकार अनुरक्त मण्डको धारण करनेवाला सूयं उ्याचल्की शिखरषर आरूढ 
हुआ दही था कि इतनेमे- 

राजभवनके भीतर कौयदछके साथ सधां करनेवाङे मनोहर कण्ठोके धारक बन्दीजन 
आकर विजयारानीको जगानेके छिए गम्भीर ध्वनिसे निम्न प्रकार सङ्ग पाठ पठने रगे ॥ ४२॥ 
हे देवि । हे राजाके मन रूप मानसयोवरकी हसी । यदो यह्‌ प्रात काल छक सिङे हुए कमल 
रूपी हाथोके द्वारा तुम्हे हाथ जोड रहा है ओर भद्धावरीके मधुर शब्दोके द्वार प्रबोध गीत गा 
रहा है ॥ ४९ ॥ हे देवि 1 तुम्हारे मुख-कमटके हाय जिसकी श्री जीत छी गहं है एेसा यह 
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चन्द्रमा, तम्दारे नेत्रो पराजित हरिणको अपनी गोदमे रखे हए अस्ताचरू रूपी दुगेकी शरणमे 
गया था परन्तु वरहो यह अभागा वारणी-परश्चिम दिशा ( पक्ञमे मदिरा ) का सेवन कर बैठा 
इसकिए अब मन्द्‌ तेज होकर शीघ्र ही नीचे गिर जायगा एेसा जान पडता है ॥ ४४॥ हे देवि ! 
इधर यह पूवं दिशा रूपौ शली सन्ध्या रूपी खार साडी पदिनकर नकतत्र रूपी अक्षतोसे सहित 
आकाश रूपी उत्तम पत्रमे सूं रूपी मणिमय दीपक ओर सूयेके घोडे रूप हरी हरी दृबाको 
सेजोकर तेरा बहुत भारी मङ्गलढाचार कर रही है--तेरी आरती उतार री हे ॥ ४५॥ हे देवि ! 
यद भ्रमरोकी पक्ति तुम्हारे केशपाशका सौन्ट्ये चुरानेमे बहुत चतुर थी । इसिए रात्रिके 
समय राजाने ८ पक्मे चन्द्रमाने ) इसे शीघ्र ही कमछोके बन्धनमे कैद कर दिया था। अव 
प्रात कार होनेपर इसे छोडा है इसिए हरित होकर मनोहर शब्दोके द्वारा तुम्हार स्तुति कर 
रही है सो स्वीछरति करो ॥ ४६ ॥ इधर कमख्की परागसे जिसका समस्त शरीर धूसरित हों 
रहा है ठेसा वियोगके द्वारा खिन्न हआ यद्‌ चकवा इस समय अपने पख फैटाकर अपनी स्लीका 
आछिगन कर रहा है ओौर उसके यंहमे अपनी चोच देता हज बडा अच्छा माद्म होता 
है ॥ ४७ ॥ हे दैवि ! जिस प्रकार हसी बाट्कं पुञ्जको द्वोडती है ओौर चन्द्रमाकी करा 
सफेद मेघकी पक्तिको छोड देती हेः उसी प्रकार तू भी हसतूछसे बनी शस्या को छोड ॥ ४८ ॥ 

यद्यपि वह्‌ यनी स्वप्न देखते दही जाग उठी थी पर शय्यासे नदीं उठी थी । उसं 
समय वह बन्दी जनोके पूर्वोक्त पथारापोसे तथा माङ्गछिक बाजोके शब्टोसे उस प्रकार जाग 
उठी जिस प्रकार कि मेघमाखाको गजनासे मयूरी जाग उठती है । उसने कर प्रात का 
सम्बन्धी कायं किये ओर तदनन्तर प्रात कालिक क्रियाओसे निवत्त होकर वैठे हए महा- 
बुद्धिमान गुणवन्त अपने पति सत्यन्धर महाराजके पास जाकर स्वप्र सम्ब-धी समाचार सुनाया । 
 _ हे शञुमोको जीतनेवाले आयृपुत्र । जिस प्रकार आमोकं मौर कोयख्को बोलनेकं छिए 
भरित करते है उसी प्रकार आज मेरे द्वारा देखे गये तीन स्वम्न मुभे बोठनेके छिए अत्यन्त 
ररित कर रहे है ॥ ४६॥ 


हे इ द्रके बेभवको जीतने वाङ आर्यपुत्र । आज मैने रात्निके पिछले प्रहरे केखा है कि 
अशोकका एक वृक्ष खडा है उसे कुल्हाडी हाथमे दिये हूए एक पुरुष काटकर गिरा देता हे । उसी 
समय उसमे ख मुकटसे सुशोभित अशोकका एक छोटा पौधा निकेता है जौर उसके पास आठ 
माके छटक रही है । प्रह स्वप्नका समाचार सुनकर तथा उसके शुभ ओर अशुभ फट्का 
विचार कर राजाके हृदयमे अपने नष्ट होनेकी शङ्का रूपी कील पड गई । वह कभी हमे निर्मग्न 
होता थातो कमी शोक रसम वता था । उसकी दशा एेसी द रही थो मानो वह्‌ मनमे चन्दन 
ओर चिष दोनेकि रसोसे चिप्नि हो रह्य हो । अथवा उस हसके समान उसकी दशा थी जिसके 
पखमे एक ओर. तो कमलिनीक्रा कटक रग रहा था ओौर दृसरी ओर कमठ-दरका सुखद स्पशं 
उसे प्राप्न हो रा था । चहु राजा बहुत ही धैयवन्‌ था । तथा सक बुद्धि चदुराईसे भरपूर थी । 
जिस प्रकर कोट हाथी अपने ददे दति भीतर छिपा ठेता है ओर दो बडे दात बाहर निकार देता 
है उसी प्रकार सयुद्रके समन गम्भीर राजाने अशुभ फलबाछे स्वप्तको अपने हृदयके मीतर छिपा 
छिया ओर शुभफर वाङ दो स्वप्नोकां फट निम्न प्रकार कह दिया । 

उसने का किं ह देवि । तुमने जो सुट महित अशोक धृक्त देखा उसका फर यह है कि 
जिस प्रकार पूवं दिशा सूयको प्राप्र करती है उसी प्रकार तुम कुखको प्रकाशित्त करनेके छिए रतन 
दीपके समान रसे पुत्रको प्रप्र करोगी जो कि राजाओका शिरोमणि होगा ¡ इसके सिवाय उस 
अशोकके पास जो आठ मारे देखी है वे यह्‌ बता रही है कि उसके आर स्तयो दोणी ॥५०॥ 
कनो तकं छम्ब नेत्र धारण करने वा रानीने पत्तिके वचन सुनकर कहा कि हे प्राणवल्लभ । मेरा 
हृदय प्रथम स्वका फट जानना चाहता है इस समय बही किये ॥५१॥। 
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रानीके इस प्रश्नका उत्तर उदासीन भावसे देकर जव राजाने टाठमटूख कौ तो वह भग 
लयनी उनकी चेश्टासे उनका भाव समम्‌ ग । उनके हृदयमे दु खका पर हिरोरे केने कगा ओौर 
जिस प्रकार पाडके मध्यभागसे हस्तिनी नीचे गिर॒ जाती है उसी प्रकार वह अपने भासनसे 
नीचे गिर कर जमीन पर ठेटने खग । उसकी खोस ओ बहने कगे थे जिससे ठेसा जान 
पडता था मानो दु खका प्रवाह हृदयके मीतर समा नदी सकरा था इसङ्िए ओघुभोके बहाने बाहर 
निकरुकर बहने खगा था । वह्‌ चेतनारदहित हो गर थी । जिससे पेसा जान पडताथा कि 
ओसुओके बहाने बाहर निकमे वाले दु खके प्रवाहने उसकी चेतनाको निकाठ कर बाहर खदेड 
दिया था । रानीकी यह दशा देख राजा भी सज्ञाहीन हो गया था जिससे एेसा जान पडता था 
मानो राज्ञाको चेतना अपनी रानीको चेतनाको खोजनेके छिए ही कदीं चरी गई हो । तदनन्तर 
चुद्धिमानामे शरेष्ठ राजा सत्यन्धरको जब किसी तरह चेतना आई तो उसने रानीको उठाया ओौर 
शोकरूपो अपार सागरे बीचमे धती तथा उतरातौ हद रानो को जहाजके समान आवखम्बन 
देतेवारे निम्न प्रकार वचन कहना शुरू किया-- 
वह्‌ कहने ख्गा कि हे कमर्खोचने । तू इस स्वप्नके दिखने मात्रसे सुमे मरा हृ क्यो 
समभने ठगी है ? जो मनुष्य किसी भे वृत्तकी र्ता करना चाहते है वे उसे कभी जाते नद्य 
है ।॥५२॥ हे खृगनेति, जिस प्रकार अग्निम प्रवेश कर्नसे घामका दुख नष्ट नदी होता उसी प्रकार 
शोक करमेसे दु ख शान्त नहीं होता ॥५३॥ इसछिए हे विशारलोचने । हे चन्द्रमुखि । इसं 
बातका निश्चय रक्खो किं जि प्रकार सूय करे हृए तुषारको नष्ट कर देता हैः ओर चन्द्रमा 
घोर अन्धकारको दिन्न-मिन्न कर देता है। उसी प्रकार धमं ही विपत्तियोको नष्ट 
करता हेः ॥५४।। 


इत्यादि शान्ति पूणे वचनोसे उसने विजया रानीको सान्त्वना दी । तदनन्तर प्रतिबोधित 
रानीके साथ परक समान विषयसुखका उपभोग करते हृए राजा सस्यन्धरने कितने दी दिन 
व्यतीत करिये । तत्पश्चात्‌ विषयसुखके पराधीन रहनेवारे राजाके छिए सखम्नोका धत्तान्त बत- 
छनेके छिए ही मानो रानीने गभ धारण किया। जिस प्रकार किसी महाकविकी भारती 
गम्भीर अथेको धारण करती है, शरत॒छत॒के कमलोसे सशोभित सरसी जिस प्रकार राजहसको 
धारण करती हैः समुद्रकी वेखा जिस प्रकार मणिको धारण करती है, पूवेदिशा जिस प्रकार चन्द्र- 
मण्डलको धारण करती हैः पवेनकी गुर जिस प्रकार विंहके बच्चेको धारण कप्ती है, सुवणैकी 
पिटारी जिस प्रकार रनको धारण करती है ओर समुद्रकी शीप जिस प्रकार मोतीको धारण करती 
है उसी प्रकार रानीने गभको धारण क्रिया था । 


उस समय विजया रानीका सुख-कमट ऊ ही दिनोमें शुक्छताको प्राप्त हो गया था ओर 
उससे एसा जान पडता था मानो गममं स्थित बाख्कके यशसे ही शुक्छताको प्राप हो गया था | 
उका शुक्छ मुख ठीक चन्द्रमाके समान जान पडता था ॥ ४५ ॥ रानीका उढर जेसा-जैसा बढता 
जाता था बेसा-वेसा ही उसके दोनो स्तनोका मुख काटा पडता जाता था साथ ही स्वप्नके 
फरका विचारकर पश्चात्ताप करनेवाङे राजा सत्यन्धरका मुख मी काटा पडता जाता था ॥५६ 
रानीके बढ हुए उद्रको देखकर उसके स्तन कृष्णमुख हो गये थे सो ठीक ही ह क्योकि जो कटोर 
प्रकृतिके होते है वे मध्यस्थ व्यक्तिके भी अभ्युदयको नहीं सह सकते है ॥ ५७ ॥ श्यामगुख स्तन- 
युगख्को धारण करनेवाखी विजया रानी एेसी सुशोभित हो रदी थी मानो भ्रमरोसे सुशोभित दो 
कुडमलोको धारण करनेवारी कमलिनी ही हो अथवा जिनके मुखमे कीचड छग रदी हैएेसे दो 
हसीको धारण करनेवारी सरसी ही दहो अथवा भ्रमरोसे चुम्बित दो गुच्छौको धारण करनेवाखी 
छता ही हो ॥ ५८॥ रानीके नाभिमण्डखने, भीतर स्थित बच्चेकी गम्भीरता देखकर ही मानो 
राजाके साथ साथ छत्नावश अपनी गम्भीरता ( गराई ) छोड दी थी ॥ ५६ ॥ रानीका मध्य- 
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देश, बछवन बाछकके द्वारा बछिन्रय तीन रेखा (पक्ञमे तीन वख्वानो) को नष्टकर राजाके सन्तास- 
के साथ दही साथमभारीदहोगयाथा।) ६०॥ हमने नीर कमरोको तो परे दी जीत लिया था 
अब सफेद कमलोको जीतना है यह सोचकर ही मानो रानीके ढोनो नेत्र सफेद हो गये थे ॥६१।। 

जव यजने रानीको गभेवती देखा ओर खोटे स्वनका फर स्मरण किया तो उसका चित्त 
पश्चात्तापसे मर गया । वह्‌ अपनी रत्तामे तत्पर होता हुभा इस प्रकार विचार करने छगा । दुष्कमे 
फे उदयते पराभूत होनेके कारण मैने विषय्ातुरागरूपी अपथ्यका सेवन करिया ओर मन्वियोके 
बचन रूपी सञ्जीवन ओौषधिका उल्लघन किया । अथवा मेरी यह्‌ इछा, पानी बहु कर निक 
जानेके बाद पुर बोधनेकी इन्छाके समान अनवसरमे उत्पन्न हो रही है । इससे अच क्या काम 
होनेवाखा है ? मेरी यह इन्छा फटोक्ा समय आने पर पएटोके सचयकी इन्छके समान हंसीका 
ही कारण हे । 

फेला विचार्कर राजाने उस समय अपने वशकी रन्ता करनेमे चित्त छगाया, यशमे आदर 
स्थापित किया ओर शरीरसे स्नेह घटाया । इस सरक पूर्तिके छिए उसने एक मथूरयन्त्र बन- 
वराया । ॥ ६२ ॥ यद्यपि मेधावी; शिखी अथौत्‌ अभ्रिके नाशका कारण है तथापि बषौ ऋपतुके 
समय वह्‌ हमारे ही समान नामव!रे मत्तशिखी अथौत्‌ मत्तमयुरोको सुख पर्हुवाती है एेसा विचार 
कर वह्‌ कल्पित मयूरयन्त्र राजाके द्वारा प्ररत होकर मेधोके समीप आकाशमे ख घुमा था । 
॥ &४ ॥ धीर वीर राजा सत्यन्धर, चन्द्रमुखी रानी विजयाको मयूरयन्त्रमे बैठाकर उसके सघन 
केशोसे पराजित मेधको देखनेके छिषए ही मानो गभेकाछिक क्रीडाका अनुभव करनेके अथं आकाश 
मे धूमा था ॥ ६४ ॥ 

इधर यह्‌ सच हो रहा था उधर दुराचारी काष्ठाङ्गार "यह्‌ राजाका हस्यारा है, “बडा कृतघ्न 
है" इत्यादि प्रकारके काठ अपयशको दिशाजोके मध्यमे फेखाता, समस्त हितकारी भ्रवृत्तियोको 
दूर करता ओर राज्रोहमे अपना चित्त छगाता हमा मनमे एेसा विचार करने र्गा कि जिस 
प्रकार सरस का ओर अन्यन्त मधुर दूध आदिक उपचारसे परिपाछित किन्तु पिजरेमे बन्द 
तोतेके बच्चेका जीवन भरे ही उक्छृष्ट पदवीको क्यो न प्राप्न हो निन्वनीय ही है । अपने पराक्रमके 
पेश्वयेसे जिसे मृगराज पद प्रास हु है ओर गजराजके गण्डस्थरके भेदन करनेमे जिसके तीण 
नख बहत दी निपुण है ेसे मृगेन्द्रके जीवनके समान स्वतन्त्र जीवन ही अनिद्दित हैः प्रशसनीय 
है, निर्दोष है ओर अतिशय मनोहर हे । 

इस प्रकार किये हुए उपकारको नहीं माननेवाङे काष्ठाङ्गारने परे अपने मनमे विचार किया 

ओर फिर राजद्रोहमे ततर होकर मन्त्रियोकं साथ निन्न प्रकार मन्त्रणा शुरू की ।६५। उसने कदा 
किं हे मन्त्रियो ! जिस प्रकार नारकीय कथावस्तुभोको अवसर देनेके छिए नदी सबसे परे 
रगभूमिमे आती है उघ्ली भकार आपरोगोकी वाणीको अवसर दनेके लिए मै अपनी वाणीको 
सबसे पदे उपस्थित करता द्र ।|६६॥ ओर वह्‌ यह्‌ है कि राजाके साथ द्रोह करनेमे तत्पर दैव 
मुभे यद्‌ ककर प्रतिदिन बाधा पर्हुचाता रहता है कि तुम राजाके साथ द्रोह करो । दैवकी इस 
ररणाका फल अच्छा होगा या बुरा इसरो बातकं बरिचारमे मेरा हृदय निरन्तर मूकता रहता है । 
हे मन्त्रियो । तकं-वितकं अथवा अन्य नियमित साधनोके द्वारा आप छोग इस बातका निश्चय 
कीजिये 1६1 मेरी जिह्वा इस निन्दनीय बातको कहनेकं छिए भी छलासे पीले हटती है । 
उसने जो यह जात कही हैः सो देवकं भयसे ही की ह ॥६८॥ 

इस प्रकार कृप वश जिसमे अन्तरगका भाव छिपाया गया है एेसे काष्ठागारके बचनसे 
समस्व समाक छोग उस तगह भयभीत दो गये जिस प्रकार कि उत्तमङ्कुकमे उत्पन्न हृए मनुष्य 
निन्दासे, साधुजन प्राणियोकी हिसासे, दिर्णोके अच्वे दावानल्की ऽवाराओसे, राजहस 
मर्घौकी धसधोर गजंनासे जौर दरिद्र रोग दर्भिक्षसे भयमीत दो जति है । 


श्रथम रम्भ २४६ 


उन मन्त्रियोमे एक धमेदत्त नामका ठेसा मन्त्री था जिसका चित्त राजनीतिसे सदा 
खशोभित रहता था । उसने स्वामि-मक्तिसे प्रिव होकर अपने जीवनको नष्ट करनेके दिए छुरीके 
समान निभ्नाकित वचन काष्ठागारसे कहे ।६६॥ चूकि राजाजोके रहते ही जीवन सुरक्षित रहता 
हैः अत राजा ही समस्त प्रजाजेोके प्राण है । ओौर इसीलिए राजाओके साथ द्रोह करनेका विचार 
मानो समस्त प्रजके साथ द्रोह करना है ॥७०॥ चकि राजद्रोही सबके साथ द्रोह करनेवाखा 
है अत बह समस्त पापोका ठिकाना है ।॥७१॥ राजाके साथ विरोध करना समस्त वशके विनाश 
का कारण हे । देखो, यजा ८ पक्तमे चन्द्रमा ) के साथ विरोध करनेके कारण ही अन्धकार सब 
जगहसे हटाया जाता हैः ॥७२॥ जिस प्रकार वृन्ञ, छायामे आये हृए मनुष्योकी रक्षा करनेके 
किए स्वय सूयक सतापको सहता है उसी प्रकार राजा निरन्तर जनताके आनन्दके किए स्वय 
रत्ताजन्यक्टेशको सहता हे ॥५३॥ 

इस तरह राजद्रोहः गुर््रोह आदिमे जिसका चित्त छग रहा हैः ठेसे काष्ठागारने नीतिज्ञोमे 
भ्रष्ठ सचिवोत्तमके वचन ठीक उस तरह पसन्द नहीं किये जिस तरह कि पित्तल्वर्से पीडित 
सनुष्य अत्यन्त मधुर दूधको पसन्द नदी करता है } पसन्द करना तो दूर रहा उल्टा विकार 
जनित रोष उत्पन्न किया । 


काष्ठागारका एक सथन नामका साखा था, उसने उस छृतघ्नके वचनोको बहत ही हितकारी 
मानाथासो ठीक दही है क्योकि कोवा नीमके फएटको दही चखने योग्य मानता हे ।७४॥ 


तदनन्तर राजाकौ हत्या करनेका इच्छुक कृतघ्न काष्ठागारने राजभवनपर चेरा डालनेके 
किए एक बडी सेनाको आदेश दिया । वह्‌ सेना एेसे हाथियोसे सहित थी जो गण्डस्थलसे 
सरती हद मदधाराओके बहाम बढी-बडी नदियोको उगखने बारे पवेतोके समान जान पडते थे । 
साथ ही वह्‌ सेना, सेनारूपी सागरकी तरङ्गोके समान उल्रने वारे घोडो, वेगसे स्के रथ 
को जीतनेवाङे रथो ओर युजारूपी चन्दन-वृक्तके शोटरोसे निकट्नेवाखी सर्पि णियोफे समान 
तलख्वारोको धारण करनेवाे पैदर सेनिकोसे सुशोभित थी! 


उस समय प्रथिवीको केपाता, पवेतोको चखाता ओौर आकाशको खण्डित करता हुभा 
दुन्दुभिका शब्द बृद्धिगत हो रहा था ॥७ा। 


तदनन्तर जो कूदते-्फोठते हृए यो द्राजोकी सुजाओके ताडनसे समुत्पन्न चञ्च र शब्दोसे 
अत्यन्त कठोर था, मदोन्मत्त हाथियोके कण्ठोमे बजनेवाङे घण्टाओके शब्दसे भयकर था, सिह 
की गजंनाको तिरस्छत करनेमे निपुण धोडोकी भारी 'हिनहिनाहट तथा पक्षी जमीनपर पडे 
वारी अत्यन्त तीन्ण टापोकी कठोर ध्वनिसे भरा हज था, पैवर सैनिकोके पैरोके आघातसे 
समुखन्न प्रथिवीके भारी शब्दोसे भयकरः था; निरन्तर बहते हए मके कारण मन्द वेग वाञे 
रथोके पहियोकी चीत्कारमे मिला हआ था, घनुधोरियोके हाथोसे की जानेवारी धलुषकी टकारसे 
ककंश था, ओौर जिसने कखाचरोकी कन्द्राभको प्रतिध्वनिसे गुजा दिया था ठेसे कोरादृसे 
भरी हई काष्ठागारकी सेनाने राजमहरको चारे ओरसे घेर छिया । 


घोर बीर राजा सत्यन्धरने जव द्वारपालके मुखसे जपने मवनपर चेरा डाठनेक्ा कणै- 
कठोर समाचार सुना तो बह कोधमे उन्मत्त दो उठा, सब शोक भक गया ओर सिहासनसे 
उसी न्षण उठकर खड़ा हौ गया ।॥५६॥ 
उसौ समथ रानी मूर्छित होकर प्रथिवीपर गिर पडी मानो युद्धके छिए प्रस्थान 
करने वाङ राजाके पीर पीय जाते हए प्राणोको खोजनेके चयि ही प्रयिवीपर जा पडी थी । इस 
तरह गभेके भारी भारसे पीडित रानीको प्रथिवीपर पडी देख राजा सत्यन्धर ठौट आया | 
६२ 


२५५० जीवन्धरचर्पूकाव्य 


जव किसी तरह रानीको चेतना प्राप्त हुई तब राजा उसको निम्न प्रकार समने खगे सो 
ठीक दी हे क्योकि दु खरूपौ समुद्रसे पार होनेके छिए ज्ञान ही जहाजके समान होता ह ॥। ५५ ॥ 
उसने का किं यह सम्पत्ति बिजलीके समान है, शरीर चचक हे? एेश्वय जके बचूरेके समान हे 
ओर जवानी पहाडी नदीके समान है । इस तरह जो पदाथं नशर है ही उसके प्रति शोक करना 
उचित नदी हे । ७८ ॥ 

जिस प्रकार सयोगको प्राप हुए सध्या ओर चन्द्रमाका वियोग अवश्य होता है उसी प्रकार 
परस्पर अनुरागसे मरे उम्पतियोका भी भाग्यके वश वियोग अवश्य होता है ॥ ५६ ॥ ध्यह्‌ मेरा 
भाईं है ओर यह शवु है" एेसा व्यवहार तो मात्र कल्पनारूपी कारीगरके द्वारा स्चा हज है । 
वास्तविक घात यह हे छि इस अनादि ससारमे किसकी किसके साथ बन्धुता नहीं है ? ओर 
किसकी किसके साथ श्चुता नहीं है ? ।॥ ८० ॥ 

इस प्रकार राजाने अनेकं वचन के अवश्य, परन्तु जिस प्रकार अत्यन्त तपे हए रोहेके 
उपर पडी जठकी धारा उसे गीढा नही कर पाती है उसी प्रकार रजके वचन मी शोकाधिकी 
ऽ्वाखाभोसे जाखीढ रानीके हृदयमे कु भी आद्रेता नदी का सके जौर जी हुई भूमिमे बोये 
गये बीजके समान निष्फङ हो गये । 

निदान, ज राजाको को उपाय न सुमा तो उसने गभेवती कमलनयन रानीको मयूर- 
यन्तरमे बैठाकर आकाशम घुमा दिया सो बडे सठकी बात है कि दुष्ट कर्मोका विपाक एसा 
दु खकारी होता है ॥ ८१॥ 

अथानन्तर जब मयूर यन्त्र जाकाशमे चढ गया तव जिस प्रकार सिह पवतकी गुफासे 
बाहर निककता हैः उसी प्रकार अपने परिवारसे रदित राजा सत्यन्धर केढा ही महलसे 
निकख्कर युद्धे मेदानमे उतरा । उस समय उसका हृदय ै्यसे भरा हमा था । बर्हं जव 
उसने देखा कि कष्ठ्गार मन्तो, शत्रु बनकर युद्धे छिए तैयार खडा है तब उसका चिन्त 
रोधसे भडक उठा फठत वह्‌ भी युद्धके छिए तैयार हो गया | 

जिस प्रकार तीदण ओधी मेघोको तितर-बितर कर देती हैः उसी प्रकार सिके समान 

पराक्रमी राजा सत्यन्धरते काठाङ्गारके योद्धाजोको तितर बिवर कर दिया ॥ ८२ ॥ तदनन्तर 
युद्धे मेदान रूपी आकाशमे सू्येके समान चमकनेवारे एव विजयल्च्मीके प्राणपति धीर. 
वीर राजाने काष्ठाब्गारके सखाहगीर मन्त्रीको जीत छिया ॥ ८३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ जब काष्ठाज्ञारने युद्धमे अपने मन्धरीके पराजयकी बात सनी तब वह भी बढते 
हुए कोधसे भौहोको टेढी करता हभा हाथियो, धोडो जौर पैदल सिपाहियोसे चिन्र-विचित्र 
सेना साथ केकर राजाके सामने आकर अनेक प्रकारसे युद्ध करते लगा । इसी बीच राजा 
सत्यन्धरके हृदयमे वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उसने प्राणियोकी हिंसासे विरत होकर 
खन्यास रे छिया । तदनन्तर जिस प्रकार कोई मित्र अपने सम्बन्धीको सखस्थता अर्थात्‌ नीरो- 
गता प्राप्त करा देता है उसी प्रकार काष्ठङ्गारने भी राजा सत्यन्धरको स्व स्थता जथात्‌ देव- 
पयाय प्राप्त करा दी-मार डाङा । 

उसी क्ण राजा सत्यन्धर स्वगेको प्राप हभ, राजाका इत्यारा काठाङ्गार राज्यलक््मीको 

रासि हजाः भेरीका शब्द रानीके कानोको प्रप्र हृथा, नगरवासी शोकको प्रप्र हुए, पण्डितजन 
शियोसे विरक्त-भावको प्राप्न हुए जोर युद्ध शान्तिको प्राप्त हमा । कवि कहते है कि उस समय 
येः सब्र कायं एक साथ हए ये । ८४ ॥ 

तदनन्तर भ्रमणसे रदित उस सयूर-यन्ने धीरे-धीरे आकाशसे उतरकर, पतिक शोक- 
रूपी अग्निं जरतो हुईं रानीको श्मशान भूमिमे जा गिराया ॥ ८५॥ वह श्मशात बडा हयी 
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भयकर था । कदी तो सु्दोको खनेके छिए नि शङ्क होकर इक हुए कङ्क तथा काक आदि 
पकर्तियोसे व्याप्त था। कीं गढडी हई शूखियोपर चोर आदि अपराधी जीव चढये गये थे, उन्हीं 
शूखियोके पास चिताएं जरू रही थी । उनकी उवालाभोसे सतप्न होनेके कारण उन चोर आदि 
अपराधियोके कण्ठसे खनकी बेडी धारा निरन्तर निकछर्कर उन चिताओपर पड रही थी जिससे 
चू चू शब्ठ होकर बहुत भारी धुआ उठ रहा था। कदी चिताकी अन्रिसे अधजकेसे मुदैको 
खीचकर खण्ड-खण्डकर खानेवारी डाकिनिर्यो कोहर कर रही थीं जओौर कहीं तीच्ण अभ्िसे 
जखते हए नर-कपारोके चट-~चट शब्दसे भय उत्पन्न होता था | एसे श्मशानको देखते ही 
रानी मूर्छित हो गई । 


भाग्यकी बात कि जिस प्रकार आकाश सू्येको उस्पन्न करता हः उसी प्रकार मुच्छौकी 
पराधीनतासे प्रसृतिकी पीडाको नही जाननेवाखी रानीने दशम भासके उसी दिन पुत्र उत्पन्न 
किया ॥ ८५॥ उसी समय पुत्रको देखनेके छिए कोई एक देवी आई । बह देवी एसी जान 
पडती थी मानो पिताकी छक्मी ही रूप धरकर आई हौ अथवा पुत्रफी भाग्यसम्पदा ही शरीर 
धरकर आ पर्हची हो ॥ =& ॥ प्रत्येक दिशामे फेठनेवाङे पुत्रके तेजके प्रभावसे वर्होका 
सघन अन्धकार एक क्षणदहीमे नष्ट दहो गया था इसकिए उस देवीने जो मणिमय ठीपक 
जखाये थे वे पुघ्रकी कान्तिसे पराभूत होकर सिषं मञ्गराथे ही रह्‌ गये थे ॥ ८७ ॥ पुत्रका 
मुखचन्द्र देखनेको रानीका शोकलूपी सागर बृद्धिको प्रप्र हो गया सो ठीकदही है क्योकि बन्धु- 
जनोकी समीपता सुख ओर दु खको बहानेवारी होती है ॥ ८८ ॥ 


विजया रानी राजा सत्यन्धरका स्मरणकर कर इस प्रकार विखाप कर रही थी-हा 
कामके समान रूपके धारक ! हा महागुण रूपी मणियोके रनद्रीप ! हा मेरे मनरूपी मानसरोवरके 
राजहस । हा कामक्रीडामे चतर ! हा मेरे प्राणस्वरूप । तुम करटो जा रहे दो । करटो जा रहे हयो । 
शोकरूपी विषकी तीत्रतासे वह बीच बीचमे मूर्छितो जाती थी। पासमेबैटी केवीमी 
सवश्रषठ पुत्रकी उत्तम महिमाका वणेन करने बाङे वचनरूपी अमृतको सी च-सींचकर उसकी 
मृच्छ दूर करती थी ओर सुवणेके समान देदीप्यमान पुप्रके विभिन्न अङ्गोमे जो मकरी आदिके 
अदूमुत चह सुशोभित थे उन्हे दिखा दिखाकर बह उसे पुत्रकौ महिमाका विश्वास कराती 
थी । उस समय रानी को सबसे बडी चिन्ता थी किं पुत्रका पारन-पोषण करसं प्रकार होगा ? 
यह्‌ देख वह देवी पुत्रके पाङन-पोषण सम्बन्यी चिन्तारूपी अन्धकारको दूर करने बारे वचन 
इस प्रकार कहने छगी । 


उसने कहा कि हे दैवी । तुम पुत्रके पाङ्न-पोषणकी चिन्ताको दोडो । जिस प्रकार 
चन्द्रमा चकोरकोः आम्रका बर्न कोयख्के बाखकको ओर कमछिनियोफा समूह हसको बढाता है 
उसी प्रकार कोर मनुष्य तुम्हारे इस पुत्रको बढवेगा ॥ ८६ ॥ उसी समय गन्धोत्कट नामका 
वेश्य अपने सृत पुत्रको उस श्मशानमे होड मुनिराजके वचनोका स्मरणकर दूसरे पुत्रको खोजता 
हुभा दिखाई दिया ॥ ६० ॥ उसे देखकर रानीने देवीके वचनोको प्रमाण मान छिया सो ठीक 
ही हे क्योकि जो बात जैसी की जाय उसीके अनुसार उपरुन्धि होनेसे ही सब बातोकी 
प्रामाणिकता-सचाई जानी जाती है ॥ ६१ ॥ 


तदनन्तर) विजया रानी चाहती थी कं हमारे हृदयरूपी सूर्यकान्तमणिसे जो पत्तिक 
विरह-जन्य शोकानककी स्वााए उठ रही है मे उन्हुं पुत्रका सुन्दर मुखरूपी चन्द्रमा देख-देख 
कर शान्त करती रहगी परन्तु परिस्थिति यह आ पर्व थी कि उसे अपने पृत्रसे मी जुदा होना 
पड रहा था भत जिस प्रकार ताटाबके जरसे निकाली मखली उसके बिना त्षण भर भी नष 
ठहुरती उसी प्रकार बह रानी भी पुत्रके बिना क्षण भर भी ठहरनेके छिए यद्यपि असम्थंथीतो भी 
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देवीके वचनोमे विश्वास होनेसे ओौर दूसरा कं उपाय न होनेसे वह ग-धोकट सेठको अपना 
पुत्र सौपनेके छिए जिस किसी तरह तैयार दो गई । यद्यपि वहं पुत्र स्वभावसे ही विशार तेजका 
समुद्र--सागर थातो भी रानी विजयाने उसे पिताकी युद्रासे समुद्र-मुद्रासहित कर जगे 
रख दिया ओर स्वय देवी के साथ ससा अ.तर्हित हो गर । 


श्मशानके वनके बीचमे बालसूयके समान प्रकाशमान उस पुत्रको अपने विस्तृत दोनो 
नेत्नोसे देखता हभ वैश्यपति गन्धोत्कट ठीक उसी तरह सन्तुष्ट नही दो रहा था कि जिस तरह 
प्यासा मनुष्य सरोवरके जलको ओर चातक मेघोसे भरते हए जखकणोको देखकर सन्तुष्ट 
नदी होता है ६२॥ 


जिस प्रकार ईन्धन खोजनेवाङे मनुष्यको कही महानिधि मि जाती है तो उसे बहं 
रुपककर उठा छेता हैः इसी प्रकार गन्धोत्कटने राजपुत्रको पा तत्कार ही उठा छया । आनन्द्के 
कारण उसके शरीरमे रोमाञ्च निकट आये थे जिससे एेसा जन पडता था मानो हृदयरूपी 
क्यारीमे उत्पन्न हई मनोहर हषरूपी छताकी बोड्योको ही धारण कंर रहा दो ।(उयोदी उसने 
पुत्रको उठाया व्योदही प्रीतिकी पराकाष्ठाको प्राप्न हौ गया । पुत्रके शरीरके सपशंजन्य सुखकी 
परवशतासे वह एेसा हो रहा था मानो आनन्दरूपी समुद्रम निमग्न ही हो गया हो, अथवा 
उसके हृद्‌ यके मीतर चन्दन रसका रेप दही छगाया गया हो, अथवा उसका शरीर हिमकणोकी 
वापिका ही निमग्न हो रहा ह्ये अथवा वह मोहसे आक्रान्त हो गया दहो; निद्रितहोरहादह 
नशामे मत्त दो रहा दो, उसकी इन्द्र्यो मोहके वशीभूत हो रही हो, जथवा उसकी चेतना शक्ति- 
निसीछित हो रही हौ । इस तरह वह अनन्द की परमकाष्ठाको प्राप्न हो रहा था । पुत्रको उठाते 
समय उसने जीवः-जीवित रहो-यह आशीवादात्मक शब्द्‌ सुने थे इसलिए उसने कामदेवके 
समान सुन्दर कूपको धारण करने वाङ उस भाग्यशारी प्रको (जीवः इसी नामसे 
अछृत किया था।) 


तदनन्तर गन्धोत्कटने अपने घर जाकर करुद्ध होते हुए की तरह खसे कहा--अरी पगी ! 
तूने परीन्ता किये चिना ही जीवित पुत्रको मरा हआ क्यो कह दिया ? ॥ ६२३ अयवा जिनका 
चित्त सखभावसे ही सश्रान्त रहता हैः ठेसी शिया यदि जीवित कुमारको मरा हआ सममने कगे 
तो इसमे आश्वय ही क्या हे । ६४ ॥ 


इत्यादि वचनरूपी बाणोके साथ अपने पतिके हारा समर्पित नयनान-दकारी पुत्रको 
दोनो हाथ बढाकर ठे छया ओर उसके शरीरकी यु दरताके देखनेसे उत्पन्न टृष्िदोपका बचाव 
करनेके ङिए ही मानो उसे अत्यम्त चच्चरु कटाक्ञरूपी नीर कमराकी माराकी काटी काभ्तिसे 
व्याप्रं कर दिया] 


बे दोनो हौ वैश्यद्म्पती उस पुत्रके रूप ओर सौन्दथको कच्मीरूपी स्वभावमधुर 
अभरृतकी धाराको नेत्ररूपी कटोरोसे पीकर तथा उसके एूखके समान कोमङ शरीरका स्पशंकर 
इतर जनदुरभ ठृप्रिको प्राप्न दो आश्वये-सागस्मे निमग्न हो गये ध ॥ देवने प्रथम तो 
विजया रानीको उसके भाईके घर भेजने की सराह दी थी परन्तु दु मय उसने बहो जाना 
पसन्द्‌ न्ह छिया। तदनन्तर उसने आश्रमकी छताजामे देवीके शरीरकी सटशतां देखनेके छिए 
ही मानो उसे दण्डक षनके तपोचनमे भेज दिया ।॥ ६६ ॥ 


इसके बाद भिरषित कायेकी सिद्धिसे सन्तुष्ट हुई देवी फिसी कारयैके बहाने अ तर्हिति दो 
मृ । ओर रानी निरन्तर विकसित रहने वारे जिनेनद्ररेवके चरण-कमरोसे शोभित अपने मन 
रूप्री मप्तसस्रोबरमे पुञ्ररूपी राजहसको कीडा कराने छगी । 
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मारतीके पूरके समान कोमछ शरीरखताको धारण करमेवाी जो रानी पहङे नगरमे 
रूईैके गहोपर पडे एूटोकी बोडियोका क्ङेश नही सह सकती थी वही रानी आज वनके मध्यमे 
डाभके बिष्टौनेको ही बहुत बडा मानती थी । देखो, कर्मोकी कैसी विचित्रता है ॥६७॥ सतियोमे 
शिरोमणि विजया रानी चू किं नगरमे भी भानिनी वारतोषिता अ्थौत्‌ मानवती क्ियोके समूषटसे 
सतोषित रहती थी इसलिए वनमे भी उसका आहार नीवारदी राथा इसमे आश्चये ही 
क्याथा?।।६८॥ 


इधर पुत्रकी प्राप्निसे उत्पन्न हषसे भरे गनधोकटने बहत भारी उत्सव मनाना शुरू किया 
सो समस्त समीचीन धमकी परमकाष्ठा रूपी काष्ठको जखानेके छिए अगारके समान काषठान्नारने 
सममा कि गन्धोत्कट ये सब उत्सव मेरे राञ्य मिढनेके उपरृद्यमे कर रहा है इसलिए उसने 
उसे राञ्यकोषसे बहुत धन दिखाया । गन्धोत्कटने काष्टाङ्गारसे मोग की फि जाजके दिन इस 
नगरीमे जितने बाठक उत्पन्न हए है उन सबका पारन मेरे ही घर दो । वेश्यपतिकी मोग 
स्वीकृतकर काष्ठाङ्गारने राजपुरी नगरीमे उख दिन उत्पन्न हए समस्त बाक्कोको गन्धोत्कटके 
घर भिजवा दिया । उन सवके साथ यहं अपने पुत्रका समान शूपसे पाछन करने छ्गा । 


हि ( शोभायमान कलाओसे सम्पन्न जीवन्धररूपी चन्द्रमा जैसा-जैसा बढता जाता था वैसा- 
वेसा ही गन्धोत्कटका हषे-रूपी सागर बढता जाता था ॥ ६६ ॥ बाखक जीवन्धर जब मृष्ियों 
बाधकर चित्त सोता था तब उस तालाबकी शोभा धारण करता था जिसमे किं कमख्की दो 
बोडि्यो उठ रहौ थी | १०० ॥ वह्‌ बालक माता-पित के आनन्दको बढ नेवाी जिस खुन्दर 
मुसकानको धारण करता था वह एेसी जान पडती थ मानो मखरूपी कमटसे मकरन्दकी 
धारा ही गिर रही हो, अथवा मुख-रूपी चन्द्रमाकी चोदन दी हो, अथवा कीर्तिका विक्त ही 
हो अथवा मुखकी छद्मीका हास्य ही हो ॥ १०१ ॥ वह बारक मातताका स्तन पीकर बार-बार 
दूधके करल उगल देता था जिससे एेसा जान पडता था मानो कौर्षिकी तरज्ञ दी बिखर रा 
हो ॥ १०२ ॥ कुद् ही दिनोमे वह बाङक मणियोके निमेख फसेपर बुटनोके ब चलने खगा 
था ओौर अपनी ही परद्ाईको दृक्षया बाटक सममः ताडन करता हुजा अध्यन्त सुशोभित हो 
रहा था ॥ १०३ ॥ कम क्रमसे वह्‌ बालक नखो फरती हुई कान्ति-हपी फण्नासे सुशोभित 
अतएव फूलोसे आच्छादितके समान दिखनेवारे मणियोके जागनमे र्डखडति पेरोसे कोमलछ- 
चरण-कमलोकी डग फडाता था ॥ १०४ ॥ 


इधर गन्धोत्कटकी क्ली सुनन्दा भी गभेवती हो गई जिससे एेसी जान पडने छगी मानो 
जरसे भरी मेचवमाढादही हो; रतोसे मरी प्रथिवी दी हो, फर्से भरी क्ता दी हो, मथवा 
तेजसे भरी पूवं दिशा ही हो । क्रम-क्मसे नौ मास बीत जानेपर उसने नन्दालयं नामका पुत्र 
उत्पन्न किया । 


उत्तम माई-चारेसे सुशोभित एव तोती बोीसे युक्त जीवन्धर अन्य पुत्रके साथ 
नूकिमे बडे हषसे क्रीडा करता था ॥ १०५॥ 


तदनन्तर जब जीवन्धर पोचवे वषमे चर रहा था तब प्रत्यक्ष कामदेवके समान जान 
पड़ता था । उसके वचन अब तक स्पष्ट हो गये थे ओर वह्‌ सिके बाङकके समान सुशोभित 
हो रहा था । इसी समय उसने स्वय आये हए तथा समस्त कला-रूपी नदियोके निकङनेके 
छिए पर्यतके समान दिखनेवरे आरयेनन्दी नामक आचायेवयेके समीप विध्न-समूहका 
ताश करनेके किए सिद्ध भगवान्की पूजारर सिद्धमाटृका नामसे प्रसिद्ध॒ वणेमाराका 
अभ्यासं किया । 
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क्रमसे ह्यथीको जीतनेवाङे जीवन्धर कमारने अपने मनमे अपरिमित भक्ति धारणकर 
गुरुको नमस्कार किया जर उनसे विद्या प्राप्त की ॥ १०६ ॥ ‡ 


इस प्रकार मह्यकवि हरिचिन्द्र विरचित श्री जीवन्धर चम्प्‌ काव्यम 
सरस्वतीलम्म नामका प्रथम लम्भ समाप्त हरा | 


पवि 


दवितीय खम्भ 


अथानन्तर जीवन्धर कुमार मित्रगणासे सुशोभित किसी अत्यन्त रमणीय विद्याङयसे 
पहु । वरो उ-होने, समस्त कटाओके समूहने मानो दुसरी कलाओमे टुन्ध होकर ही जिन्हे 
स्वय अपना निवास-गृह बनाया था एैसे सर्वश्रेष्ठ पण्डित आचाय आयेनन्दीसे समस्त कङाणए 
उस तरह सीखीं जिस तरह कि कोयर वसन्त ऋतुसे सुन्ढर बोरी सीखता है; ओर तरुण मयूर 
जिस तरह ब्षाकारसे केकावाणी सीखा करता हेः । 

(ञाचार्य-रूपी सूयके वशंनसे जीवन्धर छुमारका चित्त रूपी कमल खिर उठा था ओौर 
उससे कछासमूह रूपी मकरन्दका भरना भरने खगा था ॥ १॥ यद्यपि जीवन्धर कुमारको 
अन्य अनेक खिर्यो छमा छेना चाहती थी तथापि उसका समस्त विद्यारूपी खियोके साथ ही 
जो समागम हुजा था उसमे विघ्ररहित गुरु-भक्तिने ही दृतीका काम किया था ॥ २ ॥ जीवन्धर- 
रूपी चन्द्रमाने जब अपनी चौगुनी कराजके द्वारा पृणमासीके चन्द्रमाको पराजित कर 
दिया तब उसका शोभायमान अमृत जीवन्धरके वचनोमे चखा गया, कान्ति युखमे चली 
गई, समस्त ससारको आनन्दित करनेकी शक्ति उसके शरीरमे आ गई, ओर स्वय चन्द्रमा 
उनके चरणोका नाग्बूल अन गया ॥ ३ ॥) | 

गुरने जब देखा छि हमारी विद्यारूपी छता इसके हृदयरूपी आत्मबलमे सूत्र ही पट्छ्वित 
हई है तब वे प्रीतिकी परम सीमाको प्राप्त हुए--उनके हषेका ठिकाना नहीं रहा । प्रसन्न मनोधृत्तिके 
धारक आचायं जयनन्दीने एकं दिन एकान्त स्थानमे अपने पास वैदे हए विद्यार्थं जीवन्धरसे 
इस प्रकार कहा- 

हे शाच्लरूपी समुद्रके पारगामी । हे अतिशय चतुर । जीवन्धर । तुम किसीका चरित्र 
सुनो जो कि कणेमागे से चिन्तमे प्रवेश कर दयारूपी नटीका नृत्य करानेमे सूत्रधारका काम देगा 
॥ ४ । विद्याधरोके निवास कषेत्रम फोई एक ठेसा राजा अपना समय व्यतीतं करता था जो कायं 
तथा नाम ढोनोकी ही अपेत्ता छोकपाखका तथा देवोका स्वामी होकर भी ( पक्षम विद्रानोका 
स्वामी होकर भी ) विद्याधर था ॥ ५॥ 

किसी एक दिन वह राजा उदयाचछकी शिखर्को सूयके समान, सिंहासनको सुशोभित कर 
रहा था इतनेमे उसकी दृष्टि किसी मेघपर पडी । बहु मेध कभी अकाश रूपी समुद्रके शेवाके 
समान जान पडता थाः कभी आकाशरूपी बनमे धूसते हुए हयथीके समान भाद्ूम होता था ओर 
कभी देवछोकमे चटनेके छिए बनाई हई सीदियोके नीर पाषाणके समान प्रतिभासित हो 
रहा था । बह मेघ यदपि नीर था तथापि राजा उसे अपने नेत्रोसे पीत अथात्‌ पीडा (पक्षमे) 
अवछोकन कर रहा था । वह्‌ मेघ देखते देखते तत्का विखीन हो गया सो मानो यही बतला 
रहा था किं उन्मत्त राजाोका रेश्वये कणभरमे नष्ट हो जाने बाढा है । मेघको नष्ट हमा 





१--चन्द्रमामे सोह कार्‌ होती है परन्तु जीषन्धर कुमारमे ६४ कराए थी । 
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देख राजाका वैराम्य बढ गया । फल स्वरूप उसने अपना राज्यका भार पुत्रके छिए सौप दिया 
ओर स्य ससारके समस्त दु खो को शान्त करनेमे दन्त जनी दीत्ता धारण कर छी । 

अनेक प्रकारके तपाको तपता हआ वह्‌ राजा तपश्चरणके प्रभावसे अत्यन्त कान्तको 
्राप्र हो रहा था, परन्तु पूवेसचित कर्मोकि उद्यसे उसे अकस्मात्‌ भरमक नामक रोग उतपन्न 
हो गया ॥ & ॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार कोई अभिक तिर्गेसे गीठे धनको, ज्ञगनूसे गाढ अन्धकारको 
ओर निहानीसे महावनको नष्ट करनेमे समथं नदी हो पाता है उसी प्रकार वह मुनि अपन थोडेसे 
तपके द्वारा प्रतिदिन बढते हए भस्मक रोगको शान्त करनेमे समथ नदीं हो सका । इसक्िए 
उसने जिस प्रकार परे राज्यको होड दिया था उसी प्रकार अनव तपके साम्राञ्यको भी होड 
दिया । अब वह्‌ पाखण्डियोके तपसे आन्छादित हो गया अथौत्‌ ठोगी साधु बन गया ओौर जिस 
प्रकार किसी काडीमे छिपा शिकारी इच्द्धानुसार पक्षियोको पकडता रहता है उसी प्रकार यद 
साधु इच्छानुसार आहार ग्रहण करता हृजा खच्छन्द प्रवृत्ति करने खगा । 

तदनन्तर बहुत भारी भूखसे पीडित हुजा वह साधु नगरके समीपवर्ती उद्यानमे पर्चा । 
उस उद्यानमे कदी तो अत्यन्त सघन रगे हए अशोक वृ्तोके नये छाक-खार पत्ते सुशोभित हो 
रहे थे उनसे एेसा जान पडता था मानो सध्याकी लारीसे सुशोभित निमेर आकाशकी सशता 
ही प्राप्न कर रहा हो ओर कदी उसमे सफोद सफेद फृढ पूर रहे थे उनसे एेसा जान पडता था 
मानो दूसरे उद्यानोकी हसी ही कर रहा हो । ७ ॥ उस उद्यानमे जब कोयङ पञ्चम स्वरसे 
मनोहर गान गाती थी तव मन्द वायु रूपी नटः भङ्गध्वनिके बहाने मधुर जाकापको भरने बाढी 
चव्वर छता रूपी युवतीको सव ओर नचाने ख्गता था ॥ ठ ॥ 


वह उद्यान कीं पर निरन्तर पडते हए फूढोसे सुशोभित था इसङिए एेसा जान पडता 
था मानो वनदेवीकी अ।राधनाके किए चि्ये हए रेशमी बिस्तरको ही धारण कर रहा हो | 
कहीं फूलोका आसव पीनेसे मत्त हए भौरोसे कारा काढा हो रहा था इसलिए एसा जान पडता 
था मानो ख्गाये हुए अजनके समूहको ही धारण कर रहा हो । कदी पर अत्य त विस्ठत अशोक 
वक्लके उत्तम पल्खवोकी कान्तिसे सुशोभित था इसषिए ेसा जान पडता था मानो अपना 
अनुराग ही प्रकट कर रहा हो । कीं पर खि हए रार कमटोकी कान्तिसे समुद्भासित 
सरोवरोसे सुशोभित था इसङिए एेसा जान पडता था मानो केशरे चसे निर्मित मरने को ही 
धारण कर रहा हो । ओर कं पर छताोके समृहको धारण कर रहा था उससे एेसा दिखाई 
देता था मानो मूलनेके छिए ही अनेक कताओको धारण कर रहा हो । 

( वहो उस साधने दृसरे पुत्रोके साथ क्रीडा करते हए आपको देखा । आप उस समय 
एेसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि आकाशमे नक्चोके समूहसे बाख्चन्द्र॒ अथो द्वितीयाका 
चन्द्र सुशोभित होता है । ६॥ उस साधुने आपसे पूष्वा कि नगर कितना दूर है ? इसके 
उत्तरमे आपने मधुर वचन के थे । बोरते समय आपके द॒न्तरूपी मणियोकी उञ््वर कान्ति 
बाहूर फैख रही थी ओर उसके द्वारा आप मुखपर कमखकी भान्तिसे पडते हुए काले-कारे 
भौरोको सफेद बना रहे थे ॥ १०॥ अपने कहा था कि नगरके उपवनमे बालकोकी क्रीडा 
देखकर कौन ब्द अनुमान नहीं कर छेगा कि नगर समीपवर्ती है ॥ ११॥ धूम देखकर कोन 
पुरुष अग्निको नही जान छेता ओर टठण्डी वायुके आनेपर कौन नही जान रेता कि समीप दही 
जख भर है ॥ १२॥ 


इत्याडिः व चनरूपी अभृतकी धारके सिचनसे तथा आपके सन्दर्यरूपी सम्पत्ति देखनेसे 
जनित सुख रूपी बीजके द्वारा अपने हृद्यरूषी क्यारीमे जो प्रीतिरूपी छता उतपन्न हृदं थी 


२५६ जीवर्धरचम्पूकाव्य 


उसे वह साधु आपके वशके निश्चयसे पुष्पित करना चाहता था। वह जटराग्निकी ती्रतम 
बाधाको शा त करना चाहता था तथा मोजनकी याचना करनेके छिए उसका मन विवश 
हो रहा था । उस ढोगी साधुको आप अपने घर छे आये तथा उसे भोजन करानेके किए आपने 
अपने रसोदयाको आदेश दे दिया । 

तदनन्तर जब आप स्वय भोजन करनेके छिए तैयार हूए तब उस साधुने भोजन करना 
शुरू किया । आपके साथ भोजन करनेमे उसका अभिप्राय यह्‌ था कि वहु आपके वचनरूपी 
द्रात्तासे मिश्रित आपके मुखकी शोभा रूपी अमृतका पान करना चाहता था ॥ १३॥ 

यद सब भोजन गरम दै, मे कैसे खाञ्गः इस प्रकार बारुस्वभावके कारण आप रोने 
खगे । रोते समय आपके नेघ्रोसे आघू की धारण बह रदी थी ओर वे ठेसी जान पडती थी मानो 
ने्रूपी कमछोके युगढसे मकरन्दका पूर ही मर रहाहो । जब आपके नेन्नोसे ओघ मर रहे 
थे तब फेसा जान पडता था मानो आपके नेत्र कमरोके भीतर निवास करने वादी टच्मीकं 
वक्त स्थरुपर पडी हुई मारके मोती ही विखेर रहे हो । आपको रोता देख भिन्लुक कनं 
ठगा कि आप सबको अतिक्रात करनेवाखी बुद्धिकी मदहिमासे सुशोभित है ओर रोनेके कारणासे 
रिव है फिर भी आपका यह रोना कैसा ? इस प्रकार मेरा चित्त आश्चयंरूपी चित्रके छिए 
दीवाटका काम कर रहा है । 

भिज्ुकके उक्त वचन सुनकर अपनी मन्द अ्ुसकानके द्वारा निकठ्ते हुए दूधकी धाका 
सदे उत्पन्न करते हुए आपने जो निम्नाकित वचन कह थे वे वास्तवमे केला ओर मघुकी मधु- 
रताका धारण कर रहे थे ॥ १४॥ आपने कदा था कि रोनेसे श्छेष्मा ( कफ ) का अभाव 
हो जाता है, दोनो नेत्र निमे हो जते दै, नाकका मर जमीनपर जा गिरता है, तत्र तक 
भोजनकी उष्णता कम हौ जाती दहै, शिरमे रहकर ्रमरूप दोषको उत्पन्न करनेवाङे जखके 
दोषकी बाधादूर हो जाती है। यदी नदी, ओर भी बहूतसे परिचित गुण रोते समय 
उप्यन्न होते ह ॥ १५. 

इस भरकारके वचनह्पी अश्रतको कगेपुटसमे सचते हए आप उस भिद्धकी अपार भूख देखनेसे 

उत्पन्न आश्वयसे चुप दो रहे । आप ठयाके समुद्र तो थे दी इसरिए आपने रसे. अपने हाथका 
मासदहीदेदिया। आपका बह म्रास एेसा जान पडता था मानो हस्तकमलख्के नखोकी काम्ति- 
रूपी गङ्गा नदीके फेनका खण्ड ही हो, अथवा हस्तरूपी कल्पवृक्तके फूकाका गुन्छा ही हो; भथवा 
नखरूपी चन्द्रमाओके साथ परिचय करनेके किए आया हुवा चन्द्रमाका बिम्ब दही हो अथा 
आकाशरूपी नदीको सुखानेके छिए जया हृजा शरद्‌ ऋलतुका खण्ड ही हो । उस प्रासको खाते ही 
भिह्धु त्चिको प्राप्त हो गया, म्रञ्बलित जठराग्निके शान्त दो जानेसे उसने आपका महान्‌ 
उपकार माना ओर अनुपम सस्जनतासे प्रेरित होकर उसने आपके छिए अत्यन्त उल्छरष्ट॒फर्वाटी 
कटा सिखलाई-रित्ता प्रदान की । 

कवि कहते है किं योग्य पात्ररूपी उत्तम क्षेत्रे रुगाई हुई विद्यारूपी कता यदि बुद्धिरूपी 
जरसे सीची जये तो बह सूक्तिरूपी पएरोसे युक्त होकर दिशारूपी स्ियोके कणाखकारके समान 
कीर्तिरूपी उत्तम मन्जरीको धारण करती है ॥ १६॥ आश्चयकी बात है कि यह विद्यारूपी 
करत्पधृत्त अत्यन्त उन्नतिको भ्राप्र है--अतिशयस्चा है तो भी नम्र मनुष्य इसे प्राप्र करस्ते 
है । फढ इसमे आकर छगते है ओर मनोहर फठ्की प्रापि पररोकमे होती है । इसके सिवाय 
एक बडा आश्चय यह है कि जो कोग इसके भूमे मति है उन्द तो यह्‌ सताप पह्ुवाता है 
ओौर जो इसके उपर हो विचरते है उनके सतापको यह्‌ दूर करता है ॥ १७॥ 

इस प्रकार सज्ननोके हदयको टण्डा करनेके छिए चन्दनकी समानता धारण करेवा 
जीवन्धरः कानके छिए रसायनं स्वरूप गुरुक पूर्वोक्त वृत्तान्तं सुनकर व्वुप रह गये! उन्होने 
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मौन रह्‌ जाना ही योग्य उत्तर सममा) वे मुख कमल तथा मनकूपी सरोवसमे विनयरूपी 
मरणाङको धारण कर रहे थे ओर शिष्य तथा गुरुसम्-धी शिष्टताकी अपने मुखपर क्रीडा करा 
रहे थे । प्राप्न मणिकी विशुद्धता को जानकर जिसं प्रकार उसके स्वामीको अपार हषं होता है 
उसी प्रकार प्राप्न गुरुकी विशु द्रताको जानकर जीचन्धर कुमार मी हषरूपो सागरके परम्‌ पार 
को प्राप्न हो रहे थे ओर यह सब हयोनेपर भी वे गृहस्थ-धमेरूपी सागरमे निमग्न थे । 


तदनतर गुरु भयेनन्दीने श्रठपुत्र जीवन्धर को ए-छान्त स्थानमे ठे जाकर अपने शब्दौ 
दवारा राजा का समस्त ब्तान्त सुना बिया; गुरम्रुससे पिताफा वृत्तान्त जानकर जीवन्धर बहत ही 
कुपित्त हए ओर अनायास उत्पन्न क्रोधसे जगत्‌को जरते हए से जान्‌ पडने ङ्गे । 


इस प्रफार गुर्के कहनेसे “भै राजा का लडका हू भौर काष्राङ्गार राजा काहत्यारा है 
इस बातका निश्चयकर जीव-धर कुमार युद्वके लिए तैयार दह्ये गये वे उस काष्ाङ्गारको बढती 
हुई कोधाग्निके समान प्रजवित बाणाग्निका सी र्थन बनाना चाहते थे । वे मदो मत्त हाथीके 
समान क्रोधसे अन्घे हो रहे थे, उनके तात्कालिक क्रोधके वेगको रोकनेमे गुरु भी असमथ हो 
रहै थे । इस तरह वे यद्रे उद्योगसे विरत नही हो रहे थे । गुरने मी उनके बहुत भारी करोधसे 
विस्तारित युद्धकी तैयारी देख अपने हृदयमे निश्चय कर छया कि यह अन्य प्रकारसे मानने 
वाला नदी है । निदान गुरने निम्न शब्द्‌ कहकर जिस किसी तरह उनकी युद्रकी तैयारीको 
रोका । गुरुने कहा था किं हे वत्स 1 अधिक नही, एक बषेतक क्षमा धारण करो, यदी मेरे किए 
गुर-दक्तिणा होगी ] 

तदनन्तर गुरने निम्नाङ्धित शक्ता ओर भौ दी । उन्होने का कि जिनका हृदय शाख्ररूपी 
समुद्रे निमम दै एेसे मठुष्यो को यह्‌ क्रोध कमी न्मी नदी कसना चाद्िए । नही तो आचरणसे 
रहित उनी शास्राध्ययनकी कटा व्यथं ही कहखवेगी । अपने हाथोमे दीपकके सशोभित रहने 
पर भी जो रोग इस प्रथिवोपर कुमे गिरते है उन्हं उस दीपकसे क्या काभ है ? ॥ १६॥ 


इत्यादि नीतिमागेका उपदेश ठेकर तथा जीवन्धर कृमारको सममाकर समस्व ससारको 
अतिक्रान्त करने वाखा मोक्तमागं प्रप्र करलेके लिए बहुत भारी आदरसे भरे हए गुरुदेव जब 
तपोवनको उस तरह चरे गये जिस तरह कि सूयं पश्चिम समुद्रके वेखावनको चखा जातादै 
तब जीवन्धर कुमार बहूत ही खिन्न हृए । अन-तर उन्होने गुरूदेवके सस्मरणसे सधुक्षित विरु- 
जन्य शोकाग्निको तम्टवज्ञानरूपी जखके प्रबाहसे शान्त फिया | 


तदनन्तर जिस प्रकार फूरो की छच्मी ठताको प्राप्न होती है, देवोके द्वारा वाञ्द्वनीय 
वस-तकी सुषमा जिस प्रकार पारिजात--कल्पगृक्तमे स्थिति को प्रात होती है, जिस प्रकार गङ्गा 
नदी सयुद्रकी वेखारो प्राप्त होती है, शरद्‌ ऋतु चन्द्रमाके भिम्बको प्राप्र होती हे, प्रात कारके 
सूयक प्रभा; समुद्रके तीरको प्राप्न द्येती है ओर शर्द्की चोदनी जिस प्रकार निम॑ल कमुदोके 
वनको प्राप्र होती है उसी प्रकार योवनरूपी छच्मी राजपुत्र जीवन्धर कुमारके शरीरको प्राप्र 
हुई ॥। २० ॥ उस समय जीवस्धर करमारका जनन्ददायी शरीर सोन्द्यकी परम सीमा, श्ज्ञारकी 
परमगति ओर कठाञकी श्रेष्ठ खान दो रहा था ॥ २१॥ 

उस समय उनका रूपः सुन्दर शरीरवारका प्रथम उदाहरण था; रान्तिरूपी सम्पदाओ 
का अधिष्ठा देव था; सुन्दरताकी सजीवन ओषधि था, श्गार रसका स्केत-मवन था; 
श्रष्ु रसिकताका जीवनदायी रस था, करामोका क्रीडाभवन था; हास्यक्रीडाओका शित्ता- 
स्थान था, सगीत-विद्याओ का तिगडा था; खियोके नेत्रोको आकर्षित करनेके छिपए्‌ आकषेण 
जओषध था, युवती-जनोके मनोको रोकनेके छिए बन्धनगृहं थाः समस्त मनुष्योके नेत्रोको वप्त 
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करने वाखा था, कवियोके वचनोका अगोचर था, कीर्तिकी स्फृर्तिके किए अङ्कुर उगनेका क्षेत्र था 
विजयलच्मीके विलास्तका निवास-स्थल था, छद्मी ओर सरस्वतीकी आस्थाका स्थान था; मानो 
सब कोगोके नेव्रोफा चता फिरता सुख ही था । प्रथिवीरूपी महिखाका मानो जीवित सुख ही 
था, मूर्तिधायी मानो प्रतापका पटल ही था, मानो सजीव गाम्भौये ही था, अथवा टकटा हुमा 
शौय ही था, अथवा रूपधारी कुह्वशका भाग्य ही था अथवा ब्रह्माका अपनी समस्त चतुराहं 
चतछानैरा स्थान ही था । इस प्रकार उनका यह्‌ शूप प्रतिदिन बृद्धिगतव हयो रहा था | 


अथानन्तर एक समय जो कायं ओौर नाम दोनोसे दी काछकरूट था ओर मनुष्यकी आकृति 
को प्रप्र हुए अन्वकारके समान जान पडता था देसे मीरोके राजाने सेनासहित आकर राजपुरी 
की समस्त गाये हर ठीं ।।२२॥ 

तत्पश्चात गोपालोके चल्छानेसे जिसे समस्त वृत्तान्त माद्धूम हुञा है एेसा काठङ्खार भी 
अधीर हो उठा । जिस प्रकार सिह श्गालके हारा किये हुए अपमानको नही सहता है उसी प्रकार 
काष्राद्धार मी असमान-दीन शक्तिके धारक सिल्छराजके द्वारा कृत जपमानको नदी सदह सक। । 
भीतर ही भीतर जख्नेवाी कोधाग्निकी उ्वाछाभोके समान दिखनेवाली छार खार कान्तिसे 
उसका मुख व्याप्र दो गया । फटस्वरूप उसने काठ्करुटकी सेनाको नष्ट करनेके छिए एक बहुत 
बडी सेना मेजी । उसका वह सेना शतरुखिथोके गभंजात बाठफोको नष्ट करनेमे समथं भेरियोकी 
भाकारसे समुद्रको गजेनाको तिरोहित कर रदी थी । काठक्रूटके बहाने इक्र हुए अ धकारको 
नष्ट करलेके छिए विधाताके द्वय विरचित अनेफ़ सूयमण्डरोसे सुशोभित उदयाचरोके समान 
दिखनेवाङ; सुबणेकी ढाखोसे युक्त गण्डस्थख्वाले हाथियोसे भरी थी । जिनमे छोरी ख्गणामे ग 
रही है पेसे गुखोके बिख्से निकठते हुए छालू-जलके दवाय जिनके मुख फेनिख हए है ओर उसके 
क्रारण जो युद्रके भोगनमे शद्लुभोके यशका पान करते हुए जान पडते थे एसे घोडोसे, रयोके 
समूहसे तथा पैव सेनाओसे परिपूणे थी । 

वह्‌ काठकरूट कष्ठाङ्गारकी सेनाको ठेख अपनी सेना आगेकर चछा । उस समय वह्‌ 
करोधाभिके द्वारा शत्रुमोकी सेनाको सब जरसे जखानेकी इच्छा करता हूजा ठीक यमयाजके 
समान जान पडता था ॥२३।। तदनन्तर दोनो सेनाओने मिरुकर बर्पूवेक एेसा युद्ध किया 
जिसका कि कोई शान नही रखता था । उस युद्धमे दोनो ही सेनाए बाणोके समृहसे परसपर 
णक दूसरेको विष्ठीण कर रही थी । यद्यपि युद्धमे उठती हई भूिसे अन्धकारछखा गयाथातो मी 
चरती हई तल्वारोके घातसे विदीणे हृए हाथियोके गण्डस्थलोसे जो मणियोके समूह्‌ बाहर 
निकट रहे थे उनकी काम्तिके प्रवाहसे युद्धक्षेत्र एक दम प्रकाशमान हो उठता था ॥२४॥ 

उस समय शश्रुजोके हाथमे स्थित तछख्वारोके हारा खण्डित गण्डस्थरोसे निकठनेवाखी 
रुधिरकी धाराओसे ५५ हाथी, उन पवेतोका अनुकरण कर रहे थे जिनके कि दोनो भरसे 
गेरूके भरने फर रहे है । अत्यधिक खनकी कीचडसे युक्त युद्धके आओंगनमे हमारे खुर दूब न जावे 
इस आशकासे, आशूढजनोके विषादको नष्ट करनेवारे घोडे मानो आकाशसे चछ रहे थे ओर 
मदोन्मत्त हाथियोकी घटापर नाम तथा काथं ठोनोसे दी हम हरि है ( सिह है, घोडे ह ) इस 
तरह अपने हरि नामको प्रख्यात कर रहै थे। धलुषधारियोके हाथ इतने जल्दी चख्ते थे कि 
किसको समम दही नही प्रडता था कि इन्होने कब बाण धारण शिया ओौर कव होडा । वे सदा 
धुष चाये हुए ही दिखते थे इसङिए चित्र-छिखित्तसे जान पडते थे! कभी पदतछ भौर कभी 
गगन-तछमे खपर्पाती हूं भयकर तर्वारसे खण्डित मस्तकाके समूह बहुत दूर तक जा उचटते 
थे जिससे एेसे जान पडते थे मानो आकाशरूपी समुदरमे कमसखोके समूह दी हो । युद्धकी भूमिभे 
जहो तह दाथियोके खण्डित शव पड हए थे उनसे ठेसा जाने पडता था मानो दो पुरुष-पमाण 
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बहती हदं खन की नदीपर पुरु ही बाध व्यि दहो। उक्त भयकर युद्धके समय भीर-योद्राओके 
दवारा कगातार छोड हए बाणोकी धायसे जिनका समस्त शरीर भर गथा है पेसे काष्ठाज्गारफे 
सैनिक भयसे तन्‌-तद्‌ दिशाओमे भाग गये ! साथ ही 'भीलो कौ सेना जीत गई इस घोषणाते 
गोपारोकी वसतिको ज्ुभित कर दिया | 


उस समय वैश्योके नायक चतुर नन्दगोपने अपने मिन्राके साथ आोचनापू्वैक निश्चय 
किया ओर जिस बातो वह कहना चाहता था उसे उसने राजा काष्राद्वारके कान तक 
पर्हुचा दी ॥२५) 


तदनन्तर नन्दगोपकी प्रेरणा पाकर राजा काष्ठाङ्गारने नगरके चौराहोपर जोरदार घोपणा 
करा दीकिजो भी पुरुप भीढोके समूहसे गाये हुडाकर छवेगा उसे गोपारुशिरोमणि नन्दगोप 
की पुत्री सुवणेकी सात पुत्तखिकाओके साथ प्रदान की जावेगी । इस घोपणाको सुनकर बहत भारी 
कोतूहङको धारण करनेवाङे जीवन्धर कमारने बह धोपणा बन्द करा दी | 

जिनका पाश्वेभाग अनेक मिघ्रोसे सहित है एेसे जीबन्धर कुमार महर्से इस तरह निकञे 
जिस तरह किं अनेक हाथियोसे धिरा हुजा यूथपति ( ण्डका मालिक ) हिमाख्यकी गुफासे 
निकठता हे ॥२६॥ 

तत्पश्चान्‌ जीवन्धर है प्रयुख जिनमे पेसे योद्धं धनुषकी टकार ओर सिहध्वनिके द्वारा 
दिशाको मुखरित करते हए रणाद्खणकी ओर चङे ¦ उस समय वे सफेढ घोडेसे जते स्थोको 
अलक्त कर रहे थे । उनके वे सफोढ घोडे एेसे जान पडते थे मानो अपने यशरूपी कीर-सागरकी 
तन्न दी दो । उन घोडोके पाश्वंभाग चंवरोके युगरसे सुशोभित थे इसछ्ए एसे प्रतीत होते थे 
मानो आकशमागंमे चङ्नेके योग्य दो पोको दी धारण कर रहे हो । भुखसे निकले हए फेनके 
दुकडोसे उनका अग्रभाग व्याप्त हो रहा था जिससे ठेसा जान पडता था किं वेगके द्वारा पराजित 
वायुके हारा समपिंत मोतियाकी भेट दी स्वीकृत कर रहे हो । वेग देखनेके क्षण ही रज्नित होकर 
सू्यके घोडे आकाशरूपी अटवीके बीड मार्गमे भाग गये थे मानो उन्हे द्रंढनेके छिए 
ही वे घोडे आकाश-मागेकी ओर उद्र रहे थे तथा विजयी थे | जो समस्त जगत्‌को अन्धा 
करनेमे समथं थी एसी रथोके पहियोसे विदारित प्रथिवीतखसे उठी धूछिकी पद क्तिको वे योद्धा 
पताकाओके वस््ोकी वायुस दृर उडा रहे थे वे योद्धाक्याथे मानो शसयीग्धारी वीररसदहीथे 
अथवा मूतिधारी उत्साह दी थे । केयूरसे सुशोभित उनके भुजदण्ड एेसे जान पडते थे मानो 
विजयलद्मोके निवासभवनके सुवणेनिर्मित प्राकार ही दो ओर मोतियोकी माराभसे सुशोभित 
उनके वक्त स्थर एेसे जान पडते थे मानो छमीकी विहारभूमिमे स्थित खेकनेके मूले ही हो । 

उस रणाङ्गणमे सवभ्रथम बाणोके समूहसे परस्पर रेखा युद्ध दभा कि जो क्षणभरफे छिए 
क्रोधसे रहित होकर भी क्ञमासे रहित था ( पक्से व्रणसे रहित था ) ओर जहो शिखादीनसे भी 
शिखाबलेकी उत्पत्ति होती थी ( पक्ञमे बाणसे अभि उस्श्न होती थी ) ॥ २७॥ जौ नखोकी 
किरणरूपी मञ्जरीसे सुगन्धित थी तथा जिसपर शिङीमरुख अथौत्‌ बाण ( पक्षम रमर) 
भाकर विद्यमान थे एेसी धनुषरताको धारण करनेवारे जीवन्धर वृत्तके समान सुशोभित हो 
रहे थे, फ्योकि जिस प्रकार वृन्त विशार शाखाओसे सुशोभित होता है उसी प्रकार जीवन्धर भी 
युजारूपी विशार शाखायसरे सुशोभित थे । इसके सिवाय जौवन्धर, निरन्तर ही विजय- 
छच्मीके विहारकी मुख्य भूमिस्वरूप थे ॥ र ॥ कुण्डराकार धनुषके मध्यमे स्थित, कोधसे 
छार-खाख दिखने वाढा जीवन्धर कुमारका यख; परिधिके मध्यमे स्थित तथा सन्ध्याके कारण 
लार छार दिखने वाङ चन्द्रमाके मण्डलक साथ सधो करता था ॥ २६ ॥ जीवन्धर मारके 
द्वारा छोडे हए देदीप्यमान बाण एेसे शोभित हो रहे थे मानो युद्धम चिषे भीखो कौ देखनेके 
किए दीपक ही अये दहो] ३०॥ 


२६० जीवन्धरचम्पूकान्य 


तदन तर विजयी धनुषरूपी इनद्र-धलुषको धारण करने वारे जीवन्धररूपी मेघके द्वारा 
खगातार द्वोडी हई बाणधारारूपी जखरुधारके द्वारा जब काठकरूट नामक भीलोके राजाकी 
सेनाकी भतापाग्नि शान्त हो गई चब युद्धकी भूमिमे हजारसे भी अधिक खनकी नदिर्योँ बह्‌ 
निकटी । वे खनको नदिर्यो ताचण शस्त्रके द्वारा कदे हुए हाथियोके पेररूपी कषकुभोसे सहित 
थी भारोके द्वारा कटे हए घुडसवाराके मखरूपी कमटोसे सुशोभित थी ओर मदोन्मत्त 
हाथियोके कानोसे गिरे हृए चामर रूपी हसोसे अल्कृत थी । 

इस प्रकार धीरवीर जीबन्वर कमारने भीरोकी सेनाको जीतकर यशरूपी एूरके द्वारा 
दिशारूपी स्त्रियो को सुगन्धित किया था जौर मरते हए दूधके द्वारा जिसने समीपका प्रदेश 
सीच दिया है एेसे दूधके मेघोकी तुख्ना धारण करनेवाले पशुभके समूहको वापिस 
दीन लखिया था। ३१॥ 


जो कामदेवः परे शम्बराराति अथौत्‌ महादेवजी का शत्रु भौर चापलाछि जीवन्धर 
अथीत्‌ चच्चङ भ्रमररूपी डोरीको धारण करने वाखा इन दो नामौसे जगत्‌मे प्रसिद्ध था वही 
इस समय शबराराति अथौत्‌ भीरोका शत्रु ओर चापङाछि जीवन्धर अथौत्‌ धलुषसे सुशोभित 
जीवन्धर कुमार हमा था । इस प्रकार चिन्दुमात्रसे मी विशेषता नही थी । अथौत्‌--जीवन्धर 
कुमार कामदेव रूपी ही था । कामदेव पहङ़े सारसशर अथीत्‌ कमखकूपी बाणसे सहित चा ओर 
इस समय जीवन्धर सरसशर थे अथात्‌ बछख्वान्‌ बाणसेसे सहित थे । इस प्रकार इन दौनोमे 
यद्यपि आकार-दीधकारकी अपेन्ञा विशेषता थी तथापि इनमे आकारसाम्य-भकृति की 
सदृशता अखण्ड रूपसे सुशोभित थी ही यह्‌ विचित्र बात थी । 


तदनन्तर जो गगनतलमे फेरी हई पताकाओरूपी शजाओके द्वारा मानो यह बतछा रहा 
था कि नागरिकोका हषतिरेक इतना भारी है । इस प्रकार हसे भरे नगरमे जीवन्धर कुमारने 
प्रवेश क्रिया । उस समय जीवन्धर यद्यपि स्वयं विशिख अथौत्‌ बाण अथवा हृद्यके आधार थे 
तो मी विशिखा अथौत्‌ गरीकी आधेयताको प्राप्न हो रहे थे ओौर समस्त मित्र मण्डली मध्यमे 
अध्यासीन थे इसङिए शूरवीरता, स्थिरता ओर धीरतारूपी मञ्जरियोसे मनोहर उनके शरीर 
रूपी सुगस्धित आम्रवरक्ञपर कीर्विरूपी सुगन्धिसे खिचे नगरवासी तथा देशवासी छोगोके नेत्र 
रूपी मौरे निरन्तर दौड चरे आ रहे ये । 

नन्दगोप नामसे प्रसिद्ध मेषे शीघ्र ही हषेषपी समुद्रका पानकर शुम रत्तणोासे सुशोभित 
जीवन्धर कुमारके करकमङ्पर जलपात किया-जखूधाय छोडी ॥३२॥ 

जीवन्धरने भी नन्दगोपके द्वारा छोडी हई जख्धासा को ्द्यास्य योम्य हैः इस वचन- 
रूपी घाराको द्ोडते हृए ही खीचरत किया था} जीवन्धरकी बह वचनधारा अत्यन्त शुदधवणां थी- 
शुद्ध रूपवारी थी ( पक्तमे शुद्ध अन्तरोसे युक्त थी ) ओर एसी जान पडती थी मानो मन्द्‌- 
मुसक्ानके सम प्रकाशित्त कन्वके फूरोकी कान्तिरूपी तरज्मे स्नान करनेसे दी वह शुद्रबणौ हो 
गई थी । जीवन्धर कुमारने नि शप्रह होकर कहा कि युभमे ओर पद्यास्यमे पयायमेद्‌ हेः जोवभेद 
नहीं है । इस प्रकार अपनी मित्रताके वैभवको प्रकट करते हृए उन्होने मित्रजनोके हषं ओर 
शतरुजनोकै देषके साथ-साथ पद्मास्यके विवाह-महोत्सवका प्रारम्भ किया | 

तदनन्तर बिवाहके योम्य पद्यास्यने शुभयुष्ूतमे अग्निको आगेकर विधि-विधानपूर्वक 
नन्दगमोपकी पुत्रीका पाणिग्रहण क्या ।1३३॥ गोविन्दाका दुबला-पतछा शरीर बिजरीके समान 
्वमकीखा था, उसकी कान्ति फृरती हई सुवणे-कदटीकी कम्दछीके भीतरी भागके समान गौर 
वरणे थी जीर स्वाभाविक गतिसे उठते हुए स्तन-युगरोपर सुशोभित मोतियोकी माङाकी प्रभासे 
उसका समीपव्रतीं प्रदेश प्रकाशमान हो रहा था । एसी गोचिन्दाको वह पश्यास्य बहुत भारी 
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हर्षसे भरे नेत्रोसे निहार रहा था ॥३४॥ गोविन्दाके दोनो पैर कोमल-कमख्के साथ स्पधौ करने 
बाढी शोमासे सुशोभित थे, दोनो जडघाए' कामदेवकी चिजगद्विजयमे तुरही नामक वादित्र 
विशेषके समान जान पडती थी। नामि कामदेवके रसनिष्यन्दकी कूपिकाके समान प्रकट हु थी 
ओर सुख पूर्णिमके चन्द्रकी तुखना स्वीकृत कर रहा था ॥२५॥ 


इत प्रकार मह्यकपि हरिचन्द्रषिरचित श्री जीवन्धर चमूनामके कान्यम 
गोविन्दाकी प्राप्ति वणन करनेवाला दूसरा लम्म समाप्त हरा । 


तृतीय खम्भ 


अथानन्तर दिन-प्रतिदिन जिसका अनुराग बढ रहा है एेसा पद्यास्य नामक तरुण राजहस 
कभी तौ त्रिवखीरूपी तरज्गासे सुशोभित ओर नामिरूपी महा आवतंसे युक्त गोविन्दा नामकं 
नदीके उदररूपी हृदमे क्रीडा करता था; कमी मेखलारूपी पक्नियोके कछ-करूजनसे शब्दायमान 
स्थूल नितम्ब-मण्डलकूपी तटपर स्थिर होता था; कभी हाथसे कारे चृचुकरूपी भ्रमरोसे चुम्बित 
स्तनरूपी कमल्की बोडियोका स्पशं करता हा आनन्दकी तरद्गोसे तर होता था ओर कभी 
स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोसे मनोहर, सुगन्धित चन्दनके द्रवरूपी पङ्कसे युक्त एव कञ्चुरीरूपी 
कोम शोवालसे मनोहर वक्त स्थलरूपी ताखाबमे क्रीडा करता हभा चिरकाल तक इन्द्रियोके 
समृहको सन्तुष्ट किया करता था । 

इधर समस्त मनुष्योके नेघ्ोके भाग्यस्वरूप, सुन्दर माञ्कतिको धारण करनेवाठ जीवन्धर 
कुमार भी समान रूपसे कमनीय कठारूपी युवतियोको, कौर्तिरूपी ख्ीको ओर विजयङदमीको 
हरित करते हए बडे आनन्दसे रहते थे ॥१॥। उसी नगरमे श्रीदत्त नासका कोई वेश्यशिरोसणि 
रहता था जिसके घरमे धनप्रानिके कारणभूत इच्छा भौर उद्योग दोनो ही चिरकारख्से क्रीडा 
किया करते थे ॥२॥ 

रत्नोके व्यापारमे निपुण उस श्रीदत्तने किसी समय रद्रीपको जाने की इन्छा की । तदनुसार 
प्रस्थानकर अनेक देश, नगर ओर गोवोको घता हु वह्‌ समुद्रके समीप आया । वरहो उसने 
सामने लहराते हए समुदको देखा । वद समुद्र॒ फटी इई सीपोके मोतियाके समूहसे व्याप्त था 
इसलिए ठेखा जान पडता था मानो मकर, मीन ओर कुरीरराशिसे सुशोभित दुसरा भाकाशतख 
ही हो । बह समुद्रफेनके इकडोके बहाने एेसा जान पडता था मानो रात्रिके समय उसने जो 
चन्द्रमाको किरणोके समूहका पान किया था उसे ही फेनके बहाने उगख रहा हो । कभी अत्यन्त 
चञ्चर कुलचदोके समान तरङ्ञोके सद्नटनका अनुभव करनेवाङे तिमि-तिमिङ्गिक जातिके मच्छ; 
ुत्रोकी तरह उसकी सेवा कर रहे थे । कीं मणिसमूहके किरणरूपौ मारलेसे व्याप्त जख्को 
मास सममकर सीन उसके समुख दौड रहे थे ओर कीं अग्नि सममकर भयसे दूर भाग रहे 
थे । कही ठेदीप्यभान फणाके मणियोसे सुशोभित, खहरामे मिङे युजङ्गोसे व्याप्त होनेके कारण 
ठेखा जान पडता था मानो विशाढता आदि गुणोके द्वारा पराजित होकर छिपे हुए आकाशको 
तरङ्गरूपी हाथोमे दीपक ठे दृढता ही फिर रदा हो । कद्ीपर वि्टृत मूंगाके वनोकी पक्तिसे 
सुशोभित दोनेके कारण रेखा जान पडता था मानो बडवानर्को दी प्रत्य दिखा रदा हो । 
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वह की सामने आई हई गङ्गा, सिन्धु आहि प्रमुख नदियोको अपनी तर्गरूपी भजाजेके द्वारा 
आङ्ङ्िन कर रहा था | 

उस समुद्रे किनारे जो जख मयुष्य थे उनके हृदय किनारेपर उदी हुई बायुसे कम्पित 
ताडष्ृ्तोके शब्दसे भयभीत हो रहे थे मौर इसी कारण वे परोवाखके समूह्‌ तोडकर अपने उपर 
मेढ रहे थे । कही बडे-बडे हाथी बडे-बडे मन्छोके मुखकूपी विखको पहाडकी गुफा्ठे सममः 
श्रान्तिविश उनके भीतर घुस रहे थे भौर जब उनके भीतर जरती हदं जठयम्िकी वारको 
नही सह्‌ सके तब फिर बाहर निकर आये 1)३॥ वैश्यपति श्रीदनत्तने उस समुद्रको अपने ने्रोसे 
पिया अर्थात देखा परन्तु उसके खारेपनको सहन नदी कर सका इसिए ही मानो वह्‌ आश्चयं 
रूपी दूसरे सथुद्रको प्राप्र हो गया था ॥४॥ 


तदनन्तर जहाजमे बैठकर वह दृसरे द्रीपमे गया ओर वर्यो अनेक उपायोसे उसने बहुत 
वनका उपार्जन किया ] तत्पश्चात्‌ सम्पत्तिके द्वारा आकाशरूपी समुद्रम चछ्नेकी योग्यता रख- 
नेवारे फेयवत हाथीके कन्धेपर बैठे हुए इन्द्रका अलुकरण करता हुमा वह जहाजका व्यापारी किसी 
बडे जहाजपर सवार हो समृद्रके इस ओर आया । समुद्रका किनाय कलं ही दूर था कि- 

बहुत भारी जोरकी वषा उसके जहाजपर आ पडी । उस समय मेघोकी घनघोर गजेनासे 
समस्त दिशाओकी दीचाठे फटी जा रदी थी भौर बडी-बडी बूदोके समूह नीचे गिर रहे थे । उनसे 
एेसा जान पडता था कि भपने प्रतिदरन्द्री समुद्रम जो जतय मोतियोके समूह्‌ बिखर पडे थे वह 
उन्हे सहन नही कर सका था । सच है प्राणियोको विपत्ति कब आने वादी हैः यह्‌ कोई नही देख 
आया | ‰॥ 

उस जहाजपर जो ओौर दूसरे छोग बैठे थे उनके शरीर परेसे दी शोकरूपी समुद्रम निमम्न 
हो रहे थे इसलिए भले-घुरेको जाननेवाले श्रीदत्तने तरवज्ञानरूपी जहाज देकर उन सबको 
तायथा।॥8॥ 

धीरे-धीरे जहाज नष्ट हो गया ओर भाग्यद्वारा ही मानो समीपमे भेजा हज एक मस्त 
का टुकड़ा श्रीदत्तको दिखाई दिय । वह्‌ उसपर चटढकर अपने-जापको जीवित सममने खगा । 
यद्यपि उसका समस्त ध्न नषटदहोगयाथा तो भी प्राणोको सुरत्तिति पाकर सतुष्टहो रहाथा। 
वरता-चछता वह किसी अपरचित द्वीपमे पर्चा । बर्हो जचानक कोड विद्याधर उसके सामने 
आया । चपछतावश श्रीदत्तमे उसे अपना समस्त वृत्तान्त सुना दिया । 


श्रीदन्तका वृत्तान्त सुनकर वह विद्याधर उसे उसीके बहाने विजयाधं पवेतपर ठे गया । 
वह विजयार्ध ठेसा जान प्रडता था मानो प्रथिबीरूपी खीका हास्यहीथा ओर आकाशरूपी 
कसौटीके पत्थरोसे युक्त दोनेके कारण ऊंचे उठे हए शिखरेके द्वारा मानो सुमेरु पवेतकी हसी ही 
कर रहा था । ७ ॥ उस विजयार्धके शिखरोपर ठगी हुई नीखमणियोकी का तकी परस्परासे 
सिहके बचे बहुत बार दछकाये गये थे इसलिए बे सचमुचकी गुफामे भी प्रवेश करनेके छिए शङ्का 
खाते थे-दहिष्वकिचाते थे । यदी कारण था कि वे अपरनी गजेनाकी प्रतिष्वनिके द्वारा निश्चय करके 
ही गुफाओमे प्रवेश करते थे | ८ ॥ उस विजयाधेकी मध्यमेखखामे प्रतिबिम्बित अपने भापको 
देखकर जगली हाथी पास आकर दतिसे उसपर वार करते थे सो ठीक ही है क्योकि मदयुक्त 
( पन्तमे अभिमानी ) जीवोको विवेक कैसे हो सकता है ? | ६ ।॥ उस पवेतपर सिह मेघमाटा 
को गजंनाके रमसे हाथी सममः बैठते थे इसी कारण वे वेगसे उद्खकर उनके पास जाते थे भौर 
क्रोधवश नखोके प्रहारसे उन्हे विदीणेकर छोड देते थे ।॥ १०॥ 


वह पवतः, कीं तो विद्याधरियोक्रे समूहः जिन्हें रेशमी वज्ञ सममकर ओढ ठेती थी एेसे 
सफेद मेधोसे चिरा हमा था । कहीं हरी मणियोके तटसे निकी हई हरी-हरी प्रभा सूये-बिम्बके 
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पास पर्हुच रही थी जिससे किनारेपर चरने वारे विद्याधरोको आराशरूपी सोवस्मे कमिनी 
के हरे पत्तोकी शङ्का उत्पन्न कर रहा था । कही, सवन व््तामे मेवमाखाकी आशकाकर सव्णमय 
भूमिपर मयूर नाच रहे थे ओर उनका प्रतिचिस्व उस भूमिपर पड रहा था जिससे स्थरुपर पूछे 
हृए नी कमरोके समूहका सदेह उत्पन्न करता था । कदी सरोवरमे उत्पन्न सारस ओर रानहस 
पक्षियोके कल-कूजनसे, कदी कुतामोपर खिले पुष्पोका मकरन्ठ-पान करनेसे उन्मत्त हए भ्रमरा 
की मनोहर भकारसे ओर कही उपवनके अरकारभूत आम्रवृक्तफे पल्छव खानेसे गर्वीखी कोयल 
की मनोहर कण्ठध्वनिसे कामन्वको जागरतकर रहा था-तो कदी वेोके सुद्द्र निङ्कञोमे प्हिर 
करने वारी विद्याधरियोकी सभोगा तमे होनेवाखी थकावटको दूर करनेमे निपुण म द-मन्द्‌ 
वायुसे मनोहर दिखाई देता था ॥ 


उस विजयाधं पवंतपर अपने आनेका समस्त कारण विद्याधरने श्रीदत्त वैश्यसे स्पष्ट 
कर दिया । ११॥ उने कटा कि इस परवेतकी दक्तिण श्रेणीपर गा धार ठेशकी आभरणभूत एक 
नगरीदहै जोकि नियाधार होनेके कारण आकशसे गिरी ह देवनगरीके समान सुशोभित 
हैः ।॥। १२॥ विद्याधर छोग उस नगरीको “नित्यानेकाः इस सार्थक नामसे पुकारते है ओर मेघ 
हमेशा ही उसके भरोखोके द्वारके समीप ॒घूमते रहते है ॥ १२॥ उस नगरीके कोटोकी पडक्ति 
शियोफे वन्त स्थल्के समान हमेशा ही देवो ( पत्त मे युवको ) के मनको हरण करती रहती है 
क्योकि जिस प्रकार खियोके वन्त स्थरसे किरणोके समूह स्फुरित होते रहते है उसी प्रकार कोटोकी 
पडक्तिसे भी किरणोके समूह सुरित होते रहते है ओर जिस प्रकार खियोका वन स्थर पयोधरो 
--स्तनोपर सुशोमित वखसे अकृत होता है उसी प्रकार कोटोकी पडक्ति भी पयोधरो-मेघोसे 
सुशोभित आकाशमे अख्कृत होती रहती है ॥ १४ ॥ उस नगरीके गोपुरके अग्रभागपर जो इन्द्र 
तीरमणिकी पुतछी घनी हई है वह शरद्‌ -शलुके मे्ोकी मालासे देसी जान पडती है मानो उसने 
महीन रेशमी वज्ञ ही पदिन रखा हो ॥ १५॥ जिसका वैभवं समस्त विद्याधरेके द्वारा सेवित है 
तथा जो मनोहर यशरूपी धनको धारण करनेवारा है णसा गरडवेग नामका राजा उस नगरीका 
ठीक उसी तरह पाखन करता है जिस प्रकार कि इन्द्र स्वगेपुरीका करता है ॥ १६ | गरुडयेगकी 
रानीका नाम भरीधारिगी है ! यह सनी एेसी सुशोभित होती है मानो शरीरको धारण करनेवारी 
कान्तिकी परम्पग ही हो, अथवा शरीरवती चद्रमाकी कला ही हौ अथवा स्थिर रहनेवाखी दृसरी 
बिजी दी हो । १७॥} राजा गरुडवेगके एक गन्धवेदत्ता नामकी पुत्री है जो विनयसे उञ्छ है 
ओर कामदेवके बडे भारी महखकी अटारीमे जटनेवाखी मानो मणिमयी दीपिका है ।। १८ |} जब 
शैशव इस दुबरी-पतटी कुवख्यनयनाके शरीरको छोडनेके लिए उद्यत हुमा; ओर कामदेवका 
प्रतिहारी यौवन, जब आनेकी इच्छा करने खगा; साथी जव इसका मोखापन समाप्त हो गया 
ओर चतुय पासमे आ पर्हृची तव इसका मध्य भाग तो अत्यन्त सदम हो गया है ओौर नितम्ब- 
मण्डल पवतके समन भारी हो गया ॥ १६ ॥ इस चच्चलाक्षीका मखरूपी चन्द्रमा, वास्तविक 
चन्द्रमाकी बहत भारी निदा करता है, भौहे कामदेवके धयुषकी सुदरताको हयिया ठेती है, 
स्तन धीरे-धीरे छिङ्कच फलकी तुलना प्राप्न कर रहे है ओर मन्थर पाद-विन्यास मदोन्मत्त 
हसीको जीत रहा है | २०॥ 


श्रेष्ठ आकारको धारण करनेवाखी गन्धवेदन्ता यद्यपि स्वय अद्वितीय है तो भी राजपुर 

नगरमे जो उसे वीणा बजानेमे जीतेगा उसकी वह्‌ द्वितीया अथौत्‌ भायौ होगी; इस प्रकार 
उ्यौतिपी छोगोके वचनोमे विश्वास होनेसे जाकी चिन्ता बढती रदी । आज उसने अपनी कान्ताके 
साथ सखाहकर सुभे कम्हे खानेके किए भेजा है । एक बार राजपुर नगरके उद्यानके अछङ्ङ्कारभूत 
सागरसेन नामक जिनराजके समीप तुम ॒दोनोकी प्रीतिरूपी छता उत्पन्न हई थी वह्‌ प्रीतिलता 
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धीरे-धीरे पल्छवित होती रदी । आज तुम्हारे समागमसे राजा उसे फछित फलस युक्त करना 
चाहता है । 

मै धर नामका विद्याधर हं । तुम्हे नौकाके नष होनेका भ्रम उत्पन्न कराकर इस पवंतपर 
ङे आया ह । इतना कहकर उस विद्याधरते अपने ओठ ॒बन्द्‌ कर लिये अथौत्‌ वह्‌ चुप हो गया 
॥[२१॥। श्रीदत्त वैश्य मी यह्‌ सव सुनकर बहत हर्षिति हा सो ठीक ही हे क्योकि न्ट हुए धनकी 
प्राति धया इच्छानसार हपं उत्पन्न नही करती अर्थात्‌ अवश्य करती है ॥२२॥ तदनतर श्रीदत्तने 
राजा गरढवेगके दशन किये । उस समय विद्याधरि्यो अपने करकमरोमे स्थितं राजहस पक्जियो 
के युगलके समान आचरण करनेवाले चमर उसपर इला रही थी इसकिए वह्‌ एेसा जान पडता 
था मानो राजखदमीके नयन-युगखसे निकर्ते हुए कटाक्लोकी धारासे दी व्यप्र हो रहा हो ॥२३॥ 
जो कामदेवरूपी वक्त की मनोहर मञ्जरियोके समान जान पडती थी अथवा ठहुराते हए सौन््य 
सागरकी मानो तरङ्गे थी अथवा सातिशय सुन्द्रतारूपी नदीकी मानौ भिरे थी । एसी एकसे एक 
बढकर वेश्याओसे वह्‌ सुशोभित हो रहा था । विद्याधर राजाओके मुुटतटसे जो मोती खगे 
हए भे उनमे उसके चरण-कमटोका प्रतिधिरव पड रहा था । उसका वक्त स्थल हार्यष्िसे सुशोभित 
था इसछिण भिरनोसे सुशोभित हिमाख्यके समान उसकी शोभा थी २५५ इतना ही नदी; 
उसका शासन समस्त विद्याधर राजाओके मुज्कुटपर आरूढ था । जहाजका व्यापारी श्रीदत्त 
उक्त विशोषणविरशिष राजा गर्डवेगको देखकर आनन्दरूपी ससुद्रके पर पारको प्राप्न हमा ॥२६॥ 


विद्याधरोके राजा गरुढवेगने श्रीदत्तका बहुत भारी सत्कार किया, उसे समभाङ्गणमे 
सुशोभित मणिमय भासनपर बेठाया, मन्द युसकान तथा सभाषग आदिके द्वारा उसे स^तुष्ट 
किया । उस समय श्रीदत्त मी एेसा जान पडता था मानो मूर्तिधारी सौद्यादं-मित्रता दी दो । 
राजाने अपनी पुत्रीके स्वयवरका समाचार श्रीदत्तको सुनाया । सुनकर उसे बह वृत्ता त ठेसा 
लगा मानो कानके छिए अमृत ही हो अथवा मनके लिए रसायन ही हयो । अन्तम राज्ाने अपनी 
पुत्री तथा नीति की जाननेवाटी सेना श्रीदन्तके आधीन कर दी । 


श्रीदत्त वेश्य; स-मानपूवेक दिये हए विद्याधरणजके आदेशको पाकर तथा सेनाको 
आगेकर परे हषको प्राप्त हज ओौर तदनन्तर उसके साथ अपनी निवासभूमि-राजपुरी को 
प्राप्न हजा ॥२] 

नगरीमे आनेके बाह श्रीदन्तने एक उत्तम स्वयवरमण्डप बनवाया ओर फिर राजाकी 
अनुमति छेकर इस वृत्तान्त की समस्त नगरोमे घोषणा करा दी । उस समय जो स्वयवरमण्डप 
बनाया गया था वह अनेके रनोके समृहसे निर्सित था इसिए एेसा जान पडता था मानो राजपुर 
की खच्मीका मुखं देखनेके छिए बनाया गया मणिमय दपण हयी हो ! हरी जर छार मणियोका 
प्रकाश आकाशमे फक रहा था जिसे मेघोके बिना ही आाकाशमे इन्द्र-धनुषकी शङ्ा कर रहा 
था । डुङ्कुम रसे मिला जर जरतो बिखर हुए एूलोके समूदसे सुगधत था इसटिएट फेसा 
जान पडता था मानो चीणामे जीतनेबाङे मनुष्यकी जो कीर्विरूपी रता जाये चकर उत्प.न होगी- 
उसके बीजोकी पड्क्ति ही बिखेर दी गहं हौ । इसके सिवाय वह्‌ मोतियोसे वनी हुईं रङ्गावरी- 
विभिन्न रङ्गके वेरबूटो को भी धारण कर रहा था । 

घस घोषणकरो सुनकर राजा छोग अपनी सेनाोके हारा दिशाओके प्रद्शोको व्याघ्र 
करते हए राजपुरी नगरमे इस प्रकार आ पहु जिस प्रकार कि सैकडो नद्‌ समुद्रे पास आ 
पर्हुचते है । उस समय उस नगरीमे बहुत बडी-बडी पताका फहरा रही थौ उनसे वह ेसी जान 
पडती थी मानो सवको बुखा ही रही हो ॥२८॥ अपने स-द्र रूपसे कामदेव फो पराजित करने- 
नङ राजा छोग उस स्वयवर-मण्डपमे हीरोसे निर्मित मचोपर इस भकार सुशोभित हो रष थे 


तृतीय रम्भ २६५ 


जिस प्रकार कि सीरसखुद्रकौ तरङ्नोके समूहमे चन्द्रमाके प्रतिबिम्ब सुशोभित होते है अथवा 
विजया पबेतके ञे शिखरोपर सिह सुशोभित होते है ॥>६॥ 

तदनन्तर विशार नेत्रोके विखाससे नीखकमछ्को जीतनेवाखी गन्धवेदन्ता पाङकीपर 
सवार हो स्वयवर मण्डपमे आ । उस समय गन्धवेढन्ता क्या थी मानो सब रोगो नेत्ररूप 
हिरनोको वश करनेकं किए जारुस्वरूप ही थी, मूर्तिधारिणी कामदैवके साम्राञ्यकी पदवी ही 
थीः श्ज्ञाररूपी राजाकी राजधानी दी थी, सौन्दय-सुधासागरकी तरङ्गोकी वेखा ही थी, नवयौवन 
का स्स्व ही थी, सौमाम्यकी सजीवन ओषध ही थी, ठदमीकी दूसरी मूर्ति दी थी ओर राजाभके 
ने्रोके लिए अमृतकी शखाका ही थी । 


कुद ही समय वाद्‌ विद्याधर-ुन्ठरीने प्राप्त हई श्रेष्ठ वीणाको कोमर तान तथा सगीत 
दिके द्वारा समस्त देशोके जाको जीत छिया । उस समय उसके सगीतका स्वर ठेसा जान 
पडता था मानो हस्त-कमलोकी फैठती हुई कान्तिकी परम्परामे नूतन पल्छवके भ्रमसे जो भ्रमर 
दक हुए थे उनकी गुज्ञारका ही स्वर हो ॥३०॥ उस समय सगीतविध्याके जाननेाठे समस्त 
खछोगोने गन्धर्वदत्ताक करकमछ्मे स्थित वीणाका मधुर रस अपने कानरूपी कटोरोके दवाय पी- 
पीकर खियोके ओटको अधर ( पक्तमे तुच्छ ) सुधाको सुसेद्‌ वृत--देवोके द्वारा निकाखी हुई 
( पत्ते सुरा-शराव्रसे निकारी हु दुगन्धित ) गौर मधुको मधुप--पान योग्य--घरमरोफे पीते 
योग्य ( पक्तमे मद्यपायी छोगोके पीनेके योग्य ) माना था ॥३१॥ 


तत्पश्चात्‌ प्रत्यन्त कामदेवकं समान दिखनेवाङे, पाच सौ मिघ्रोसे धिरे हए जीवन्धर कुमार 
स्वयवरसभाके ओंगनमे आये ! आते ही उन्होने वीणाकी कठामे कुशर श्र विद्रानोको 
गुण-दोपकी परीन्ञमे नियुक्त किया । फिर सेवकजनेके ह्यय छायी गयी तीन-चार बीणाभोभे 
उ होने केशः रोम, ख्व आदिं अनेक दोष बताये । यह्‌ देख प्रस.नतासे भरी कन्याने उन्दः अपने 
हाथकी अलङ्कारभूत सुघोषा नामकी वीणा दे दी ओर वह्‌ उन्होने छे छी । 

तदनन्तर जीवन्धर कमारने वीणा केकर उसपर अपने हाथकी कुशङता दिखराई । गन्धव. 
कन्याने जीवन्धर कमारमे अपना मन ङगाया, सगीतज्ञ मनुष्योने अपना शिर हिना शुरू किया 
ओर काष्ठाज्ञार आदि राजाजने क्ञ्जाको बढाया ॥३२।॥ मारी वीणाके तारका शब्द सुनकर 
सब हरिणोने कोम घासका खाना छोड दिया ओर सबके सव त्षणभर मे स्तब्ध रह गये 
तथा वीणाके स्वरने जिनभक्त शारदादेबीके उस कानमे अपना स्थान जमा छखिया जिसमे किल्गा 
हुजा कल्पचरत्तका पल्छव शिरके हिरख्नेसे नीचे गिर गया था ॥३६॥ 


इतनेमे ही गन्धवेदत्ता पराजयको ही जय समभनते खगी तथा खञ्जा कार्ण चश्नर 
नेत्रोसे फैरनेवाङे कटा्तरूपी दूधकी धाराको प्रत्येक दिशामे बिखेरने ठगी । अन्तमं उसने प्रती- 
हारीके हाथमे स्थित मारा छेकर जीवन्धरके बन्ञ स्थर पर लोड दी | 


वह माछा जीवन्धर स्वामीके शोभायमान वक्त स्थटरूपी पुलिनके ऊपर एेसी जान पडती 
थी मानो सौभाग्यूपी सागरकी ठहर ही हो ओर उनके पुण्यरूपी चन्द्रमाके बढते हए उदयको 
सूचित कर रही थी । एकन्तण मे वह माङा उनके वत्त स्थरूपर बसनेवाटी छक्मीकी कटाक्ञावी 
के समान जान पडती थी तो दूसरे क्षणमे एेसी रुगती थी मानो आगे चकर होनेवारे युद्धमे 
वीर ठचमीके दाग पिना हदं बिजयकी माङा ही हो 1३४॥ गन्धवेदत्ताकी मधुरमनोहर ओर 
छुरूपरम्परागत जो बीणा थी उसने उसे जीवन्धर स्वामीकी प्राप्ति करानेमे दूतीका काम 
किया ।३५॥ उसी समय मेघ ओर समूद्रके शब्दकी शङ्काको फैरनेषाराः; समस्त दिशाभोके 
अन्तराखको शब्ायमोन करनेवाखा ओर नगरी सब खियोके चित्तको हरनेवाला तुरहीका 
गस्भीर तथा विशार शब्द समस्त नगरमे गूज उठा ॥२३६॥ 

३४ 


२६६ जी वन्धरचम्पूकाभ्य 


उस समय विनमे जलनेवारे दीपकके समान निष्प्रभ काष्रा्गारने यजाओको इकटाकर 
इस प्रकार भडकाया कि वख तथा बतेनोके खरीदने बेष्वनेमे योग्य वेश्यका डका श्री रल्के योग्य 
कैसे हो सकता है ? फलस्वरूप मूख यजामोने सव्र ओरसे सेना अगेकर युद्ध करना शुरू 
कर दिया। 
इधर उत्कृष्ट पराक्रमके धारक जीवन्धर कुमार अपनी-अपनी सेनाओसे युक्तं विद्याधरोसे 
आव्रृत हौ जयगिरि न।मसे प्रसिद्ध मढोन्मत्त हाथीपर सवार हो युद्धभूमिमे आये ओर शत्रुओके 
समृद्को चिदीणे करने खगे । फटस्वरूप कुल ही समयमे उन्होने शश्रुओको दिशामि खदेङ्‌ 
दिया ओर वे दु खके कारण जयो तर्हो जा दिप ॥३७।॥ तदनन्तर श्रीदत्त वेश्यने रत्रमय खम्भोकी 
फौटनेवाटी निमंङ काम्तिसे समस्त दिशाभोके अन्तयाख्को व्याघ्र करनेवाछी एव एक स्थानपर 
उदित करोड सूर्योकी दीप्निका सदेह बढानेवाटी एक शाङा ( पट-मडप ) बनवा ओर उसमे 
त्कार ही पद्मराग मणियोसे खचित एक एसी वेदी चनवाई जो कि सरके हृद्रयमे स्थित 
राग-परसम्पयफ़े मूतरूपके समान जान पडती थी ॥३५॥ 
तदनन्तर विद्याधरोके राजा गर्डवेगने आकर र्फटिकमणिके पटपर स्थित देव-दम्पती 
तुल्य वधू-वरका अपनी भुजारूपी सपके फणामणिके समान दिखनेवाङे मणिमय करुशोसे मारती 
हृद जखूधाराओोके द्वारा अभिपेक मङ्गक-माङ्गछिकं स्नान पूणे किया । उस समय जर्धाराकी 
सफोदी हाथके नाखूनोकी कान्तिसे दूनी हो रदी थी ओर भजारूपी वशसे निकछनेवारे मोतियोके 
भरनोकी सम्भावना बढा रही थी | 
कषीरसमुद्रके फेन-समृहके समान हिखनेवाठे वख्लोको पहिने हए वे दोनो दम्पती अख्कार 
गहे मध्यमे हीरकजटित पटपर पूं दिशाकी ओर जंहकर वैठाये गये ॥२६॥ इन दोनोके शरीर 
स्वभावसे ही सुन्दर थे यहा तक कि आभूपणोको भी सुशोभित करनेवछे थे इसङ्िए उनमे 
आभूषण पिनानेका प्रयोजन केवर मह्गखाचार ही था, शोभा बढाना नहीं ॥४०॥ अथवा भूषण 
समूहकी शोभा बढानेवाञे उनके शरीरमे जो जभूषण पद्िनाये गये थे बे केव दृष्टिदोषको नष्ट 
करनेके किए ही पहनाये गये थे ॥४१॥ सर्वप्रथम उख खञ्खनरोचनाके शिरपर सखीने वह्‌ 
माग निकाडी थी जो कि सुखंकी कान्तिरूपी नदीके मार्गे समान जान पडती थी अौर तदनन्तर 
उसपर उस नदीके फेनयुञ्जके समान दिखनेवाटी पूकोकी माला पर्हिनाक थो ! इसके वाद मुख 
पर नीरुमणिकी वह बेदी पदिनाईं थी जो कि मुखरूपी चन्द्रसाके कलङ्क-चिहके समान जान पडती 
थी ओर इसके पञ्चात्‌ ओशखोमे अञ्जन रुगाया था जो कि सुखपर आक्रमण करनेवाटी आंखोकी 
सीमान्त रेखाके समान जान पड़ता था ॥४२॥ 
आभूषण पदिनानेवाटी सखीजनोने गन्धवदन्ताके कपोरपर जो मकरीका चिह्न बनाया था 
वह फेला सुशोभित होता था मानो प्यह कामदेवकी पताका हैः ठेसा समभाकर साक्षात्‌ कामदेव 
के पताकाकी मकरी ही वह आ पर्ची हो अथवा उसके कपोखमण्डल्के सौन्दर्य-सरोवरमे जो 
युवकजनोके नेरूपी पक्ती पड़ रदे थे नदे. बोधनेके छिए विधाताने एक जाल ही बना रक्खा हो| 
मृगानयनी गन्धवेदत्तके कपोकोपर कस्तूरी -दारा निर्मित पत्नाकार रचनाके बहाने केका 
प्रतिबिम्ब पढ़ रहा था ओर ब्रह अन्धकारक बच्चोके समान जान पडता था । साथही सके 
दोनो कानामे जो दो कणफूरु पद्िनाये गये थे वे एसे सुशोभित होरे थे मानो अन्धकारके 
छतर दो जच्चोको शीघ्रतासे न्ट करनेके छिए ढो सूये ही आ पर्हैचे हो ॥ ४३॥ पूखोसे सुशोभित 
उसका केशपाश पेसा जान पडता था मानो जगत्रयकी विजयके छिए प्रस्थान करनेवारे काम- 
देबा बाणोसे भरा तरकस ही हो ॥४४॥ सखीफे द्वारा बनाई हई उसको सर्पतुल्यवेणी फेसी 
ससोभित हो रही थी मानो शरीररूपी कामदेवके धसुषक्री डोरी ही हो अथवा मुखकमछङ्की 
सुगन्धिके छोभसे आई हई भमरोकी पडक्ति ही हो ॥ ४५॥ 
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इस प्रकार अकृत ओर व्यवस्थापक जनोके द्वारा यथास्थान वैठाये हुए उन दोनो 
दम्पतियोसे सुशोभित एव मणिमय दीपक तथा जन्य माङ्गङ्कि वस्तुभोसे युक्त वह्‌ रल्तनिर्मित- 
वेदी देवदस्पतियोसे सदित सुमेरु पबेतके तटे समान जान पडती थी | 


समान अवस्था तथा समान सोन्दयसे अख्कृत उक्त वधू-वरने सिद्ध प्रतिमाके अभिषेक 
जसे पवित्र हो किसी बडे आसनको अङ्कृत किया--उसपर विराजमान हए ॥ ४६ ॥ 


तदनन्तर जिस समय बजानेके दण्डसे ताडित निशान आदि बाजोके शब्दोसे समस्त 
दिशाओके तट शब्दायमान हो रहे थः कामदेवकी श्जी-रतिके पदन्‌ पुरोकी भनकारका अनुकरण 
करनेवाङे मधुरगानमे चतुर वेश्याओफे चृत्यसे जिसकी शोभा बढ रही थी, जव वन्दीजनोके 
मुखारविन्ठके मकरन्दके समान जान पडनेव ङे विरूदगान गाये जा रहे थे जौर जो कल्याणकारी 
उत्तमोत्तम गुणोसे सहित था एेसे युहूतमे विद्याधरो राजा गर्डवेगने अपने हाथकी कान्तिरूपी 
पल्छ्वोके समान अशोक बरक्षके शष्ठ पल्कवसे जिसका मुख सुशोभित हो रदा दैः ठेसा सुवणेकल्श 
हाथसे उठाया | 


राजाने अपने हस्तरूपी कमरोको विफसित करनेके छिए आये हए सेके समान शोभा 
पानेवाङे सुबणेकशसे जीवन्धर कुमारके हाथपर यह कहते हुए जलकी बडी मोटी धारा छोडी 
कि आप दोनो दीधेकार तक जीवित रहे ॥ ४७॥ कररुवशको प्रकाशित करनेके छिए दीपकके 
समान जीवन्धर कमारने उस विदयाधरपत्रीका पाणिग्रहण किया जौर उसके सशेसे उत्पन्न हुए 
सुखको अपने अन्तरङ्गमे देखनेके किए भानो तत्कारु नेत्र बन्द्‌ कर छिये | ४ ॥ जीवन्धरके 
हाथका स्पशं पाकर वधू गन्धवेदन्ता ेसी हयो गई थी जेसी कि चन््रमाकी किरणोका स्पशं पाकर 
चन्द्रकान्तमणिकी शिखा हो जाती है ॥ ४६ ॥ उस समय अपने कास्तिके पूरकी तरद्गोके मध्यमे 
स्तनरूपी तुम्बीफरूके सदार तेरती हदं उस नवयुवतीको देखकर जीवन्धर कुमार बहुत भारी 
आश्वयंके साथ आनन्दित हए थे ॥ ५० ॥ चू कि कमलयुगङने अनेक भ्रकारसे तपमे स्थिर रहकर 
पुण्यसचय किया चा इसीलिए फलस्वरूप उसके दोनो चरण बन सके थे यदि पेसान होता तो 
दोनो चरण हसो ( प्र्तमे तोडर ) का आश्रय लेकर हृदयदहारी मनोहर शब्द कैसे करते ! ॥५१॥ 
पेरकी किरणोसे जिनका अग्रभाग छार हो रदा है ेसे उसके मुख इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे थे मानो अन्य खियोके छिए सुख देखनेके अथ विधाताके दाया बनाये हुए अतिशय निमेख- 
मणिमय द्पेण ही हो ॥५२॥ इसके कुल-कुढं छठ नखोने कुरवकं पुष्पकी कान्ति जीत छी थी जौर 
चरण-कमलकी कान्तिने अशोक धक्का पल्खव जोत छिया था ॥५३। मे गन्धर्वदत्तके जघ्न - 
युगङ्को कामदेवके तरकसका युगल समाता हू अथवा कामदेवके बाणोको तीच्ण करनेके 
किष वज्रनिर्भितं मसाण जानता दह ॥ ५४ ॥ तपाये हुए सुवणेके समान सुन्दरूपको धारण 
करनेवाङे उसके दोनो ऊरू एेसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्तनरूपी गुम्बजोसे खशोभित उसके 
शरीरशूपी कामायतनके दो खम्भे ही हो ॥५५॥ 


इसका नितसम्ब-मण्डख एेसा सुशोभित हयो रहा था मानो इकूकरूपी खच्छं जरसे अख्कृत 
बाट्‌का टीका ही भा, अथवा कामरूपी सागरमे इूबनेवारे तरुणजनोके तैरनेके छिए यौवनरूपी 
अग्निसे तपाया हुमा सुबणे-कटशका युगङ ही था, मथवा वखसे परिवरत कामदेवकां एक चक्र- 
वाला बाहन ही था, अथवा श्रज्गाररूपी राजाके क्रीडारौरका मण्डल ही था । इसकी रोमराजि 
ठेसी जान पडती थौ मानो चन्दनसे छिप्न स्तनरूपी पवबेतपर चदृनेवारे छमदेवके छिए मरकत 
मणियोकी बनी सीदियोकी पक्ति ही थी; अथवा सौन्दयेरूपी नदीके उपर फा हुमा पुरं ही 
था, अथवा नामिहपी वापिकामे गो छगानेके छिए उदयत कामहेवरूपी हाथीके गण्डस्थले 
उडती हई भ्रमरोकी पडक्ति ही थी; अथवा बहत भारी स्तनोका बो धारण करलेकी चिन्तासे 
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कृशताको पराप्त हृए मध्यभागके द्वारा सहाराके छिषए भ्रहणकी राठी ही थी, अथवा नाभिरूपी 
वामीके युखसे निकरती हृदं काटी नागिन ही थी । 

इस भरगनयनीफे स्तन एेसे जान पडते थे मानो रोमराजि रूपी छतके दो ग्छे ही हो 
ओर इसीङिए वे जीवन्धर छुमारफे नेत्ररूपी भभरोको अपनी ओर खीच रहे थे ॥५६॥ हाररूपी 
बिजीसे सहित तथा नीङाम्बर--नीरवस्न ८ पक्ञमे नीरे आकाश ) के भीतर वृद्धिको प्राप्र 
उसके पयोधरो--स्तनो ( पक्ञमे मेघो ) की उन्नत कामरूपी मयुरको पुष्ट कर रदी थी ॥५५ 
उसके दोनो स्तन फ्या थे मानो चू चुकरूपी उत्तम छाखसे युद्रित कामदेवके रससे परिपूण दो 
क्श ही थे ओर कभी गिर न जावे इस भयसे षिधाताने उन्हे छोहेकी कीखोसे कीछित कर 
दिया था च्या १ ॥५८॥ उस सुलोचनाकी छम्बी छम्ब भुजां आकाश-गङ्गामे सुशोभित सुवणं 
कमछिनीकी मरणारुके समान थी ओर एेसी जान पडती थी मानो कामीजनोको बोधनेके किए 
विधाताके द्वारा बनाये हुए दो बडे बडे पाश-जार ही हो ॥५६। गन्धबेदत्ता स्वय एक पती 
रताके समान थी ओर कोर तथा स्निग्ध शोभासे सम्पन्न उसकी दोनो शुजाए शाखाओके 
समान सुशोभित हयो रदी थी । उसकी भूजारूपी शाखाए' जपनी अङ्गखियोरूपी पल्लवोसे सहित 
थी, नख दी उनके सुन्दर एएख थे ओर मनोहर शब्द करनेवाढी मरकनमणिकी चञ्च 
चूडया ही उनपर छाये हुए भ्रमर थे ॥६०। उस खञ्जनखोचनाके शद्भतुल्य कण्ठमे बीर 
कामदेवने यह सोचकर ही मानो तीन रेखा खीच दी थी # इसने तीनो जगत्को जीत छिया 
हे ॥६१॥ उसके अधरोष्ठको कितने ही छोग तो ठेसा कहते है कि यह मखरूपी चन्द्रमके समीप 
शोभा पनेबाा सध्याकाठीन राग दही है-सन्ध्याकी छारी दी दै, को कहते है किं यह्‌ नवीन 
पल्लव ही है, कोई कहते है कि यह मुखकी कान्तिरूपी ससुद्रका मृगा ही है पर हम कहते है 
कि यह्‌ दन्त पड्क्िरूपी मणियोकी रक्ताके छिए खाखसे छगाईई हुई मनोहर युहर दी हे ॥६९२॥ 
बहत मारी मा्ुयंसे भरी हई उसकी वाणी कोयछछोके कररवकी निन्दा करनेमे निपुण थी । 
वह अमृतको छलना प्रदान कस्ती थी; युनक्कानदाखका तिरस्कार करती थी, पौडे ओर ईखकी 
सरीरी शक्छरको खण्डित करती थौ जौर श्रेष्ठ मधुको भी नीचा दिखाती थी ॥६३॥ उसकी नाक 
एेसी जान पडती थी मानो मुखरूपी चन्द्रविम्बसे नूतन अमृतकी एक मोटी धारा निकरङकर 
जम गहं दो-दृढताको प्राप्र दौ गरहौ अथवा दन्तपडक्तिरूपी मोतियो ओर मणियोको 
तीरुनेकी तराजृश्षी दण्डी ही हो ॥६४॥ उस गन्धवद्न्ताके युखरूपी सदनमे जगद्विजयी 
कामदेव रहता था इसङिए उसमे उसकी ठेढी भौहको धञुष ओर उसकी ओंखोको वाण बना 
ख्याथा। यही कारण है कि उसकी कमदतुल्य जखोके अग्रभागमे जो छलिमा थी वह्‌ 
ससस्त तरुण भनुष्योके मर्मस्थरु छेदनेसे उत्पन्न हृ खून सम्बन्धी कालिमा दही थी ॥&५॥ 
उत्पखके बहाने मचुष्योके नेत्ररूपी पर्ियोको पकड़कर रखनेवाङे उसके दोनो कान एेसे जान 
पडते थे मानो मनुष्योके नेत्ररूपी प्लियोको बोधनेके किए विधाताके द्वारा बनाये हृए दो पाश 
ही हो | ६६ एेसा जान पडता हे करि चन्द्रमा राधिके समय उसके मुखकी कात्तिरूपी धनको 
चुराकर आकाश-माैरूपी वनमे बेगसे भागता है ओर दिनके समय कहीं जाकर दिप जाता 
हैः । यदि बह कान्तरूपी धनको हरनेवारा नहीं है तो फिर उसके वीचमे यह कलङ्क क्यो 
हेः १ ।।६५॥ उस छृशाङ्गीके केश क्या थे ? मानो युखचन्दकी कान्तिरूपी समुद्रके परे हृए रेवा 
ही थे, अथवा सुखरूपी चन्द्रमाके इधर-उधर इकट्रं हुए सघन मेघ ही थे, अथवा कामह्पी 
अग्निस उठता हुजा सान्द्र मका समूह्‌ दी था, अथवा सुखकमट्प्र मेडराते हए श्रमरोका 
समूह दी था ।६८| चहु गन्धवदत्ता क्या किन्नराङ्गना थी, या अघुरकी खली थी), या कामदेवकी 
ख्ली-रति थी, या सुवणेकी छता थी; या बिजखी थी, या तारका थी अथवा क्या ने्रोकी 
भाग्य-रेला थी ? 1ध 
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क्रम-कमसे जिसकी छाल्मिा बढ रही है पेसी सभ्यारूपौ स्ीका जिस प्रकार चन्द्रमा 
आलिङ्गन करता है उसी भ्रकार करम-क्रमसे जिसका अनुराग बढ रा है एेसी गन्ववेदत्ताका 
जीवन्धर स्वामीने आखिङ्गन किया । उसी समय उनका सारा शरीर रोम च्ोके समृहसे व्याप्त 
हो गया जिससे एेसा जान पडने ठ्गा कि मानो कामदेवरूपी योद्धाने नवमल्छिकाकी बोडी 
रूप अपने बाण उनपर चखाये हौ । कभी तो जीवन्धर स्वामी सुरतशूपी नाटकके नान्दी पदो 
( प्रारम्भिक सङ्गखगायनो ) के समान मीठे-मीठे वचन बोखते थे ओर कभी उसके उत्तरीय 
वञ्चको खीचते थे } उत्तरीय वश्के हट जानेके कारण बह ठजाती हई अपनी कोमठ भुजाके 
स्वस्तिकसे स्तनरूप कुडमलोको ढक रछेती थी । फटस्यरूप जीवन्धर स्वामी उसके छुदमख्का 
अनायास अवछरोकन नही कर सकते थे अत जिस किसी तरह उसके स्तनरूपी पूवीचल्के 
शिखरपर इनका नेत्ररूपी चन्द्रमा स्थान प्राप्त कर सका था । फटस्वरूप बढते हुए कामसागरके 
सिख्प्रवाहसे उसके नितम्ब-मण्डङरूपी प्रथिबी-मण्डल्को तर कर सके थे । गन्धवदत्ताको 
यद्यपि वातोखाप करनेका कौतुक उठता था तो भी छलक कारण वह्‌ छलं कहनेके छिए समथ 
नही हो पाती थी । वह चाहती थी किं मेरे नेत्र रूपी चकोर पतिके भुखरूपी चन्द्रमके समीप 
बिहार करे परन्तु छलाके कारण वह्‌ नेत्रोको उनके सम्मुख करनेके छिए समथे नही हो पाती 
थी । यद्यपि फलके समान कोमट पतिके शरीरका सपश करनेका छोभ उसे सतारहा था तो 
भी बह एसा करनेके छिए कोपि उठती थी । मोहः कपो, टोडी, भोठ; नेत्र तथा स्तनोके चू चुक 
आदि स्थानोपर वे बार-बार चुम्बन करते थे । कभी स्वेदके कारण जिनमे कोमङ्ता आ गई 
थी एेसे नाखूनोसे अत्यन्त कठोर छुचकठशके तटपर नखाघात करनेके चह बना देते थे; 
कभी नखो को उष्ण कर देने वारे उसके स्तनोके शिखरसे अपना हाथ हटाकर उसके नाभिरूपी 
गहरे सरोवरमे डार्ते थे; कभी कामरूपी युद्धको सूचित करनेवाले करधनीके करकट शब्द 
रूपी समर्थं बाजो के शब्दो से सुशोभित उसका नीवीबन्धन खोरते थे ओौर कभी कामरूपी 
मदोन्मत्त हाथीके बोधनेके खम्भाके समान सुशोभित उसके उरूस्तस्भका मानो कामरूपी हाथी 
को छौोडनेके छिए ही खश करते थे । इस प्रकार उसके साथ सातिशय कीडा करते थे । 

इस प्रकार अनुपम सम्पदाके द्वारा समस्त जगत्के स्तुत्य वे ठोनो ही दम्पती जिस प्रकार 
आनन्द रूपी सागरके परपारमे स्थित थे उसी प्रकार वचनोके भी परपासमे स्थित थे अथोौत्‌ 
वचनोके वारा उसका वणेन नही किया जा सकता ॥७०।। 


इस प्रकार मह्यकपि हरचिन्द्र विरचित जीवन्धरचम्पू काव्यमे 
गन्धर्ैदत्ताकी ्रापिका वरुन करनेवाला 
तृतीय लम्भ समाप्त हृ । 


चतुथं रम्भ 


इसके वाद्‌ धीर बीर जीवन्धर कमार गन्धवेदतके साथ सासारिक विषयोसे उत्पन्न 
भोगोका यथायोग्य भोग करते हुए क्रीडा करने छगे ॥१॥ तदनन्तर वसन्त नामका समय जा 
गया जिससे वन वृत्त ओर छताओमे व्याघ्र होकर मनुष्योके नेत्रोको सुखदायी हो गथा ॥२॥ 

उसी समय वसन्तके वे दिन आ गये जो कि आम वृक्घके मज्ञरियोका मधुपान कृरनेमे 
आसक्त भमरोकी ककार तथा कोयरकी कमनीय कूकसे कामोत्सवकी सुचना दे रहे थे । कुरवक 
वृत्ञोपर पूरे हए दातेके समान कुडमरोसे जिनके मुख विस रहे थे ओर जो विरही मवुष्योका 
ममेच्छेदन करनेमे अत्यन्त समथ थे ॥३॥ 


उस समय वनकौ शोभा निरा हयो रदी थी । कही तो वह्‌ बन जगतको जीतनेके छिए 
उद्यत कामदेवके प्रस्थानको सूचित करनेवारे मजीठ रज्ञे तम्बुओके समान पल्ख्वोसे युक्त 
अशोक वृत्तोसे मनोहर दिखाई ठेता था ¡ कदी सोनेकी साकलोसे जकडी वनदेवताकी उत्तम 
पेटीके समान दिसनेवाङे आमके पल्छवोपर कोकिछायोके समूह बेठे हुए थे । कदी तरुण 
मनुष्योके हृद्यको विदारण करनेमे कठोर कामदेवके नाखजोके समान सुशोभित पाशके वृक्षक 
पुष्पोसे व्याप्त था } कही कामेवहूपी राजाके स्ुवणेदण्डके समान आचस्ण करनेवाङे भौरभ्रीके 
फुरोसे सुशोभित था । कदीं जिनपर शिरीमुख-भो रे बैठे हृए है ( पर्तमे जिनमे शिरीयुख-बाण 
रखे हुए है ) ठेसे कामदेवके तरकसके समान गुखाव्रकी पाडियोसे सुशोभित था ओौर कहीं 
वियोगी मनुष्योके हृदयके काटनेमे भालेका काम करनेवारे केतकीके एूरोसे व्याप्त था । 


गङी-गीमे मधुकामिनी रतारूपी सियो अपनी पुष्पपूजाके हयाय जिसका सन्मान बडा 
रही थीं एसा वायुका वारक ध्रमरियोके गीतमे आसक्त हिरणके उपर सवार होकर धीरे-धीरे 
चरु रहा था ।४। विरही मनुष्योको दु ख देनेवारे उस वसन्तके समय राजा आदि समस्त 
नागरिक मनुष्य दोनो प्रकारके वनमे-जख ओर जङ्गखमे क्रीडा करनेके छिए स्ीजनोके साथ 
नगरसे बाहर भिकछने खगे ॥५॥ जीवन्धरस्वामी अपने मिर्रोके साथ नगरनिवासिनी खियोके 
नेत्रोका भानन्द बढाते हए उषि रथपर बैठकर नगरसे बाहर निके ॥६॥ 


तदनतर उद्यानकी गरीमे जाकर नगरवासी छोग पुष्पावचथन करने रगे--पर तोडने 
खगे । उस समय उद्यानकी गरीमे भुष्योके कोराहरके कारण पर्षियोके मुण्ड उड रहे थे जिससे 
एेखा जान पड़ता था मानो बसन्तु्तुके जआगमनके कौतूहरुसे उसकी ध्वजे दी फहरा रही हो । 
इधर-उधर भ्रमरोको पडक्ति्यो उड रही थी उनसे एेसा जान पडता था मानो हरी मणियोके 
वन्दनमाख ही बोधे गये हो । बृ्ञोके अमभागपर पएूटोकी क्यो छग रही थी जिनसे एेसा 
जान पड़ता मानो पल्ख्व खानेके छिए सूयके रथके घोडोने जो अपने मुंह खोरे थे उसी समय 
उनके गुखसे निकख्कर फेनके इकडे उन पृ्तोपर गिर गये हो । वह उद्यानकी गी किसी 
जसिसारिकरा-व्यभिचारिणी ख्ीके समान जान प्रडत्ती थी क्योकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी श्जीके 
उच्चै स्तनशिखर--उन्नत (स्तनोके अभाग प्रो-पत्राकार रचनाओसे सुशोभित होते है उसी प्रकार 
उछ उद्यानकी गरीके उच्चे स्तनशिखर--डचे उचे शिखर भाति-भातिके पत्तोसे सुशोभित थे ओर 
जिस भ्रकार व्यभिचारिणी खीके पयोधरतट--स्तनतट अनेक विटपो-गुण्डोके द्वारा ष्ट रहते है 
उसी प्रकार उद्यानकी गरीके पयोधरतट--मेषोका समीपवर्ती प्रदेश भी अनेकं विटपो--अनेक 
शाखाओसे खष्ट था । वो कों मनुष्य अपनी ख्ीका सन क्राधसे कल्पित देख कहता है- 
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हे तन्वि! आगे दृष्ट तो फैराभो जिससे यह वनः स्थर्मे विद्यमान नीलकमलोको प्राप्र 
कर सके । जरा मन्द्‌ मुसकान मी छोडो जिससे प्रत्येक दिशामे श्रमरोको आनन्दित करनेवाले 
पूरोके समूह भर पडे ओर जय अपनी वाणी भी प्रकट करो जिससे कोय शीघ्र दी चुप हो 
जावे ॥५७॥ विकसित नवीन पल्लव ही जिसके उत्तम ओट है, खिर हृए पुष्प हौ जिसकी मन्द 
मुसकान है ओर भरमरोसे युक्त गुच्छे ही जिसके च्‌ चुको से युक्त स्तन है एेसी वास-ती छताको 
कों पुरुष इतने अतुशागसे देख रदा था जैसे फि किसी अ-य ज्ञीको ही देख रहा हो । पुरषकी 
यह चेष्टा देख उसकी प्रिया उस्पर कुपित हो उटी । जब पुरुपको इसका प्रत्यय हुमा तब वह्‌ 
प्रियाको शान्त करनेकी इन्छा करता हृभा इस प्रकार कहने खगा- 


हे खगनयनि । जिसमे हाथके समान नूतन पल्लव लहल्हा रहे है, जो मदोन्मत्त भ्रमरोसे 
सेवित है, जिसके फलके दो गुन्छे अत्यन्त कठोर है ओर जिसकी दो बढी शाखा्णे शिरोषके 
फूखके समान अत्य-त सुक्कमार है ठेसी तुमही चरूती-फिरती छता हो ओर तुम ही कामकी खदमी 
हो 11६॥ वृक्तकी उपस्क टदहनीमे छगे फृखके किए जिसने बाये हाथसे ब्रृधकी सुगन्धित शाखा 
पकड रखी थी ओौर दाहिने हाथसे जो अपनी करधनी संभाले हई थी ठेसी निर्मल सुवणेके समान 
गौरवणे वटी स्लीका जव नीवी-बन्धन सुख गया तवर उसने शीघ्र ही किंस मनुष्यके नेत्रोका 
अनन्त सुग्ब उत्पन्न नही किया था ? ।७)। को एक स्री अपने परतिके सामने एल तोडनेके छिषए 
युजा उपरकी ओर उठाये हुए थौ परन्तु उस भुजाके मूरमे पतिके द्वारा किया हुमा नगबच्छंदका 
चिह् था जिसे वह्‌ दूसरे हाथसे वश्के द्वारं बडी सुन्दरताके साथ छिपा रही थी ॥८।। वनके 
भीत्तर कोई ली अपने हस्तकमरुकी कान्तिसे मिधित पुराने पत्तोके समूहको नया पल्लव सममं 
तोडनेके छिए उद्यत हुई थी किन्तु उसका कोमरू स्पशं न देख उसने उसे छोड दिया पर इस 
बातका आश्चय रहा कि वद अपने ही नखी कान्तको फूटोका रुच्छा सममकर खीचती 
रही ॥६॥ वकि तुम्हारा शरीर सुवणके समान पीटा है अत उसपर यह्‌ चम्पेकी भाङा खिरती 
नही है एेसा कहकर स्तन करशके समीपमे हाथ चछखाते हुए किसी पुरुषने अपनी श्ीके वष - 
स्थरूपर मोलिश्रीकी माङ बोध दी ॥१०॥ इस बनमे चकोरखोचनाओके वक्त स्थरोपर उनके 
पतियोने जो एूरोकी माराण पिना रक्खी थीं बे एेसी जान पडती थी मानो भीतर भ्रवेश करने 
वारे कामदेवके सागता पुष्पणुम्फित तोरण मारे ही बोधी गई हो ॥११॥। 


इस प्रकार सब नागरक खोग जत्र वन-क्रीडामे तत्पर थे तव जीवन्धर स्वामीकी दि 
किसी कत्तं पर पडी । वरहो यज्ञ प्ररम्भ करनेवाङे ब्राह्मणोने साकल्य दू ठनेसे कृपित होकर उसे 
मारा था । वह्‌ बुरी तरह कराह रहा था । उसका वहं कराहना एेसा जान पडता था मानो दु ख- 
रूपी समुद्र दी तटका उल्छधनकर गजेना कर रहा था अथवा प्राणरूपी राजके प्रस्थानरफो सुचरित 
करनेवाखी भेरीका ही माकार शच्ड दो रदा था) उसे मुखस खलकी धाय बहरी थीजो 
ठेसी जान पडती थी मानो मतर जलती हुदै दु खाग्निकी वाका ही हये | अपार ठयाके सागर 
जीवन्धर स्वामी बहुत प्रयन्न करनेपर भौ जब उस छत्तको जीवित रखनेके छिए समथं नदी हो 
सके तब उ-होने उसे पररोककी प्राप्ति करानेमे समथ पञ्च नमसकार म.च्रका उपदेश दिया । 


वह्‌ कुत्ता यद्यपि उस मन्ध्रका कानसे दी खश कर सका था, मनसे नहीं तो भी उसका 
कुह क्टेश कम हो गया ओर मन्त्र सुनते-घुनते ही उसमे प्राण छोड दिये ॥१२॥ इसी मध्यम रोक 
मे एक चन्द्रोदय नामका पवंत है । वर्ह निम उपपाद शथ्यापर सु द्र यैक्रियिक शरीर लेकर 
वह कुत्ता सुदशेन नामका यक्त उत्पन्न हभ । जन्मसे ही उसके शरीर पर माराण" पड़ी थी, बह 
उत्तम वश्लौको धारण करनेवाखा था ओर नव यौवनकी छच्मीसे उसका शरीर समुद्धासित 
था ।१३॥ उस यक्षकरा निमेख युखकमट; पूर्णिमके चन्द्रमाको भी दासं बना रहा था, टिमकार 
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रहित उसके दोनो नेत्र निष्कम्प मीनकौ शोभा धारण कर रहे थे, ओर मणियोके आभूषणोसे 
उञ्ञवर उसका शरीर फटी हई कल्परताके समान सुशोभित था ॥४॥ 

तदनन्तर जब कल्पशृक्ष हषाशरुओकी बृंदोके समान फएरोके समूह बरसाने छग, दुन्दुभियो 
के शब्ड दिग्‌ दिग.तोमे फर गये, मन्दार वनमे धू्ननेवारी मन्दवायु धीरे धीरे बहने र्गी, 
करोडो सूर्योके समान देदीप्यमान यक्ष सव्र ओरसे प्रणाम कणे छ्गे, भौर नूपुरोकी मनोहर 
मकारसे दिशाओके अन्तराखको वाचालित करनेवाटी देवाद्गनाण जब मनोहर गान कटासे 
सुशोभित सगीतका कौश दिखाने छगी;, तब वह यक्षराज सोकर उट हए के समान प्रत्येक 
दिशाओमे दृष्टि चलाता हवमा आश्चयं ओर आनन्द्के प्रवाहमे एक साथ निमग्न हो गया । तकरा 
उत्पन्न हुए अवधिज्ञानषूपी जहाजका आश्रय ठेकर उसने ज्ञान कर छिया कि हमारी यह देव- 
पर्याय जीचन्धर कुमारक द्वारा उपदिष्ट मन्त्रके प्रमावसे प्रकट हई है । उसी समय जय जय 
आदि शब्दौ सेः जिनके मुख वाचाछित हो रहे थे तथा जो अपने सुङ्कट-मणियोकी किरण-पडक्ति 
से उसके चरण-कमछो के आरती उतार रद थे एेसे देवो ने आकर बडे विनयके साथ मङ्गल 
स्नान, जिनेन्द्र देवकी पूजा आदि जो जो कायं बताये थे सन उसने नियोगके अनुसार पूर्णं 
किये । तत्पश्चात्‌ जीवन्धर स्वामीकी पूजामे तत्पर होता हूभा वह परिवारके साथ उनके समोप 
गया । 

वरह जाकर उसने यह कहते हुए उनकी स्तुति की कि हे आयं । मेरी देसी विभूति आपके 
मन्त्रसे ही उतपन्न हुई हे । स्तुतिके बाद इसने उनकी पूजा की ओर बडे हषेसे उन्हे दिव्य आमू- 
षण दिये ॥१५॥ उस यक्ते कहा कि हे महाशय ! आप शुभे दुख ओर सुखके समय याद 
रखिए तथा कृत छृत्य कीजिए । इतना कहकर वह अन्तर्हित हो गया ।॥ १६ 

तदनन्तर जब छुलाटको तपानेवारा सूयंका बिम्ब आकाशरूपी वनके मध्यमे एकत्रित 
दावानलके समान हो गया, नमेरं वृक्तकी छाया बाकबन्नो वाङ सृगोके मुण्डके साथ मूढ तल्मे 
ओ गई, सरोवरोके जहस कमल छोडकर पत्तोको छायामे चरे गये, बावडियोका जख मद्- 
छियोकी उद्ारसे सूयेके सतापके कारण ही मानो खौख्ने खगा, मयूर यृ त्य-कीडाके विना हौ 
पिच्छोके समूहका छत्ता बनाकर मयूरियोकी सेवा करने छगे ओौर मौ रे हाथियोके गण्डस्थल 
छोडकर उनके कानोके पास चङे गये तव पुष्प तोडते-तोडते थकी हई ियोके साथ जल्कीटाके 
इच्छुक पुरुष खपककर धीरे-धीरे नूतन नदीकी ओर आये । 


यह नूतन नदी पक्तियोके शब्दों द्वारा शीघ्र दी कमरलोचना खियोका कशर समाचार 
पूच्ठकर्‌ फेनरूपी मनोहर हास्य प्रकट करती हृद चश्चर तरङ्गरूपौ हाथोके द्वारा उन्हे पादोदक- 
पैर धोनेके जख्का सकेत कर रदी थी ॥१५॥ 


डस समय नगरकी तरुण श्िर्यो भी दूसरी नदियोके समान जान पडती थीं क्योकि जिस 
प्रकार नदियोमें चक्रवाकपक्षियोके युगल रहते है उसी प्रकार उनमे भी यौवनरूपी सूर्ये प्रकाशसे 
जिनका आमोद्‌ बढ रहा था एेसे स्तनरूप चक्रवाक पक्षियोके युगर विद्यमान थे । जिस प्रकार 
नदिर्यो तरङ्गोसे चश्चरु रहती है उसी प्रकार वे भी कान्तिरूपी तरङ्गोसे अतिशय चपल दिखती 
थीं भौर नदियोमे जिस प्रकार कटहस शब्द करते रहते है उसी प्रकार उनमे भी पैजनारूपी 
करस पक्षी मनोर शब्द कर रहे थे ! इस तरह नदियोकी समानता रखनेवाली श्रयो पतियोकै 
साथ नदीम प्रवेशक्रर जलक्रीडा करने ठगी । 
उस समय पानीपर जिसकी क्ुञ्ित दृष्टि पड रही थी ओर जो देखनेके छिए भये हए 
"चन्द्रविम्बके समान जान पडता था एेसे अपनी प्रिये मुखको सोनेकी पिचकारीसे निकटते 
हए जखसे कोड बार-बार सच रहा था ॥१८॥ 


चतुथं रम्भ २७३ 


चश्नर जलने जिमका वस्त्र दूर कर दिया था ओर जो अपनी कान्तिसे स्फरिकके पटियेको 
जीत रहा था पसे स्थूरं नितस्ब-मण्डङपर नखाधातफे बहाने जो मानो कामदेवे जगद्विजयकी 
प्रशस्तिके अन्तर दी धारण कर रही थी एषी कोद क्ली मूगाफे यन्त्रसे निकछनेवारी जछ वारा बडे 
हषके साथ अपने प्रतिक प्रुखपर वर्सा रदी थी । उस जख्वारामे उसे हाथरो कार छाछ 
कान्ति मिरु रही थी इसरिए एेसी जान पडषी थी मानो हाथोके मसरतेसे प्रकट हई रकी 
धारादही दहो अथवाकेशरकारसदहीदो। 


कोई एक युवा पास जाकर अपनी श्लीके स्तन रूपी ऊुड्‌मरुके अप्रभागको पानीसे सींच 
रहा था ज्ञिससे एसा जान पडता था मानो वह उसके हृय-स्थलमे उत्पन्न हुए सगरूपी 
कन्प्न्तकी वृद्धि ही चाहता था ॥१६।॥ कोर एक स्री अपने पतिको धोखा देकर सखीके साथ 
महते भरके किए पानीमे डूबा साध गई परन्तु उसमे शरीरकी सुगन्धि रोभसे मेंडरते हए 
भ्रमरोसे उसका पता चर गया ओर पतिने उसका आशिङ्गन कर छया ॥२१॥ जिसके स्तन 
कमरूकी बोडियाके समान थे, कोम भुजाए म्रणाख्के समान थी ओर यख एके हृए कमलके 
समान था एेसी सन्दररूपको धारण करनेवाङी कोई शी जव कमङिनियोके ब्रीचमे पर्हुची तब 
अल्गसे पहिचाननेमे नदीं आई ॥२२॥ नदीका पानी खियोके सधन केश-बन्धनसे गिरे हुए 
फूकोकै द्वारा तारकित--ताराओसे युक्त जैसा हौ रहा था ओौर उसके बीचमे तसुण-जनरूपी 
चकोरेके दवाय देखा गया किसी श्जीका मुख चन्द्रमा दो रसदा था--चन्द्रमाके समान जात 
पडता था ।॥२३॥ 


दस प्रकार नगरके तरण जन जख्क्रीडमे तत्पर थे । तच नदी-तटकी अखकारभूतः कुबेर 
मिघ्र ओर कृवेरदत्त नामक सयुद्रोसे समृत्पन्न गुणमाखा ओर सरसमञ्जरी नामक दौ कन्यारत्नौ 
मे चन्द्रोदय ओर सूर्योदय नामक सुगन्धित वचूणेकी उछृष्टताको ठेकर स्पध बढ़ रही थी । उन 
दोनोने प्रतिज्ञा की थी किदहम दोनोके बीच जो पराजित होगी वह्‌ नदीके जम स्ननि नही 
करेगी । रेसी भतिज्ञा कर दोनोने पनी अपनी दासिर्यो छोडी भौर वे दासो चूणे रेकर जो 
तद्यो विचार करती हई ऋमसे जीवन्धरके निकट आई ओर पृष्धने गी कि इन चन्द्रोदय ओर 
सूरयोदयमे अच्छा कौन हे ! 

जीवन्धर स्वामीने चन्द्रोदय चूणेको जच्छा कहा ओौर दुसरे चूणेको वपौकारुके योग्य 
बतङाया । बतछाया दी नदी उन्होने चन्द्रोदय चूणेको आकाशमे पककर ओर उपर मंडराते 
हृए भौ रे दिखाकर इसका प्रत्यय भी करा दिया ॥२४॥ तदनन्तर कुरुवशके शिरोमणि जीवन्धर 
कुमारको नमस्कार कर ओर उनकी स्तुतिकर दोनो दासियो वापिस छोट गई ओर उन्होने वेगसे 
अपनी-जपनी मारूकिनो के पास जाकर सब समाचार व्योका-त्यौ युना दिया ।२५॥ दोनो 
चर्णोकी सुगन्धि एक समान होनेपर भी जीवन्धर सखासीने गुणमारके चन्द्रोदय वूणेको अच्छा 
बतखाया था इसका सुरमञ्जरीको बहुत शोक हु ॥२६॥ चन्द्रोदयने (पक्मे चनद्रमाके उदयने) 
गुणमाराके सुखरूपी कमलको विकसित कर दिया था ओर ूरयोदयने ( पक्षमे सू्के उदयने ) 
शीघ्र ही सुरमञ्जरीका सुख-कमल सुखा दिया भा यद विचित्र घात थी ॥२५५] 


तदनन्तर पराभवसे उत्पन्न हुई बहत भारी ईष्योसे जिसका चित्त कटुषित हो रहय था 
फेसी स्रमज्ञरी गुणमाखा सखीके द्वारा अनेक प्राथना किये जाने पर भी बिना स्नान कयि दी 
छोट गई चथा जोवन्धरके सिवाय अन्य मयुष्यको देखूंगी भी नहीं यह्‌ प्रतिज्ञाकर रोषसे अन्धी 
होती इई कन्या गृहमे चटी गई । 

जिसप्रकार चादनीके वियोगसे प्रात काठ्की कमलिनी शोक करती है उसी प्रकार सखीके 
वियोगसे गुणम!ङने शोक किया २८ 

३५५ 


२७४ जीवन्धरचस्पूकान्य 


इतनेमे दी चरते-फिरते पहाढके समान भारी राजाका मदोन्मत्त हाथी जाघाके वेगसे 
टूटी मौर वायक प्रकोपसे उडाई हुई शाखाओके समूहसे मेघरहित आकाशमे भी मेघका रम 
बढाता ओर जनतामे हाहाकार उत्पन्न करता हृभा बडे वेगसे नागरिकोके समूहमे आ घुसा ॥२६॥ 
गण्डस्थरसे निकरूते हए मद्‌जल्के हारा दोनो जर दो नदि्योको उत्पन्न करता हुजा बह मदी. 
नमन्त हाथी गुणमाखाके स्थकी ओर दौडा ॥३०॥ 


उस समय गुणमारके जो परिवारके छोग ये वे दन्तप्रहार करनेके ठछिए उद्यत गजराजके 
भयसे बहत दुर भाग गये । मात्र एक धाय सुख-हु खकी सगिनी होनेके कारण शेप रहं गहं 
“ओर सुभे मारकर ही गुणमाखा मारी जायः यह्‌ क्ष्कर वह गुणमारके आगे खडी हो गई । 
समीपवर्ती छोग “मरी मरी" कहकर जोरसे चिल्छामे गे । यह देख दयालु हय जीवन्धरने 
पास जाकर सिहकी तरह अपने सिहनादसे दिशाओके तट गजा दिये । यद्यपि वह हाथी भरय॑- 
कर थातो भी जीवन्धरने उसे अनायास ही सुकर बना दिया ओर उसके कन्धेपर जा बैठे । 
गुणमारके स्तन हाथीके गण्डस्थलके समान दी है क्या ? यह्‌ देखनेकी इन्छासे ही मानो उन्होने 
हाथीके गण्डस्थटपर हाथ, गुणमारके स्तनकटशपर दृष्टि ओर मनमे उसके प्राप्र करनेका प्रस्ताव 
कियाथा। 

गजराजके मस्तकपर पडी यूथिकाके समान केशोवाटी इस गुणमाखाकी चाङ मदोन्मत्त 
नीद समान है, उरुयुगर कोमर सूंडके समान है ओर स्तनयुगर गण्डस्थलकी सदृशता धारण 
करते है ।|२६॥ 


इस प्रकार मनमे विचार करते ही जीवन्धर स्वामी कामके बाणोके प्रहारसे परवश हो 
गये ! उसी दशमे वे हाथीको बोधनेके खम्भेतक खये ओर मित्रके साथ रथको अरुकृत करते 
हुए अपने महर्के भीतर प्रविष्ट हए । उस समय हस्तीसम्बन्धी विज्ञानकी प्रशसा करनेवाङे 
नागरिक इनकी बहुत भारी स्तुति कर रहे थे । 

उधर साक्तात्‌ कामदेवस्वरूप अनुपम जीवन्धर कमारका अवलोकन करनेसे जिसका 
अन्तरन्न तन्मय हो रहा था एेसी गुणमाङा कामसे पीडित होती हुई अपने धर गई । बहो 
चिरकारुतक बेचैन रहकर वह मनसे निरन्तर उन्हीका ध्यान करती थी । सतापके कारण उसका 
मुख सूख रहा था । यद्यपि सखि उससे बार-वार इसका कारण पूर्ती थीं तो मी वह छ भी 
उत्तर नही देती थी ॥२०॥ 

जव गुणमाखा अत्यन्त अस्वस्थ हो गदं तव वह कामदेवकी निन्वा इस प्रकार करने खगी-- 

हे कुसुमायुध, हे कामदेव । तुम्हारे बाण पोच ही है ओर उनके कष्यभूत जन अनेक है 
जब्र यह्‌ बात निश्चित है तव मै अकेटी ही अनन्त बाणोके द्वारा पञ्चता-मृत्यु ( पक्षमे पञ्चसस्था )} 
को कैसे प्राप्र करा दी गई 1३१॥ 


इस तरह अनेक प्रकारका प्राप करती जर कोमदेवका तीव्रतर सताप सहन नहीं करती 
हृदं बह गुणमाडा कणभरके किए कपुरकी बावडीके समीप रहती, क्षणभरॐे छिए उपबनके तट 
प्र घते हुए मनोहर रताबरृ्तमे समय बिताती, त्षणभरके किए एूलोके बिद चिस्तरपर खटती, 
चणभरके छिए कोमठ किंसलयोकी शप्यापर पडती, त्षणभरके किए सुङ्कमार हसतूक्के गदेपर 
बेठत्री ओर क्षणभरके लिए केरोके उपवनमे समय विताती थी । अन्तमे उसने कम-कमसे एक 
पत्र किलकर किसी क्रीड-शुकको जीवन्धर स्वामीके पास भेजा । 


इधर विश्वपू्य जीवन्ध्‌ छमार भी अनेक प्रकारकी विरहाग्निसे व्याप्न शरीरको धारण 
करते हुए अपने घरके बगीचमे चेठे थे ओर चित्रम गुणमाङाका अत्यन्त सुन्दर शरीर दिखकर 
सासे भरते हए चिरकारसे उसे देख रहे थे ॥३२॥ 


चतुथं रम्भ २७५६ 


इतनेमे ही चाटुवचन कहनेमे चतुर क्रौडा-शुकने प्रसञ्ग पाकर गुणमाखाका पत्र उन्हे दे 
दिया । बह पत्र क्या था मानो फछीमूत मनोरथरूपी कल्पवरक्तका पत्र ही था । जीवन्धर स्वामी 
यद्यपि उस पत्रको तत्का ही देख छेना चाहते थे तो भी आनन्दाश्रुजोके निगेमसे नेत्रोका माम 
सक जानेके कारण उसमे विघ्न पड गया । अन्तमे हैके प्रवाहको जिस किसी तरह रोककर 
उन्होने बह पत्र बोँचा । उसमे खा था फि- 

हे कामको जीतनेवारे रूपसे उञ्ञ्वर बल्छभ । तुमने बनके तीरपर कामदेबके बाणरूपी 
दण्डसे उद्धारी हमारे हदयरूपी फूखकी गेद चुरा ली थी । उस गेदका परिचय यह है कि उसमे 
मूच्ीरूपी उत कग रहा हः ओर सुन्डर रागरूपी उत्तम ॒पल्छव छे हृए है । बह गेद्‌ अब 
वापिस दे दीजिये ॥३३॥ आनन्दके आसुओसे जिनका गखा ₹क गया है. एेसे जीवन्धरने गद्गद 
स्वरसे बह पत्र पठा ओर शीघ्र ही दषपू्वंक गुणमालके प्रति निम्नाङ्धित उत्तर-पत्र छिला ॥३४॥ 
उन्होने छिखा कि मेरी दृष्टिरपी हसी सवंप्रथम तुम्हारे सुखरूप कमलके पाख गई थी फिर 
सतनरूपी छडमछोके पास आकर हर्षित हुदै जर तदनन्तर रससे भरे हृए नाभिरूपी तावके 
॥ विहार कर रही है सो वह दृष्टिरूपी हसी यदि तुमदेदो तो मै मी तुम्हारी हृदयरूपी गद 

दू | ३५ ॥ 

उधर गुणमाछाकी दशा बडी विचित्र हो रही थ, हृदयमे जखती हुई कामागनिके धूमके 
समान निकर्नेवारे नि श्वाससे उसका नाकका मोती मानो नोढमणि बन गया था | अत्यन्त 
दुबे शरीर होनेके कारण सुबणेकी अगूटी चृडीका काम देने ठगी थी । मखरूपी चन्द्रमाकी 
चोठनीसे छिप्न होनेके कारण ही मानो उसकी शरीररूपी छता सफ द पड गई थौ । भावनाकी 
प्रकषेताके कारण प्रत्येक दिशामे दिखते हुए जीवन्धरको देखकर वह उनकी अगवानी करनेका 
यद्यपि प्रयत्न करती थी तो भी शरृणाखके समन कोमख अङ्गोसे वह समथ नही हो पाती थी । 
भेजे हुए शकके आनेमे जो बिम्ब हो रदा था उसे वह्‌ सहनेमे असमथं थी इसङिए एक वर्धकी 
भयभीत हरिणीकी तरह अपने कटा्ञ प्रत्येक दिशामे डारु रदी थो । इतनमे ही जाति ओर कायं 
दोनोकी अपेक्ता पत्री ( पक्त; पत्तमे पत्र युक्त ) शुक वरहो आ परहुचा । उसे देखते ही वह चिल्छा 
उटी कि आओ-आाभो, मै विखम्ब सहन नही कर सकती । जब वह शुक पास आ गया तब उसने 
उसे अपनी सुजाजोके युगखसे उपर उठा छिया ! उस समय हषौतिरेकके कारण उसका भजा- 
युगल इतना अधिक फट गया था कि उसका कन्ुक-वसतर ही फट गया था । क्रीडा-शुक जो पत्र 
खाया था गुणमाखाने उसे छे छिया । निरन्तर पडनेवारे काङे-कारे कटाक्लोसे वह पत्र सर्वत्र 
स्याहीसे पुते हृए के समान विचित्र हो रहा था ओर इसी कारण उसपर जो सुन्दर अक्षर छख 
हए थे उन्दः वह देख नही खकती थी । तदनन्तर प्रीतिरूपी तके पुष्पके ससान आचरण करने- 
वी मन्द्‌ युसकानसरे बह पत्र सफेद हौ गया इसखिए उसतपर छिखा पद्य बोचनेमे जने खगा । 
उसे बोचकर बह वचनागोचर आनन्दको प्राप्र हृं । 

जब मानसिक ओर शारीरिक चेष्टाजोके द्वारा माता-पिताको गुणमाखाका यह हार माद्धुम 
हु तब वे बहुत ही प्रसन्न हृएसो ठीक ही है क्योकि योग्य भाग्यवान्‌ वर दुभ ही 
होता है ।॥३८॥। 

तदनन्तर गुणमाटाकी रके किन्दी दो पुरुषोने गन्धोक्तटके पास जाकर यह शर तान्त 
सनाया । कणेपुटसे इस इन्तान्तको सुनकर गन्धोत्कटको बहुत ही आश्चयं हुभा 1 तत्पश्चात्‌ मनसे 
आनन्दको चिस्छत करते हए गन्धोक्तटने जिह्वाके द्वारा स्वीछृति-वचनरूपी मकरन्दको धारा 
प्रकट कर दी अथौत्‌ स्वीकृति दे दी । 

अथानन्तर जीवन्धर मारने रेष्ठ राणोसे सम्पन्न सुतम ङवेरमित्ररी पुत्री गणमारको 
वि वाह्‌ छिया ॥३६॥ 


२७६ जीवन्धरचम्पुकाव्य 


उस समय कुरवदशशिरोमणि जीवन्धर छमार विवाहके बेष-भूषासे उड्ज्वरू थे ओर 
साक्षात्‌ कामदेवके समान समस्त मयुष्योके नेत्रोको सन्तुष्ट कर रहे थे । गुणमाला भी यद्यपि 
नयमाटासे सबको आनन्द करनेवादी थो तो भी इससे विपरीत थी ! परिहार पक्षमे विनयकी 
मारासे आनन्दं करनेवारी थी ! जीवन्धर स्वामीने हर्षोकुल्ल नेसे गुणमारको देखा था । 

गुणमाखा पएूखसे भी अधिक्‌ सुङ्कमार अङ्गको धारण करनेवाी थी, उसकी कमर आकाश 
ॐ समान सूद्म थी, बह स्वय कामहेवकी धलुषरताके समान जान पडती थौ ओर उसकी 
न्निवटी कामदैवकी अगुलियोकी सन्धि-रेखाके समान माद्ूम होनी थी ॥४०॥ उस गुणमाङाके 
अग्रतके समान रसको धारण करनेवारे ओटरूपी पल्लवके अम्र भाग पर जो मन्द मुसकानरूपी 
फृख प्रकट हृष थे ओर जीवन्धर कुमारक नेत्ररूपी कमल फङसे युक्त हए थे तथा हृदयने शीघ्र 
ही रसकी धारा उत्पन्न की थी यद्‌ विचिच्र बात थी ।४१।। कृ रवशशिरोमणि जीषन्धर स्वामी 
गुणमाङके साथ बिवाहकर आनन्दरूपी पवेतके उतरितन भागपर चिरकाङ तकत क्रीडा करते 
रहे ॥४२॥ 


ङ्स प्रकार मह्यकवि हरिचन्द्र विरचित श्री जीवन्धर-चम्पू-काव्यमे य॒णमाल्ाकी ्रापतिका 
वरुन करनेवाला चतुथं लम्म पृं हा | 


पचम ठछम्भ 


अथानन्तर श्रुओके प्राण नष्ट करनेमे समथ जीवन्धर स्वामीके बङका मन हीके द्वारा 
आस्वादन करनेवाङे हाथीने जिस प्रकार परे स्वकुबरमु-अपन्‌ा बर छोड दिया था उसी प्रकार 
अव तृणरूप सख-कबक्‌ अपना भास छोड दिया था ॥१॥ जो कुण्डर्के हारा ताडित हुमा है तथा 
जिसका दुष्ट अहङ्का-क्कण्डली-ऊत-नम्रीभूत हो गया हैः एेसे' राजाके सेनासन्बन्धी हाथीने उत्त- 
रोत्तर बरढसेवाङा कोध धारण किया ॥२॥ 


जब राजा काष्ठाद्गारको इसका पत्ता चछा तब उसने अपनी विशा कोधाग्निको जीवन्धर 
आदि कमारोके समृहसे ही शान्त करना चाहा । उसक्ी वह्‌ क्रोधाग्नि भीरोकी सेनाके जीतनेसे 
उत्पन्न हई थी, वीणा विजयसे परल्छवित हद थी; अनङ्गमारके सङ्गसे प्रदीप्र हृदं थी ओर गज 
राजक शिरोमण्डकको हाथके कडे द्वारा ताडन करनेसे जाज्वल्यमान हहे थी । फटस्वङप उसने 
युद्धमे पणज्ित न होनेबाके कुमारको हाथ पकडकर छे आओ, फेस मथन आदि रोगोको आदेश 
पिया ओर हाथी, धोड़े, रथ तथा पदाति रछोगोसे चित्रित सेनाके साथ उन्हु भेजा मी । 


इथरसे रथपर बैठा तीच प्रवृत्तिवाखा मथन सेना अगे कर चछा भौर उधरसे यद्‌ 
लातष्छर अपने मित्रोसदित जीवन्धर कुमार भौ स्थपर बेठकर युद्ध कण्लेकी इच्छा करते हए शच 
सै भा भिरे ॥३॥ उस समय रणके अग्रभागे कमारी ब्राहुपर सुखसे सों हृद विजयलदमीको 
ज्पानेके किए ही सानो हाथी गरज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे ओर घोडे दीस रहे थे ।४]) छर 
कुञ्जर जीवन्धर कमारने हाथमे सुशोभित धनुषसे छगातार मिकलनेवारे बाणेोके हयार धनुषोके 
साथ-साथ शव्रुभोके शिर छेद डाङे थे । सुभटोके धीरज के साथ-साथ बडे-बेडे हाथियोको भेद 
डाला था ओर हधियोके निकठे हए मोतियोके साथ-साथ बाणोके समूह वषा की थी ।५॥ 


पञ्चम दछम्म २७७ 


तदनतर जो सैनिक मरनेसे शेष रहे थे वे जीवन्धर कुमारके वाणरूपी अध्यापकसे सीखे 
हुए वेगका अभ्यास करनेके छिए ही मानो जब भिन्न-मिन्न दिशाओंमे भाग गये तब धनुष, रथ 
२५५ साधन-सामग्रीके नष्ट हो जानेके कारण कोपते हुए मथनको देख बडी गम्भीरतासे इस प्रकार 
बो । 

आप जैसे भीर योद्धापर मेरी यह्‌ सुजा बाण नदी द्ोडना चाहती है इसर्एि तू भाग 
जा; भाग जा, भय करना व्यथं है, राजाके किए धह सव समाचार कह दे ॥६॥ जो कोई ससार 
के मध्य युद्धके प्रारम्भमे हम छोगोको जीतनेके छिए ओर अपनी कीर्ति दिशाभोके अन्तयार्मे ठे 
जनेके छिए जपने जापको चतुर मानता है बह दद्धि दै-मूखे है ॥५७॥ 


यह वृत्तान्त सुनकर जिसके नेत्ररूपी अङ्गार कोधसे प्रज्वलति हो रहे थे एेसे काष्ठा्ञारने 
फिर भी बडी भारी तैयारीके खाथ सेना सेजी । उसे देख दयाद्रहदय जीवन्धर कमारने विचार 
किया कि चुदर्राणियोका वध करनेसे क्या खाभ है ? एेसा विचारकर उन्होने युद्धकी इच्छा छोड 
दी ओौर समस्त विध्नोको दूर करने मे समथ युदशन यक्चका स्मरण किया । 


यक्षराजने सेनाके साथ आकर राजाकी सेनाओको शीघ्र ही शान्त कर दिया, जीवन्धर 
स्वामीको जयगिरि नामसे प्रसिद्र गजराजपर वेठाया, सबके हृदयमे कौतूहंख उत्पन्न किया ओर 
अपने-आपको कृत छृत्य बनाया ।5 गण्डस्थलोकी मदधाराकी सुगन्धिके छोभसे आये हुए 
भ्रमरोके समृहसे वह जयगिरि नामका हाथी एेसा जान पडता था मानो जीवन्धर स्वामीके 
चरण-कमङोकी सङ्खतिके कारण पपोसे दी द्ुट रहा हयो | 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामी देवोपनीत हाथीपर सवार होकर सुदशेनयक्षके निबासस्थान 
चन्द्रोदय नामक पवेतपर गये । उस समय वे दोनो ओर दीरे जानेवरे चेवरोसे सुशोभित थे । 
उनके वे चवर कमी तो युखमे कमख्की भान्तिसे आये हए हस-हसीकी शङ्का उत्पन्न करते थे 
कभी अनुरागसे भरी यत्तराजकी साज्यरच््मीके दारा भेजे कटाक्तोकी टाक समान जान पडते 
थे, कभी ऊपरकी ओर चरूनेवाले हाथीके ढोनो दोतोसे निकरूतेवारी कान्तिकी परम्पराके समान 
माद्धूम होते थे, कभी कमर ओर चन्द्रमाको जीत ठेनेके कारण ढोनो जरसे भुखकी सेवा करते 
हए कीर्तिके दो बाङकोके समान सशोभित हो रहे थे, कभी भुजदण्डपर रहनेषाखी विजयलच्मीके 
मन्दहास्यकी कान्तिके पूरके समान जान पडते थे ओर कभी त्तीरसागरके फेनके समृहके समान 
परतिभासित होते थे ! देवोके हस्तकमल द्वारा धारण किये सुबणदण्डसे सुशोभित सफेद छत्र 
उनके शिरपर ठग रहा था ओौर बह छत्र एेसा जान पडता था मानो यशसे पराजित होनेके 
कारण सेवाके छिए भया हुजा चारो ओर छुटकनेवाङे मोतियोके बहाने नक्तत्रमण्डटसे सुशोभित 
चन्द्रमाका विम्ब ही हो, अथवा कीर्तिहूपी त्षीरसमुद्रके फेनका पुञ्ञ ही हो, अथवा मुखमे चन्द्रमा 
की भ्रान्तिसे आया हज परिवेष, परिधिचक्र ही हो । उस समय समस्त देवछोग हाथ जोड हए 
थे जिससे उनफे जञ्जछिरूप कमछोके पुञ्जके मध्यमे जीवन्धर स्वामी हसके समान सुशोभित 
हो रहे थे । मयूर-ङुरकी दृत्यकखाकी शोभा प्रकट करानेवाङे गम्भीर तुरहीके शब्डोसे बे दशो 
दिशाभाके तटको वाचाछित कर रहे थे । निरन्तर जखनेवरे काङागुरुकी धूपरेखासे उनका 
पाश्वेवर्ती प्रदंश सुगन्धित हो रहा था । उस समय वह्‌ काङागुरुकी धूमरेखा एेसी जान पडती थी 
मानी सफेद छत्रम चन्द्रमाकी शङ्का होनेसे राह दी समीप आ गया दहो । निरन्तर निकर्नेवाङी 
चरणनखोकी कान्तिकं हारा अपने आक्रमणसे विदीणे हए गण्डस्थरसे मरनेवाङे मोतियोकी 
शङ्का उत्पन्न कर रहे थे । एक साथ उदित हुए करोडो सूर्योके समान विमानपर बैठे यत्त छोग 
वारो ओरसे उनके वैभवकी स्तुति करते जाते थे । उनके सामने विद्युररुताफे समान जौ देवि्यों 
सत्य कर रहीं थी उमे वे इस प्रकार देख रहे थे मानो वे निकल्नेवारे कटाक्तरूपी अभमतकी 
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नदीके मध्यमे भजाओ-द्वारा उल्छासित चृत्यीरके बहाने तैर ही रही हो । धीरे-धीरे देव- 
वन्द्यो समूह द्वारा बारबार पढी जनेवाखी विरुदावरीसे उस चन्द्रोदय पवेतकी गुफा 
प्रतिध्वनित हो रही थी जिससे ठेषा जान पडता था कि प्रतिध्वनिके बहाने मानो वह्‌ पवत स्वय 
ही उनकी स्तुति कर रहा हो । वरहो जाकर चिध्रविचिच्र रत्नोसे निर्मित मण्डपके मध्यमे शीघतासे 
कार्यं करनेवले देवोके द्वारा छाये हए पद्मरागमणिनिर्मित सिहयसनको अट्कृत करने खगे । 
उनका बह सिहासन ेसा जान पडता था मानो मूर्तिधारी सबका अठुणग ही हो । 


वहो दिशागोको प्रतिध्वनित करनेवाठे नगाडे बज रहे थे ओर मनोहर गान गाती हुं 
किन्नरों सब ओर व्रत्य कर रही थी॥।१०॥ तदनन्तर यक्तराज, जिनके करकमछोमे सुवणके कश 
सुशोभित थे एेसे देवोके साथ क्षीरसमुद्रकी ओर चला । उस समय वह आकाशमे फेरे हृष 
सन्ध्याफाछीन मेघका भ्रम उत्पन्न कर रहा था ओर मुकटकी सणियोकी कान्तिसे इन्द्रधनुषकी 
सम्भावना बढा रहा था ॥११॥ ये देव पहङे आकर छच्मी, कामधेनु, चिन्तामणिरत्न तथा अन्य 
चीजोको हरकर ठे गये थे उसी आशापाशसे फिर अये है इस प्रकार सीर समुद्र मानो जोर-जोरसे 
चिल्छा रहा था ॥१२॥ 

तदनन्तर धैयं गुणक द्वारा सधी करनेवाछा चन्द्रोदय गिरि उनके चरणोके स्पशंसे छृत- 
छृस्यताको प्राप हो गया | मै मी गम्भीरता तथा यशके द्वारा उनके साथ स्पधो करता हू अत 
उनके समस्त शरीरका रसपशेकर छृतक्ृत्यताका अनुभव करता हू यह सोचकर ही मानो क्षीरः 
सागर अपनी अत्यन्त चञ्चर तरद्खरूपी सुजाओके द्वारा मानो नृत्य कर रहा था ओर फेनराशि 
तथा गजैनाे बहाने जद्ृहास ही कर रहा था । एसे क्षीरसागरके जलसे भरे हुए सुबणे-कख्शो 
को धारण केरनेवङे उन यत्तराज प्रमुख देबोने शीघ्र ही आकर उनका अभिषेक-मङ्गढ करना 
शरू किया । 


उस समय यत्तराजके हाथमे स्थित सुबणेकर्शकी पक्तिसे निकटकर जख जीवन्धर 
छुमारके मस्तकपर पड रहा था जिससे ठेसा जान पडता था मानो हिमाख्यके शिखरके 
अभभागपर सध्याकारछन मेषोकै समृहसे फरकर स्वच्छ जखकी सघन वषा ही पड रही 
हो ॥ १३ ॥ यद्यपि अभिषेक-मङ्गल समप्रहो गया था तो भी देवि्यौके कटाक्षरूपी जरसे 
शरीर व्याघ्र होनेके कारण जीवन्धर स्वामी एेसे जान पडते थे मानो क्ीरसागरके प्रबाहसे उनका 
अभिषेक फिरसे हो रहा हो ॥ १४॥ तत्पश्चात्‌ दिव्य वश्वोको धारण करनेवारे मणिमय 
आमूषणोसे सुशोभित जीवन्धर स्वामी एेसे जान पडते थे मानो इन्द्रधनुष सहित शरद्‌ ऋतुके 
मेष ही हा ॥ १५॥ शत्रुभोका दमन करनेमे जीवन्धर खामीने यक्ञराजके द्वारा दिये हुए कल्प 
वृक्षके उत्तम फर आदि महण किये ॥ १६ 

तदन तर यत्षराजने क्रम-कमसे उन्हे इच्छानुसार रूप बनाने, सुन्दर गान गने ओर 
विष दूर करनेकी शाक्तिसे युक्त तीन श्र छठ मन्त्र दिये । उनका उन्होने बहुत ही सम्मान किया । 
यन्तराजने उनसे यह भी कहा कि आप एक ही वषमे राञ्यलच्मीके कटान्तोरमे प्रवेश करेगे । 
यक्तराजके इन व्वनोसे वे बहुत ही सतुष्ट॒ हुए । विनयपुवेक अनुकर आचरण करने वाड 
यक्त निरन्तर उनकी सेवा करते थे । दस्र तरह ङं समय तक रह कर किसी समय उन्होने 
अपनी चेष्ठाभो-द्वारा देशान्तर देखनेकी इच्छा यक्षराजसे प्रकट की । 

बुद्धिमान यश्चराजने जीचन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर इन्दे सष्ट रूपसे मागं सम- 
फ़ाया ओर फिर उस पवेतकी सीमापर भेज दिया । १७॥ 


तदनन्तर कुरुवशकेसरी जीवन्धर कुमार सिहके समान निभेय होकर जर्हो-तदो विहार 
करते हुए कटी भेद्धिया जौर सृगोकी उस निवास-भूभिको देखते थे जो कि अत्यन्त विस्तृत धरक्षोके 
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समृहसे संशोभित थी तथा जो सूं भी दिखाई नदी देता था । वृ्षोके समूहमे मेवमाराकी 
भ्रान्ति होनेसे जिसने अपना केकावाणीयुक्त कण्ठं दूरसे उपर उठा रक्ला है ओर सामनेसे 
आती हह जोरदार वायुसे जिसका शिखण्ड ताडित हो रहा है एेसा मयूर देखा । कीं बडी 
बडी भाडियोके बीच छुटुम्ब बनाकर रहने वाङ शवरोका समूह रेखा था । की कदम्ब वृक्तके 
स्कन्धपर सूंड रखकर हथिनियोके साथ खडे हाथियोके समूह देखे थे । कहौं दृध पीने बाङे 
व्चोसे सकी हरिणीको गरढन मोडकर देखते हुए दौडने वाले हरिणको देखा था } कीं दोतोके 
मध्यमे स्थित घासका मास कुतरनेका शब्द रोककर अङ्साये हरिणोके द्वारा सुनी जने वारी 
गानकलामे निपुण भीशोकी खियोका समूह देखा, कदी गजेना करने बले सिंहोका समूहं देखा था 
जर कहीं पहाडके समान वडे-बडे अजगरोका समूह दैसा था । इस प्रकार यह्‌ सब देखते हरण 
क्रम कमसे जज्जरफा बहुत भारी मागं तयकर जब वे आगे बटे तो उन्होने किसी जङ्गरमे 
बहुत बडे बेगसे वनको आक्रान्त करनेवाङा दावानर देखा । उस दावानरने उठती हुई धूमसे 
ॐचे-ङचे धृक्ञ व्याप्र कर क्ये थे जिससे एेसा जान पडता था मानो बृक्षोके समूहको सजल 
मेघोसे श्यामछ ही कर रहा था ओौर दहसे उत्पन्न हए चट-~चट शब्द्से एेसा जान पडता था 
मानो अष्रहास दी कर रहा था) 


उसमे तमार वृन्ञोके समूहके समान कान्तिवांखा जो धुएका परख आकाश-तङका 
आलिद्गन कर सब ओर बढ रहा था वह एेसा जान पडता था मानो सूथेके दशंनसे रदित सघन 
ृक्ष-समृहके तर प्रदेशोमे सवन अधकार चिर कारसे रह्‌ रहा था अग्निके भयसे वही उपरकी 
ओरं उठ रहा था । १८ दावानर्से उत्पन्न होकर दिशामोके अन्तराछ्को व्याप्र करते वाखा 
बहुत बडा धुका समूह एेसा जान पडता था मानो आकाशलच्मीके द्वारा पिना हमा नील 
वख हीथा। १६॥ 


उस समय दावानङ्से व्याघ्र वन; अग्निकी बृद्धिको सूचित करनेवारे तिलगोसे उस नभ- 
स्तलके समान जान पडता था जिसमे किं नक्तत्रसमृह्का उदय हो चुका था। देदी्यमान 
ऽवाखाोके समूहसे उस नभस्तखके समान माद्धूम होता था जो किं सन्ध्याक्राखीन रागसे 
रञ्ित हो रहा था । धुएके समूहसे उस नभस्तखके समन सुशोभित रहा था जो कि अन्धकारसे 
व्याघ्र था ओर जरती हई अग्निसे उस नभस्तछसे समान जान पडता था जो किं सध्याके दाया 
ठा वणे दिखने बाङे चन्द्रमण्डङसे चुम्बित था । 

उस समय ढावानल्के आक्रमणके मयसे हरिणोका समूह इधर-उधर भाग रहा था 
ओर छोरे-लोदे नीर कमशरोको जीतने वारे अपने चश्चर नेत्रोके कोणोसे दावानरको नष्ट करमेके 
किए ही मानो वेगसे बहनेवाढी यमुना नदीको प्रवाहित कर रदा था ॥ २०॥ 


तदनन्तर धूमसमूहकी चुङ्कारसे, अ्वाङाजके समूहकी फटफटात्कारसे, भीर छोगोकी 
हाहाकारसे ओर बीचमें स्के प्राणिर्योकी दुख भारी चिल्छाहटसे जिसने दिगगज्ोको बहरा कर 
दिया था मौर अग्निके भयसे भागते हए वनदेवताभोकी दीरखी चोटियोकी समानता रखने बाङे 
धुे समूहसे जिसने समस्त छोकको अन्धा कर दिया य 1 ठेसी अग्निके प्रस्चछित होने पर वह 
वन ठेसा जान पडता था मानो धूमसमूह्‌ उवाखा ओर अग्निकी चटचटात्कारसे आगे चर कर 
प्रकट होने वारे मेवसमूह बिजरी तथा गजेनाकी हंसी दी उडा रहा था । 

दयासागर जीवन्धर स्वामीने उस्र वनमे दावानख्के द्वारा जखता हुभा हाथियोका समूह 
देखकर उसे वचानेकी इच्छा की ॥ २१॥ जीवन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर यन्तराजके 
द्वारा निर्मित मेघ तत्काङ ही जैकी वौ करने कगे । मेघ आकाशरूपी ओंगनमे एेसे जान 
पडते थे मानो मेधाकार परिणत हए धुर्णेके विभिन्न प्रकार ही हदो । उन्होने अपनी उठती गजेनाके 
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दारा समस्त दिशारूपी महाभित्तियोको विष्णं कर हिया था, चातकोको प्रसन्न कियाथा 
ओर स्वय प्रख्य काङके मेघे समन जान पडते थे ॥ २२॥ यक्तराजके दारा कल्पित मेघोके 
मण्डरने जगी हाथियोके समूहका ठक उसी तरं अभिषेक करिया था जिस तरह कि क्षीर 
सागरके निर्म ओर शीतक जङफे प्रवाहसे यक्ञराजने जीवन्धर स्वामीका अभिषेक किया 
था }| २३ 1] उस समय जो बविजछी चमक रही थी बही मनोहर चृत्यकारिणी थीः आकाश दही 
चेदोवा थाः मयूरोका समूह ही चारणोका समूहं था, मेघोका शब्द्‌ ही समस्त बाजोका शब्द था 
ओर हवासे चङे हए गुन्छे ही चमर थे ॥ २४॥ 

तदनन्तर सुरक्षित दाथियोके समृह ओर डाछियो पर खगे बिन्दुसमूहके गिरनेके बहाने 
हषभ्‌ रूपी मुकुरोको छौडने वे बरृक्ष-समूहफो देखते हए जीवन्धर स्वामौ सतोषके साथ उस 
वनसे बाहर निकरे । जगह-जगह मनुष्यका हूप रखनेवाखी धर्मरक्लिका यनत्षी उनकी सेवा 
करती थी । इस तरह तीर्थस्थानोकी पूजा करते हुए वे क्रमसे प्लव देशमे पर्वे । 


वरहो सतोषपूर्वैक विचरते हुए जीवन्धर स्वामी रूपी कामदेवने मार्गमे सामने दौडते 
हए कदं छोगोको देखा ॥ २५॥ ठेदो्यमान कान्तिके धारक जीवन्धर स्वामीको देखकर 
जिनके सन विस्मयश्ूपी सागरमे निमग्नदोरहे थे रेस बे रोग बडे हपेसे उनके पास आये 
ओर विनयसे मधुर वचन कहने खगे ॥ २६॥ 

उन्दोने कहा कि यद्यपि आप चन्द्रमाके समान कुवल्याह्नादसदायक दहै-प्रथिवी- 
मडरुको आनन्द देने वाङ है ( पक्षम नीक कमरोको आनन्ददायी है ) ओर निखिर मही- 
श्न्मदितपाद्‌ है--समस् राजाभके द्वारा आपके चरण पूजित है ८ पक्तमे सकर पवते द्वारा 
किरणे शिरपर धारित है ) तो भी दोपाकर-डेपोकी खान ८ पक्तमे रावरिकर ) न होनेसे अप 
चन्द्रमा नही है। यद्यपि आप सूये समान पश्चोल्लासन-पड्‌ है--रुदमीका उश्ञास बढानेमे 
समथ है ( पक्षमे कमरोका विकास करनेमे समथ है >) गौर सन्मागौभित है-समीचीन 
मागेका आश्रय करेवा है ( पन्तमे आकाशका आश्रय करनेवाडे है >) तो भी सद्विरोध- 
सजनोके साथ विरोध ( पक्घमे तक्ष्रोके साथ विरोधका ) अभाव होनेसे आप सूं नदीं है । 
यद्यपि इन्द्रफे समान सुमनोदन्दबन्दित है--विद्धानोके समूहसे वन्दित है ( पक्तमे देवोके 
समूहसे वन्दित है) तो भी च्माभ्रदघु्कुकता--राजाओकी अनुकूटता (पक्षम पवैतोकी अनुकूढता) 
होनेके कारण इन्दर नहीं है । ययपि आप ब्हस्पत्िके समान श प्र-तीदण बुद्धिके धारक है तो 
मी मौल्य-विरह-शिष्योका अभाव ( पक्ञमे मूढताका अभाव ) होनेसे ब्रहस्पति नदीं है । 

इस प्रकार स्तुतिका विस्तार करने वारे रोगोसे जीवन्धर कमारने छुतूहर बश पूछा कि 
तुम छोग कौन हो ? क्कि हो ? ॥ २७॥ 

इस तरह जीवन्धर स्वामोके पूष्ठनेपर उन रोगोने भी निन प्रकार कना शरू किया- 

वे कहने ठरे कि इस पल्लव देशमे एक चन्द्रामपुरी नामकी प्रसिद्ध नगरी है जो कि 
हीरोके गगनवुम्बी महलोसे साथंक नामवाछी है जौर बऋह्यके नि्माणसम्बन्धी चतुराईकी 
भानो अन्तिम सीमा हेः ॥ २८॥ उस नगरीमे राचिके समय मादक न्रा वारी शियोके कपोरो 
पर जो चन्द्रमाका प्रतिधिम्ब पडता है उसके बहाने बह एसा जान पडता है मानो उसके 
मुखकमल्की कान्तिके चुरानेमे आसक्त दी है ॥ २६॥ उस नगरीमे पताकाोके वस्स 
उद्च्छादित होनेके कारण सूर्ेका आतपविरल हो गय) हैः जिससे ठेसा जान पडता है मानो 
उस सगरीके कोटमे खरो गत्नोकी कान्तिके पर्टसे सूयं तर्जित ही हो गया है--डर गया है| ३०॥ 
इन्द्रके समाच कीर्तिको धारण करने वाडा तथा शूर-त्रीरताकी खान धनपति नामसे प्रसिद्ध वहं 
भीमान्‌ सजा उस नगरका पान करता है जो कि अहीनवपु होकर भी अथुजङ्गरीर है 


पञ्चम रम्भ २८१ 


अथात्‌ नगेन््रके समान शरीरका धारक होकर भो नगेन्द्र-जैसी रीखासे रहित हैः ( पक्षे 
उत्छृष्ट शरीरका धारक होकर भी विटफी छीरासे रहित है ) ओर मित्रानुरागसे सहित होकर 
भी कलाधरेच्छ ह अथौत्‌ सूयेके अनुरागसे युक्त होकर भी चन्द्रमाकी इच्छा करता है (परिहार 
पक्तमे मित्रोके प्रेमसे युक्त होकर भी कछाधारी-विद्रानोके समागमकी इच्छा रखता है ) ॥ ३१॥ 
द्यपि उसके चरण कमख नखशरूपी चोदनीसे उञ्वक दहै तो भी राजाओके शिरोपर कगे 
हए रनोकी कान्तिरूपी बार आततपसे भी सुशोभित रहते है ॥ ३२ ॥ कान्तिकी अवसान भूमि 
ओौर उक्ष गुण रूपी आभूषणोसे सहित उस राजाकी मनोहारिणी स्रो तिोत्तमा नामस प्रसिद्ध 
है | ३३ ॥ राजा धनपति ओर तिरोत्तमा रानीके अपनी कान्तिसे छच्मीको जीतने वाली एक 
पद्मा नामकी पुची है जो किं शिरीषके समान सुकुमार अङ्ग ओर कटोरस्तन कंद्मरोको धारण 
करनेवारी है ॥ ३४॥ 
भुवनत्रयक्तौ आमभूषणङताके समान दिखने वारी वह पद्मा किसी एक दिन विहारे 

किए वनमे गई ओर सखियोके साथ जर्हो तह्य विहार करने खग । रोमराजिरूपी छता गौर 
चोदीके द्वारा यह मेरा तिरस्कार करती रहती है इस द्रेषसे ही मानो सोपने उसे डस लिया । 
जब राजाको इस धृत्तान्तका पता चखा तब उसने चिन्तातुर होकर यह घोषणा करई कि जो 
कोई भी इस कन्याको निर्विष करेगा उसे आधे राज्यके साथ-साथ यही कन्या दी जावेगी ! 
यद्यपि इस घोषणाको सुनकर बहुतसे विष वैद्योने आकर इसकी चिकित्सा कीदैः तो भी वहं 
नीरोगतको प्राप्रनदींहोर्हीहै। 

वह्‌ राजकन्या पद्मा अथौत्‌ छच्मी हयकर भी गौरी अथौत्‌ पावती है ८ परिहार पक्षमे पद्मा 
मामकी होकर गौरवणे वारी है ) । मध्यसे रहित होकर भी समध्यमा है ( परिहार पक्मे पतछी 
ओर सुन्दर कमरवारी है ) कन्या होकर मी शुजङ्धदष्टा हैः अथौत्‌ कुमारी होकर भी कामीजनसे 
उपभुक्त है ( परिहार पक्तमे कन्या होकर सोपिके द्वारा उसी हृ है ) । ओर सुखके कारण ही 
म्रानो नेत्र चन्द्‌ क्रिये पडी है. ॥३५॥ यदि आपके पास अञुपम विष-विज्ञान है तो राजाका यह 
कन्या-रन आज निर्विष कर दीजिए ३६ 

इस प्रकार उन सबके वचन सुनकर जीवन्धर कमारने उत्तर दिया कि द थोड़ा-सा विष- 
विज्ञान है । तो जिस प्रकार मेघ अपनी ककर गजंनके द्वारा मयूरोको आनन्दित करता है उसी 
प्रकार जीवन्धर स्वामीने भी अपने प्रद्युत्तरसे उन छोगोको आनन्दित किया था । तदनन्तर 
जीवन्धर स्वामीने उन्हीं छोगोके साथ राजभवनमें जाकर राजपुत्री पद्याको देखा । पद्यास्याथी ? 
सगर मोहनाङ्गी--विष-जन्य मृच्छौसे युक्त शरीरकी धारक होकर मी नगरमोहनाङ्गी-विषजन्य 
मृच्छौसे युक्त शरीरकी धारक नहीं थी ( पक्षम नगरको मोहित करनेवाङे शरीरकी धारक थौ ) 
जीर अवस्था तथा विष ढोनोसे दी श्यामाङ्गी थी-युवती तथा श्याम शरीरकी धारक थी । बह 
माधवी कताकी पूणे सहशताका अनुभव कर रही थी । उसका छटा मुरम्ाये कमख्के समान 
था, भुजाओके युग मर्दित बाखमृणाख्के समान थे, ओर स्थूर स्तनरूपौ कड्मर श्वाससे कम्पित 
हो रहे थे । उसे देखकर स्वामीका मन कामके प्रहारसे ठंगा गया । एेसे ही मनसे वे यत्तराजका 
स्मरण करते हए पद्माको मन्तित करने कगे-मन्त्रसे फाडने रगे । 

राजपुत्री उसी रण मृच्छौसे रहित हो गई ओर राहुसे रहित चोदिनीके समान, धूमसे 

रहित अग्िकी शिखाके समानः सघन त्िमिरसे रहित पूर्णिमाके समानः कारे बादछसे रहित 
आकाशकी छच्मीके समान ओर रेवाछसे रहित गङ्खाके समान शोभित होने छगी । इस तरह 
बिजरीके समान कान्तिवाछी पद्या समीपमे स्थित मलुष्योको आनन्दित करती हई शीघ्र ही उठ 
खडी हुई ।३७॥। जिस प्रकार चन्द्रिका चकोरोको आनन्दित करती है उसी प्रकार माता-पिताकी 
लछाडछी बेदी पद्माने बडे आद्रके साथ जीवन्धर स्वामीको भानन्दित किया था ॥२८॥ 

३६ 


२८२ जीवन्धर्चस्पृकाव्य 


उसी समय जिसके मनरूपी कमटसे आनन्दरूपी मकरन्द प्रकट हौ रहा था एसे राजने 
पास बुखाकर उनकी बहुत दी स्तुति की तथा मणिमय सिंहासनपर बैठाकर उनका विनय सहित 
सन्मान किया । रूप तथा छक्ञण आदिः देखकर राजान तत्काक दही निश्चय कर छिया कि यह्‌ 
राजवशमे उत्पन्न हुभा दै । 

राजते व्योतिषी आदि भख्य-सुख्य छोगोको समामे बुखाकर निश्चय किया जर विवाह 
सम्बन्धी तैयारियों करनेके किए शुभ युहूतेका आदेश दिया ॥२६॥ 


तदनन्तर नगरी गलियों मणिमय तोरणो, पताकाओ, कट्शो भौर दपंणो आदिके द्याय 
सजाई गर, अनेक प्रकारके रत्ोके खम्भोसे सुशोभित विवाहका मण्डप बनाया गया जओौर उसमे 
अद्‌भुत रूपसे ससल्नित माङ्गलिक द्रव्योसे सगत मणिमयी वेदिका बनाई गड । तदुपरान्त राजा 
इसी वेदीपर विवाह सम्बन्धी मङ्गल काये करनेके छिए तत्पर हुए । 

नखा हुई रजपुत्रीको उसकी सखियोने बडे हषसे ्रसाधन-गृहके ओंगनमे आमभूषण 
पिनाना शरू किया ॥४०।। ज्ञोर सागरके तटपर स्थित चच्वर फेनके दुकडोके समान कोमङ वज्ञ 
से वेष्टित राजपुत्री एेसी जान पडती थी मानो शरद्ऋछतुकी निमेख मेषमालासे सुशोभित चन्द्रमा 
की रेखा ही हो अथवा कूढोसे अच्छादितं नूतन कल्पता ही हो ॥४१॥ उसके चरण-कमछोमे जो 
हीरोफि नू पुर चमक रहे थे वे एेसे जान पडते थे मानो नखरूपी चन्द्रमाकी सेवाके छिए ताय 
की पडक्ति ही उसके चरणोके समीप आई हो । अथवा ठेसे जान पडते थे मानो यौवनरूपी 
छताके फूल ही मड कर नीचे आ पडे हो ॥४२॥ 


उसके स्थूल नितम्ब-मण्ड्पर सुशोभित करधनी एेसी जान पडती थी मानो कामदेवकी 
राज्धानीका सुवणेमय कोर ही हो; अथवा कामके खजानेष्छो वेरकर वैटी सर्पिणी दी दो, अथवा 
कामदेवके उद्यानकी बाडी स्वरूप कल्पख्ता ही हो । 


क्या यह्‌ हार है अथवा सब मनुष्योके नेत्रोका आहार ही है ? अथवा इस कमल्टोचनाके 
स्तनरूपी पवतसे पडता हा भरनेका प्रवाह है ? अथवा उसके स्तनरूपो सु्करोका कोमछ 
खृणार है ? इस प्रकार सशयके वशीभूत हो स्त्रीजनोके दवारा देखा गया उसका हार बहुत ही 
अधिक सुशोभित हो रहा था ॥४३॥ उसकी नाककी सणि एेसी जान पडती थी मानो मुखरूपी 
कमलके मध्यमे सुशोभित पानीकी वृद ही हो अथवा नासारूपी बशसे गिरा हभ भे्ठ नूतन 
मोती ही हो ।।४४॥ उसके स्तनोपर जो मकरीका चिह्न बना था वहं निम्न प्रकार सशय उत्पन्न 
करता था । क्या यह कामदेव सम्बन्धी मन्त्रके बीजाक्तगेकी पक्ति है, क्या उसकी विरुदावटी है 
अथवा क्या स्तनरूपी कमछोपर बेठनेब्राखी भ्रमरोकी पक्ति ही दै ।(४॥ 


इस प्रकार सजञाये जाने पर जो कामदेवके मोहन सन्त्रकी अधिष्ठात्री देवीके समान जान 

पड़ती थी, अथवा सान्ञात्‌. आहं हृदं कामदेवकी क्रीडाके समान प्रतिभासित हदो रही थी रेसी 
युवती तथा स्त्रीजनेमें शिरोमणि भूत पद्माको उसकी सख्यो, वेदीके मध्यमे सुशोभित मणिमय 
चौकी पर वैटे हुए कामदेव पदवीके धारक जीवन्धर कुमारक पास धीरे-धीरे राई ! तदनन्तर 
जब समस्त बाजोके शब्द दिशाजोके अन्तराकको व्यापन कर रहे थे, मन्तरवेत्ताके बचन उत्तरोत्तर 
शृद्धिको भराघ्र हो रहे थे, वेदक चारो ओर मणिमय माङ्गछिक दीप जर रहे थे, पूज्यमान अग्नयो 
शरञ्वित हो रही थीं, सौभाग्यवती खिरयो विवाह-मङ्गल देखनेके इतृडर्से अपने नेत्ोको फैका 
सदी थी, सभाके कमंचारी खेय धक्का-धूमो कर रहे थे, ओर राजा रोग सुजा सम्बन्धी 

काजूबन्दूकि पारस्परिक सघषके कारण दूटकर गिरते हए सुवणेके ुकडोके बहाने मानो शुजाभो 

# प्रतापरके कण बिखर रहे थे । तब शुभसुदूतं आनेपर जीवन्धर स्वामीने जलधारा पूर्वक धनपति 

राजाके द्वारा प्रदत्त तिखोत्तमाकी पुत्री पद्याका पाणिग्रहण किया। 


वषट रम्भ गरे, 


इस प्रकार आधा राञ्य ओर कामके साभ्राञ्यकी छनच्मीस्वरूप पद्याको पाकर जीवन्धर 
स्वामीका हृवयकमर आनन्दकी तरङ्खोके आघातसे विकसिव हो उठा था ।४६॥ 


हृत प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्रविरकिति जीवन्धरचमपू-काव्यमे 
पद्याकी प्रापिका वरन करनेवाला पोच्ववो' लम्म पशं हुच्ा । 


कि 


१६ छम्भ 


स्तमोके भारसे जिसकी शरीररूता शुक रदी थी एेसी कमट्मुखी पद्याको चिरका तक 
क्रीडा कराते हुए जीवन्धर कमार उसी चन्द्राभा नगरीमे रहे ओर गुणरूपी रललोके किए रोहण 
गिरिकी तना प्राप्त करमेवाडे पद्याके बत्तीस भा्योकै द्वारा पूजा-सत्कार प्राप्न करते रहे । १॥ 

करिंसी एक दिन ससस्त प्राणियोका सन्ताप नष्ट करनेवाका तथा समस्त छोकमे देदीप्यमान 
जीवन्धर स्वामीकी भुजाओका प्रताप देख छजनासे ही मानो जिसका निजका प्रताप सहत हो 
गया था, इच्छानुक्कूल अभिसारक रुक जानेसे जिन्हे क्रोध उत्पन्न हुभा था रेखी पुश्चडी खियोके 
ठार छार कटा्तोकी छटासे ही मानो जिसकी निजकी किरणे सहत हो गह थी ओौर साथ खाये 
हुए कमलिनीके हदयानुरागकी परम्पराओसे दी भानो जिसका मण्डर केशरके समान छार हो 
गया था देसा सूयं जब अस्ताचर्के शिखरपर सुबणे कठ्शकी शङ्का करते खगा था । साय 
कालिक सुगन्धित शीतल एव मन्द्‌ पवनसे दिखने वारी छतारूपी सुन्दर अङ्कख्योके द्वारा जो 
मानो बुला दी रहे थे एेसे वनच्क्तोके ङिए व्याकर शब्दके बहाने प्रदयुत्तर देकर जब पत्ती 
दौडनेमे तत्पर थे । कम क्रमसे बन्द्‌ होने बाङे दोक द्वारा जो मानो सूयेकी किरणोकी गिनती 
ही छगा रहे थे ठेसे कमरोके फूल जव निमीकित हो रहे थे । सिन्दूर जैसी छार खार कान्तिसे 
व्याप्र सन्ध्याकी छारी जब पर्चिम दिशामे बद्‌ र्दी थी, जो प्रकट होने वाङे अन्धकार समूहुके 
मानो बीज ही थे एेसे भ्रमर जब कमखाकरफो द्योड इमुदाकर पर आक्रमण कर रहे थे तव 
अन्धकारका समूह्‌ बृद्धिङ्गत हुञा । 

जब छोकका दीपक सूयंखोक रूपी घरफो प्रकाशित कर बुभ गया तब उसके कलजल 
समान काङा-काडा अन्धकार उत्पन्न हो गया ॥२॥ उसी क्षण जिनके मुखकमर एक दूसरेसे 
विमुख दहो गये है ठेसे चकव-चकवियोके युगठ अधेभक्षिन मुरार छोड मूर्च्छित होते हए विधट 
गये--विरदी हो गये ॥३॥ सृके विरहसे जिसका समस्त अङ्ग व्याक्ुख हो रहा हैः अन्धकार 
समूहके बहाने जि सके केश बिखर रहे है ओौर नकतत्ररूपी मणियोके समूके बहाने जो ओंभोकी 
बुदे धारण कर रही है एेसी आकाशकच्मी उस समय एेसी जान पडती थी मानो पतिपर विपत्ति 
आनेके कारण रुदन ही कर रही थी 11४] जब चन्द्रमाने देखा किं हमारी श्वी राच्रिको अन्धकार 
रूपी भील रोक रदा हैः तब कोधसे दी मानो ङ होता हुभा वह्‌ पूवीचरपर आ उटा ॥॥५॥ 

तदनन्तर चन्द्रमाको पूर्व दिशा रूपी विशाङाक्तीका सुखचुम्बन करनेमे चतुर देखकर दी 
मानो जब नगरे तरुण जन अपनी स्तरियोका भुखचुम्बन करनेमे छग गये, चन्द्रमाकी किरणोके 
रपशंसे चन्द्रकान्त मणिके एरसको द्रवीभूत देखकर दी मानो जब युवती स्तर्यो पतिके हाथका 
रपशं पाते ही द्रवीभूत शेन र्गी, तत्कारं उमडने वाङ समुद्रको देखकर ही मानो जब कामं 
रूपी सागर सब ओरसे छहरने खगा, सरोवरमे उत्पन्न हए कमछोके समान जब कुखटा स्ियोके 
मुखतट निमी्ित हो गये ओर कमसे राजमहर्मे जब सब छोग सो गये तब किंसीके द्वारा 
विना देखे चुपकेसे दी जीवन्धर स्वामी नगरमे बाहर निकठ पड़ । 


२८४ जीवन्धरचम्पूक्राव्य 


कितने ही कोश रौधकर जब जीवन्धर स्वामी बहुत दूर निकल गये तब उनके हदयस 
शङ्का रूपी युवती दर हट गई ओर रात्निने भी उसीकी सहायता प्राप्त की अथात्‌ रात्रि मी समाप्त 
हो गई ।६॥ पतिके चङे जानेसे पद्मा मी, जो सतापरूपी वडवानख्की स्वाखाजोसे व्यप्र था; 
कामरूपी मगरमच्छोसे भरा था ओर मनोहर कण्ठध्वनिके द्वारा जिसमे गजन सम्बन्धी 
कोटाहख द्यो रहा था एेसे पतिके विरह रूपी अपार सागरके मध्यमागमे निमग्न हो गहं थी ॥७॥ 
छोकपाख्के द्वारा भेजे हए कितने बुद्धिमान्‌ छोगोने यद्यपि चारो दिशामे खोज कौ थी तो भी 
वे क्रुमारके यहो अनेका समाचार नहीं जान सके थे ॥८॥ 


जहो तरो तीरथ स्थानोकी पूजा करते हृए जीवन्धर स्वामी बडी शीघ्रतासे आगे बढते जाते 
थे । चर्ते-चङते उन्होने एक ठेसा तपोवन देखा जो कि कीं तो वस््रकी इच्छा रखनेवाछे 
तपस्ियो हारा खीची गई वन्लोकी ाङकी ममर ध्वनिसे शब्दायमान था, कदी साधुभके हाथमे 
सुशोभित कमण्डलुक भुखमे भारनेका जर भरनेसे समुत्पन्न कल~क शब्दसे शोभित था, कीं 
बालकोके दारा तोडकर फोकी हई मू जकी मेखलाओसे व्याप्त था; कीं छमारियोके द्वारा भरी 
जाने वारी बृक्षोकी क्ष्यारियोसे युक्त था, कहीं उसके सरोवरोका जक गेरुजा वस्र धोनेसे खाऊ 
छार हो रहा था, करीं सींचे गये वल्कछोकी शिखाओसे निकछने वाले जख्की रेखाओसे 
सुशोभित था, कदी व्याघ्रचमेसे निर्मित आसनोपर वैे हए जाप करने वजे छोगोसे व्याप्त था, 
कीं उन तपस्वियोसे सुशोभित था जो किं रनानके समय ठग हुए शेवाखुकी छंटाके समानं 
दिखने वाठ जटासमूहके धारक होनेसे चारो ओर देदीप्यमान अग्नियोकी फैटी इई धुकी 
रेखाओसे आिद्धितके समान जान पडते थे, जिन्होने अपना भुजदण्ड ऊपरकी ओर फैडा रक्खा 
धा जौर जो पश्चाग्निके मध्य तपस्या करनेमे अत्यन्त निपुण थे । कीं उन तपस्वी रोगोकी 
सखियोके द्वारा बहा नीवार पकाया जारहा था ओौर कदी उन्हीके पुत्रो द्वार काटे जाने वारे 
गे इन्धनसे व्याप्त था | 


मिथ्या तप देखकर जिनका चित्त दयारूपी नतेकीके ताण्डव नृत्यका र्गभूमि हो रहा 
था एेसे जीवन्धर खामीने उन सारभूत जिनधमेका उपदेश दिया सो ठीक दी है क्योकि कूपमे 
पडनेवारे मनुष्योकी कौन उपेक्ता करता है ? ॥६॥ जिस प्रकार चावरोके बिना पानी अथि 
आदिं समस्त सामभ्री इकटी कर छेनेपर भी भोजन बनानेका उपक्रम सफर नहीं होता उसी प्रकार 
तत्त्वज्ञानके बिना केवर शरीरको कष्ट पहचान भात्रसे तपस्या सफरु नहीं होती है 1 १०॥ 
अप रोग जटाजूट रखाकर, छ्छाटपर जो सूयंका सताप भेखते है बह सब व्यथं है । हे विद्धानो , 
सद्‌ा निष्फर रहनेकं कारण यह्‌ हिंसा युक्त तपश्चरण करना ठीक नहीं हे ॥११॥ जप छोग 
बडी बडी जटां रखे हुए है सो स्नानके समय बहूतसे जन्तु इन जटाओमे आकर खग जाते 
हैः पश्चात्‌ वे ही जन्तु अग्निमे गिरकर क्षण भरमे नष्ट हो जाते है। यह आप रोग स्वय 
देख ॐ ॥५२॥ इसिए आप छोग इस क्रेशक्रारी तपको छोडकर उस परम श्रेष्ठ दिगम्बर रूपको 
धारण करो जिसमे कि ुक्तिरूपी छदेमी सदा निकट रहती है तथा जो जिनेन्द्र भगवानूके 
चरणोकी भक्तिसे सदा युक्त रहता हे ॥१३॥ 


इस प्रकार जो भुक्तिरूपी खीका सगम करानेके ठिए मधुर वचनोके समान थे, ससार 
रूपी विशार किवाडङोक्रो खोखनेके छिए जो उत्तम कुजीके समान थे, अओौर धर्मरूपी राजमार्गे 
हरमे प्रवेश करनेके छ्ए जो प्रतीहारीके समान आचरण करते थे रेसे अपने गम्भीर वचने 
प्रभावसे सभावित कन्न तपस्वियोको मिथ्यामागे छोडनेमे वस्र ओर समीचीन माम स्वीद्रत 
करतेमे निपुण देखकर जिनका हृदय बहुत भारी सतोषसे व्याघ्र था ठेसे जीवन्धर स्वामी उस 
तपोचनसे निकलकर दक्षिण देशम पर्वे ! वह दक्तिण देश स्वभावसे ही सुन्दर था, नगरं 
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आदिके द्वारा रोचित होकर भी रोचित नदीं था ( पक्ञमे मनुष्योसे उचित था › तथा सबसे उत्तर 
होकर भी दक्षिण था ( पक्तमे सर्वश्रष्ठ होकर भी दक्षिण नामवाछा था) पेते दक्षिण देशमे 
जाकर उन्होने क्षेमपुरके उपवनके मध्यमे सुशोभित भगवान्‌का एक ठेसा मन्दिर देखा जो कि 
मेषमण्डलके वीचमे सुशोभित सूयेबिम्बके समान जान पडता था ओर अत्यन्त उन्नत प्रमाण 
वारा-सातिशय अचा होकर भी विमान प्रमाणसे रहित था ( विमान नाम धारी था ) | 


नव रत्नखचित, गगनचुम्बी एव सूयके समान दैदीप्यमान अपने हजार शिखरोसे वह्‌ 
मन्विरि एेसा जान पडता था मानो पाताङुतङ्से ऊपर उठता ओम फणाके रस्नोसे सुशोभित 
होता शेषनाग ही हो ॥१४॥ उस मन्दिरके शिखरो पर ठगी तारकावखी ओर स्वगे छोकसे 
बरसी हुं पुष्पावरीमे यदि परस्पर भेद होता था तो चश्च, सुगन्धिके अनुगामी ओर भङ्कार 
रूप मनोहर गान करमेवारे रमरोसे ही होता था ॥१५॥ उस मन्दिर कौ पताका मन्द मद्‌ 
वायुसे दि रही थी इसिए एेसा जान पडता था मानो फैराई हुई भुजके द्वारा बन्दना करनेके 
ङिए सब ओरसे सुर ओर असुरोके समूहो बुखा ही रही हो ॥१६॥ 

इस प्रकार समस्त मनुष्योके नेत्रो की ठृप्रिको पूणे नदीं करने वारे उस जिनाषटयको 
बद्धकपाट देखकर भारी सतोष च्रौर विस्मयसे परवश हए जीवन्धरने जिस प्रकार सूयं सुमेर 
पूत की प्रदक्िणा देता हैः उसी प्रकार उस जिनाखयकी प्रदक्निणा दी । तदनन्तर कायज्ञ मनुष्योमे 
अग्रसर जीवन्धर स्वामीने इस तरह सुति करना शुरू किया । 

हे भव्य जीवो । तुम सब उन शान्तिनाथ मगवान्क्रा आश्रय प्रहण करो जो कि ससार- 
का भय दुर करनेव रे है, श्र घ्र आनन्दके अनुभवी है, निम शरीरके धारण करनेवाङे है, दिव्य 
ध्वनिका सदी विचार करनेव ले है, कामके मदको विदीणे करनेवाले है, दयके मनोहर प्रवाहं 
है, जिनेन्द्रोमे धीरवीर हैँ तथा अत्यन्त गभीर है ॥१५॥ जिनका अशोक वृक्ष शीतल दायावाटाः; 
आभ्रित मवुष्योके शोकको नष्ट करनेवाखा, साथकं नामका धारी एव माहत्म्यको पुष्ट करनेवाडा 
है ओौर देव छोग जिनके चारो ओर एके हुए अपरिमित एटोके समूहसे' ठीक उस तरह वषा 
करते है जिस तरह कि फटोसे छदे कल्पव्ृ्त सुमेर पवेतके समीप वा करते है ॥१८।। समस्त 
व्चनके भेदका सग्रह करनेवारी जिनकी दिव्यध्वनि प्राणियोके ससार सम्बन्धी ` सतापको शीघ्र 
ही दूर करती है ओर देवोके हाथो द्वारा कम्पित जिनके चेवरोका समूह्‌ सुक्तिरूपी खदमीके 
कटान्ञोका अनुकरण करता हुमा सुशोभित होता है ॥१६॥ जिनका सिषासन स्मेर पवेत के 
शिखरकं साथ मानो इसकिए ईष्यौ करता है कि वह धैयंसे सबके स्वामी श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
से द्वेष करता है । ओर भासण्डल सूयक साथ इस क्रोधसे ही मानो बिरोध करता है किं यह्‌ 
मेरा पति है । इस तरह प्रसिद्धिको पा चुका है । भावार्थ-जब कि मँ रात दिन प्रकाशमान 
रहता ह ओर यह सूये सिफ दिनमे ही प्रकाशमान रहता है फिर मेरा स्वामी कैसा ? इस क्रोध 
से ही मानो जिनका भाण्ड सूयके साथ देष करता रहा है २० यह्‌ तीनो छोकोकी गति 
है--शरण हेः इस भावको सूचित करता हुमा जिनकी दुन्दुभिका गम्भीर शब्दं दशो दिशाजोको 
शब्दायमान करता हैः ओर जिनका छत्रत्रय ठेसा सुशोभित दोता है मानो राग, देष ओौर मोहं 
रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके छिए प्रकट हृए तीन चन्द्रमा ही हो ॥२१।। इस तरह जो अत्तय हे 
यक्षाधीश जिनके चरणोमे भब्रीभूत है, ओर इन्द्र॒ जिनकी र्मीको स्तुति किया कपएता हे उन 
अतिशय समर्थं श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ छिए मेरा नमस्कार हो ॥२२॥ 

जब जीवन्धर स्वामी उक्तं प्रकार की स्तुतिका जोर-जोरसे उच्चारण कर रहे थे तव 
जिनाख्यके अभ्रभागमे सुशोभित गगनचुम्बी चम्पाका वृक्ष खार खार पल्छवोके बहाने मानो 
अपना अनुराग प्रकट कर रहा था ओर उसी क्षुण उत्पन्न हृए मनोहर पुष्पौके भारसे बह इत्तना 

५ भ न्तिके नेसे भ 

क गया था मानो जीवन्धर स्वामीके शरीरफी कान्तिक देखनेसे उ्यन्न हुई छञ्जाके भारसे ही 
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सुक गया था । जो कोकिरपे परे मौनव्रत खयि हृएके समान चुप बैठी थी बे अब जीवन्धर 
स्वामीकी गम्भीर एव मधुर स्तुतिके स्वरका अभ्यास करती हृहेकं समान मधुर स्वर प्रकट करने 
छगी । वरहो जो सरोवर था बहु तत्का ही स्वच्छं जरसे एेसा भर गया भानो सफटिकके द्रवसे 
ही भर गया हो, अथवा जीवन्धर स्वामीके युखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिसे तट पर छगी इई जो 
चन्द्रकान्त मणि द्रवीमूत हो रही थी उनसे फरनेवाटी जढधायसे दी मानो भर गया हो, अथवा 
जीवन्धर स्वामीकं द्वारा की हई स्तुतिके सुननेसे सरोवरको जो स्वय आनन्द उत्पन्न हुमा था 
उसके निष्यन्दसे ही मानो भर गया था । वहो जो विबिध रङ्गोक कमर थे वे शीघ्र दी फैलने- 
वाटी सुगन्धिसे आकर्षित भमरोकं समृहसे व्याघ्र हो गये थे । इस तरह जीवन्धर स्वामीकीं पुण्य 
रूपी ुल्ञीके द्वारा उस जिनारयके चिरकारसे बद्ध वज्रमय किवाड़ शीघ्र ही खुरु गये । 


यह बगीचा धरमरोके मधुर शब्दोसे स्वागत गान गा रहा दहे, फलोसे सकी बृ्लोकी 
डाखियोसे शीघ्र ही नमम्कार कर रहा है ओर सरोवरे स्वच्छ जखसे पादोदक तथा अध्य आदि 
प्रदान कर रहा है ! इस तरह जीवन्धर स्वामीको बार-बार शङ्का उसन्न हो रही थी ॥२३। जिना- 
छ्यके मध्यमे विराजमान निमे शरीरफे धारक श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्रकं दशन कर गुसंक्कुक 
शिसोमणि-जीवन्धर सवामीका मन आन्तरद्धिकं भक्तिसे सन्तुष्ट हो गया । उनक नेघ्रोने तत्का 
ही पूर्णिमाके चन्द्रमसे द्रवीभूत चन्द्रकान्तमणिकी दशा प्राप्रकर खी ओर हाथोके युगख्ने 
निमीरखित कमशोकी उपमा प्रप्र कर री ॥२५४॥ 

तदनन्तर कोद एक नागरिक पुरुष जीवन्धर स्वामीकं समीप आया । उस पुरषकं शरीरमे 

रोमाञ्च उट रहे थे ओर नेत्रोसे हषेजनित अभ्र बह रहे थे इसलिए एेसा जान पडता था मानो 
रोमाच्चकं बहाने उसने मनोरथ शूप कस्पवृक्षका बीजवपन ही किया था भौर हर्षजनित अश्र 
रूप जखके द्वारा मानो उसे सीच ही रहा था । विनयके भारसे जिसमे आधी सहायता दी गर थौ 
एसे प्रणामसे वह अपने पापको दूर मगा रहा था ! दयाकी खान जीवन्धर स्वामीने जब उससे 
पृष्ठा कि तुम कोन हो ? तब सतुष्ट॒ हृदय होकर उसने निम्नङ्िखित माङ्गलिक उत्तर देना शुरू 
किया । 

देखो, यह सामने एक बडी प्रसिद्ध नगरी सुशोभित हो रदी है । यदो किसी सुन्दरो श्जीकां 
युखकमछ जव पद्मराग मणिनिर्मित कुण्डराकी प्रभासे रक्तवणे हो जाता है तब उसे देख 
उसका पति सममने छगता हैः कि मानो इसे कोध आ गया दै ।२५॥ यद्यपि यह नगरी 
श्षेमपुरीः इस अभिख्या- नामको धारण करती है तो भी मणिमय मह्वोसे' इन्द्रपुरी इस 
अभिख्या नामको ( पत्तमे इन्द्रपुरीकी शोभाको ) धारण करती है ॥२६॥ जिसका चित्तरूपी धरः 
दयासे चित्रित रहता है ओर जिसका पादपीठ राजसुक्टोकी पुष्पमाछाओ सम्बन्धी धूछिकं 
भारसे सवा पीतव रहता है पेखा देवान्त न।मका प्रसिद्ध॒ राजा उस नगरीमे रहता है २५ 
इस राजाके शासनकाङमे निर्दोष तथा गोखाकार मोतियोसे तन्मयता एव भीतर िद्राका होना 
तन्तुजको स्थान देनेवाङे हारोमे ही था अन्य गुणी मनुष्योमे सदाचारका अमाव तथा आन्त- 
रङ्खिक दोष नदीं थे । चपरतावश अन्य नितम्बोके साथ समागमको इच्छा केवल मेखछमे 
ही थी अन्यं मनुष्योमे पर-ल्लीकं साथ समागमकी इच्छा नहीं थी) इसी प्रकार यदि 
चश्वखता थी तो स्ियोके कामो तक छम्ब नेत्रोमे ही थी; अन्य पढे किख छोगोमे चञ्चरता- 
लद्रता नदीं थी 1)रम सुभद्रसेठ राजसेठ पदको प्राप्न था। उसकी ज्लीका नाम निर्वतिथाजो 
यथाथेमे निद्ेति-सतोष-सुखका ही स्थान थी ॥२६॥ उन दोनोके क्षेमभी नामसे प्रसिद्ध एक 
एेसी कन्या है जो कि सरस्वतीका निराकरण करनेबाटी है ओर छदमीका मानो रूपान्तर ही 
हैः ॥३०॥ जो कान्तिकी भ्र छठ सम्पत्ति हैः विनयरूपी समुद्रको बढानेवाढी चोदनी है, लाका 
उत्पत्ति-स्थान है मौर कामदेवकी विजयपताका है ॥३१॥ विधाताने जब उसक्र मुखशूपी पूणं 
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चनद्रमाको बनाया तो उसके प्रभावेसे उनके जआासनका कमल निमीढित हो गया ओर उसके कारण 
वे स्वय सकीणेतामे पड गये ॥३२॥ दतो की कान्ति जिसमे केशरको छटा दिखा रही है ठेसा 
उसका सुख जब निश्चित ही कमल है तव आपको उसका भमर होना ही चाष्िए ॥२३३॥ 


इस जिनाटयके वज्रमय करिवाड खोरनेमे जिसके स्तुतिरूप वचनोकी र्ना कुञ्ञीका 
काम देगी वही श्र ष्ठ पुरुष इसका पति होगा--इस प्रकार जन्मख्गनका फट निश्चय करनेमे चतुर 
ञ्योनिषियोकी बात सुनकर खभद्र सेठ उस अवसरकी प्रतीक्षामे सदा सावधान रहता है । मेरा 
गुणभद्र नाम है ओर युभे उसी सुभद्र सेठने भेजा है । आपके दर्शन कर मै कृवकृत्यताका 
अनुभव कर रहा हू । इतना कहकर बह पुरुष सुभद्र सेठसे यह वृत्तान्त कहनेके छिए चला गया । 

तदनन्तर र ठ पुण्य जौर गुणोकी खानमूत जीवन्धर स्वामी सरोबरसे छु पुष्प ठे मक्ति 
भारसे नभ्रीभूत हो जिनमन्दिरिके भीतर गये ओर वन्दना करने वारोके किए कल्यब्रक्ष स्वरूप 
जिनेन्द्र देवकी स्वय पूजा कने छगे ॥३४॥। उधर गुणमद्रने भी उत्तम महर्के भीतर विद्यमान 
सुभद्र सेठके पास जाकर वचनरूपी अगृतके सिच्ननसे उसकी चिन्तारूपी निद्राको शीघही दूर कर 
दिया ॥२५)। उसने कहा कि कोः एक एेसा पुरुष रूपी चन्द्रमा जो कि छुवख्य--प्रथिवी मण्डङ 
(पक्तमे नीर कमर) को आनन्द देनेवाखा है, सतोष रूपी समुद्रको बढानेवारा है ओर स्तुति 
रूपी अगृतकी धारा वषाने वाखा है, बाह्य उद्यान स्पी आकाशतरमे अवतीणे होकर सुशोभित 
हो रहा है । ओौरकी तो बात ही क्या, उद्यान भी उसके दरशंनसे सरोवरके जख्के बहाने भानो 
आनन्दके ओं धारण कर रहा है ॥३६॥ युभे तो एेषा छगता है कि वह्‌ पुरुष न तो चन्द्रमा 
है, न कामदेव है जौर न इन्द्र दी हैः किन्तु वसन्त है । यदि पेसान होता तो चम्पाके वृत्ते 
सुगन्धिको फैराने वाङा पलोका भार कोसि आ जाता ? ॥२५। 

जिस प्रकार जब सूयं पूवं दिशाकी ओर आता है तब कमरवन अपने आप खुर जाता 
है--विकसित हो उठता है' उसी प्रकार जब बह पुरुष सतुतियोका उच्चारण करता हा उपवनमे 
आया तव तत्कार ही जिनमन्दिरके किवाड खुर गये । 


जिसमे अम्रतमयी तरङ्ग उठ रही है एेसी गुणभद्रकी वाणी सुनकर सभद्र सेठने उसे 
भारी पारितोषिक दिया । मानो गुणभद्रने मनोरथकी स्फूर्तिरूपी ङताके जो अङ्कुर प्रदान किये थे 
सेठने उसका मूल्य ह चुकाया था ॥३८॥ 

तदनन्तर सुभद्र सेठ अपने मिघ्रोकं साथ अत्यन्त ञचे रथपर बैठकर नगरः द्रारको लता 
हा सामने विराजमान श्रीविमान नामक जिनाठ्यमे पर्चा 1 बहो जाकर उसने वन्दारुजनोके 
छिए कल्पवृत्त स्वरूप धीशान्तिनाथ भगवान्की सेवामे जिनका चित्त खग रहा थातथाजो 
अनन्त पुण्यराशिके समान स्फटिक मणिकी छम्भी-चौडी शिलारूप आसनपर वैठे इए थे एसे 
जीवन्धर स्वामीको देखा । 


टिमकार रहित ने्ोसे परमोक्छृष्ट छक्तणोको देखने वारे सेठने इनके वेभवका निय 
तत्काङ ही कर छिया ॥३६॥ विनयसदहित शान्तिनाथ भगवान्‌की पूजाकर बैठे हृए कान्तिमान्‌ 
जीवन्धर स्वामीके पास जाकर सेठने बडे हषसे स्वागत करते हुए कहा ।४०॥ कि यतश्च आज 
आपं हमारे नयनपथके पथिकं हए है-दृष्टिगत हए है इसरिए आज हमने मपने नेर्वोका फठ 
पा.छिया; यह दिन मेरे छिए बडा अच्छा दिन है, आज हमरे पृवेपुरुषो द्वार की हुई पुण्य 
रूपी छता फठीभूत हृ हैः ओर आज मेरा मनोरथ भी शीघ्र ही पूण होने बाला है ॥४१॥ 
पद्मया-खच्मी (पत्तमे पद्यो-कमलो) विषयक आप्ता ओर कुवख्य-प्थिवी मण्डर (पत्तमे नीर कमर) 
के उल्छासको विस्ठृत करते वाङ आप जेसे श्र ष्ठ राजा आज्ञ सामने प्रकाशमान है इसीखिए 
सूयं भयाकङित बृत्ति-भयभीत (पक्तमे दीघि युक्त) हो गया है जौर चन्द्रमा दोषाकरः दोषोकी 
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खान ( पतसे रात्रिको करते वादा) कल्की ओर क्षयिष्णु दो गया हं ।॥४२॥ मेरा आख्य-घर 
आपके चरणकमदह सम्बन्धी धूछिक समूहसे शुद्ध करिया जाय यहु हषेको केटी हमारे मन्म 
बहूत समयसे विद्यमान हैः सो आज आप वुद्धिमानके द्वारा विकसित की जाने योग्य है नदीं तो 
निश्चय ही मेरा आख्य आकारसे रहित जो खय शब्द उसकं वाच्याथको--विनाशको प्रप्ठहो 
जायगा ॥ ४३ समस्त भवनोक समूहः यदि स्पुरुषोके चरण-कमलोकी धूखिकं सपकंसे रहित है 
तो वे अपने नामसे विपरीत अथैको ही प्राप्त होते है यह बात समस्त विद्धानोमे प्रसिद्ध है 
इसछिए हे निखिछ गुणोके सागर । मेरे वचन अङ्गीकृत करो-स्वीडृत करो ॥४४। 

तदनन्वर दयालु चित्तके धारक कुरुकुरु चन्द्र जीवन्धर स्वामी सेठके वचन स्वीश्तकर 
सूक रथके वेगकी निन्दा करनेव ङे रथके द्वारा गोपुरद्रारमे प्रवेशकर नगरकी गख्योमे प्हृचि । 
वहो महरकी दोनो ओरकी पक्तियोके भरोखोसे स्तरियोके कटात्त निकल रहे थे उनसे एेसा 
जान पडता था मानो दोनो पक्तियोके बीचमे नीक कमख्कं हरे हरे बन्दनवार ही बोधे गये 
थे । जीवन्धर स्वासीके नेत्र रूपी कमल ऊुल-क्ल छोर ये ओर कामदेवकं समान जान पडते 
थे । उह देखनेकं छिए तालफखके समान स्तनो वारी एव सर्पिणीके समान चोटी वाखी एकसे 
एकर बढकर स्तरिय इक हृ थीं । जीवन्धर स्वामी गल्या मे से जति समय उन स्रियो के 
नेत्रो से आनन्दाशरुजो की परम्पराको, कटीतट से नीवीबन्धनको, ओौर हृदयसे धैयंकी परिपाटीको 
एक साथ विगङित कर रहे थे । इस तरह धीरे-धीरे चरूते हए वे सुभद्र सेटके घर पर्हूचि । 

वद्य सुवणेमय सिदहासनको अलक्त करनेवारे तथा इन्द्रके समान वेभवके धारक 
जीवन्धर स्वामीसे सेठने कन्याके साथ विवाह करनेकी बहूत वार प्राथना की जिसे इन्दोने 
स्वीकृत कर छिया ॥४५।॥ ससारके अद्वितीय वीर जीवन्धर स्वामीने उत्तम छग्नमे अग्निकी सान्ती 
पूवक सुभद्र सेठके दारा प्रदत्त कोमर शरीरी धारक कषेमश्रीका पाणिप्रहण किया ॥४६॥ 
जो स्वेदयुक्त अङ्कढि रूप कथियो से सुशोभित था रेसी सुङ्कमाराङ्गी भिमश्रीका कोम क्र-कमरु 
म्रहणकर जीवन्धर स्वामी सशय करने खगे ॥४०॥ किं क्या यह्‌ तुषारसे व्याप्र कमछर्का 
कृद मख है ? अथवा नदीं, यह्‌ कमङका कदम नहीं हेः क्यो चि उसमे हाथ जेसी कान्ति मीं 
होती । तो क्या नखरूपी चन्द्रमाका हिम हैः ? अथवा नही, यह नखचन्द्रका हिम नहीं है 
क्यो कि उसमे सुगन्धि नहीं होती । तो क्या हस्तकमलसे परता हृभा मकरन्द है ? अथवा भी, 
यह मकरन्द नहीं है । तो क्या है ? अग्रत दी प्रसारको प्रप्र हो रहा हे ।४। बहुतभारी कान्तिकं 
धारकं एव मणिमय आभूषणो'से सुशोभित वे दोनो दम्पती बेदीके ऊपर ठेसे सुशोभित हो रदे 
मानो रति ओर कामदेव ही हो ॥४८॥ जो अपने चरणोसे कमरोकी निन्दा करती थी, 
उरुभो के युगरूसे श्र तम कदरोके बृक्षकी शोभा धारण करती थी, हाथो से नवपल्छ्वौ की 
उपमा प्रकट करती थी ओर स्तनयुगरसे चकवा-चकवीका तिरस्कार करनेमे निपुण थी पेसी 
रे मश्री जीवन्धर स्वामीके समीप बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी ॥ ४६॥ 


हस्र भकार महाकवि श्री हरिचन््रषिरतित जीवन्धर्म्पू-काव्यमे तोमश्रीकी प्रापिका 
वणन करनेवाला कठा लम्म चमार हता । 


॥  # 


सप्तम्‌ ठम्म 


तदनन्तर जीबन्धर स्वामी शाङ्गी केमश्रीके निरन्तर सयोगरूप कारणसे होने्रष्छे 
असीम सुखका अनुभव कर किसी दिन राधिके समय पहुकेकी तरह अके ही चरु दिये आर 
क्रमसे बनको पार भी कर गये ॥९॥ 

उधर प्राणनाथकं बियोगसे दु खी होनेके कारण क्षिमश्रीकी बुरी हाकत दो मई । उसकी 
कान्ति जटी हई रर्सीके समान श्याम एव नि सार हो गै । वह दीघं नयनयुगर ओौर दीं 
नि शासको धारण कर रदी थी । स्थूरु स्तन भौर स्थ सताप धारण कर रही थी । उसके केशो 
करा समूह तथा चित्त दोनो ही तिमिरसमूदकी सहायता कर रदे थे--उसके समान कारे ये । 
उसक्री शरीररूता ओर कमर दोनो दी कृश थे । साथ ही बह दु ख रूपी सागस्मे निमग्न रहती 
थी । पुत्रीकी एेसी दशा देख सुभद्र सेठ भो बहुत दु खी हुभा । फरस्वरूप उसने बनमे जार 
जहतो जीवन्धर स्वामीकी खोज की पर जब उनका मागे नदी मिढा वब वह छौट आया । 

आकाशम चन्द्रमाकी तरह वनक मध्यमे घूमनेके लिए चतुर दानीर जीवन्धर स्वाम्रीने 
किसी धमोौत्मा वनसेवकके छिए अपने मणिमय माभूषण देनेकी इच्छा की ॥२॥ उसी स्य 
वनभूमिके मागमे कोद एक ठेसा पथिक उनके समीप आया जो कि हाथमे छम्बा परेना छियि 
था, कम्बरसे जिसका शरीर ठक रहा था, जिसकी कमरमे हैसिया छकटक रहा था ओर चिक्र 
कन्धेपर हर रखा हुजा था । सो ठीक ही है क्योकि प्राणियोक्री प्रवर्ति भाग्ये अलुकरल हौ 
होती है ॥।२॥ जब वह्‌ पुरुष इनके पास आया तब नी कम्बटसे शरीर आच्छादित होने 
क्रारण एेसा जान पडता था मानो उस अज्ञानके पटर्से आवृत था जो कि भीतर नदी स्ना 
सकनेके कारण बाहर भी फर रहा था । उसके शिरपर मैढा-कुचेढा साफा धा हुभा था जिसे 
ठेसा जान पडता था मानो जीवन्धर खामीके दशेनसे उसके पापी निक्छेजा इदे दों । बह 
कान्ति ओर जाति दोनो ही की अपेक्षा जघन्य वणं था-कान्तिदीन एव शुद्र वृणे का था! 
समीप आया देख द्या जीवन्धरने पृा कि कटो शख तो है ¢ 

जिस प्रकार गम्भीरता प्रसुत्वका आभूषण हेः ओर सौम्यता ओौदायका आभरण है इसी 
प्रकार सुल्भता--छोटे-बडे सबसे मिर्ना महत्ताका आभूषण है ॥\४।। भकेखा महत्व सुमेरु पवेतमें 
भी हेः ओर अकेटी सुङमता देरेमे मी प्रसिद्ध है परन्तु महन्त्न ओर संखमता ये दोनो अन्यत्र 
कहीं एक साथ नहीं दिखीं । हो, जीवम्धर स्वाभीमे अवश्य ही दोनो एक साथ स्पष्ट शपते 
निवास कर रहे थे ।॥५॥ उस शुद्र मानवने मी विन्न हो जीबन्धर स्वामीसे कदा कि शरै 
ओर आज आपका दशन होनेसे विशेष कुशर है ॥६॥ 

यह सुनकर निष्कपट बन्धु तथा जीवादि तस््वोका यथाथं विवेचन करनेमे चतुर जीबन्धर 
स्वामीने देसे अगण्य पुण्यसे प्राप होने योम्य मोक्चमा्मक्ा वणन करना शुरू किया | 

उहोने कहा किं असि मधी भादि हह कर्मासि उत्पन्न हमा सुख कुशल नदीं है. क्योकि 
बह अनेक आशारूपी ङताभोकी उत्प्तिके छिए कन्दस्वरूप हे । किन्तु जो सुख मोक्षसे उत्पन्न 
होता है, अपनी आत्मासे साध्य है, अन्तरहित है ओौर आत्मस्वरूप है वही कश स्वरूप 
द ।॥५॥ बह उक्ष आत्मसुख रत्नत्रयकी पूणेता होनेपर ही प्राप्न हयो सक्ता द ओर कहु रल्नत्रय 
-सम्यग्डशेन) सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र नामसे प्रसिद्ध है ॥८॥ आप्र, आगरख्र जोर प्दा्ैका 
शद्धान करा सम्यावशेन कहता ह । भव्य टोकके आभूषणस्तरूप्र ज्ञान मौर चरित्र 
सम्यग्दशेन मूकं ही होते हे ॥६॥ जिस प्रकार समस्त अङ्गोमे मस्तक भौर समस्त इन्द्रियो 
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नेतर प्रधान है उसी श्रकार भोक्तके समस्त अङ्गोमे सम्यग्दशन प्रधान माना जता हैः ।॥१०॥ ज्ञान; 
दशन ओर सुख ही जिसका छक्ञण हैः एेसी निमंक आत्मा समस्त अपवित्रताके मूक कारण 
शरीरादिसे भिन्न है एेसा का गया है ॥११॥ इत्यादि रूपसे निज ओर परका संशय रदित 
ज्ञान होना सम्यगज्ञान कहता है 1 सम्यग्ज्ञानी मनुष्यको निश्चय ही पर द्रव्यका स्याग करना 
चाहिये ॥१२॥ त्याग करनेवाङे जीव अनगार ओर सागारके भेदसे दो प्रकारके के गये है । उनमे 
जो समस्त षापोका त्याग कर देते है वे अनगार काते है ॥१३॥ जिस प्रकार किसी बडे बेलफ 
दवारा उठाने योग्य भारको उसका बञ्वा नहीं उठा सकता हैः उसी प्रकार तुम भी मुनियोके धमको 
नदी उठा सकते हो इसङिए तुम गृहस्थका धमं धारण करो । इसके प्रभावसे यक्तिरूपी छदम 
तुम्हारे निकट हो जावेमी ॥१४॥ जो सम्यग्दशन तथा सम्यग्ज्ञानके धारक होकर पोच अणुत्रतोसे 
सम्पन्न होते है तथा गुणत्रत भौर शिक्ञात्रतोके धारण करनेमे उद्यत रहते है बे पापारम्भ करने 
चाठे गृहस्थ कखे है ॥१५॥ हिंसा, मूट, चोरी, छुशीर मौर परिग्रह्‌ इन पोच पापोसे कथचित्‌- 
एक देश विरक्त होना तथा मद्य; मास ओौर मधुका त्याग करना ये जठ मूर गुण हे ॥१६॥ 
दिग्‌ देश तथा अनथैदण्डसे जो विरति होती है उसे गुणत्रत कहा हैः ॥१५७॥ आगमके जानने 
वाछोने सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिसविभाग ओर सल्ङेखना ये चार प्रकारके शित्तात्रत 
मरतखाये है ॥१८॥ इन उपयुक्त त्रतोसे सम्पन्न मनुष्य किसो देश ओर किसी कालम महात्रती 
होता हे इसङिए गृहस्थोका धमं अवश्य ही हण करना चाहिए ॥१६॥ 


इस प्रकार जीवन्धर स्वामीके द्वारा प्रतिपादित धमेको उस शुद्र पुरुषने शिरसे तथा 
हदयसे स्वीश्ृत शिया । जीवन्धर स्वामीने अपने मणिमय आभूषण उतारकर उसे दे दिये । 
उनके वे आभूपण एसे जान पडते थे मानो अन्तगेत प्रतापकी बोडियोका समूह हो । धमौत्मा 
शुद्र मानचने वे जाभूषण बहुत भारी आदरसे युक्त हाथसे म्रहण गयि । उसके छ्िषए्‌ वे आभूषण 
एेसे जान पडते थे मानो उसका परिपाकको प्रप्त हुआ भाग्यका समूह्‌ हो । हषाशरुजके जसे 
वह उनं आभूषणोको मानो घो ही रहा था, ओर बहुत भारी संतोषसे उसका अन्तरङ्ग कोरकित 
हो गया था । जीवन्धर स्वामी उस धमीत्माको विदाकर तथा उसीका स्मरण करते हुए उस 
वनसे' बाहर निकठे। 


उस समय सूयं आकाशके मध्यको, हरिण जरसे भरो वृक्तको क्यारीको, मनुष्योकी जिहा 
शोषणको ओर शरीर निकठते हए पसीनाके एक साथ प्राप्न हो रहा था ॥२०॥ 
उस समयः, जिनके गण्डस्थल धिसे हए चन्दनके रससे सफेद थे, जो अपने अतिशय 
चञ्च कणेरूपी तारपत्रकी हवासे अपने शुखोको हवा कर रहे थे तथा सुडसे छोड हुए जलके 
छीरटोसे जो हृदय-स्थलको सीच रहे थे एसे जङ्गली हाथी जब परिणत सूयके सतापसे दुखी 
होनेके कारण धीरे-धीरे आकर सरोवरमें प्रवेश कर रहे थे, भमर क्णिकारकी बोडियोको भेदकर 
"इनके भीतर दिप रहे थे । कारण्डव पक्षी सतप्र जछ्को छोडकर कमिखिनीके शीतर पत्तोकी 
वा कर रहे भे ओर पिंजङोमे बद्ध कीडाशुक जब पानीकी याचना कर रहे थे तब जीवन्धर 
श्वामी यद्यमि तीनो जगते एक छत्रके समान आचरण करनेवाङे कीर्विमण्डलके द्वारा समस्त 
,जनतक्रे सतापको नष्ट करनेवल़ थे तो भी थककर विश्राम करनेके छिए नमेरं वृके 
शीते पर्वे । 
सभुद्रके समान गम्भीर ओर सुमेरुके समान स्थिर जीवन्धर स्वामी वर्योकेठेहीथे कि 
-कुर. शब्द सुनवे ही इस प्रकार संशय करने ठगो ॥२१॥ क्या यहः कामदेवके घनुषकी टङ्कार है, 
भ्या मदोन्मत्त ्रमरोको भकार है ? याहसोका मनोहर कण्ठनाद है या क्रीडाकोकिखाभोका 
ऋ्द्र आखाप है ? ॥२२॥ 


सत्तम छसम्भ २६१९ 


थोडी ही देर बाद जब यह निश्चय हो गया कि यह्‌ शब्द्‌ परल्लीफे नूपुरोका हः तब उन्होने 
रक्त सशयको दूर॒ हटा दिया । उनका चित्त परख्ियोसे विरक्त तो था ही इसलिए जिस ओरसे 
उक्त शब्द्‌ आ रहा था उस ओर उन्होने पीठ फेर छी । 


उस वनम कोद एक विद्याधरी अपने पत्तिके साथ धूम रदी थी । ज्यो ही उसने जीवन्धर 
स्वामीको देखा त्यां ही वह्‌ किसी बहानेसे पतिको धोखा देकर इनके समीप आ गई ॥२३॥ उस 
विद्याधरीका सुख पूर्णिमाके चन्द्रमाको जीतकर शरङकुटीरूपी चापके बहाने मानो विजयपताका 
ही फहरा रहा था भौर कणोभरणके मणिके बहाने मानो दोमो कानमे जीदका कीर्विपत्रही 
धारण कर रदा था ॥२७॥ बेरके कन्धेके समान स्थूर कन्धोवाङे जीवन्धरके साथ समागमकी 
इच्छा करनेवाटी वह॒ छजीटी सुन्दरी उनके शरीरी सुन्दरता देख-देखकर चृप्न नदी हो रही 
थी ॥२५॥ जीवन्धर स्वामीके दोनो कन्धे इस ससारमे विजयलदंमीके कऋीडाचछके समान 
खंशोभित थे, उनका वक्त स्थर दमी देवीके बेठनेके वजरमय पदटकके समान जान पडता था । 
उनकी नामि तरुण सियो नेत्ररूपी विशार हाथियोको रोकनेके छिए मानो बारी थी । जद्न्े 
सुपारीके गुच्छकी निन्दा करनेवारी थीं ओर पैर कमशोको जीतनेवारे थे ॥२६॥ जिनका सुख 
सरस्वतीकी कीडास्थटीका भम फैठा रहा था, जिनकी नाक कटोओके उतरनेके छिए बनाई 
हुड सीढियोका सशय उत्पन्न कर रही थी, जिनके नेत्र छद्मीके विशाल कडा सरोवरका सदेह दे 
रदे थे ओर जिनकी भोहोका युगख निश्चित दी नीमके पत्तोका आडम्बर दूर कर रहा था ॥२७॥ 
उन सवोधिक कान्तिसे उञ्ञ्वङ जीवन्धर स्वामीको देखकर मेथुनकी इच्छा रखनेवाखी वह्‌ 
विशाङाक्ती कामसे वचित होती हुई यद्‌ वचन बोी ॥२८॥ कि हे श्रीमन्‌ । आपके शरीरकी 
कान्तिसे मेरे नेत्र सफल हो गये हँ । वचनोके माधुयसे कान ओौर गुणोकी मासे हृदय भी सफठं 
हो गया हे ॥२६॥ हे जायं 1 अव शीतछ कटाक्षसे मेरी विरहाग्निको शान्त कीजिए, मुख चन्द्रकी 
कान्तिरूपी सपद्‌ाके द्वारा मेरी कामान्धताको नष्ट कीजिए ! हे दयानिधे । स॒धाके समान वाणी 
ओर अमृतके समान अधरोष्ठका रस देकर मेरी इस बढती हई कामसम्बन्धी टृष्णाको दुर 
कीजिए ॥३०॥ 


जिनका मन कामविकार सम्बन्धी अन्धकारको नष्ट करनेके किए सूयंके समान था, जो 
कायेज्ञ मनुष्योमे अग्रणी तथा वैराग्यका चिन्तन करनेमे प्रवीण थे एेसे जीवन्धर स्वामी विद्याधरी 
के पूर्वोक्तं वचन सुनकर उस वनसे बाहर निकट पडे । तदनन्तर कामके वाणोसे जिसका विवेक 
नष्टं हो गया था ओर जिसकी शरीररूपी खता कामाग्निको भ्रज्वलित करमेके छिए अरणिके समान 
थी एेसी वह विद्याधरी छुं दुर तक उनके साथ आई । अन्तमं उनका अभिप्राय जान उनके 
मनको वश करनेका इतूहुक बढाती हुई इस प्रकार अपना वृत्तान्त प्रकट छने छ्गी । 


हे विभो 1 मै अनद्गतिरखका नामकी एक विद्याधरकी ठडकी हू । कोड एक विद्याधर 
मुभे इस वनमे ठे आया था परन्तु अबे उसने अपनी श्जीके भयसे मुभे निकार दिया है ! हे 
दयासागर । हे पूजनीय । आप मेरो रक्षा कीजिए ॥३१॥ अशरणके छिए शरण देना, परोपकार 
करना; दयामे तत्पर रहना, ओर उदारताका व्यवहार करना ये अपके स्वामाविक गुण है ॥३२॥ 


इतनेमे ही किसीका आतेस्वर सुनाई दिया“ प्रिये ! हा प्राणकान्ते कलय हो ? करटो 
हो ? चियोगकी वेदना विषकी तरह फैर रही ह, अग्निकी तरह भङ्गोको जला रही है, -म्युकी 
तरह प्राणोको निकार रही है, मोदकी तरह विद्याको छप कर रदी है, ओर करोतकी तरह मर्म 
छेद रही है । “ज्यो ही उस विद्याधरीने यद्‌ आतेश्वर सुना त्यो दी बह किसी मिषसे अन्तर्हित हो 
गह । जीचन्धर स्वामी इस घटनासे विस्मयके कारण ओंख एाडकर रह्‌ गये ! तदनन्तर बहु 
विध्ाधर पास आकर शादूगद स्वरसे कहने ङ्गा । 


२६१ जीवन्यरचभपूकाभ्य 


मै प्याससे पीडित चित्तवाछी अपनी सती श्नीको यही बैठाकर ताङाचके तटपर जके 
दिए गया था पर वापिस आने पर भाग्यकी प्रतिकरुतासे उस कमरुखोचनाको य्ह नहीं देख 
रहा ह ॥२३॥ हे नरोत्तम । मेरी विद्या ओर मनोघरृत्ति दोनो ही उसके साथ चखी गई है इसछिए 
धह कद्यं गई होगी इसकी चिन्ता मी नही की जा सकती है ॥२४॥ इस प्रकार मै कतव्यके 
विषयमे मूढ हयो रहा द मौर आप बुद्धिमानोमे अग्रगण्य है इसङिए हे नरोत्तम । मुभे कष्यकर 
बतछादये कि इस समय मुभे क्या करना चाहिए ॥२३५॥ 
इस तरह विद्याधरके दीननाभरे वचन सुनकर सयुद्रके समान गम्भीर जीवन्धर स्वामी 
सन्द मुसकानकी कान्तिके कपटसे अख्रत्क) धाराको बिखेरते हए निम्नङ्कित गभीर वचन बोरे | 
उन्होने कहा कि धीरता ओौर उदारतासे रहित राजा; बुद्धिहीन गुरु, कायं-मकायेके 
विचारसे शून्य मन्त्री, युद्धभीर योद्धा, सवेज्ञके स्तवनसे रहित कवि; वक्दृत्वकटासे रहितं 
विद्वान्‌ ओर खी-विषयक वैराम्यकी कथासे अनभिज्ञ पुरुष--ये सबं साधारण है-एक समान 
वच्छ व्यक्ति है ।।२६॥ यतश्च सृगनयनी खियोका चित्त वज्रसे भी अधिक कठोर होता है, वचनका 
भ्रचार एूढसे भी अधिक कोभ होता है ओर कायं अपने केशसे भी अधिक छुटिक होता है 
इसीरिए विद्वान्‌ छोग उनका विश्वास नदी करते है ॥३७॥ सख्ीका मुख कफका भण्डार है परन्तु 
मूख कंवि कहते है कि यह चन्द्रमके समान शोभित होता है, दोनो नेत्र मर्से भरे है परन्तु 
भूखे कवि कहते है कि ये विकसित नीर कमर्के समान सुशोभित है, स्तन मासके सधन पिण्ड 
है परन्तु मूख कवि उन्ह हाथीका गण्डस्थल बतङाते है, ओर नितम्बमण्डल खूत ओर हडयोके 
पु्जसे व्याप्त है परन्तु मूखं कवि उसे बालका बङा भारी टीला बतछाते है सो वास्तवमे यह 
केवियोके रागका इद्रक ही दै ।३८। 
जव दयाको विस्तृत करनेषारे जीवन्धर स्वामीमे देखा कि इस विद्याधरफे जड हृदयमें 
मेरे वचन ठीक उस तरह नदीं ठहर रहे है जिस तरहकी त्ते पेटमे घी नहीं ठहरा है) तब वें 
उस्‌ बनसे बाहर निकड गये ओर किसी उपवनकौ भूमिम जा प्च । बह उपवनकी भूमि किसी 
समान जान प्रडती थी क्योकि जिस प्रकार खी युख-भाग-रुकाटमे खगे हए चिरुकसे खशो- 
भित होती है उसी प्रकार बह उपवनकी भूमि भी सुख-भाग-अभभागमे कगे हुए तिखकसे सुशो. 
भित थी । जिस प्रकार खी पृथुलछ्कुचं विराजिता अर्थात्‌ स्थर स्तनोंसे सुशोभित होती है उसी 
भकार वह उपचनकी भूमि भौ प्रथु-ख्छकुच विराजिता अथौत्‌ स्थूर खछ्ुचके फरोसे सुश्ेभित थी । 
जिस प्रकार जी अक्तृतरूप शोभिता-जखण्डरूपसे सुशोभित रहती है उसी भ्रकार बह उपवनकी 
भूमि भी अक्तत-रूप शोभिता--अक्ष-बहेडके ब्ररोसे उपशोभित थी जौर जिसप्रकार शली मदना- 
धिष्ठिता कामसे युक्त होती है उसी प्रकार बह उपवनकी भूमि भी मदनाधिष्ठिता-मैनार इृ्तोसे 
सदत थी | . 
उस उपवंनैकी भूमिमे श्रमरसंमूहकी भकार कानीको, नवीन पुष्पोसे छदे वक्त नेत्रको; 
विकंसितं कमी सुग॑न्धि णको; वापिका मनको, वायु खशंनको ओर पक हुए रसीरे फर 
रीं इन्द्रिय सुखी कर रहे थै । इस तरह सभौ इन्द्रियों वहो खुलको प्राप्त हो रदी थीं ॥३६॥ 
खघ अर्वन वैर्नकी रच्मौके समान विशाक ओर कमदोसे सुन्दर ( पक्षम कमख्के समान 
सन्दर › निमेर सरोवेर परमः आनन्द उत्पन्न कर रहा था 11४० 
* + वही एकं आमका वृकं था जो बहुत दी ॐच था । पक्षियोकि समूहसे उसके हरे-हरे पत्ते 
ठय रे ओर मधुके छोमी धभरोके समूहसे जो काठा-काटा दिख रदा था । उसकी डारीके अग्र 
अरिपर फर सुशोभित थां जो वनं देवेताकी रससे परिपूर्णं सुवणमय पिटारीके समान जान 
पती था ओर परिपार्कके कारण पारख्वणेका हो रहा था । उस फकको गिरानेके छिए राजाके 
ठंडक प्रयत्न कर रहे थे परन्तु उनके वाणोके समूह करेयधष्ट हो रहे ये । धनुषं विद्याके छोकीत्तर 


सक्षम रस्म २६३ 


पाण्डित्यसे मण्डित जीवन्धर कुमार उनका यह तमाशा देख रहे थे । उन्होने हाथमे धनुष लेकर 
उसकी टकारसे दिशाभके अन्तरा्को व्याप्त करते हुए वेगसे एक ही बाण द्धोडा ओर निशाना 
बनाकर बाण सहित उस फरको हाथमे ङे छिया । 

ठेसा जान पडता था किं मागंण-वाण ( पक्तमे याचक ) के लिए फड प्रदान करनेवाढा 
आमका वहु उदार व्रश्च कल्पवृक्षपनेको प्रप्र हो रहा था। यदिरेसान होता तो बह सुमनो-~ 
पुष्पो ८ पक्ञमे देवो ) के द्वारा सेवनीय कैसे होता ?॥ ४१ ॥ बाणविषयक कौशख्के पारगामी 
जीवन्धर स्वामीके कर कमर्मे बाण सहित फठ्को आया देख राजङ्कुमारोका समूहं शीघ्र ही 
आश्वय करने खगा ओर प्रशसाके कारण उनके कणेपल नीचे गिरने कगे ॥४२॥ 

तदनन्तर एक साजछ्कमार विनयके साथ उनके पास जाकर डरता-डरता कहने ख्गा किं हे 
महाशयः, हे धलुष विद्याके पण्डित । यद्यपि मुभे आप जैसे सलनोके साथ वातोौराप करनेकी 
पद्धति ज्ञात नहीं है तो भी आपकी धसुर्विद्या सम्बन्धी चतुराईके देखनेके समय उत्पन्न हुआ 
विस्मय ओर सुवणेके समान गौरवणे आपके शरीरकी सुन्दरता के अवलोकनसे उत्पन्न हभ 
आनन्द मुभे वाचाछित कर रहे है-प्ररणा देकर बोखनेके छिए बाध्य कर रहे है। 


इसलिए हे श्रीमम्‌ । उचित हो चाहे अनुचित, मै आपसे एक प्राथना करता हू, आप मेरे 
वचन निश्वयसे कणेगोचर कीजिये ॥४३॥ यर्हो एक बहत बडी हेमाभपुरी नामकी नगरी है । 
रात्निके समय इस नगरीके हीरोसे निर्मित मदहरोपर जव चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पडता है तब वह्‌ 
एेसा दिखाई देता है मानो क्षीरसागरमे फिरसे निवास करने खगा हो ॥४४॥। उस नगरीमे 
रात कारके समय जब पद्मराग-मणिर्योके महर सूयकी टार छा किरणोके साथ एकताको प्रप्र 
हीते है तब सजन छोग अन्धकारकी तरह हाथके सपशंसे उनका निश्चय कर पाते है ॥४५॥ हद 
भित्र नामका प्रसिद्ध राजा उस नगरीका निरन्तर पाठन करता है । कमख्के समान निमर ओर 
छम्ब नेत्रोको धारण करनेवारी एव प्रथिवीतखकी आभूषण स्वरूप नछिना उसकी खी हैः ॥४६॥ 
ईन दोनोके सुमित्र आदि बहूतसे पुत्र है ओर मै भी उनमेसे एक हं । परन्तु हम सवके सब ठीक 
ङसी तरह विद्यसे रित हैँ जिंस प्रकार कि नदासे रहित पव॑त होते है ।४७॥ 

हमारे पिताजी धरुषविद्यामे ङशख--श्रष्ठ मनुष्यको खोज रहे है सो जिनका भुजदण्ड 
पराक्रमसे हटाये हए सामन्त सियोके नेघ्रोके कजकी शङ्का उत्पन्न करनेमे निपुण प्रत्यञ्च 
सम्बन्धी भट्रकी काछिमासे सुशोभित है एेसे आपके दशंनसे वे ठीक उसी तरह परम आनन्दका 
भनुभव करगे जिस तरह मेघके दशेनसे मयूरः चन्द्रमाके दशंनसे समुद्र वस-तके द्शनसे 
धनखण्ड ओर सूयक दशेनसे कमलाकर परम आनन्दका अनुभव करता हैः । 

हसरिए हे विद्वन्‌ । हमारे पिताकी इच्छा रूपी छताको जो कि इस समय पुष्पित हो रही 
र ओर विशार नेत्नोकी धारक सभाको सफल कीजिये ॥ ४८ ॥ दयाके सागरः जीवन्धर स्वामी 
ने उस राजयुश्रके विनयसे सुशोभित वचन कानमे, राजदशेनके छिए अतुमति मनसे, ओर अपने 
नवरणकमर राजपुत्नोके हारा सामने खडे किये हुए रथपर एक साथ तत्का ही धारण किये ॥४६॥ 

तदनन्तर जुदे-जुदे रथोपर बेटे हुए राजपुत्रोके द्वारा जिनका रथ धिया हुमा है एसे जीव- 
न्धर स्वामीने नगरद्रारमे प्रवेश किया । उस समय महरोक भरोखोसे फाकनेवाटी सियो उन 
घड़ी चाहसे देख रही थीं । क्रम-क्रमसे वे राजमहङके द्वारपर पहूचकर रथस नीचे उतरे । राज- 
पर््रीमि उन्हे आगे किया ओर द्मरपाङोने मागं दिया । इस तरह वे राजसभामे पर्वे! 

राजामे पुत्रके कहनेसे तथा जीवन्धर स्वामीका शरीर देखनेसे उसकी महिमारूप सम्पत्ति 
छ ज्ञानकर इन्दे रन्नेमय सिंहासनपर बेठाया, उन्हीके समीपमे पुत्रको बेठाया ओर नेत्ररूपी 
वकीरकी उमकै मुखरूपी चन्द्रमापर बैठाया अथीत्‌ अपते नेत्रासे उमके युखचन्द्रशी ओर देखने 
ङ्गा ॥५०॥ जिस प्रकार पएरे हुए कमरसे मकरन्द भरनेके पश्चात्‌ ब्रहुत भारी सुगन्धिरूपी छद्मी 


२९४ जीवन्धर्वम्पकाव्य 


प्रकट होती है उसी प्रकार राजाके सुखारचिन्दसे शङ समाचार पृष्ठनेके बाद्‌ निम्नछिखित 
वाणी प्रकट हई ॥५१॥ उन्होने का कि किंस जगहके कोगोके मन पकं बिरदसे कातर हौ रे 
है ओर आपके दशंनसे किस जगहके छोगोके ने्नोको आनन्द उत्पन्न दोनेवाखा है अथात्‌- 
आप करटो से आये है ओर को जानेवारे है ? ॥५२] 


परिपक्र भाग्यको धारण करनेवाखा बह कौन सा देश है जो कि आपके प्रवाखतुल्य चरण 
युगख्के सशे-सुखका अमुभव करेगा ? किंस नगर सम्बन्धी महरोके ओंगनोको अखङ्त करने 
वारी खियोके नेत्ररूपी नीट कमछोमे आपके दशेनसे उत्पन्न हए वषाशरुओोका निष्यन्द मकरन्द 
की शङ्का उत्पन्न करेगा ? किस बशशूपी ठतामे ८ पक्तमे बासक्ी छतामे ) आप उपमारहित 
होकर भी ८ पक्ञमे भुक्ताकी उपमासे रहित होकर भी ) स॒क्ताफलके समान आचरण करते है ? 
जर कौन मनुष्य आपके द्वारा पुत्रवारोमे माग्यवानोे, माहासम्यवानोमे तथा कीर्तिंमानोमें 
मुकटमणिता--्रष्ठताको पराप्र हुमा है--आप किसके पुत्र है ? 

चच्वनोके भागमे शीघतासे आगे बढनेवाङे जीवन्धर स्वामीने यथायोग्य उत्तरके अन्षरोसे 
राजाके पूर्वोक्त भश्नोका समाधान किया ।५३॥ विनयधूणे निर्दोष उत्तर सुननेसे जिसका कौतूहख 
दूना दौ गया था एेसे जाने चिरकार तक उनसे याचना की कि आप हमारे पुत्रको धनुषकी 
श्र ष्ठ कला सिखछा दीजिये ॥५४॥ बुद्धिमान्‌ राजाने जीबन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर अपने 
सब पुत्र उनके अधीन कर दिये ॥५४॥ 


तदनन्तर शुम जुहुतेके समय जीवन्धर स्वामीने आयुधशालामे प्रवेशकर रजञपुत्रोके छिए 
धनुर्विद्याविषयक कुशर्ताका व्याख्यान करना शुरू किया । जिस आयुधशारमे उन्होने प्रवेश 
किया था बहु धनुषः भिण्डिपार, परिघः युद्गर, फर्शा आदि शख्रोसे शोभित थी । वह्‌ कभी 
परथिवीके समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार परथिवो शरि अ्थौत्‌ समद्रोसे अढ्ङृत होती 
है उसी प्रकार वह आयुधशाला भी शरधि अथात्‌ तरकशोसे सुशोभित थी । कभी देवपुरीके 
समान जन पडती थी क्योकि जिस प्रकार देवपुरी, सवतोऽमर शोभिता अथात्‌ सध ओरसे दैवो 
कै द्वारा सेवित दै उसी प्रकार आयुधशाला भी सर्व॑तोमर सेविता अर्थात्‌ सब प्रकारॐे तोमर 
नामक शश्लोसे सेवित थी । कमी सथुद्रकी वेराके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार 
समुद्रकी वेरा प्रचुरतर वारिविराजिता अथौत्‌ बहत भारी जरसे सुशोभित रहती दै उसी प्रकार 
आयुधशाढा भी प्रचुरत्रवारि-विराजिता अथौत्‌ बहुत भारी तख्कारोसे सुशोभित थी । कमी 
वनकी सीमाके समाने प्रतिभासित होती थी क्योकि जिस प्रकार वनकी सीमा पत्रङ्कपरिवृत्ता 
अर्थात्‌ पक्तियोके समूहसे परिषत रहती है ऽसो प्रकार आयुधशाछा भी पत्रिङरपरिषृता अर्थात्‌ 
वाणोके समूहसे परित थी ! शखाकी कान्तिसे जिसकी ठाछ्मिा दूनी हो गई थी एेसी छार 
मिदटरीसे वर्होका भूमिभाग व्याप्त था इसछ्िए वह आयुधशाछा ठेसी जान पडती थी मानो 
धटुर्वियाक पण्डित जोवन्धर स्वामीका प्रताप ही धारण कर रही थी ओर बीचमे गड हुए वज्रमय 
खम्भसे शोभित थी इसङ्ए शखोके समूहसे जीतकर कैद कयि हुए इन्द्रे वज्रको ही मानो 
धारण कर रही थी । 


तदनन्तर राजयुत्रोका समूह धटुर्वि्यामे निपुणताको, जीवन्धर स्वामीकी कीर्तिरूपी तरद्गौ- 
का समह तीनो छोकोको ओर राजा आनन्दरूपी रसको प्राप्त हुजा ॥५६॥ वुद्धिमानोमे अश्रगण्य 
गाजाने विद्याविषयक चातुयरूपी चौकीपर बेठे हए अपने पुत्रोके खमूहपर इष्टि फौठाई । धुवणमय 
आसनपर विद्यमान जीवन्धर स्वामीपर प्रीति बढा ओर अन्तरङ्खमे चिरकाख तक यह्‌ चिन्तां 
विस्टत की कि वीरोकं समूहसे पूजित करके दानरूपी माननीय उपकारसे प्रशसमीय इन जीव- 
स्थर स्वामीका क्या उपकार किया जाय ! ॥५अ) 


अष्टम ठऊम्म २६५ 


तदनन्तर राजाने कन्या देना ही करने योग्य उपकार है एेसा निश्वयकर उनसे विवाहकी 
प्राथना की जर समुद्रके समान गम्भीर दयालु जीवन्धर स्वामीने भी धीरे-धीरे स्वीकृति दे दी । 

फठस्वरूप क्रुरुपति जीवन्धर स्वामीने राजाके द्वारा प्रदान की हई, यौवनके आरम्भसे 
मद्मातीः वक्ष स्थरूपर माला धारण करनेवाछीः एव समस्त गुणो से श्षठ राजपुत्री कनकमाखाको 
उत्तस सुहूतंक समय सुबणमय मण्डपे स्वीरृत किया--चिवाहा ।॥५६॥ 


हस भकार महाकवि शरी हरितन्रिरषित जीवन्धरचम्पू काव्यम कनकमालाकरी 
परात्तिका वणन करनेवाला सातवो' लम्म समाप्त हता । 


अष्टम ठछम्म 


जीवन्धर स्वामी नीरे केशोवाखी कनकमाङाको विवाहकर सुखरूपी सागरम निमग्न हो 
गये ओर सारम स्नेह होनेके कारण गृगनयनी कनकमाकके साथ रमण करते हुए चिरकाङ तक 
वह रहे आये ॥१॥ 

जथानन्तर किसी एक दिन सामने खडी हृदे, सीसे जीवन्धर स्वामीने पुद्धा । उस खीके 
मुखारविन्दसे मन्द्‌ हास्यरूपी मकरन्द भर रहा था । विस्मयके कारण उसके नेत्ररूपी नीटकमछ 
दिमकार रहित थे इसछिए एेसे जान पडते थे मानो साख्कभानन अर्थात्‌ अर्क सहित आनन 
(पक्ञमे साढ बृक्षोके काननसे) छाछ-लाक अधररूपी पल्रवोकी सुगन्धिके कारण खिचकर आये 
हए किन्तु नासारूपी चम्पकके देखनेसे वहीं पर निश्चखताको प्राप्र हुए भ्रमर ही हो । उसकी 
रोमराजि रूपी छताकी कान्ति मरकतमणिकी चूडीकी प्रभासे अत्यन्त सधन थी । हिरूते हुए 
स्तनोसे पराजित हसके समान उसकी चार थी, इसङिए मन्दवायुसे जिसके दो गच्छे दिख रहे 
थे एसी चङती फिरती मानो दुवणेकी छता ही थी । जीवन्धर स्वामी यद्यपि सामने वैठेथे तो 
भी समस्त मसुष्योके नेत्रहूपी कमछोको निमीित करनेवाङे तेजके समृहसे व्याप्र थे अत वह 
खी न्दर देखनेमे अक्षम थी । फरस्वरूपम कमलके समीप उल्छसित भ्र ठ पल्छवका भ्रम करने 
वारे एव नेत्रोके उपरिम भागसे सन्दर हाथसे मुख दिपाकर उन्ह देख रही थी । जीवन्धर 
स्वामीने उससे पृष्ठा कि- 

हे कुरङ्ग ॐोचने 1 हे ख्रदुख शरीरे । तम क्या कहना चाहती हो । चूंकि तुम्हारे भुखकी 
छदमी मन्द हास्यसे उञ्ञ्वर है अत वह्‌ आद्रसे सूचित कर रही है कि तुम कुचं कना चाहती 
हो ॥२॥ जिस प्रकार भमरोसे मुखर अथौतर शब्द करने बरारी कमिनी मकरन्दके भवाहको 
धारण करती है उसी प्रकार जीवन्धर स्वामीसे पृष्टौ गई बह चकोरोचना स्री मधुर वाणीको 
धारण करने खगी ॥२॥ उसने कहा करि यरो जओौर आयुधशारमे मी एक ही साथ छद्मीसे 
सुशोभित आपको देखकर मेरा मनरूपो मन्दिर आश्चयेसे चित्रित हो रहा है । उसमे कृ 
कटनेकी इच्छाके साथ अपार हषं कीड़ा कर रहा है ॥४॥ 

इस तरह चन्द्रमाकरी करके समान कान्ताजनोकी कटात्तखीराके समान अथवा कामः 
देवकी धनुर्यष्टिके समान कृटिर एव अधुर वचनरचना सुनकर जिनका हृदय आश्वयेसे भ॑र 
रहा है ठेसे जीवन्धर स्वामी यद्‌ क्या अभरतपूवं जौर अहष्टपूवं बात क्‌ रदी है, एेला चिन्तन 
करते हए विचार करने खगे कि कहीं कमसे नन्दाव्य तो नद आ परहुचा है. 1 


२९६ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने पडे शरीरसे आयुधशाकमे प्रवेश किया ओर उसके बाद 
मनसे । सो ठीक ही है क्योकि जब कौतुक विना किसी रुकावटके बढता जाता है तब कमभाव 
नहीं दिखाई देता ॥॥५॥! बडे भाङ्को देखकर जिसको विस्मय बढ रहा था एसा नम्दाल्यते 
आनन्दके भारसे गुरुतर शरीरसे प्रणाम शिया ॥६॥ खि हुए फरोसे सुशोभित मस्तकसे उसने 
परथिवीका स्पशं नहीं कर प्राया था कि जीवन्धर स्वामीने वेगसे अपनी कोमर बहु द्वारा पक्रड 
छिया ॥७॥ अनन्द्के भारसे परिपुष्ट इजा नन्दाढयका शरीर, कवाटके समान चौडे जीवन्धरके 
वत्त स्थम नहीं समा सकता था तो भां इन्हाने अपनी ठम्बी सुजाओके युगखसे उसका 
आछि्नन किया था ।८॥ जिनका शरीर छोटे भाईके शरीरके समागमसे उत्पन्न सुखकी सूचना 
देनेवाले सघन रोमोसे व्याप्र था एसे जीवन्धर स्वामीने विनयसे मुके हुए भाईेका शिर बार-बार 
चूमा ॥६॥ हर्षके ओसुभसे जिसका शरीर नहलाया गया था तथा जिसके नेत्र आनन्दसे 
विकसित हो रहे थे एसे भार्द॑से उन्होने पहर शख समाचार पूछा ओर उसके बाद किस तरह 
आये ? यह प्रश्न किया ॥१०॥ 

कानोसे माईका प्रश्न नते दी नन्दाढथके मनमे पिदा सब पृत्तान्त स्मृत हो उठा, बडे 
भाईके वियोगका दु ख फिरसे ताजा हो गया । उससे दुखी होकर ही मानो बडे वेगसे सोसि 
चने खमीं । स्परविपथमे जो वियोगागम्नि उपस्थित थी बह उस नि श्वाससे अत्यधिक प्रञ्वछित 
हो गई । अश्रु मी उस वियोगाग्मिसे उष्ण दो गये ओौर इसके पह जो हषके टण्डे अश्रु जये थे 
वे भी पिद्धरे उष्ण अश्रुओोसे मिलकर दु खके अश्रुरूपमे परिणत हो गये । उन्हं वह सब ओर 
शस तरह बिखेरने खगा मानो दटे हए युक्तादारके मोती दी विखेर रहय हयो । उसका हृदय गद्‌गद्‌ 
हो रहा था । जिस किसी तरह वह रुखाईैके भारी वेगको रोककर गद्गद स्वरसे उत्तर देनेके 
किए तैयार हा । उसने कहा कि-- 

जब आपः हम छोगोके पापोद्यके कारण राजपुरसे निकरकर वकाहर चरे गये थे तन्न 
समस्त भाद्योके मनमे दु सह शोकरूपी अग्नि एक दम प्रञ्वङित हौ उठी थी ॥११॥ समस 
बन्धुजोको वचनागोचर शोकरूपी सागरमे निमग्न देखकर हम भरनेको उद्यत भे ॥९२॥ 

उस समय दुरन्त दु खक कारण जिनका हृद्य अत्यन्ल दुखी हौ रद्य था रेसे माता-पिता 
निरन्तर निकलने वारी अश्रुधारासे अतिरि नामक ईतिकी बाधको धारण करते हुएके समान 
इस प्रकार चिराप कर रहे थे । 

हा पुत्र । तू को है ? हमारा भाभ्य बडा दु खदायी दैः पुत्रके उपर दु सह्‌ विपत्ति 
आनेपर भी हमारा यह्‌ जीवन निश्चर है मानो इसने अपनी कटोरतासे वज्रको जीत खया 
हे । हाय ! हाय ॥ इस छम्बी दुदेशाको कैसे पार किया जायः ॥१३॥ 

इस तरह माता-पिता निरङ्कश विरापका स्वर जब मुनि महाराजके वचनोका स्मरण 
कररनेसरे जिस किसी सरह शान्त हो गया था, जब बन्धु रोग त्तिरल्लर जूती हुई शोकरक्की 
उवास विहर हो रहे थे, नगरवासी काष्ठाङ्गारकी निन्दा करनेमे तत्पर थे, आपके 
साथियोकर दु-खकृा परर दुष्पूर हो रहा था जौर हम मरनेका निश्चय होनेसे अन्य सवका 
बृत्तान्त सुखा चुके थे तब भाग्यवश उचित अवसरपर हमे ध्यान्न आया कि देसे चियाके द्वारा 
समस्त वृत्तान्त जानने बाछी भामी गन्धवेदत्ताका क्या हार ह ? 

इस तरह आपके दशंनसे उत्पन्न हए सुखकी प्राप्ति करानेवारे अदृष्टसे प्रेरित होकर भँ 
शीघ्र ही भाभीके घर गया ओर इस प्रक्रार विषादसे हीन अन्तर कहने खमा ॥१४॥ हे भाभी । 
यद्यपि तुम सब पद्धतिको जानती हो तो भी केशोमे नवमाछिक्रा ओर शरीरपर हल्य क्यो धारम 
ऋर र्दी हो । वुन्ह्रारी यह रहन-सहन योग्य नहीं है । ऋास्वबमे पतिरदित शियोका किम 
रहन-सहन सब रोमोकरो निन्दाका स्थान होता हे 1१९५ इन श्रार कहते फर रन्द-मन्द युसकरात्नो 
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हई बह विशाखात्ती मधुरभाषिणी कोयककी तरह मधुर वचन बोछने छगी ।१६॥ उसने कहा 
कि तुम्हारे बडे भाई चूकि बहुत भारी पुण्यफे वैभवसे मण्डित है इसरिए क्शख है तथा सखसे 
युक्त भी है सफ हम छोग ही पापके कारण यहं निरन्तर दु खी हयो रहे है ॥ १७ चन्द्रमाके समान 
मुखको धारण करनेवे तुम्हारे बडे भाई देश-देशमे सुन्दरी स्ियोके साथ विवाह कर आनन्दी 
परमसीमाको प्राप्त हो रहे है । इस समय वे हेमाभपुरीमे वर्होके राजाकी प्रसन्नमुखी पुत्रीको धारण 
कर रहे है ॥१८॥ 

इस प्रकार अगण्य पुण्यके कारण उनकी विपत्ति भी सुखरूपमे परिणत हो गई है । उसका 
उपभोग करते हुए वे सुखसे रह रहे है । निरन्तर नश्रीभूत रहनेवाङे राजज्रमारोके मुङटोकी पक्ति 
उनके चरणकमलाकी आरती उतारा करती है । यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हे तो जा 
सकते हो । यह कहकर उसने हमे स्मरतरद्गिणी नामकी शय्याप्र सुखा दिया ओर इस पन्नके साथ 
आपके पास भेज दिया । 

इस तरद्‌ छ्रोटे भाईके युखसे प्रकट हुए बचनोके करुणापूणे प्रवाहमे जीवन्धर स्वामीके 
हृदयमे बहुत भारी सततताप हुआ परन्तु उन्होने युखपर विकारका रश भी नहीं जने दिया ॥१६॥ 
तदनन्तर उन्होने भाईके द्वारा प्रदत्त गन्धवंदत्ताका छिला विचित्र प्रकारे अक्तरोसे उपकक्तित 
पत्र बोचा ॥२न्‌] पत्रमे छिखा था कि हे आययपुत्र । गुणमाला ठेसा निवेदन करती है- 

यह विषम कामदेव शरीरमे कृशता ओर उवरमे गुरताकी वृद्धि कर रहा हैः तथा द्याकी 
चचौसे रदित मृत्यु समसे बोकती भी नहीं ह । हे भये 1 आप नईै-नरै श्ियोके सुखके वशीभूत 
हो मुभे सुखाकर मोज कर रहे है फिर चमेरोके पत्तके समान कोमखाङ्गी तुम्हारी यहं प्रिया 
किंस तरह जीवित रई ॥२१॥ हे आयं । हे प्रेमके सागर । सच बात तो यह है कि स्तन हमरे 
वन्त स्थर पर उत्पन्न हुए थे पर आपके वक्त स्थङ पर बृद्धिको प्राप्त हृए थे । हमारे वचने 
आपके वचमोके रससे परिचित होकर ही मुग्धता छोडी हैः ओर हमारी भुजाए माताके गङ्से 
दूर हटकर आपके कण्ठमे अर्पित हई थी । इस तरह हमारे आधार एक आप ही है अधिक क्या 
निवेदन करू ? ॥२२॥ 

इस प्रकार प्रिया गन्धवेदत्ताने गुणमारुके बहाने जो परत्र किखा था उसका मन ही मन 
विचार करनेवाङे जीवन्धरका शरीर प्रियाके शोकसे विदीणे हो गया । उन्होने बार-बार बडे 
आदरके साथ माद्रजनः मित्रगण ओर सती खियोका शक समाचार पचा । इस तरह भाईके 
समागमसे उत्पन्न हृए बहत भारी सन्तोषसे वे सुखपूवंक वे थे । 

उस समय जीवन्धर सखामीके पास बेटा हृभा नन्दाल्य देषा जान पडता था जैसा कि 
सुमेर पवतके पास स्थित चन्द्रमा जान पडता है । जब अन्य राजङ्कमारोको इसका पता चख तो 
उन्होने कुशर-समाचारके साथ-साथ आकर इसे घेर छिया ।॥२२॥ 

हस तरह भाईके मिखापसे सतुष्ट हृदय जीवन्धर स्वामीके पास जब अन्य राजपुत्र वेदे 
हए थे तब किसी समय गोपारोने भाकर राजभवनमे बडे दु.खक साथ इस प्रकार चिल्छाना शुरू 
किया । उस समय मोपाङ लोग वेगसे दौडकर आये थे इसछिए निरन्तर निकरनेवाछी उर्व 

न भ, क ७ भ, 

श्वासोकी सहायतासे मानो उनके शरीर कोप रहे थे तथा प्रचण्ड वायुसे चङ्ते हए बाखरक्लोकं 
समान जान पडते थे । उनके शरीरसे पसीनेका जठ निकर रहा था जिससे ठेसा जान पडता था 
मानो भयानक रस ही भीतर नहीं समा सकमेसे बाहर निकर रा था । इस तरह पसीनेकं जख 
से मानो दीनताके साम्राञ्यमें दी उनका राज्याभिषेक हो रहा था । 

गोपारोने कदा कि हे राजन्‌ 1. क्ीडारूप नाटकके अश्वसमूहके शुरोके सध्नसे उठती 
हुई गघेके समान धूमिख धूखकी पक्तिसे जिहोने माकाशका वकाश कबछित कर सिया है येसे 
शत्रुओने आपका समस्त गोधन छीनकर अपना बना हिया है तशा प्रत्यन्नाक्री उठती हुदै टकार 
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से समस्त घोषमे हख्चल मचा दी ॥२४॥ हे राजन्‌ ! शत्रुके सैनिकोने अपने उठते हए प्रतापके 
पटठ्से सूर्थके गोमण्डल--किरण समूहको ओौर आपके गोमण्डल--गायोके समूहको रोक छया है 
तथा अपने प्रचुर अष्दासके दारा छोककी स्थिति तथा शुकी धीरताको दीखा कर दिया हे ।२५॥ 
गोपारोकी यह्‌ चित्लाहट सुनकर राजाने सेनाको आदेश दिया ओर शत्रु वीरोको नष्ट करनेवाङे 
जीवन्धर स्वामी श्वुरके रोकनेपर भी युद्धके किए चख दिये ॥२६॥ 

तदनन्तर जीवन्धर र नन्दाय जिनके आगे चरू रहे थे एसे सुमित्र आदि राजकुमार 
एक बडी भारी सेनाको अआगेकर तमसे रणाज्ञणमे जा उतरे । जिन्होने अपने वेगसे गरुडको 
जीत दिया था एेसे घोडोके समूहकी अनेक चारोसे खण्डित प्रथिवीतरुसे उडती हृद धूलखकी 
पक्तियोसे बिर्कुर सुखाई हुईं स्वगे तथा प्रथिवीकी नदियोको जिन्होने बहत दूर तक उपर 
फैकाये हुए शण्डादण्डकी शीघ्रतापूण फूत्कार सम्बधी ह्ीटोके समूहसे तथा दोनो गण्डस्थटोसे 
भरनेवाडी मदकी धारयसे पूणे भर दिया था । इसीखिए जिनका “सिन्धुरः यह्‌ साथक नाम था 
एेसे हाथियोके कारण वह सेना धीरे-धीरे चख पा रही थी । समुद्रकी फेनयाशिके समान जोषवरण 
करनेवाङे वखोसे परिष्कृत पताकादण्डोसे मण्डित स्थोके समूह उस सेनामे एकचरित थे । ओर 
काटे कुरतारूपी सम्परत्तिको धारण करनेवाङे पदर सिपाहियोसे व्याप्र थी । उन राजपुत्रोकी सुजा 
पद्मराग मणियोके छुण्डटोकी कान्तिसे सुशोभित थी इसङिए एेसी जान पडती थीं मानो अन्तरङ्ग 
की तरह बाहरकी ओर भी फैटते हुए प्रतापको धारण कर रहे थे । जौ नम्रीभूत नही होते है ठेसे 
मण्डटीक राजाओको ( पक्तमे गोखाकार पदार्थोको ) ये छोग तिरस्कृत कर देगे मानो इस भयसे 
सेवके छिए आये हुए चन्द्रमा जौर सूयं ही थे एेसे बाजूबन्दोसे वे सब सुशोभित थे । इसके 
सिवाय उनके वक्त स्थ अत्यन्त उन्नत उठे हए मोतियोके हारोसे मनोहर थे इसरिए नन्ञत्नोकी 
मालासे अल्रत शरद्ऋतुके आकाशकी तुखना कर रहे थे । 


रणक्रीडाके अग्रभागमे उत्पन्न हज भेरीका शब्द समस्त दिक्पारोके महरोके शिखसे 
जओौर भरोखोके किवाडोको शीघ्र ही तोडकर उनके मीतर घुस गया था ओौर बहुत छम्बे कुमार्ममे 
चलनेसे उत्यन्न हए खेदके कारण मानो विश्राम ही कर रहा था ॥२७॥ 

उस समय दोनो ओरके सैनिकोमे परस्पर निम्नाह्कित बीरतापूणे वातङाप हो रहे थे। 

जिनका यश तीनो जगत्मे प्रसिद्ध हैः एेसे हम छोगोको इस तटवाररूपी कताने पहर 
शच्रु-खियोके नयनान्त भागसे निकठनेवारे कजरमिभ्रित जछका पान किया था ] इसकिए 
काछी हो गई थी । इस समय युद्धकी सीमामे आप ठकोगोका रक्त पीनेसे छारहोर्ही दहै जर 
छ्त्मीकी सन्द सुसकानसे सफेद हो जविगी । इस प्रकार आश्चयं है कि यह अनेक रङ्गोसे चिन्न. 
विचित्र हो जायगी ॥२८। यतश्च प छोग गेबन्द--गायोके समूहमे आसक्त है इसछिए 
आप छोगोको हमारी सुजा भित्रोकी तरह युद्धके द्वारा आज निमेषमात्रमे दी गोके पास--एथिवी 
क पास भेज देगी--भाप लोगोको सारकर धराशायी बना देगी । अच्छा हो किं भप छोग हमारे 
सामने हटपूवंक खडे न हो ॥२६॥ अरे पाग पुषषो ! या तो तुम रोग शीघ्र ही पशुभोको छोडो 
था प्राणोको छोडो । राजाके सामने या तो अपना मस्तक मुकाम या धनुषं छुकाजो । यातो 
खमे शण्डन्द-वृणोका समूह धारण करो या हाथमे शरद्न्व--वाणोका समूह्‌ धारण करो ! 
या ततो राजाकी शरण छो था यमराजके घरको अपना शरण बलाओ--घर बरना ॥३०॥ 

डल अन्य लोग एसा भौ कह रदे थे-- 

अरे मूख पुरुषो ! इन वचनोके समूहसे क्या होनेवाला है † इन व्य्थके आडम्बरोसे 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा जौर अपनी इस प्रशसासे क्या सिद्धि दनेवाछी है ? वासतवमे यह आत्म- 
भशखा नीच मतुष्योके दयी योग्य है.1 किन्तु जो इधर-उधर दौडनेवाङे रथोके पदियोसे खुदी हई 
पूथिंवीपर घलुषरूपी सेवसे शरवषा--वाण वर्षा ( पक्षमे ज वषौ ) करता है उसी विजयी 
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मयुष्यका यश विदीणे हाथियोके भुक्ताफरोके बहाने अद्भुरित होता हे ३१॥ इसप्रकार कहने वाठे 
सनिकोके युद्धके छिए उद्यत हुए दोनो समूद पररपरमे उस्र तरह जुट पडे जिस तरह फि बोरनेवाछे 
मनुष्योके दोनो ओढ जुट पडते है ॥ २२! 

तदनन्तर एक ओर बहत उचि रथपर बेठे हुए जीवन्धर ओर दुसरी ओर वैसे ही रथपर 
बेठे हृए पञ्चास्यसे जिनका शुखभाग--अभ्रभाग तिककित था, जो शघ्रसमूहको भसनेके छिष 
फौखनेवाखी यमराजकी जिह्यामोके समान पट्टिश नामक शखखरूपी रताभसे परिषत थे, श्रुमके 
प्राणूपी वायुको ग्रहण करनेकी इच्छासे आई हुई सर्षिणियोके सभान तख्वारशूपी छताओसे 
खंशोभित थे, जो युद्ध देखनेके छिए पास आये हुए सूय ओर चन्द्रमाकी शङ्का उलसन्न करनेवाछे 
सुवणे तथा वज्चकी दाोसे मण्डित थे ओर जो विरोधी राजमण्डलरूपी चन्द्रमण्डल को प्रसनेके 
छ्िए आहं हई राहुकी पक्तियोके समान दिखनेवाङे शक्ति नामक शखोसे भयङ्कर थे एेसे दोनो 
जओरके सेनिकोने बहुत भारी युद्धकौशर दिखाना शुरू किया । 

उस समय जीवन्धर स्वामीके धतुषकी डोरीके शब्दोसे, परस्पर एकं दू सरेको काटनेवाछे 
वाणोके समूहसे घोडोकी बहुत भारी हिनहिनाहट ओर हाथियोकी चिघाडसे आकाशमण्डङ 
भर गया था इसङिए तीनो खोक; अन्यमतमे कहे हुए शब्दप्रेतका अनुभव कर रटे थे ॥२२॥ 
इस समस्त ससारको शब्दरूपी एक सागरमे निमग्न देख जो ठेव छोग युद्ध देखनेके आद्रसे 
तत्का ही आकाशमे इक्टर हो गये थे उन्होने युद्ध करनेमे निराढ्स्य जीवन्धर स्वामीके धटुषसे 
निकटकर ऊपरकी जर जानेवाङे चमकौङे वाणोको आकाशमे एकत्रित हुए सध्याकारके बादङ 
समभा था ॥३४॥ तदनन्तर पद्मास्य आदिके हाथाकी कोमल एव छख कान्तिकी परम्परासे 
जिनमे मानो नये पट्छव छग रह थे एेसी धनुषहूपो छताओसे ची हृं नामसे चिहित बाण 
रूपी भ्रसरोक्ी पक्ति जीवन्धर स्वामीके चरणकमटोके समीप आई ॥ ३५॥ जीवन्धर स्वामीके 
चरणकमरोके समीप धूमनेवाछे वाणसमूहरूपी भ्रमरने मिश्रके ( पर्ञमे सूयेके ) समीप आनिकी 
सूचना दी थी सो उचित ही किया था ॥३६॥ 

तदनन्तर नामाह्कित वाणसमूह मोर फदराती हुईं ध्वजाके विह देखनेसे थये हमारे मित्त 
है" एेसा निश्वयकर जीवन्धर स्वामी राजके साथ पद्मास्य आदिक पास जा पर्वे । उस समय 
उनकी शरीरखता खिे हुए रोमखण्डोसे मानो कोरकित ही हो रही थी । वे सव मित्रोसे बहुत 
सन्मानके साथ मिले । अथानन्तर अपनी आज्ञासे स्थोपर सवार हए मिघ्रोने जिन्द आगे किया 
था एेसे जीवन्धर स्वामी पासमे स्थित रथपर वैठे हए रजके साथ वातौखाप करते हृए हाथी; 
घोडे, रथ ओर पदर सिपादहियोसे चित्रित सेनाको अगनेकर क्रम-कमसे नगरफे तोरणद्वारको 
चकर आगे चङे । चिरकाट तक देखत्ते रहनेके कुतूहख्से इकट्ढे हए नगरवासी छोगोकी 
जिसमे बहुत भीड छग रही थी एेसी गख्योके बौचभे हाथियोके समूहको मेघमाछा सममकर 
आई हुई बिजछियाके समान चमकमेवाढी सुबणेमय वे्रकताओसे जब अवकाश दहो जाता था 
तभी आगे बढ पाते थे। जोर जोरसे बजनेवाठे नगाडे, कारी, डिण्डिम, सभर, मल्छरी, 
मरद्ध, श्न आदि बाजोके शब्दने जिन्दं बुखाकर दक्टरा किया था। जिनमे कोई आधे 
आभूषण पहने थी; कोई अपने कर-कमङसे सुबणेमय जरीके बख्की नीवी पकडे हुई थी, किन्दीने 
करधनीके स्थानपर मोतियोका हार पदिन रक्खो था; किन्हीने क्कणके स्थानपर पेैरका नूपुर 
धारण कर रक्खा था ओर कितनी दी ऊंचि महोके भरोखोसे मोक रही थीं । एेसी खिया खन्द 
टिमकार रहित नेत्रोसे देख रदी थीं । इस तरह करम क्रमसे चछते हए वे राजभवनमे प्च । 

वरहो जीवन्धर स्वामी भित्रोसे कुशङ-समाचार पूष्ठकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हृ ! 
मित्र छोग भी पहरेकी अपेक्षा इनकी सेवमे भिन्न प्रकारका कौशङ दिखा र्दे थे इसलिए इन्द 
सशय उतपन्न हो रहा था ॥३५ 
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किसी एक दिन जीवन्धर स्वामी अपने मित्रोके साथ एकान्तमे बेठे थे । बर्हा मित्रोकी 
ओर से प्राप्त अपूव सम्मानके कारण इनका मनरूपी कमर सशयके मूरामे मूख रहा था । आचिर 
इन्दोने मित्रोसे इसका कारण पृष्ठा तब समस्त मिघोमे प्रधान जो पद्यास्य नामका मित्र था वह 
इस प्रकार उत्तर देने खगा | 

हे स्वामिन्‌ ! यद्यपि हम छोगोके शरीर अपकी विरहाग्निसे जल रहैथे तो भी आपके 
होनहार दशेनके पुण्योदयसे दैवी गन्धर्वदत्ताने हम छोगोको बहत आश्वासन दिया ओौर दया 
पूवक शीघ्र ही हस्तावङम्बन प्रदान शिया जिससे हम कोगोने अश्वपाङकोका वेष धारण 

1 | २८] 

श त समस्त अश्वोके समूहको आगेकर हम छोग नगरसे जिकर पड ओर क्रम-कमसे 
बहुत दूरका मागे उल्छघनकर जिसमे पक्लियोके शब्दोसे दशो दिश निरुद्ध थी रेस किसी बडे 
जगरमे प्रविष्ट हए । वो गगनचुम्बी वृक्षोके समृहसे मण्डित दण्डकवनके मध्यभागमे निर्मित 
कपडेके तम्बुजोके पास घोडोको बोधकर विश्रामके सुखका अनुभव करने छे । 

वरहो महोकी पक्तिको अतिक्रान्त करनेवाङे सफेद व्णैके लम्बे-चौडे तम्बुओसे जो 
निवासस्थक बनाया गया था उसे देखकर हम रोगोको फेला जान पडता था कि मानो आपके 
बिरहसे कावर राजपुर नगरकी छच्मी दी हेम रोगोके साथ आ गई हो ॥२६॥ 


तदनन्तर अनेक आश्चरयोसे भरे हए दण्डक वनको देखनेकी इच्छसे हम रोग इधर-उधर 
धूमने कगे । उधर हम छोगोने कीं तो हाधियोके विदीणै गण्डस्थङसे पतित भुक्ताफरोके वारा 
सिकति एव वनविहारसे थकरकर स्तान करनेवाखी भीखनियोके सुखकमछोसे सुशोभित बहत 
गहरा बडा ताजा देखा । कदी इृकोके नीचे शादृ*छ सो रदे थे। उन्दी इृकतोपर बन्दर बैठे हृए ये । 
बन्द्र अपने हाथोसे शालामोको कम्पित करते थे जिससे पत्तोका समूह द्ट-टूटकर उन शादृध्छो 
प्र पड रहा था। इस क्रियासे शाद्‌ छ कुपित दौकर दौडते थे । उन्ह दौडता देख भीख छोग वेगसे 
दौडकर किन्दीं गगनचुम्बी उच वर्लोपर चढ रदे ये-यह देखा । कही चृक्तोक नीचे सुखसे सोय 
अन्धकारे समूहके समान काठे छन्लोके भुण्ड देखे । कदी सूर्यकी किरणोसे सतप्त हरितिनीको 
ताछाबकं पास छाकर हाथी अपनो सूडसे उखाडी इई द्ोटे-दोटे मणाराका समूह्‌ उसके शरीरपर 
रख रहा थाः कमफ परागसे सुगन्धित्त शीतर जले दीटोसे उसके मुखपर सीच रहा था भौर 
भपनी सृडसे पकडकर उपर उठाये कमटिनीके विशाख पत्रको दत्ता बनाकर उपर दाया 
करता था यह देखा । तथा कदी अनाद्रके साथ क्ञणभरके ए दोनो नेत्र खोरुकर पुन 
सोनेकी इच्छा करनेबाङे सिदोका समूह आश्वयके साथ देखा । यह सब देखते हृ हम रोग 
तपस्वियोसे भरे हृए किसी पसे स्थानपर पटहे जो एक दृक्तके नीचे रहनेवाखी पुण्यमूर्ति 
माताको देखा । 

उस माताका दुबेख शरीर मलिन वश्चोसे वेष्टित था तथा रेषा जान पडता था मानो 

अन्धकारसे धिरी हुई चन्द्रभाकी एक अत्यन्त कृश कटा ही हो ! उसका मुख युरभाये कमरूके 

समान थाः वाणी शोकसे दीन थी, श्वासं चिन्ताके कारण दीं थी ओर मस्तकपर रात-दिन जटा 
वेधी रती थी ॥४०॥ 

माताने देखते दी पूछा कि भापरोग कोक रहनेव ठे है ? इसके उत्तरमे मैने कहना 
शरू किया कि-- 

राजपुर नगरमे विद्धानोके समूहुका सेहरा एक जीवन्धर कुमार नामका महाुभाव 
छशोभित्‌ था वही हम रोगोका जीवनौषधि था ॥४१॥ 

म राजसेखकी भद्रा खीसे उन्न हमा पद्मास्य ह, यह सत्यन्धर महाराजे मन्तरीसे 
श्ामरदत्तमें उत्पन्न इभा श्रीदत्त हैः यदह जचछसे पिलोत्तमामे उत्यज्न हुभा बुद्धिषेण दै, यह 
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विजयदत्तसे प्रथिवीमतीमे उन्न हुभा देवदत्त है ओर ये दोनो जीवन्धरके अनुज नन्दाढ्यके 
छोटे माई नपुर तथा विपुर है । 

इत्यादि क्रमसे सवके नाम हमने बतलाये । साथ ही हमने यह भो बतलाया कि हम सब 
उन्दी जीवन्धरकौ उत्पत्तिके दिन उन्दी महात्माके साथ उत्पन्न हृए थे इसरिए वैश्यपति गन्धो- 
कटने उनके साथ ही हम छोगोका अपने घरमे ही पाठन-पोषण किया था ४२ तत्पश्वात्‌ 
समस्त विद्याभोका अभ्यासं करनेवङे जीवन्धरने पशुओका समूह रौटानेके छिए धनुष हाथमे 
ठे भीढोका समूह जौता, फिर सभमे वीणा बजानेकी श्र विदयाके द्वारा गन्धर्वद्ता नामकी 
विद्याधरःपुत्नीको भ्राप्तकर अनुपम कीर्तिं पाई ।४२॥ 

तत्पश्चात्‌ वसन्तोरसबके दिनोमे जब नगरवासी छोग वन-विहारसे दौट रहे थे तब 
काष्ठाज्गारका पट हाथी दुरन्तमदके कारण किसीफी पकडमे नहीं आ रहा था जीबन्धरने उस 
हदाथौका मद्‌ मङ्गकर गुणसाङा नामक कन्याकी रक्ता की भौर कुं ही समय बाद्‌ उसके साथ 
विवाह कर छया | 

दष्टोका अ्रभी काष्ठङ्गार क्रोधवश उन जीकःधरको मारनेफे लिए-- 

हम यह आधी बात ही कह पाये थे कि वह्‌ उसी क्षण चीखकर कहने खगी-हाय । हाय ॥ 
आप खोग दावानछसे जी हृद वनकी छतापर छल्दाडी चला रदे हैँ । इस प्रकार कहती हई बह 
वज्रसे ताडित सर्पिणीके समान मूच्छित हो जमीनपर गिर पडी कृं समय बाद जब वह्‌ 
सचेत हई तव कहने र्गी कि-- 

तेयार हुमा परन्तु वे अपने प्रभावसे सुरक्षित रहे 1४४ 

इस तरह यद्यपि हमने उससे पूणे ¶ृत्तान्त कहा था, तो भी उसका चित्त शोकके आवेग 
से आक्रान्त था । इसी दशामे उसने निम्नप्रकाए विखाप करना शरू किया- 

हाय-हाय ! मँ मर चुकी, यह्‌ क्या अनहोनी बात सुन र्दी ह, हाय पुत्र! तू करटो गया ? रे 
दंव । तू.मेरे पुत्रपर वडा दुष्ट निका, हा नाथ । तुम्दी पक उच्छ पुण्य चरितके धारक रदे जिन 
किं इस दुदशाका पता ही नदीं है जौर स्वगरोकके सुख भोगते हृए चिरकाठसे आनन्द उठा 
रहे है ॥४५॥ 

हा पुत्र! हा छरुवशके मित्र ! हा उत्तम ठन्तणोके धारक । हा कमरसमान विशार्नेन- 
वा 1 इतने समय तक तेरे युखचनद्रका दशन भी मुमा अभागिनके छिए दुभ रहा । ओर 
जिसके जन्मके पीठे मैने दावानलके समान पतिका इतना छम्बा वियोग सहा, अपने नगरको 
छोडकर जङ्गलमे रहना स्वीकृत किया जौर अब तक जीवित रही उसीके विषयमे देखी कथा सुन 
री द्रं त्च जव भँ कैसे रहं सकती हू ॥४६।॥ छतव्नोमे भं ्ठ॒ एव दुष्टोमे शिरोमणि भूत जिस 
काष्ठाङ्गारने युद्धमे तुम्हारे पिता सत्यन्धरको माया था उसीने यदि तुमह स्वगं भेजा है-मारा 
है तब तो षडे खेदके साथ कहना पडता है कि यह काष्ठाङ्गार कुरुशरूपी कता छिए कुल्हाड 
का काम कर रहा है. ॥४५७॥ पतिका वियोग हुभा, जङ्गखमे रहना पडा, राज्य नष्ट हो गया ओर 
आज पुत्रका भी शोक उठाना पडा है । वास्तवे मेरी दुभग्यरूपी अग्नि मथङ्कर अग्निको भी 
जला देगी 1४८ हा पुत्र । तेरे विषयमे जो सखन देखा था बह निष्फछ हो गया, तेरे शरीरमे 
जो छत्तण थे वे भी व्यथं सिद्ध हो गये, पवित्र शरीरको धारण करनेवाठी उस देवने जो वचन 
कहे थे वे भी सच नदीं निकठे ! हा पुत्र ! मै पतिके मरनेका शोकसागर तेरे द्वाय तैरना चाहती 
थी सो नी तेर सकी, जब तेरी यह दशा हु तो सुमे भी तू अपने ही ठोकमे आई सममः ॥४६॥ 

इस तरह जिस प्रकार मेधमाला वज्र ओौर पानी दोनो ही बरसाती है उसी प्रकार 
विापके वश हो शोको परस्परा ओर आपका वृत्तान्त , दोनो ` ही एक साथ प्रकट करने- 
बाढी उस पुण्यरूपिणी माताको हम छोगोने बहव ्रकारसे समाया । उसके खसे हमरोगोने 
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जो आपकी उन्नति सुनी थी उसे आकाशसे होनेवाछी रल्नवृष्टिके समान बहुत कुं साना । तद- 
नन्तर उसे बार-बार समसाकर ओर उससे पृष्ठंकर हमछोग आपके समीप जये है| 


जिनका चित्त सने्टसे भरा हृभा था देसे जीव^धर स्वामी यह जानकर बहुत ही दुखी हए 

कि हमारी माता जीवित रहनेषर मी मृतकके समान जीवन बिता रही है । उनका मावप्रम उमड 
+ नेके (~ ४९ 

पडा ओर वे उसे देखनेके किए तत्का ही शीघ्रता करने खगे ॥५०। 

तदनन्तर कुरवशफे चन्द्र जीवन्धर सवामी, उसो क्षण समस्त बन्धुजओसे ओर खासकर 
भायौ कनकमारासे पूष्कर तथा उसे सन्तोष दिखाकर मित्रमण्डलीसे मण्डित हो दण्डक वनकी 
ओर चर पडे । यद्यपि राजयुत्रोने उनके साथ चर्नेका छुतूह॒ख प्रकट रिया था परन्तु उन्होने 
उल्हुं क्रम-कमसे वापिस कर दिया था | 


वयो जाकर जीव धर स्वामीने उस विजया देवीके दशन किये जिसका कि शरीर अत्यन्त 
दुब था, निश्वासरूपी धूमके कारण जिसका मुख विवणे हो गया था, जिसका अन्त करण 
अनेक चिन्ताओसे व्याप्र था, जंखोमे ओप भर रहे थे, ताम्बूल आदिके न मिखनेसे जिसको 
दन्त-पक्तिमे बहुत भारी मैक खग गया था ओर जिसके मस्तकपर जटारूपी छता छिपट 
रही थी ॥५१॥ पुत्रको ठेसते ही उफ कठोर स्तनोसे दूध करने गा ओौर नेत्र ओखुभोसे भर 
गये । जिस प्रकार चिरकार्‌ बाद दिखे हए प्रद्युम्नको देखकर माता सुकिमणीने अपने हृदयमे उसके 
प्रति शोक किया था उसी प्रकार विजया दैवीने भी चिरकार बाद जीवन्धरको देखकर उनके भ्रति 
हेदयमे शोक किया था ॥१२॥ चरणक्मरोमे नम्रीभूत जीवन्धर कुमारको मातन अनेक आशी- 
वोद देकर अपनी सुजाओसे छ्पेट छया । उस समय उसका समस्त शोक जाता रहा ओर शोके 
स्थानपर भदेश की तरह हषं उत्पन्न हदो गया ॥५२॥ 


उसी समय यत्तराज सुदशंन भी उन दोनोके समक्ष आ परहवा ] उसने स्नान, सुगन्धित 
विलेपन षएूलोकी माका, मणिमय आभूषण ओर रेशमी वख आदिसे पूजा की, बहुत भारी स्नेहके 
साथ जीवन्धर आदि कमारो तथा विजया देवीको विभिन्न प्रकारके मधुर वात॑रापोसे आश्वा- 
सन व्या ओर यह सब कर चुकनेके बाद्‌ बह्‌ कान्तिसे जगमगाते हूए विमानके ह्यास अपने 
स्थानपर चला गया । 


निर्दोष शीटसे पवित्र माता अगणनीय पुण्यको धारण करनेवाछे त्र घ्र पुत्रसे बोटी-क्या 
एक वषेके नाद श्युके पतनके साथ तुभे; अपने पिताका पद्‌ प्राप्न होगा ? ।॥५४॥ माताकी यह वाणी 
सुनकर जि हं बहुत भारी छतूह उत्पन्न हूजा था एेसे नीवन्धर स्वामी उसका अभिप्राय जानकर 
इख प्रकार उत्तर देने छगे 1५९॥। हे माता ! मेरे वाणरूपी दावानङ उन सेनारूपी वनोको भस्मकर 
देते है जिनमे कि गजराजरूपी पवैतोसे मरनेवारी मदजरुकी सवन धारा ही भरना दै, जो 
चठते हुए खद्ग-तङ्वाररूपी खडग--गेडा हाथियोसे सहित है, जो शब्द्‌ करते हुए रथाज्ग- 
पहियारूपी चक्रवाक पर्ियोसे युक्त है ओर शर-बाणरूपी चणसे सहित है ॥५६॥ मेरे हाथके 
दवारा फुकाये इए धलुषसे निकरे बाणरूपी सर्पोका समूह्‌ श्रु जाजोकी खियोकी मन्द्-हास्यरूपी 
सुगन्धित दूधकी धाराको पीकर उनके हृदयके बीचमे बहुत भारी शोकरूपी हटाहङ विप उत्पन्न 
करते है ।\४८॥ अथवा जिसमे धूकरूपौ अन्धकार फक रहा है ओर जो श्ुरूपी कमरोको 
छद्मखित करलेमे प्रवीण है एेसी युद्धरूपी अधंरात्रिके होनेपर मेरी तख्वार शानु छच्मीको छनेके 
किए श्र छ दृतीका काम करती है ।\५२॥ अनेक गुणोको खानमूत भमै युद्धके ओंगनमे जब अपते 
धञुषको शब्दायमानं करता ह तब बलाधिपति भाग जाता है, धरापति तिरष्कृत शो जाता है, 
गुजरातका राजा जजर हौ जाता है, विद्याधर भयभीत हो जाता है, ओर कोङ्कण देशका स्वामी 
धाय हौ जात्ता है ॥२६॥ 
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पुत्रके इन वचनोसे मातने सममा किं मानो राञ्य हमरे हाथदही मे गयादहै। 
जीवन्धर स्वामीने माताकी रक्ताके किए छ परिजन ओर ङ योग्य सामभ्रीका समूह्‌ उसके 
पास रख छोडा । साथ ही उसे आश्वासन दिया कि तुम ऊढं समय तक शोक द्योडकर यदहींपर 
रो । कुच ही दिनोमे मै तम्हे बुखानेके छिए नन्दाढयको भेजुंगा । इस तर्ह साताको आश्वासन 
देकर तथा पूष्धकर जीवन्धर स्वामी भित्रोके साथ चङ दिये ओर ऊख समय वाद राजपुरे उप- 
वनमे जा पर्हृचे। 


वरहो मित्रोको ठहराकर धीर बौर जीवन्धर स्वामी वैश्यका वेप रख राजयुरौ नगरीमे 
प्रविष्ट हए ओर वर्होकी गख्यामे धूमते हुए नये-नये रत्नोकी राशिसे सुशोभित एक बडे बाजारमे 
जा पर्हचे ॥६८॥ 

वरहो मकानके ओंगनमे सखियोके साथ गेद्‌ खेखनेवारी किसी श्लीकी गेद अनायास ही 
जमीलपर आ पडी थी उसे देखकर आश्वयेचकित जीवन्धर सखामीने अ्योही अपरकी ओर मुखकर 
देखा तो उन्हे मफानके अग्नभागसे फोकिती हुई एक खी दिखी । 


नह जवानीसे जिसकी कान्ति खिल रदी थी तथा पुन्नाग पुष्पके गच्छकके समान जिसके 
स्तन थे एेसी उस कोमलाङ्गी शरगनयनीको देखकर जीवन्धर स्वामी मोहित हो गये ॥६१॥ 

इस तरह उसके सोन्दयेकी तरङ्गमे जिनका मन निम्न हो रहा था ठेसे जीवन्धर खामी 
उस गेदको देखकर कहने कगे कि- 

हे कन्दुक । जब उस चकोरछोचनाके भाक्पर नीर केशोका समूह, गण्डस्थङूपर चोटी 
ओर दोनो स्तनोके अग्रभागपर हार क्रीडा करता है तब तुम चञ्चर मणियोसे निर्मित चमकीडे 
कड्कणोके शब्दसे सुशोभित एव अपने स्पशंसे अरुण कान्ति-लारुकान्तिको पुष्ट करनेवाठे कोमछ 
हस्तकमर्मे क्रीडा करते हो ॥६२॥ यतश्च आप निरन्तर वाण बरसानेव!छे कामदेवके नामको 
धारण करने वाङ है-अथोत्‌ जिस प्रकार कामदरेवको कन्तुक नाम दहै उसी प्रकार आपका भी 
कन्तुक नाम है इसटिए मानो इस बिम्बोष्ठीने तुम्हँ ताडित किया है ॥६२३॥ जिसके मुखकमरूपर 
स्वेद जके छदे रूप कोरक उत्पन्न हो रहे है, जिसकी नाकसे सुगन्धित सासे निफढ रदी हैः 
जिसके नथनेका मोती चञ्च हो रहा है, जिसके कुच ऊपरकी ओर उठ रहे है ओर जिसका 
मुख घंघरा वाछासे धिर रहा है एेसी रमणीने यतश्च तुम्ह॑ अपने हाथसे सरस आघात किया 
है इसछिए तुम धन्य हो-ङृतछृत्य हो ।६४॥ अपरिमित शुणोके धारक जीवन्धर स्वामी हं 
पूर्वक ठेसा कहते हए उस ्लीकं मकानके आगे जो चबूतरा था उसे सुशोभित करने रुगे--उसपर 
बैट गये ॥६५॥ 

उसी समय, जिसके नेन्न आनन्द्के पूरसे बिस्ठत हो रहे थे; सुख प्रसन्न था, ओर वचन 
कुशख-प्रश्नसे व्याप्र थे एेसा एक वैश्यपति सामने आकर क्रमसे अपना प्रस्ताव रखने ख्गा । 

हे श्रीमन्‌ । मेया सागरदत्त नाम हेः मेया ही यह्‌ घर है, मेरी पत्नीका नास ्मला है 
विमा नामकी मेरी एक पुत्री है जो इस समय जवान हो रदी है । जिसके जनेपर पूेसचित 
मणियोका समूह धिक जायगा वही इसका पति होगा ठेसा जन्मकं समय ज्योतिषी छोगोँने का 
था ॥६६। । 

यहो आपके प्रवेश करते ही जो प्रे कमी नीं बिक! एसा बहत भारी रत्नोका समूह्‌ 
बिक गया है । इसलिए बहुत अधिक गुणोसे गुम्फित, कामदेवको ठगनेवाछे रूपसे युक्त, सुबणेके 
समान कोमख कान्तिसे सहित; मेरी पत्रीके भाग्यसे आगत आपको ही उसके धिवाहके योग्य 
होना चादिए ! अथौत्‌ आप ही उसके होनहार पति माद्म होते है । इस तरह उस वैश्यपतितते 
जब बहुत आग्रह किया तब जिस किसी तरह इन्होने विवाहकी स्वीकृति ३े दी | 


३०४ जीवन्धरण्वम्दकाव्य 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने शभ मुहर्तमे अग्निके प्रज्वलित रहते हुए सागरढत्तके द्वारा 
दी हुई, बिजकीके समान सन्दर शरीरवारी कमारी विमलाका पाणिग्रहण किया ॥६५॥ 

तत्पश्चात्‌ जिसका खिखा हभ सुन्दर रूप था, चकोरके समान नेत्र थे, ओर उठते हुए 
उञ्डवर कठोर स्तनोसे जिसका शरीर सुशोमित था, जो एसी जान पडती थी मानो मूर्तिधारिणी 
चमच्छरति ही हो अथवा दिञ्य रूपको धारण करनेवाखी कामदेवकी पत्नी रति ही हौ ेसी उस 
विमराका जीव धर स्वामीने रागभावसे उपभोग किया ॥६५॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचिन्द्रविरचित जीवन्धरचम्पू-काव्यमे विमला प्रापिका 
वरान करनेवाला ऋ्ठवो लम्म समाप्त ह्र । 


॥ + 


लवम्‌ ठम्नम 


तदनन्तर जिस प्रकार चन्द्रमा पूवे दिशाको छोडकर नक्तत्रसमूहके साथ जा मिख्ता है 
उसी प्रकार सुन्द्ररूपफ धारक जीवन्धर स्वामी कृशाङ्गी विमलको सममा बुरा तथा छोडकर 
मिघ्रोके साथ जा मिङे ॥१॥ जिस प्रकार अङ्कुर-अङ्करसे प्रकट होनेवारे आमके नये पर्छ्बोसे 
सुशोभित वसन्तको कोयङे अच्छा मानती है उसीप्रकार वरके चिह्लोसे युक्त तथा मणिमय आभू- 
षणोसे सुशोभित शरीरवारे जीबन्धर स्वामीको भाई-बन्धु अच्छा मान रहे थे ॥२॥ उन्दीमे एक 
बुद्धिषेण नामका विदूषक था । उसने शीघ्र ही व्यङ्गथके साथ अखि बडीकर तथा गाछ पुखाकर 
जीचन्धर स्वामीसे का ॥२॥ करि हे मित्र । जिस कन्याकी दुसरे छोग उपेक्षा करते ष्टे उसे 
विवाहकर आप अपने-भापको बडे हषसे कृतकृत्य जैसा मान रहे दँ जबकि अपने आपको निरे 
मानना चादिए ॥४। हो, आप प्रशसनीय तब हो सऱते है जब मसुष्योके साथ द्वेष करनेवारी 
एक नवीन तारुण्यहूपी मञ्जरीसे सुशोभित सुरभञ्जरीको विवाह खवं ॥५॥ 

दस प्रकार बुद्धिषेणकी बात सुनकर जीवन्धर स्वामी भु सफाने खगे ओर कर ही उसे यहं 
कामके कोटमे ठे आङ्गः एेसी प्रतिज्ञाकर उसके विवाहके योग्य उपायक्षा मन दही मन चिन्तवन 
करते हए वहसि चर पडे । बुद्धिमानोमे भर छठ॒जीवन्धर सवामीने क्रम-क्रमसे अनेक उपायोका 
विचार किया पर अन्तमे यक्तराजके मन्त्रको ही उन्होने सुरमन्जरीको प्राप्रि करानेवारे साधनको 
निश्चित किया । 

असीम कौशल्के धारक जीवन्धर स्वामी उस बगीचेसे निकटकर तथा बृद्रका रूप 
रखकर नगरमे प्रविष्ट हए ॥६। जिसकी दोतोकी पक्ति विर है, शरीरयष्टि कोपि रही देः 
प्रत्येक कटा जौर प्रस्येक निमेषसे जिसकी दृष्टि अस्पष्ट होती जा रही है, जिसक गलेसे खोसी 
आ रही दै, जो बार बार कफके टुकड़े उगकतता है, जिसे वार सफेद एव विरे है ठेसा वहं 
वृद्धः दृण्ड ठेकर इधर-उधर चर रहा था ॥५॥ 

वहो गखियोमे प्रवेश करते हृए एब सपंके दवाय छोडी केचुरीके समान त्वचासे विचिघ्रता 
दिये हर उस बरद्धको देखकर नगरवासी छोगोमे कितने ही तो वैराम्यमे तत्पर दहो गये ओर 
कितनो ही के हृय दयासे भंग गये । वह बद्ध अगेकी ओर हाथमे डडा खयि था भौर पीलेसे 
उसका शरीर अस्यन्त युक रहा था इसङिए एेसा जान पडता था मानो प्रस्यञ्चा सहित धनुषकी 
ही उपमा धारण कर रहा था ¡ उसका मस्तक शुक्तिकाकी भस्सके समान सफेद केशपाशसे 
सहित था तथा इ कुद तरला कोपि रहा था इसिए एेसा जान पडता था मानो पहरेके रूप 


नवम डखस्म ३ ५५ 


का स्मरण ओर वतमान रूपके देखनेसे उपन्न हए भश्चयके वशीभूत शिरके द्वारा मन्त्रके माहात्म्य 
को प्रशसा ही कर रहा था । वह गरक ्िद्रमे रके हए कफके टुकंडोको बहत प्रयतनसे' ऊद-ङुह 
शब्दके साथ निरन्तर उगर रहा था । स्थाविर-स्थितिशीरक--अजगम ( पक्ष मे वृद्ध सम्बन्धी ) 
रूपको धारण करता हा भी धीरे धीरे चर रहा था । ओर सुरमञ्जरीकी प्राप्तिमे दृतीका काम 
देने वारी बरद्धावस्थाका प्रमी होकर भी बृद्धावस्थासे डरता था-यौवनशाली था । ` 


मायामय ब्रद्ध ब्राह्यणका रूप धारण करनेवारे जीवन्धर स्वामी क्रम मसे उस धरकी 


द्वारभूमिमे पर्वे जिसकं भीतर सुरमञ्जरी देदीप्यमान मणिमय दीपिकाकं समान सुशोभित 
हो रही थी ॥५८॥ 


वहो द्वारपाछिनियोने उस वृद्धसे पृष्ठा छि आपके यरय आमे का फट क्या है ? तब 
उसने उत्तर दिया कि कुमारी रूपी तीथेकी प्राप्नि होना दही मेरे अनेका फंल है । अपने इस 
्रदयुत्तरसे उसने समस्त हारपाङ्िनियोके मुख अद्ृहाससे विकसित कर दिये । उन द्वारपाछिनियोने 
दयावेश उसे रोका नदी जिससे वह्‌ उस महरुके भीतर जा घुसा । 

यद्यपि महखकं भीतर कितनी ही स्तियोने 'मा-मा--यदोँ मत आये" ठेसा कहकर उसे 
मना करियाथातो भौ बह मानो वधिरताफे कारण दी उस मनाईैको अनसुनीन्करता हु धीरे 
धीरे प्रवेश करता जाता था ॥*६॥ 

तदनन्तर छु कमङनेघ्री सियो भयसे व्यङ्ग हो सुस्मञ्जरीके पास जाकर गद्गद 
वाणीसे इस प्रकार मिवेदन करने खगी । वे लियो भनमन शब्द कर्नेवाङे नू पुरोके शब्दसे 
दिशाओके अन्तराङ्को शब्दायमान कर रही थी । जल्दी-जस्दी चर्नेके कारण हिरते हए स्तन- 
करशोसे ताडित चच्चछ मुक्तादारकी कान्तिसे राजमहरुक प्रडेशोको प्रकाशित कर रहीं थौ | 
दिर्नेव ठे केशसमूहकी सुन्दर पुष्पमाखाभोपर बेठकर उडनेवाङे धमरोकी मनोहर भक्तारसे 
वाचाछित थीं ओर खनकती हई मेखछासे युक्त थीं । 

उन खियोने कहा कि जो परे कमी देखनेमे नदी आया रेषा एक वृद्ध ब्राह्मण मना 
करनेपर भी धरके मीतर घुस आया है । सखिरयोक यह वचन सुन कौतुकसे प्ररत हुई सुर 
मञ्जरी भी उसे देखनेकं छिए आ गई ॥१०॥ कमरुलोचना सुरमञ्जरीने सामने वैठे हए उस 
अत्यन्त वृद्ध ब्राह्मणको भूखा देख सथियोको आदेश दिया कि इसे बहुत आदरके साथ भोजन 
करा दो ॥११॥ 

तदनन्तर जब सखि्यों विधिपूवेक भोजन कराकर उसे पासमे ठे आदं तब अपने मनोहर 
वचनोकी चतुराईसे कोयके स्वरकी मधुरताको जीतमेवारी सुरमञ्जञरी उसे अपने आगे आसन 
पर बैठाकर कौतूदखके साथ पूष्ठने र्गी कि आप करोसि भये हँ जौर फिर कों जावेगे ? 

सुरमञ्जरीके वचन सुनकर उस वबृद्धने धीरे-धीरे जिस किसी तरह इस प्रकार उत्तर दिया 
कि है मनोहर ओटोबाखी मानिनि मे इधर पीद्वेसे आया ह ओर आगे जाङगा ॥१२]। 

यह्‌ उत्तर सुनकर समीपवतीं छोगोके सुख बहुत भारी हास्यसे सफेद हो गये । उन्हे 
हसता हुञजा देख बद्ध बराह्मणने कह। कि जप छोग मेरी ब्ृद्धावस्थाजनित विपरीतताकी हसी 
उडा रही है । क्रम कमसे आपकी मी तो यदी दशा होगी । 

सुरमञ्जरीने बडे हषसे फिर पृष्ठा कि आप करल जायेगा ? वद्ध ब्राह्मणे कहा किं जहो 
कन्याकी प्रापि होगी बय जाऊंगा ॥१३॥ यह्‌ अवस्था ओर शरीरसे बढा है मनसे नदी" इस 
प्रकार शब्द कहती हृदं सुरमञ्जरी स्वय भोजन करनेके छिए चरी गई ओौर वर्होसि ठौटकर 
आदर पृवेक्र कहने छगी कि ॥१४॥ हे भद्र । हे महाघुद्धिमन्‌ ब्राह्मणोत्तम ! अतर जहो आपकी 
इच्छ रूपी छता अधिरूढ हौ रही हो वरहो शीघ्र चङे जाइये ॥१५॥ 

२६ | 


३०६ जीवन्धर्वम्पूकान्य 


इस प्रकार मन्द्‌ हास्यरूपी चोदनीसे सु दर उसके युखरूपी चन्द्रमाकी अमृततुल्य वचन- 
धाराको सुनकर वह ब्राह्मण ठीक ठीक; अन्छा कहा इस तरह प्रशसा करने ठ्गा । हाथसे राठी 
पकड बडी कटिनाईसे उठा ओर गिरता पडता उसकी विकसित विचकरिख्के पएूरोसे सुगन्धित हस- 
तूरकी शय्यापर चढनेका प्रयत्न करने छगा । दासियोने उसका हाथ पफ़डकर उसे इस वृष्टतासे 
रोका तो सुरमन्जरीने दासियोको मनाकर उसे शय्यापर चढनेकी सहषं अनुमति दे दी । फल- 
स्वरूप वह वृद्ध ह्मण शय्यापर चढकर क्रमसे सो गया । 

उस वरद्धको तरुण खीके साथ विलास करनेमे रसिक देखकर ही मानो वृद्ध सूये, पश्चिम 
दिशारूपी खीके साथ समागम करनेके छिए रसिक एव बहत भारी अङ्गरागसे सुशोभित दहो 
अस्ताचखकी गुफारूपी क्रीडगृहमे घुस गया जर कामदेवने भी अपने हाथमे वाणोके साथ धनुष 
संमा छखिया ॥१६॥ 

तदनन्तर जब सव मनुष्योकी दृष्िको रोकनेवाखा अन्धकारका समूह्‌ कैर गया तब समस्त 
वक्त, तमाल धृक्षके समान जान पडते है, समस्त पक्ती कोयल्के समान प्रतीत होते है, सव पवत 
नीरगिरि$ समान आचरण करते है, समस्त जङ्गटी जानवर रीदके समान प्रतिमासित होते है 
ओर समस्त नदिर्यो यमुना नदीका अञुकरण करती है एेसा छोगोको सन्देह होने खगा । 

तदनन्तर अन्धकाररूपी हाथीको ज्ञुभित करनेके ठिए सिंहके समान एव इन्दे एूरके 
समान निमे चन्द्रमा उदयाचकके समीपमे सुशोभित दने छगा ॥१५॥ तत्पश्चात्‌ उस बृद्धने 
आनन्दमे निमग्न हो मधुर रसके निष्यन्दसे भरा हभ छोकप्रशस्त गाना गाया । वह गाना 
विद्याधरराजकी पुत्री गन्धवेदत्ताके विवाहके समय जीवन्धरने गाया था अत उसे सुनकर सुर 
मञ्जरीको सशय हुभा कि क्या यह्‌ जीवन्धर हे १८ 

तदनन्तर सुस्मञ्जरी सष उठकर जिस तरह मेखछा खनक न सके, नू पुर शब्द्‌ न कर 
सके ओर हाथकी चूढिर्यो हिख्डख न सके इस तरह सखियोको आगेकर धीरे-धीरे उसकी शय्या 
के पास जाकर बेठ गई । उस समय वह्‌ सखियोको आगेकर स्वय उनके पील बेटी थी ओौर एेसी 
जान पडती थी मानों मारतीटताभोके पीड रतन छता ही सुशोभिव हो रही हो । इस प्रकार उस 
चकोरखोचनने ससारको मोहित करनेवाला गाना सुना । 

कुटु समय बाद्‌ चतुर जीवन्धर रुङित गानको रीखाको समाप्तकर शीघ्र ददी सु-दरताके 
साथ शान्तिपूणे गीत गानेके छिए उद्यत हुए 1 उसे सुनकर समस्त ख्ियोने चारो ओरसे 
कौतूहठवश उन यह्‌ कहते हुए चेर छिया कि आपने जो गाना परे गाया था उसे फिरसे 
गाइये ॥१६॥ जीवन्धरने उत्तर दिया करि यदि जपटोग मेरे सतोषके छिए मारको देना 
निश्चित करे तो मधुर गाना गाया जवे \ २०] 

तदनन्तर उसके वचन सुनकर समस्त खियो हसने खगी ओर जिस तरह गई थी उसी 
तेरह लौटकर जब सोने छी तब जीवन्धर स्वामीके स्मरणसे उतपन्न हए सन्तापसे जिसका 
समस्त शरीर व्याप्र था एेसी सुरमब्जरी भी रमसे नई कोपटोकी शय्यापर सो गई । 

तदनन्तर जब्र अत्यन्त रक्तमण्डल्को धारण करनेवाछा सुर्यं पूर्वाचर्पर सुशोभित होमे 
क्मा तवं सश्रुर वचन बोखनेवारी सुरमञ्जरी त्राह्मण-वेषधारी जीवन्धरके पास जाकर कहने 
र्गी ॥२१ हे आयं ! हे अपरिमित गुणोके सागर । सगीत शाञ्के समान ओौर किन-किन 
सललम जापक कुशाकता प्राप है ? मनोहर ओर मधुर गनेमे तो जीवन्धरको छोडकर कोई 
दूरा तीन छोकमे भी आपके समान नहीं है ॥२२॥ 

इस प्रकार सुरमञ्जरीका प्रश्न सुन वृद्ध ब्राह्मणने इस तरह उत्तर दिया । 

समस्त शा्रूपी कसौटीपर धिसनेके कारण तीच्ण धाराको धारण करनेवादी एव निर्भ- 
छताका क्रीडा-भवन स्वरूप मेरी बुद्धिरूपी तख्वार अहङ्कारी वादियोके मदरूपी अङ्कुरको सहन 


नवम छम्म ३०७ 


नही करती हे । इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि इस ससारमे जो मी शास्र मेरे द्वारा 
अपूव है हे कमरुखि । हे बिम्बतुल्य अधरको धारण करनेवाखी । वह आकाशफे कमलके 
समान हे ॥२३॥ 
. इस प्रकार उसके वचन सुनकर जिसका हृद्य कौतुकसे व्याप्त हो रहा था देसी सुरमञ्जरी 
ने पधा कि जिनका युखरूपी चन्द्रमा समस्त मतुष्योके नेत्ररूपी नीरकमलोके छिए आनन्द्‌- 
दायक है ठेसे जीवन्धर कमार कुलं समय परे पैयके साथ-साथ मेरे मनका भी अपहरणकर 
न जाने कह चङे गये है ? सुभे उनकी प्रापि किस तरह होगी ? 

इस तरह उसके वचन सुनकर बद्ध ब्राह्मणका वेष धारण करनेवाछे भ्रष्ठ वक्ता जीवन्धर 
स्वामी पहरे तो क्षण भर चुप बैठे रहे । तदनन्तर नीचे छिले मधुर वचन कहने कगे ॥२४।॥ 

हे कमखनयने । बाह्य वाटिकामे जो कामदैवकी मूर्तिं विराजमान है उसे त्‌ पूजाके द्वारा 
त कर । उसके कृपा कटाक्तसे जीवन्धर स्वामी दशेन देकर तेरे मनोरथरूपी कताको अदकुरित् 
करगे । 

हे विशार्ढोचने । तुभे इस विषयमे कुमी सशय नदीं करना चाहिए । बत्कि हे 
पतुटी कमरवाखी । तुमे कामदेवके मन्दिरमे जानेकी शीघ्रता ही करनी चाहिए ॥२५॥ 

तदनन्तर कमखके समान नेत्रौको धारण करनेवारी स्ुरमञ्जरीने भनैमे सममा कि अव 
तो हमारा इष्ट पदाथ हमारे हाथमे ही आ गया है, पसा सममः सखियोको साथ ठे मधुर भङ्कार 
करनेवाङे मनोहर नू पुरोसे युक्त चरणोको धारण करनेवाली वह्‌ सुरमञ्जरी शीघ्र ही मणिमयी 
पाठकीपर सवार हयो चर्‌ पडो ॥२६। 

तदुपरान्त भयभीत हिरणके समान चश्च नेत्रोको धारण करनेवाखी सुरमन्जरी उस 
वद्ध ब्राह्मणको आगेकर कामदेवके मन्दिरमे पर्ची । वदो उसने सुन्डर केशोवाटी सखियोके हारा 
खाये हए सुगन्धित पुष्प आदिके द्वारा कामदैवकी पूजा की । 

तढनन्तर उस कृशाङ्गीने हस्तकमख जोडकर एकान्तसे कामदेवसे प्राथना की कि हे नाथः 
आप एेसा कीजिये कि जिससे चन्दन रससरे छिप्ति तथा मोनियोके विशा हारसे युक्त मेरे 
वक्त स्थर एव स्तनोपर जीवन्धर स्वामी आरूढ दो सके ॥ रभ 

इसके पूवं ही वुद्धिषेण कीं छिपा बेठा था । उसने सुरमञ्जरीकी उक्त प्राथंना सुनकर उत्तर 
द्या कि तुमे वर प्राप्त हो गया । बुद्धिषेणकी इस गुप्र बाणीको सुनकर सुरमञ्जरीने सममा कि यह 
कामदेवकी ही वचनरूपी धारा दयाके द्वारा प्रकट हई है । उसका मन प्रसन्नतासे भर गया ओर 
व्योही उसने गदेन घुमाकर देखा तो सामने जीवन्धर स्वामी विराजमान ये । उस समय वे पेसे 
जान पड़ते थे मानो बाहर भाय हए साक्षात्‌ कामदेव दी होः अथवा चछङते-फिरते सुमेर पवत्तक 
शिखर ही हो, जथवा सञ्चार करता हुभा नेन्नोका आनन्द्‌ ही हो, अथवा शरीरधारी शरद्ञार रस 
ही हो, अथवा जआकारसदहित अद्‌भुत रसका प्रकार दी दो, अथवा रूपधारी अपना माग्य ही हो | 
उनका छुछाट तट एसा जान पडता था मानो छदमीकी विश्रान्तिके किए छकर रखा हभा सुवणः 
मय शिरातङ ही हो । उनकी छम्बी नाक ेसी जान पडती थी मानो नेत्रोकी विशा बृद्धिको 
रोकनेके लिए बोधा हा पुल दी हौ । उनके दोनो कान सरस्वतीके हिंडोकेके समान भाचरण 
करतेवङे मणिमय छण्डलोसे सुशोभित थे । उनका वक्त स्थ छच्मीके क्रीडा करनेके धारगरृह 
( फव्वारे ) की शङ्का करनेवारे युक्ताहास्की कान्तिरूपी स्वच्छ जरसे शोभित था) 
उनकी दोनो गो जाषे कदली बृक्तकौ सभावना प्रकट कर रही थी ओौर उनके चरणरूपी पल्ख्व 
लार कमलकरा मद्‌ हरनेमे निपुण थे | 

उस मृगनेत्नीने जीब्रन्वर स्वामीको देखकर शीघ्र ही अपने शरीस्मे रोमाञ्च तथा 
कम्पनकोः नेत्रकमोमे हषीश्रओकि प्रवाहको, सुखचन्द्रमे मन्द ॒हास्यको, स्थूल नितम्बतटपर 


३.० जीवन्धरनचचम्पूकाभ्य 


स्वेद जख्के सवचार्को, चित्तमे छन्जा-भय हषं ओर आश्चयं रसकी तन्मयताको तथा शरीरमे 
कामजन्य सतापको धारण किया था ॥२८॥ 


तदुपरान्त जव उसने अपने पास वृद्ध ब्राह्मणको नही देखा तव उसके नेत्र प्रतिबन्धहीन 
ठल्नासे चञ्चल हो उठे ओर मुख नीचेकी ओर मुक गया । जीवन्धर स्वामीने उसी समय उसका 
आिङ्गनकर कपो चूमा ओर अपनी गोदभे बैठाकर मीठे मीठे वचनोकी परम्परया तथा 
स॒गम्धित चूणे आदिकी चचभोसे उसे बहुत ही आनन्द प्राप्न कराया | 

बद्धका रूप धारण करनेवाले जीवन्धर स्वामी खे हृए फृटाकी शय्यापर सो रहै थे 
ओर हृद्रयमे रागधारण करनेवाखी सुस्मन्जरीसे कह रहेथे कि तू पैर दाब । सुरमञ्जरी भी 
उनके कहे अनुसार पैर दाब रही थी । यह देख उनके भित्र दृर्षित ओर सतुष्ट हो रहे थे ॥२६॥ 

तदनन्तर पाछकीपर सवार हो सुरमञ्जरी सखियोके साथ अपने महख्के भीतर ची 
गहं । सुरमञ्जरीके माता पिता सुमति ओौर छबेर्दत्तको जब उसकी सखियोके मुखसे यह्‌ सब 
हाक माद्धुम हज तो वे तत्का ही आनन्दसे मन्थर हौ विवाह मङ्खरूका विस्तार करने खगे । 


तरपश्चात्‌ शुभ युहूतमे छुबेरदत्तके द्वारा दी हरै उत्तम नितम्बवाली सुरमज्जरीका 
जीवन्धर स्वामीने भराणिग्रहण करिया | ३० ॥ सुरमन्जरी क्या थी मानो कामशाश्चकी शाला ही 
थी; अथवा रसरूपी सागरकी तरङ्ग ही थी । उक्षके श्र एतम गुण तथा स्वभाव अत्यन्त प्रशसनीय 
था; हसीके समान उसकी चार थी, नीरुकमख्के समन उसके नेत्र थे, चन्द्रमाके समान सुन्दर 
उसका छङाट था ओौर अत्यन्त सुन्दर थी उसकी मीतियोकी माला । एेसी सुर्मञ्जरीके साथ 
रमण करते हुए जीवन्धर स्वामी मन्द हास्य रूपी असरनके स्थान हो रहे ये ॥३१।] 


इस प्रकार महाकविं श्री हरिचनद्रविरवित्‌ जीवन्धरचस्पू-काव्यमे पुरमम्जरीकी 
प्रापिका वणन करनेवाला नबो! लम्म समाप्त हु्रा । 


पि 


दरम र्म 


तदनन्तर जीवन्धर कुमार सुरमजरीके मुखसे किसी तरह अनुमति प्राप्तकर उसफे महर्से 
क, मिन्नोके यप (न क 
बाहर निकटे शरोर अपने समस्व भित्रोके साथ जा भिरे । तद्पश्वात्‌ भित्रोके ही साथ अपने घर 
क क क क क्न [ क (> 
जाकर उन्होने अपने माता पिताके नेत्रोको एेसा आनन्दित किया मानो अमृतका अल्जन ही 


खगा दिया दो । 


चरणक्रमछमे मुके हए नयनाभिराम पुत्रको देखकर माता-परिताने बडे प्रमसे उसका 
आखिङ्गन क्रिया । बार बार मस्तक सुधाः नेघ्रोसे उसके मुखकमल्को सुधाका पान किया जौर 
कानोसे उसके वचनरूपी मधुका आस्वादन किया । इस तरह उन दोनोने अपरिभित आनन्दका 
विस्तार किया ॥१॥ इन्दं आया देख गन्धवेदत्ताने बचनागोचर आनन्द्‌ प्राप्न किया ओर उदार 
पराक्रसके धारी जव वे उसके घर पर्हुवे तब कमरोके समान छम्ब नेनोबाली गन्धर्वदन्ताने उनसे 
कहा कि ।२]॥ 

हे आयेपुत्र । आपकी विरहाग्निसे जिसकी शरीररूपी कता अत्यन्त छश दो गई है ठेसी 
बह गुणमाखा क्षेण त्षणमे बेचैन हो उठती ह, बेखबर होती है ओर मूर्च्छित हो जातीहे 
इसरिए सवेप्रथम आप उससे भिखकर तदनन्तर यरो पधारिये । 


दशम हस्म २०६ 


इसके बाद जीवन्धर कुमारने गुणमारफे घरमे प्रवेश किया ओर एकान्तम उसे देख 
उसका आलिद्न किया ॥३॥ 

गुणमाङाने बडे खेदके साथ का कि हे आयेयपुघ्र ! मेरे निमित्तसे ही आपको इतना दु ख 
भोगना पडा है अत अपि मुक अभागिनीका स्पशं न करे । इसके उत्तरमे जीवन्धर स्वामीने 
का कि हे तरुणि । तेरा सुख तरुण सूयेकी किरणोसे विकसित कमख्के समान है । तूने पूर्व 
भवमे जो पुण्य किया था उसीके प्रभासे मै एेसा हुआ द अन्यथा सुभे बहत दु ख भोगना 
पडता । इस तरह गुणमाङाको समभाकर वे गन्धवेदत्ताके घर गये ओर वर्ोसे वापिस अपने 
घर आये । वर्ह म.च्ज्ञ मनुष्योमे श्र ष्ठ जीवन्धर स्वामीने गन्धोत्कटके साथ सखाह की ओर 
भित्र मण्डकको साथ रे जिसमे मनके समान वेगशाली घोडे जुत रहे थे एेसे रथके द्वारा 
सुन्दस्ताक्ी सीमाके माण्डार स्वरूप विदेह देशमे प्रवेश क्रिया । 

विदेह देशमे धरणीतिखक नामसे प्रसिद्ध एक नगरी थी जिसमे जीवनधर स्वामीके मामा 
गोविन्द राजा रहते थे, उसीमे उन्होने प्रवेश किया ॥४।। 


जब गोविन्द्‌ महाराजको जीवन्धर स्वामीके भानेका समाचार माम हा तो उन्होने 
आज्ञा देकर पुरूषोसे नगरकी गलियों सजवाई । उन गछियोमे जो खि हुए निर्मल फू विखेरे 
गये थे उनकी सुगन्धिसे भ्रमर इक हए थे ओर उनकी मङ्कारसे वरहो बजनेधाङे विविध वाजोके 
शब्द मिधरित हो रहे थे । जीबन्धर स्वामीके दशंनकी इच्छासे परवश नागरिक छोगोकीजो 
बहत बडी भीड इकटी हो गह थी उसे हटानेमे तत्पर ॒राजकभमचारियोके हाथमे जो सवणेकी 
वेत्रखता चच्ञख हो रही थी उसकी कान्तिसे उन गजियोमे एेसा जन पडता था मानो प्रात 
कारका छछ-रार आतप ही फक रहा हये । इसके सिवाय मक्ानोके अम्रभागपर जो पताक; 
चेरोवा, ह्र तथा चमर आदि बोधे गये थे उनसे उन गङियोमे सूयकी किरणोका प्रवेश ₹क 
गया था । इन गद्ियोमे मन्थर गतिसे चटनेवाङे रथोके द्वारा जीवन्धर स्वामी प्रवेश कर रहे 
थे । देखनेके भारी कौतूहरसे मकानोके अम्रभागपर जो शिर्यो इकटटी हई थी उनके चश्च 
कराक्षोसे निर्मित नीखकमर्की मारको बे धारण कर रहे थे । इस तरह चरूकर जीवन्धर 
आदि छुमारोने ऋमसे राजमसहङमे प्रवेश किया । 

वहो जिनका रोम-रोम खिर रहा था एेसे आनन्द्के वशीभूत राजा गोविन्दने जीवन्धर 
कुमारका आखिङ्गन किया, सुख-समाचार पृष्ठा । सबका यथायोग्य सन्मानकर अच्छी तरह 
अनेफ उपचार किये ।५॥ 

तदनन्तर गोविन्द महासज जीवःधर स्वामोको सिहासनपर ओर काष्ठाङ्गारको यमराजके 
मुखमे अधिष्ठित करना चाहते थे इसङ्एि उ-होने सङाहके किए अपने मन्तरिमण्डरू तथा 
जीवन्धर कृमारके साथ मन्त्रशारमे प्रवेश किया । वहो यद्यपि वे परिभित जनोसे ही परिवृत 
थे--चिरे थे तथापि रत्नमयी दीवारोमे प्रतिफछित प्रतिविम्बोके कारण एेसे जान पडते थे मानो 
अनेक पुरुषोसे परिवृत हो । इस तरह अत्यन्त सुशोभित होनेवारे गोविन्द महाराजने सटाह्‌ 
करना शुरू किया । 

तदनन्तर राज्ञके अभिभ्रायको सममभनेबारे ओर नीतिरूपी शास््रके पारगामी मन्त्री निम्न 
प्रकार वास्तविक निवेदन करने रुगे । उन्होने कहा किं हे यजन्‌ । शध काष्ठाङ्गारकी मनीटत्ति 
मायासे सरी हई है इसीढिए उसने इस समय हमं सबको उगनेके छिए एक विनयपूे 
पत्रिका सेजी हैः ॥६॥ 

उसमे छिखा है कि किसी एक दिन एक मदोन्मत्त हाथी खटा उखाडकरः बेडिर्योँ तोडकर 
समस्त सेनामे नोभ फैराताजा सत्यन्धर महाराजके महठ्के आस पास घूम रहा था । वहं 
इतना बेहाथ था कि सेनाके समस्त योद्धा उसे पकडनेमे असमथ थे । पता चरते ही सत्यन्धर 
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महाराज क्रोधवश राजमहछसे बाहर निकर आये ओर उस हाथौने हमारे प्राणेके समान 
आचरण कृरनेव ङ महाराजको मारकर शीघ्र हौ समस्त नगरवासी छोगोको शोकसागरमे भौर 
मुभे अकीर्विके पूरमे निमग्न कर दरिया । 

जिस प्रकार कमलके समूहपर फटी हहे ओसको सूय नष्ट कर देता है उसी प्रकार आप 
युमपर फेडी हृद इस अकीर्तिको नष्ट करनेके छिए योग्य है । इसिए हे यजन्‌ । हे दयाके सागर । 
शीघ्र ही हमरे नगर पधारिये ओर मित्रताको निभाद्ये ॥७॥ 

इस तरह शध्रुका सदेश सुनकर गोविन्द महाराज हंसने छगे ओर जीवन्धर स्वामीके 
मुखकमङपर अपने खजञ्जरीटके समान सुन्दर नेत्र नचाने कगे--उनकी ओर देखने ङ्गे । 

जीवन्धर स्वामौने कहा कि हे राजन्‌ हे मतु । इसमे इद भी शक नदी कि मेरी 
शुजाओकी निरङ्कश गमी इस शश्चुको नही सह रदी दैः केवर समयकी प्रतील्ञाकी जा 
रही है ॥५८॥ 

इस प्रकार जीवन्धर स्वामीके उक्त उत्तर सम्बन्धी वचनोकी चतुरा्ईके ुननेमे जिनकी 
बुद्धि ङग रही थी एसे अधीर चित्त महाराज गोविन्दे चतुरङ्ग सेनाके साथ राजपुरीकी ओर 
जाना, वहो अपनी पुत्रीक स्वयवर विस्तारना, नानादेशके राजाभोका सम्मेखन बुराना ओर 
शघ्रुका सहार करना इन सव बातोका निश्वयकर काष्ठाज्गारके साथ हुई मित्रताकी प्रसिद्धि कर नेके 
किए नगाडा बजवा दिया अथौत्‌ मित्रतारी घोषणां करा दी | 

प्रथम ही गोविन्द्‌ महाराजने चरते हए समुद्रके समान अपनी सेना देखी ओर फिर सब 
जरसे प्रस्थान करनेका आदेश दिया । उन्होने बडे दी हर्षसे जिनेन्द्र भगवानूके चरणकमलोकी 
पूजा की ओर कौतुकसे युक्त हो शीघ्र ही बहुत प्रकारका पार दान दिया ॥६॥ 


तत्पश्चात्‌ जीवन्धर आदि क्रुमारोसे धिरे हृए धीर वीर गोविन्द महाराजने र्थपर आरूढ 
होकर शुभ छग्नमे प्रस्थान किया । कुं ही दूरीपर शिर काये हृए सेनापति छन्द चारो भरसे 
धेरकर चट रहै थे ओर उनके आगे प्रथिवीके विस्तारको सङचित करनेवारी बडी भारी सेना 
चछ रही थी ।।१०॥ उस समय भेरियोके शब्दसे, घोडोकी जोरदार हिनहिनाहटसे, रथोकी 
चीत्कारसे भर मदोन्मत्त हाधियोकी चिङ्खाडसे शीघ्र ही समस्त ससार व्याप्रह्यो गयाथा भौर 
रथोके साथ ईष्यौ दोनेके कारण ही मानो धूखिके समूहसे सूरयका रथ ढक गया था ॥११॥ 

उस समय गोविन्द महायजकी सेना ठीक नदीके समान जान पडती थी क्योकि जिस 
प्रकार नदी फेनसे चित्र-विचिनत्र रहती हैः उसी प्रकार वह सेना भी सफेद दत्से चिभ्र विचित्र 
थीः जिस प्रकार नदी तरङ्ञोसे सगत रहती है उसी प्रकार वह सेना भी उद्धरते हए घोडोसे 
संगत थी, जित प्रकार नदी बडे बडे जर-जन्तुभोसे सहित होती है उसी भ्रकार वह नी भी 
मदोन्मत्त हाथियोसे सहित थी ओौर जिस प्रकार नदी मचछछ्योके समूहसे व्याप्न रहती है उसी 
प्रकार वह्‌ सेना भी चच्चठ तख्वारोसे व्याप्त थी । इस तरह नदीकी तुरुना करनेवाी वह सेना 
बडे वेगसे अगे बढ रही थी | 

सेनाके चछनेपर जो धूछिका पुञ्ञ उयन्न इजा था ओर आकाशे अन्दर अपरिमित 
परिमाणमे फ गया था बह दाथियोके मद-नरसे, उनकी सूडोसे ऊपरकी ओर गये हए जख्के 
छीटोसे तथा घोडोके मुखसे निकरनेवाी कारके जसे सब ओर शान्त हौ गया था ।॥१२॥ 

तदनतर दुरासदं मदसे आक्रान्त होनेके कारण जिनके नेत्र छुठ-कुल्ल बन्द हयो रहे थे, 
जिन्दोने जपने शुण्डादण्ड दातोके अम्रमाग पर रख चछमोडे थे, दोनो जोर छाल कम्बरोकी मृ 
छटकते रहनेके कारण जो गेस्से युक्त छार छाल पवेतोकी तुख्ना कर रषे भे, कानाफे पास 
रुटकनेवङ्‌ सुवणेमय अद्भुशके कारण जो कर्णाभरणको ध।रण क्रिये हृए-से जान पडते थे, ओर 
्रते-फिरते छुकाचरोके समान सुशोभित थे एेसे असख्यात हाथियोसे उस सेनाकौ समस्त 
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दिशाओका अवकाश भय हुञा था । उस सेनाम जो घोडे थे उनके मुखोमे सुपणंकी कगामे 
खग रही थी । उनके ओठोके पुट अप्यन्त चञ्चरू थे जिसमे एेसे जान पडते थे मानो सामने 
आये हुए आकाशका पान ही कर रहै थे । जिसमे पेटके द्र कोपि उठते थे ओर ससारका मध्य 
भाग मर जाना था एेसी हिनदिनाहटके शब्दसे वे वेगसम्बन्धी गवेका भार धारण करमेवाछे 
गरुडकी मानो भत्सेना ही कर रहे थे । सवार छोगोने जो उनका वेग रोक रक्खा था तञजनित 
क्रोधके कारण मानो उनके नाकके नथने घर-घर शब्द कर रहे थे । उनको नाकङा नथना डग 
डगपरर फुर फुर शब्द करता हृजा निरन्तर हिकता रहता था जिससे एसा जान पडता था मानो 
वेगके द्वारा पी हृ षायुको नाकके चिदद्रसे उगर ह रदे थे । साथ ही रेसे प्रतीत होते धे मानो 
मूर्तिधारी वेगके समूह्‌ ही हो । बहुत उवाद तक फहराती हुई पताक।ओके वख्ोसे जिन्दोने 
सूयेका रथ ढक लिया था, जो सेना रूपी समुद्रकी भवरके समान जान्‌ पडते थे, वेषे हए घण्टाओ- 
के घण-घण शब्दसे जो निरन्तर शबञ्छायमान रहते थे ओौर जिन्होने अपने पहियोसे एरथिवीतङ्को 
खोद दिया था एसे स्थोसे बह सेना सुशोभित थी । भिण्डिपाङ, तछख्वार, पष्िश, फरसा ओर 
दुघण आदि श्नोको धारण करनेवाके पेदर सिपादियोसे वह सेना सहित थी । इस प्रकार मयूरः 
पखसे निर्मित हजारो छत्रोक द्वारा जिसमे दशो दिशाए अन्धकारसे युक्तं हो रदी थीं उस सेनाको 
आगेकर गोषिन्द्‌ महाराज कितने ही पडावोके दवारा राजञपुरीकं निकटं किसी स्थानपर 
ठहर गये । 

तदनन्तर जब छतघ्न काष्ठाज्ञारको गोविन्द महारयाजके आनेको खबर छगी तब उसने 
मायावश बहुत भारी मित्रताको धारण करते हुए के समान उपहार येजे} इधर गोविन्द महाराज 
ने भी काष्ठाङ्गारका उपहार स्वीकृतकर शीघ्र उनसे बढकर उपहार उसङ़ छिए मेजा ॥१३॥ 


तदन-तर अपनी सेनासे चित्रित काष्ठाङ्गारने सम्मुख जाकर जिनका बहुत भारी सन्मान 
किया था एेसे गोविन्द्‌ महाराजने कृबेरपुरीकी समता रखनेवाली राजयुरी नगरीमे प्रवेशकर वरहो 
अनेक रत्नोके समूहसे चित्र-विचित्र स्वयवर-शाला बनवाई ओर तीन वराहासे शोभित चन्द्रक 
य त्रके सेदको कन्याका शुल्क निश्ितकर सब देशोमे घोषणा करा दी । 

फटस्वरूप हजारो प्रसिद्ध राजा, भेरीके शबग्दसे समस्न छोकफो चच्चङ करते एव सेनाकी 
धूलीसे भाकाशको आच्छादित करते हुए उस शरेष्ठ नगरीमे आ पहुचे ॥१४॥ उस स्वयवरशारामे 
राजा खोग अपने अनुयायियोके साथ जव मच्वोपर आकर आसीन हुए तब वे सुमेर पर्वतके 
शिखरोपर आपीन इन्द्रोके समान जान पडते थे 11१५] 

वरहो गोविन्द महाराजने घोषणा कराई किं जो बीचमे गडे हए धूमनेवाले यन्त्रको भेदन 
करेगा उस अतिशय महिमाके धारक युवाको मेरी पुत्री टीक उसी तरह अछृत करेगी जिस तरह 
किं चन्द्रमाकी कला प्रदोष ( सायका ) को भौर इन्द्राणी इन्द्रको अक्रत करती है । इस 
घोषणाकेो सुनकर “मै पके सेदन करूंगा, मै पह भेदन करगा" ठेसा कहते हए राजा छोग उठ 
कर खडे हो गये । उक्त समय उनके वक्त स्थलोपर जो चन्दनके पङ्कके साथ-साथ केशरफे तिक 
छग रहे थे उनकी परागके समूहसे दशो दिशे पीरी-पीटी हो रहीं थी । जोरसे उठनेके कारण 
उनके मोतियोकी माराण हिर रदी थी । उनकी चञ्च नवीन मालाओसे उडकर जो भौरोका 
समूह्‌ गुन-णुन कर रहा था उससे मानो उनके यशके गीत ही गये जा रहे थे । ओर कानोके 
आभूषण कानोसे छछ-छुं खिसककर उनके गण्डस्थखोको सुशोभित कर रहे थे । इन सव 
राजाओतसते बह स्वयवर-मण्डप एसा जान पडता था मानो यन्त्र-भेदन करनेके छिषए स्वय दी 
उठकर खडा हौ गया हो । 

वराहयन्त्रके चायो ओर खड हए राजा छोग रेसे सुशोभित दयो रहे थे मानो छलाचलके 
चारो ओर क्िखरे हृए शिखण्डक कड ही हौ ॥१६॥ तदनन्तर जब मगध देशके राजाकी 
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शक्तिका अत्यन्त रोप हो गया, जब कलिङ्गदेशके राजाका बाण निशानारो छर भी नही सका, जब 
विनतापुरीके राजा खदयस्थखकी सिफं धूठि ही फाड सकफे न कि उसे नष्ट भौ कर सके, जब पोदन 
पुरके प्रसिद्धे महाराजका उद्र उन्हे छदयसे वि चित कर चुका, जव अयोध्याके राजा भैयेसे 
विकर हौ प्रथिवीपर गिर पडे, जब अवन्ती दशके राजा भुजाभओकी वीरता निष्फल हो जानेके 
कारण चुप खडे रह गये ओर इसी तरह जव अन्य राजा छोग भी ख्ियोकी हंसीके पात्र बन चुफे 
तत्र कोतुकवश काण्ठाङ्गार भी चला ॥१७-१८॥ 

तदनन्तर अहङ्कारे कारण जिसका आकार विषम था तथा जिसकी चा हाथीके बच्चेके 
समान थी एसे काष्ठा्नारने उस यन्त्रके जधोभागमे धूमते हए चक्रपर ज्यो ही पैर रक्खा कि वहं 
विवश हो प्रथिवीपर गिर पडा ओर राजाभो तथा खीजनोके किए हास्यप्रदान करनेवाखा 
हु । 

तदनन्तर जो अपने मित्रोके बीच चमकीरे ताराओसे चिरे हए चन्द्रमाके समान सुशो- 
भित हो रहे थे एसे धीर-वीर जीवन्धर छमारपर गोविन्द महाराजने अपनी गौरवपूणे दृष्टि डारी 
1 ध मुसकानसे जिनका मुख उञ्छ हो रदा था ेसे जीवन्धर कुमार उसी समय उठ खडे 

गय ॥१६॥ 


तत्पश्चान्‌ जो प्रथिवीपर कीडासदहित वैर रख रहे ये, जो विजयकदमीको रोककर रखने 
वाली बेडीके कडेकी शङ्का उत्पन्न करनेवाङे मरकतमणिनिर्मित बाजूबन्दसे सुशोभित थे ओर 
चरते समय हिलनेवारे मोतियोकौ माछासे जिनफा वक्ञ स्थर भव्यन्त सुशोभित हो र्हा 
था एेसे जीवन्धर मारको देखकर वह्यके छोग एेसा सममने खगे । 

कितने ही छोगोने समा कि यह्‌ कुमार राजाोमे शिरोमणि है, कितने ही छोग कहने 
रगे कि यह्‌ मनुष्यके आकारमे छिपा हुमा देव है ओर काष्ठङ्गार आदि राजामने सममा कि यह्‌ 
सक्षात्‌ म््युदही है ।॥२०॥ 

इस तरह सब खोग जिन्हँ देखे रहे थे एसे जीवन्धर कुमार उस यन्च्के समीप जा 
पहुचे । जीवन्धर कमार क्या थे मानो विद्यारूपी समुद्रको उल्छसित करनेके छिए चन्द्रमा ही थे । 
वे वरहो चन्द्रकराका अनुकरण करनेवाी दाढोसे सुशोभित वराह यन्त्रको चिर्काङ तक ठेखते 
इए उसके छेद करने योग्य अवसरकी प्रतीक्ता करते रहे । तदनन्तर त्षणभरमे ही उद्वकर्र उस 
यन्के पदियेपर जा चढ़े ओर डोरी सदित धलुषकी टङ्कारसे प्रथिवीतलको कम्पित करते हए 
उन्होने उसी क्षण उस यन्त्रको, राजाओके गवको; मानियोके खेदको ओर गोचिन्द्‌ महाराजकी 
शङ्काको धनुषपर चडढाये हए बाणके द्वारा एक ही साथ छेद डाङा । 

उसी समय आनन्ठसे जिनका हृदय मर रहा था ओर जो बुद्िमानोमे अत्यन्त श्रे थे एसे 
गोविन्द महाराजने सन राजाओके जगे जोरसे घोषणा की करि जो धीर वीर पले समुदरान्त तक 
एथिवीका पाठनं करते थे उसी प्रशसनीय गुणो ओर माननीय यशके धारक सत्यन्धर महाराजका 
यह पुत्र है । यह शानु राजाओरूपी वनको जल नेक छिए दावानरके समान है, इसकी भजागोका 
पराक्रम बहत ही प्रसिद्ध है, यह श्रीमान्‌ मेरी बहिनका पुत्र हैः ओर वीर छच्मीका वल्छम है । 
यह सदा जयवन्त रहै ॥२१-२२॥ धञुष विषयक चातुर्यं ओर शरीरपर प्रकट दिखनेवाङे खक्षणोसे 
राजाओने उसे देखकर उसी कण निश्चय कर छिया कि यह्‌ ययारथमे राजा सत्यन्धरका ही पुत्र है | 
इस प्रकार सुन्ढर शरीरके धारक जीवन्धर कमारको देखकर राजाभोने उनका भभिनन्दन 
किया ॥२३॥ 


जिस प्रकार वज्चकी गजनासे सोप भयभीत हौ जाता है उसी प्रकार गोचिन्द महाराजकी 
पूर्वोक्त घोषणासे काष्ठा्गार भयभीत होकर मनमे इस तरह विचार करने खगा कि-- 


द्श्म कम्भ ३१द्‌ 


यदि यह सचमुच ही सप्यन्धरका छ्डकाहैतोखेद दै किम मारे गये क्योकि इसमे 
वीरता, शूरता ओर पराक्रम आदि सभी गुण जागरूक है ॥२४॥ 

पहर मेरी आन्नाको माछाकी तरह शिरसे धारण करनेवारे मथनने इस दुष्ट बनियेको 
किसं प्रकार मारा दोग) । इससे यह्‌ बान बिखककुर सच म्म होती है कि सब लोग अपना- 
अपना स्वाथ सिद्ध करनेमे तत्पर है । मैने इसके मामाको किस छखिए बुखाया था ? युक मूखेराज 
को धिक्षारहैः जो किंअपना ही षध करनेके किए कायको उठता रहता है । समस्त रजा 
गोविन्द्‌ महाराजके किङ्कर है ओौर बे दी इसे सहायता दे रदे है । तव यह वायुर द्वा पुरसछरत अग्नि 
के समान क्या नहीं करेगा ? इस प्रकार चिन्ता करता हभ मदहामूखे काष्ठाज्ञार बहुत भारी गवेके 
कारण जिसमे कोध बढ रहा था एेसे भयङ्कर युद्धके द्वारा क~याकेो छीननेकी इन्छा करता हुजा 
बडी-बडी सेनाओसे युक्तं छुद्र राजाजोके साथ सलाह करनेके छिए अपने घर चखा गया । 


तदनन्तर दूसरेका अभिप्राय जाननवाङे एव गोवि-द्‌ महाराजके साथ सलाह करनेवाठे 
जीवन्धर कुमारने पिताके देशमे स्थित तथा अन्य परिचित यजाओके पास स्पष्ट पत्निकाओक्रे साथ 
भेट धारण करनेवाठे कितने ही नीतिनिपुण दूत शीघ्र ही भजे ॥२५।। उन्होने पत्रमे छ्खिा था 
कि मे सत्यन्धर महाराजसे विजया रानीमे उत्पन्न हुभा जीवक नामक पुत्र हूं । उस समय कटि 
देवने भुमेः माता-पितासरे वियुक्त कस दिया था जिससे वरैश्यशिरोमणि ग धोर्त्कटके घरमे नँ बुद्धि 
को प्राप्र हज था ॥२६) 

यह्‌ दुराचारी काष्ठाङ्गार छकडी तथा कोयला आहि बेचकर अपने प्राणोका पाटन करता 
था । परन्तु क्रम-क्मसे आपके जाने इसे मन्त्री पदपर आरूद्‌ कर दिया था ओर इसने न्दींको 
मार डाखा था यहु बात भाप सबको विदितदहीहै। 


इसङिए शत्रु होनेसे, राजाका हत्यारा होनेसे ओर कृतघ्न होनेके कारण यह्‌ दुष्ट जिस 
प्रकार मेरे द्वारा नष्ट करने योग्य है उसी प्रकार आप सबके द्वारा भी नष्ट करने योग्य है २७ 
यह चाहै रसातछमे धिपे, चा एथिवी तछमे छिपे, चाहे पबेतमे छिपे ओौर चाह वनके मध्यमे 
लपे, तो भी साय दी जायगा इसलिए आप्रशोग अपनी-अपनी सेनाभोके साथ पधारे ॥२०॥ 
इस प्रकार जीवन्धर स्वामीका उक्त सन्देश शिरसे धारण करते हए मण्डलेश्वर राजा, सत्यन्धर 
महाराजकी भक्तिसे प्ररित हो अपनी-अपनी सेनाओके साथ वहा आकर इक हो गये ॥२६॥ 


तदनन्तर जीवन्धर करुमारका नयविशाछ नामक दृत; नीतिके पारगसी धमेदत्त नामक 
वृद्ध मन्त्रीके घर गया । सब समाचारोको जननेवाखा मत्री उसे मिरानेके छिए राज्महलमे 
छे गया । इस तरह वृद्ध मन्त्ीके साथ दृत काष्ठाह्गारके पास पर्हुचा । उस समय काष्ठाङ्गार कुषं 
परिमित राजाभोसे धिर हभा था । चिनयसहित शिर शुफाकर पास ही बेठे हृए मथनके साथ 
विश्वासपूवंक बवातोखाप कर रदा था ओौर कोधरूपी अग्निके निकरुते हए श्वासोच्छरासरूपी 
धुणसे उसका मोत्ियोका हार मटमेखा हो रहा था । वरहो जाकर धर्मदत्त मन्त्रीने कहा कि- 

यद्यपि आप सब कुं जानते है तो भी राजाको मन्त्रीके वचन सुनने चाहिये क्योकि 
इन्द्र यद्यपि समस्त कायक स्वय देखता है तो भी ब्हस्पतिके चचन अवश्य सुनता हः ॥ ३० ॥ 


इस समय उक्कृष्ट बर्के धारक गरुडवेग, गोविन्द्‌ तथा पल्छव देशाधिपति आदि विद्याधर 
ओौर भूमि-गोचरी राजाओ एब नन्दाल्य आदि महाबटवाच्‌ मित्रोसे जो परिवृत है, प्रख्यकारके 
समुद्रके समान जिनका फैराव निर्बाध है ओौर जो समस्त प्रथिवीतरुपर प्रसिद्ध वीर है एसे 
जीवन्धर कुमार युद्धके छिए तैयार है । 


जिनमें हाथियो जर घोडोकी प्रमसुखतां थी एेसी मेरी सेनं मी जिन्ह बाधा नहीं परहा 


सकी थीं उन व्याधोको-भीष्येको अनायास ही जीतक्रर जिसने परे समस्त पशुर्जोको हुडाया 
० 


३१४ जीवन्धरचम्दृकाव्य 


था ओर जिसमे वणा ही शुल्क थी पेसे गन्धवेदत्ताक स्वयवरक सम॒य हए युद्धम जिसने 

अहकारी राजाओक समूहको खदेड दिया था ठेसा जीवन्धर कुमार अकंडा ही नही जीता जा 

सका था फिर अब तो वह्‌ अनेक विद्याधर जौर भूमिगोचरी राजाओसे युक्त हैः अत कैसे जीता 
भ 

जा सकेगा 1 


इसछिए जो आपको इसके परे प्राप्न नदी था ेसा उसका राजपद उसीकी शुजापर 
सौपकर पहलेकी तरह मन्त्रीपदपर दी अधिष्ठित रहनेकं योग्य है । इस प्रकार धर्मदत्त मन्तीने 
काष्ठाङ्गास से कहा । 

धमेदत्त मन्त्रके उक्त शब्द सुनकर काष्ठङ्गार पटे तो ष्टं देर तक चुप चैठा र्हा । 
तदनन्तर कानमे मुख छगाकर जब मथनने उसके कोधको उत्तेजित किया तब कहने खगा कि 
भरे नीच । इस प्रकार भयसदित बहुत कुं कनेके छिए तुमसे पूष्वा ही किसने था ? यित्‌ 
डरपोक है तो घरमे बैठ; त्‌ नपुसक है, व्यथं ही बोढनेसे क्या छाम हैः ९ ॥ ३२॥ मदोन्मत्त 
हाथियोकी धटाओो, स्पष्ट नाचते हृए घोडो ओर हर्षित होते हए योद्धाओोके विस्तारसे जिसमे 
दिशाओके तट आच्छादित है एसी रणभूमिमे तख्वारकी चमकती हुई धारासे मै युद्धके छि 
उद्यत राजाजओकी उञ्वठ छदमीका हरणकर ऊुन्दके पूरके समान उञ्वर अपनी कीर्तिके द्वारा 
समस्त दिशाओको अभी अभी सफेद करता दह ॥ ३३॥ 


दूखरी बात यह है किं जिसकी ङङाटकी सीमापर जन्मसे केकर ससारका याज्य करना नहीं 
छिखा किन्तु इसके विपरीत व्यापार करना ही छिलिा दैः उख नीच बनियेके ठछडकेके साथ ध्र 
राजाओकी आज क्या सन्धि हौ सकती हैः ? ॥ ३४ ॥ सेनाभोसे जिसका पाश्वंभाग धिरा हुमा 
था एेसे मथनकी बाणावरीसे जो पठे उच्छिष्टकी भोति बचा रहा आज वह भ्रस्त किया जाता 
हे-अभी पूरा खाया जाता है ॥ २३५ ॥ 


इस तरह अहकारपूणे वचन सुनकर जिसका रुका रोधसे छार हो रहाथा एसा 
नयविशाछ नामका दूत बड़ी गम्भीरताके साथ निम्नाकित वचन बोखा । 

अरे, भीरोके समूहने जब गावोका समूह हर छिया था ओर मथन सेनाके साथ भाग 
गया था तब आप वेगसे किवाड बन्दकर महरूके भीतर बैठ रहे थे ओर स्योने जब पकडा 
था तैव कहीं शरीरी केपकेपौ छोड सके थे \ २६॥ 

ठेसे पराक्रमसे मण्डित-भुजदण्ड जिसकी शोभा बढा श्हे है देसे आपका जीवन्धर कुमार 
के साथ सन्धि करना ही उचित हेः । 

नपुसक जैसी बृत्तिको धारण करनेवाङ़ धमेदत्तसे क्या ओर भ्रचण्ड वृत्तिको धारण करने 
वाङ आपसे क्या ? जीवन्धर कमारके हस्ताग्रसे प्ररित हा चक्र ही उन्हे राज्यरदमी प्रदान 
करनेके किए समथे दै ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार कहकर तथा वेगसे बाहर निकखकर नयविशार दृतने समाचार च्योके त्यो 
'जीवन्धर कुमारसे कह दिये । तदनन्तर युद्धकी विशाङ तैयारीसे युक्त जीवन्धर कमारने पश्चास्यको 
सेनापति बनाकर गरुडवेग, गोविन्द, रोकपार्‌ तथा पल्छवभूपाङ आदि राजाओसे यथायोग्य 
पूष्ठकर रणाङ्गणमे उतरनेके किए मेनाओको आदेश दे दिया । 

उधर कृाठङ्गारने मी रणभूमिके प्रति सेनाका प्रस्थान करानेके लिए अपने सेनापति 
समथनको आदेश दिया ॥३०॥ 


तदनन्तर दोनो ओरके सेनिक क्रम-ऋमसे रणाङ्गणमे प्रविष्ट हए । उस समय उन 
सैनिकोकी खमीपवतीं टिशाएं उन हाथियोसे अच्छादितथींजो करि दोनो ओरसे अपने विशा 
गण्डस्थरोसे फरमेवाङे मदकी धाराओका प्रवाह उत्पन्न कर रहे थे ओर ठेसे जान पडते थे मानो 
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भरनोसे सहित नीकगिरि दी दो । जिनका शरीर दतोकी उज्ज्य कान्तिसे व्याप्त था इसङिए 
ठेसे जान पडते थे मानो चन्द्रमाकी किरणोसे चुम्बित प्रख्यकाके मेधोकी विडम्बना ही कर 
रहे हो । जो दोनो कानोमे खगे हए सफेद चमरोसे सुशोभित थे ओर उससे देसे जान पडते थे 
मानो पद्य नामकी समानताके कारण आये हए हसोकी शङ्धा ही उत्पन्न कर रहे हो । जो अपने 
चरणोके निक्षेपसे प्रथिवीको कपा रहे थे भौर जो मेधोकी सधन गजेनाका अनुकरण करनेवाङे 
अपने चिद्नाडके शब्दोसे पद्ाडकी गुफाभोमे खखसे सोते हुए सिंहोको कोधवश उद्ुकर यह्‌ 
हाथियोका शब्द कर हो रदा है ? इस तरह देखनेमे तत्पर कर रहे थे । वे सैनिक उन धोडोसे 
सुशोभित थे जिनके आगेके दौनो चरण सूयके घोडोको शिरपर ठोकर छगनेके छ्एि दही मानो 
उपरकी ओर पसर रहे थे । जो प्रख्य काठके मेघके दवाय छोड हृए ओखोकी वपे समान कठोर 
था, ओौर एथिवीतख्को मानो जजेर कर रहा था एसे अत्यन्त कठोर-तीच्ण खुरपुटके विन्यास्रसे 
उत्पन्न धूिके गुज्ारोसे समस्त जगतरको अन्धा करनेमे जो निपुण थे । जो अपनी हिनहिनाहटके 
शब्दसे आकाशको भर रहे थे ज गरुडके मानो प्रतिदन्द्री थे, हवाके मानो पयौय थे, उच्चै 
भवस्‌ नामक इन्द्रके घोडकरे मानो उदाहरण थे, ओौर मनके मानो मूर्भिधारी वेग ही थे । वे सेनिक 
उन अपरिमित रथोसे परिपणे थे जो कि देवविमानोके समान थे, जिन्दोने अपने चक्रोसे 
प्रथिवीत्तर्को खोद्‌ दिया था ओर जो मनोरथोके समान जान पडते थे, इनके सिचाय वे 
सेनिक उन पदर सिपाहियोसे भी धिरे हुए थे जो किं अपनी सिंहनादसे समस्त छोकको बहिरा 
कर रहे थे, जो अमेक प्रकारके शस्रोसे अद्भत जान पडते थे ओर जिन्होने अपने शरीरपर कवच 
धारण कर रक्खे थे । वर्हो-- 

शरद्‌ ऋतुके मेघके समान सफेद गगनचुम्बी डरोकी पक्ति ठेसी सुशोभित हो रदी थी 
मानो उस विचित्र युद्धको देखने लिए साक्ञात्‌ राजपुरी नगरी दही वहो आ पर्ची हो ॥३६॥ 

वहं युद्धका रङद्गस्थर बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था । उसमे बडी-बडी हजारो ग्य 
बनाई गई थीं । उन सबसे बह विराजमान था । समस्त दिशायोमे मलेन्मत्त हाथियोकी घटासे 

अन्धकार छा रहा था इसटिए बह रल्स्थर वषाऋतुके दिनके समान जान पडता था । वह्‌ 

कपडेके उन तम्बुभसे सुशोभित था जो कि गगनचुम्बी थे, विजयाधेकी शोभाकी हसी उडा 
रहे थे, उञ्ञ्वर चूनाके समान सफेद थे । जिनपर ठगी हुईं बायुकम्पित सफेद पताक देसी जान 
पडती थी मानो मन्थान गिरिके वाय मथित क्तीरसमुद्रके बीचमे उठती हई तरङ्ग दी द्ये अथवा 
जिनपर जाकाश-गङ्गाका प्रवाह पड रहा हो एसी हिमाख्यकी चोटिर्योही हो | जिनका शरीर 
नीठ रके कवचसे आच्छादित था ओौर जो सफेद रङ्गकी टोपी रगये हए ॒थे, जो अत्यन्त 
ॐ चे वेच्ासर्नोपर बैठे थे ओर धमंसे तन्मय जान पडते थे एेसे धमोधिकारी महापुरुषोके द्वारा 
उसमे सेनाओके विभागकी व्यवस्था की जा रही थी । देदीप्यमान, पैनी एव हाथमे धारण की हई 
तख्वारमे पडनेवाे प्रतिबिस्बकी किरणरूपी अङ्करोसे जिन्होने घामको व्याघ्र कर रक्खा था 
जिनके मस्तक छपरसे आतत थे ओर जिनके भुजदण्ड सफेद चन्दनसे रिप्न थे रसे सेवक छोग 
उस रज्ञस्थख्की द्वारभूमि पर अध्यासीन थे, जो अनेक ॒वस्तुमोसे सजी हई थी, जिनमे विक्रेय 
वस्तुको रेकर खरीदने ओर बेचनेवारे छोगोकी निरन्तर भीड छगी रहती थी एसी बाजारकी 
बडी-बडी गलियासे बह रद्गस्थर सुशोभित था । यौवनके मदसे मत्ततरुण जन जिनके पीछे पड 
रहते थे एेसी तरणी स्त्रियोके द्वारा वदहोके वेशवार निरन्तर भरे हृए थे । अनेक शस््नोकी मरम्मतमे 
खगे हौ छोग शाणचक्र आदि मरम्मत्तके साघनोको वहो बार-बार घुमाते रहते थे । उन सबं 
साधनोसे चह रङ्गस्थरू सदा च्याप्र रहता था । 

उस समय युद्ध-कीडाके प्रारम्भको सूचित करनेवारे जय-जयके नारोसे, बडे-बडे वानि ` 
शब्दसे, घोडोकी हिनदिमाहटसे, मदोन्सत्त हाथियोकी गजेनासे, रथोकी चीता 
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सिपाहियोॐी बार बार प्रकट होनेवाछी बहुत भारी सिहनादसे यह समस्त ससार एक शब्दरूपी 
सागरमे निमग्न होकर समी ओर कोप उठा था।॥४०॥ उस समय रणम विध्न करमेवाी जो 
धूछिकी पक्तिया आकाशमे फेठ रदी थं उन्हे नष्ट करनेके छिए ध्वजा एेसी जान पडती थी मानो 
यमराजकी बुदारियों ही हो ॥४१॥ तदनस्तर युद्धके बाजोका बढता हजा शब्द सुनकर देवरोग 
उन्मत्त राजाभोकी युद्धकीडा देखनेके छिए कौतुकवश आफाशमे इकटं हो गये ओर साथमे कल्प 
वृ्तोके वनसे उन फूटोको छेते आये जिन्होने कि सुगन्धिके कारण खिचे हुए मर-समूहके शब्दको 
धारण कर रक्खा था ॥४२।॥। अहङ्कारजन्य अद्ृहाससे सहित दोनो ही सेनारूपौ सागर, धीरे-धीरे 
एक दूसरेसे भिखकर इस प्रकार सुशोभित होने खगे जिस प्रकार कि प्रखयकारके समय बढते हूए 
विशाढ वेगके धारक दो समुद्र सुशोभित होते है ॥४३॥ जर्यो जीतके बाजे बज रहे थे ओर धनुषकी 
डोरीके शब्द हो रहे थे एेसे उस युद्रके मैदानमे क्षणभरमे ही पैदङ चल्नेवाछा पैदर चठनेवाठे 
से, धुडसवार घुडसवारसे, मदोन्मत्त हाथीका सवार मदोन्मत्त हाथीके सवारसे ओर रथपर 
॥ ४२ भ, भ (~ [+ ७९ 
बेठा योद्धा रथपर बेटे योद्धासे भिर गया-भिडन्त करने छगा ॥४४॥ उस समय मदोन्मत्त 
हाथियोकी सूडोसे उद्वटे हुए जख्के कण आकाशमे चमकते हए ताराओके समान जान पडते थेः 
देवाङ्गनाक मुल चन्द्रमा बन गया था, ओर धूिसे सूयं आच्छादित हौ गया था इसङिषए वहं 
सभामकी क्रीडा निर्दोषा--दोषरहित (पक्ञमे यत्रि रहित होनेपर भी) सा्रिके समान सुशोभित हो 
रही थी परन्तु विशेषता यह्‌ थी कि रात्निमे भी रथाङ्ग--स्थके पिये निरन्तर क्रीडा करते रहते थे- 
धूमते रहते थे ।४५५॥ कों एक हाथीका सवार शीघ्रतासे हाथीके युखपर पडे विस्त आवरणको दूर 
नदीं कर पाया कि उसके पे ही प्रतिन्द्री हाथीपर बैठे हए योद्धाओने अपने धनुषोसे जो बाण 
छोडे थे वे सामने पडे हाथियोके गण्डस्थलोमे जा चुभे थे । उनसे वे हाथी एेसे जान पडते थे 
ध जिनके युखसे शब्द नहीं निकर रहा था एेसे मयुरोसे आरूढ उन्नत शिखरवाङ़ पवेत 
हो ॥४५॥ 

जो कोधसे चच्र थे; युद्ध की करामे शङ थे, परस्पर दोतोके सघटनसे उत्पन्न गम्भीर 
शब्द्‌ ओर अपनी गजेनाके द्वारा गगनतल्को भर रहे ये, गण्डस्थटोसे ऋरनेवाली मदधाराकी 
स॒गन्धिसे युक्त कणेरूपी ताखपत्रोसे उत्पन्न वायुके द्वारा जो युद्ध मूमिमे मूर्धत योद्धाओक्रो सचेत 
कर रहे थे; जिनकी पू सुक रहती थी, जो जङ्गाओके वेगसे युक्त चरणनिक्षेपके दाय प्रथ्वीको 
ॐची-नीची कर रहे थे, ओर पूवे तथा पश्चिमको वायुसे प्रेरित सनर मेघोके समान जान पड़ते थे, 
एसे कोई दौ मदोन्मत्त हाथियोने एक दृसरेका सामनाकर समस्त देवताभोको रोमाच्न उत्पन्न 
करते वाडा भयङ्कर युद्ध किया । 

को दो हाथी परस्पर युद्ध कर रहे थे] उनके दोतोकी टच्छरसे उत्पन्न हए अग्निक देदीप्यमान 
कण मजीढ वणेके चमरोमे मिरु रहे थे जिन योद्धा खोग सममं रहेथे किक्याये सुवणैकी 
चमकीली चूडियोके डुकडे है १ ॥४८। जिसका श्रमण अत्यन्त कठोर था एसे किसी हाथीने प्रति- 
दर्द्रीका पैर पकडकर करोधवश आकाशमे घुमाकर उसे बहुत उवि फक दिया परन्तु उस मानी 
परतिष्ठन्द्रीने शीघ्र ही भाकर अपनी तवारसे उसके दोनो गण्डस्थर भेद डे ।४६॥ उस युद्धमे 
हाधियोसे उ्छटे हुए मोतियोकी निरन्तर वषो होती थी जिससे वरछयोकी भूमि सुक्तामय (मोतियोसे 
प्रचुर पत्म रोगरहित ,) हो गह थी फिर भी खेदकी वात थी कि वह गदाह्या--रोगगँसे सित 
( पक्षमे गद्‌ नामक शख्रसे सदित ) हो गईं थी ॥८०॥ कोई एक हाथी किसी शत्चुको सूंडसे 
एथिबीपर गिराकर दोतोसे उसे मारना ही चाहता था कि इतनेमे उस धीरवीर शत्रुन दोतिके 
लीचमे धुंसकर तख्वारसे उसकी सूंड काट दी ॥५९१)] क्रोधसे व्याप्त हज कोर हाथी चक्रके द्वारा 
कटकर अग्रभागसे प्रथिवीपर पड़ी सूलस छ्थपथ अपनी सडको ही पैरसे पीस रहा था ॥५२॥ 
कोई एक हाथी किसी योद्धाको अपनी संडके नथनेसे पकडकर मूखाकी भोति उसे उठाना 
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चाहता था क्रि इतनेमे उस योद्धाने तखवारसे उसकी सूंड काट दी। अव वह हाथी उसे पैरसे 
पीसेके छिए नीचे छे गया पर वह्‌ योद्धा शीघ्रतासे उसके पेरोके बीचमेसे निकल पं पकडकर 
ऊपर चढ' गया ओर लगातार अद्धियोकी मारसे उसने उसे मार डाङा ॥५३॥ 


वरहो कन्दक एूढके समान सफोद्‌ तथा वायुक्तो जीतनेवाङे बेगसे युक्त घोडे जब अपने 
दोनो अगङे पैर आकाशकौ ओर उछाते थं तब ेसे जान पडते थे मानो आक्राशतरूपर आक्र 
मण करनेके छ्एि ही तेयार हो रहे हो । उनके सामने बडे-बडे पवतोके समूहके समान जो 
हाथियोके शरीर पडे हए थ उन्हे भी वे ठछोष जते थे । युद्धरूपी सागरमे वे घोडे परसपर कटह 
ररते हुए कल्छोखो ( तरङ्ञो ) के समान शोभित हो रहे थ । 


सुरोके आघातसे एथिवीको कम्पित करतेवाङे किसी वेगशाखी घोढ्का शरीर यद्यपि 
बाणोसे व्याघ्र हो रहा था तो भी उसने शिन्ताका अनुसरण नहीं होडा था अर्थात्‌ प्राप हुईं शिक्ञा 
के अनुसार ही वह प्रवृत्ति कर रहा था । यदी नही, शत्रु योद्धाने उसका पैर तख्वारसे काट डाखा 
थातो भी वह्‌ तब तकं नही गिल जब तक कि उसके तछ्वारने उस शत्रु योद्धाको मार नदीं 
डाला ॥ ५४ ॥ किसी एक घुडसवारकी दाहिनी युजा कट गईं थी इसटिए बह्‌ बोये हाथसे ही 
त्वार चछखाता हुजा शच्रुके सामने गया था । आश्चयेकौ बातत थी कि इस वीरकी अखण्ड 
शक्तिशारी वार्या भुजा ही शघ्रको खण्डित करनेवाखी कीडामे दक्षिणता-दोहिनापन ( पक्तमे 
चातुयं ) को प्राप्त हुई थी ॥ ५५॥ घुडसवारोके दवारा जिनके दण्ड काट दिये गये है एेसे 
प्रथिवीपर बिखर हए, पूण चन्द्रमाके समान कान्तिवाछे बडे-बडे छत्र ठेसे सुशोभित हो रदे थं 
मानो यमराजके भोजनके किए बिद्धाये हए चोदकं था ही हो ॥ ५६ ॥ उस युद्धमूमिमे तल- 
वारोके द्वारा कटे हुए घोडोके मुखके अभ्रभाग बडे वेगसे खूनके प्रवाहमे बहे जा रहे थे ओौर वे 
दशेकोको यह्‌ भान्ति उद्पन्न कर रदे थे कि छु घोडोके शरीर सूलके प्रवाहमे दूब गये है सिफ 
उनके मुख ही उपरकी ओर उठ रहे है ॥ ५७ ॥ कोधवश शत्रु-योद्धाभके समीप चठनेवाे 
यो द्राभोके हदाथोमे जो तछवारे खपल्या र्दी थी वे एेषी जान पडती थी मानो भुजारूपी 
चन्द्नके दक्षोकी कोटरोसे निके हए सोप शतरुजोकौ भरणावली ( प्राणसमूह्‌ } को खाना ही 
चाहते हो ॥ ४८ ॥ युद्ध मागेको जाननेवाङे एव अहकारपूणं सिहनादको छोडनेवाछे कितने 
ही योद्धा अपरिमित बाणोके द्वारा आकाशमे कपडेका मण्डप तान रहे थे अर्थीत्‌ छगातार इतने 
बाण छोड रहे थे कि मण्डप-सा तन गया था। सूकरे सन्तापजन्य खेदको दूर करनेवले वे 
योद्धा जपने भङ्खर शरीरोके द्वारा यशरूपी स्थायी शरीरो प्राप करनेकी इच्छा करते हए इधर 
उधर घूस रहे थे । ५६ ॥ 


जिसकी वृत्ति युद्धकठामे निपुण मुष्योको भी आश्चयेमे डाख रही थी एेसे किसी योद्धाके 
दोनो पैर, यद्यपि सुजारूपी दण्डमे कुदं तिरद्धी रगाई हुई पताकाके समान रखनेवाखी तख्वार 
को धारण करने वाङ योद्धाने यह हमारे नामके पूवभागको धारण करता है, इस कोधसे ही 
मानो काट डे थे तो भी वह्‌ अपने वैयके ही समान अखण्डित एव सुदृढ बोस ८ पर्तमे उत्तम 
कुर ) से उत्पन्न धनुषका सहारा ङेकर प्रथिवीपर नही गिरा--घलनुष पकडकर खडा रहा | 


किसी योद्धाका नीर मेघके समान काटा कवच जब तर्वाररूपी कताके द्वा तोड डरा 
गया त उसमेसे निकखती हुई खूनकी धारा बिजरीकी सशता प्राप्न कर रही थी । ६०॥ शर 
के बाणोसे जिसका समस्त शरीर व्याप्र था एषा कोई एक योद्धा युद्धभूमिमे एेसा सुशोभित हो 
रा था जैसा कि बहुत अंङ्करोसे सहित वृत्त अथवा अनेक सोपोसे व्याप्त चन्दनकां वृत्त सशो- 
भित होता है ॥ ६१॥ 


६१८ जीवन्धरचम्पूकाच्य 


बीरोमे आगे आगे चरमेव किसी पदर सिपाहीका युखभाग, प्रसिद्ध शत्रुकी तख्वारसे 
खण्डित मस्तकसे फरनेवारी खूनकी धारयसे भयकर दिख रहा था जौर उससे वह एेसा जान 
पडता था मानो बाहर निकरूकर पैलनेवारी क्रोधकी परम्परासे ही व्याप्र हो रहा हो । सवामी 
का कायं समाप्त हुए बिना प्राणोका निकर जाना अच्छा नही, इसङिए प्राणोको रोकनेके छिए ही 
मानो उसने अपने खण्डित मस्तकको साफासे कसकर बोध ख्या ओर फिर एक ही साथ हाथमे 
तख्वारः मनमे धैय, शक्ुपर दृष्टि ओर पृथिवीवर्पर हजारो श्रुमोके मस्तकोका पतन करता 
हृजा देवोकी प्रशसा जौर पुष्पवषीओका पात्र बन गया ] 

उस समय रणाग्रभागमे जन दोनो सेनां परस्पर भिर गहं तब यदी विशेषतो रह गह 
थी कि चाद अपना दहो चाहे पराया, जो जिसके आगे था बही उसका शतु सममा जाने 
ख्गाथा। ६१॥ 


ठस समय क्रोधसे व्याप्त योद्धाओकी धमुषरूपी छतं जब शवरुभोके बाणोसे कट जाती 
थीं तच वे चश्च तख्वासेसे, जब तख्वारे टट जाती थी तब हाथोसे, जब हाथ कट जाते 
थे, तच पैरोसे ओर जब पैर कट जाते थे तब दुवचनोसे परस्पर एक दुसरेको मारते थे 
हस प्रकार जर्हो विजयदुन्दुभियोके शब्दसे आकाश भर रहा था एेसा भयानक युद्ध वृद्धिको प्राप 
हो रहा था । इसी रमय पद्मास्यने देखा कि मथनके दाया छोड बाणोकी अविरल धारके पातसे 
हमारी सेनादीनहोर्हीहै तो उसने हाथमे खयि हए धुषके विशार शब्ड्से दोनो दही 
प्रकारके महीश्रतो--यजाभ ओर पवेतोको कम्पित कर दिया, कोधसे उसका सुख राट हो 
गया ओर वह्‌ जिसके पिये वेगसे धूम रहै थे एेसे रथकरे द्वारा, शत्रु-सेनाको जछानेकी इन्छासे 
ही मानो उसके सामने जा पर्हूचा । 


पद्मास्यके दारा छोड हए बहुतसे बाणोने शघ्रुक सेनाके बीचमे हजारो योद्धाओको प्रथिवी 
पर पक्तिबद् गिरा दिया; घोडोके शरीर फाड उरे, हाथियोकी घटाको प्राणरदहित कर दिया 
ओर कराहते हुए बहुतसे धतुषधारियोको बाणोसे छेदकर मार डाखा ।॥ ६३ ॥ उस भारी भार- 
क्राटके बीच पद्मास्यके अपरिभित बाणोके समूहसे आकाश तथा श्रेको सेना भर गई । परथिवी 
घायख योद्धाओ, घोड़ो जौर हाथियोसे पट गई तथा दिशा शतुसेनाकी हाहाकारसे व्याप्त हो 
गई ॥ ६४ ॥ शध्रु ओर उनके स्वाभियोके नये सूतसे नदियोको उत्पन्न करता हुजा पद्मास्य अपनी 
सेनारूपी समुद्रको सन्तुष्ट कर रहा था ॥ ६५ ॥ नामके अक्षर मछ्नि न हो जावे" इस भावनासे 
ही मानो उस समय पद्मास्यके बाण राजाओंके हृदयमे प्रविष्ट होकर केवर उनके प्राण प्रहण 
करते थे किन्तु खूलका अश भौ महण नहीं करते थ ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार अपनी सेनाका स्ञोभ देख जिन्हे तका दी कोध उत्पन्न हुजा था एेसे मगध 
ओर मागध मामके दो राजा धलुषको टेदाकर जिसकी गतिको कोई रोक नदी सकता था रसे 
स्थके द्वारा वेगसे पद्मास्थके सामने आये ! उस समय वे अपने सैनिकरूपी मयुरोके छिए घन- 
गजनाके समान आनन्द देनेवारे सिहनादके द्वारा शच्चजनोका धेयं उखाड रहे ये ॥ 

जिस प्रकार सूयकी ओर राट दौडता है उसी प्रकार रथपर आरूढ हुए मागध नामक 
रजकी ओर धनुषधारी देवदत्त दौडा ॥६५७। 


तदनन्तर अत्यन्त बखवानच्‌ शुजदण्डके धारक मथन ओर पद्यास्यका तथा मागध अओौर 
दवदन्तका वन्नागोचर युद्ध हुभा । जिनकी धनुषरूपी छतां हाथकी शीघतासे सदा कोरकित 
( वाणकूपी बोडियोसे सहित ) रहती थीं ठेसे शब्चुभोके द्वारा निरन्तर छोड हुए बाणोके समूहसे 
युद्ध देखनेके छिए आकाशम इक हए देव छोग दर हटा दिये गये थे । जो हस्तरूपी पात्नमे 
स्थित खूलक पीनेमे निससुक हैः ओर आश्वयेसे जिनके नेत्र निश्वर है ठेसे प्याससे पीडित वेता 
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छोग उस युद्धमे बाण धारण करने तथा छोडनेकी कठाको देख रहे थे । परस्पर शस््रोकी टक्षरसे 
उत्पन्न होकर उडनेवाङे अग्निफे भारी तिख्गोसे उस युद्धमे हाथियोके समह्‌ भयभीत हो रहे थे । 
बह युद्ध देव-विद्याधरोकी नि्मेयाद प्रशसाका विपय था ओर समस्त वीरजनोके छिए उत्साह 
देनेमे समथ था । 

उस समय पद्यास्यने देखा कि हमारे बहुतसे बाण मथनके बाणोसे खण्डित दो रहे है तो 
उसने कानके समीप तक डोरी खींचकर इतने अधिक बाण चाये कि उनसे मथनके सारथि 
ओर ध्वजाको भेद डाला तथा अपने कण्ठसे निकठ्ते हए सिंहनादसे आकाशको विदीण कर 
दिया ॥६८॥। 


तदनन्तर भारी क्रोधसे जिसका भख छा हो रहा था एेसे मथनमे अधंचन्द्राकार बाणके 
दरार पद्यास्यके धनुषी डोरी काट दी । पद्मास्यने उसी क्षेण हाथमे दूसरा धष ठेकर उसपर 
भ्रष्ठ बाण चढाये ओौर उनके द्वारा शत्रओका समूह खण्ड-खण्ड कर दिया तथा शक्नुके धलुषको 
ओर उसके युद्ध सम्बन्धी उत्साहको एकं साथ विदीणे कर डाला । 


उसी प्रकार देवदत्ते चञ्चङ करतठसे बे हृए कितने ही ब्रांणरूपी पक्तौ अपने पर फैठा 
कर युद्धभूमिमे जा पडे ओर कितने ही उठते हए भयसे युक्तं होकर ( पत्म उठती हई कान्िसे 
युक्त होकर ) आकाशमे स्थित रह गये । इधर युन्दरतासे युक्त, देवोके कितने ही पुष्पकविमान 
आकाशमे स्थित हो गये ओौर सुगन्धिसे युक्त कितने ही देवोके पुष्पक-पूर जीवन्धर स्वामीको 
समस्त सेनापर आ पडे ॥६६॥ जिसमे कबन्ध--मृतक मनुष्योके धड उड रहे थे ( पक्ञमे जिसमे 
कबन्ध--पानी उठ रहा था-दङ्क रदा था एेसी उस वाहिनी तढ्मे--सेनामे ८ पक्तमे नदी 
तमे ) ज्हो-जहों पुण्डरीक--छत्र ( पक्ञमे कमर ) प्रकट दिखाई देता था वही-वहीं उस्र विजयी 
देवदन्तके शिरीयुख--बाण ( पश्चमे भ्रमर ) पड रहे थे ।॥७०॥ 

इस प्रकार युद्धमे पागर देवदत्तसम्बन्धी उदण्ड शुजाओकी अहकारपूण चेष्टाको जो 
सहन नदीं कर रहा था, सुक्कटमे कगे पद्मराग मणियोके समूहकी प्रभासे जिसके मुखकमख सम्बन्धी 
करोधजन्य रार कान्तिका समूह पुनस्क्त हो रहा था, जिसका प्रताप शत्रुओको सवाप 
दतपन्न करते वाछा था, ओर हाथमे कम्पित धनुषरूपी तासे दष्टे हुए बा्णोके समूहसे जिसने 
शत्रपक्चका दुरभिमान नष्ट कर दिया था ेसे मागध नामक राजाने पोच छ बाणोके द्वारा 
देवदत्तके रथके घोडे विदीण कर दिये । 

तब निर्मर यशके धारक प्रसिद्ध देवदत्ते कोधमे आकर अपने तीद्ण बाणोके द्वारा 

मागधमभूपाखका कवच तोड डाङा, उसके वकत स्थख्पर शक्ति नामक शस गडाकर उसकी 
सामभ्य नष्ट कर दी जौर युद्ध भूमिमे उसे गिरा दिया ॥ २१ 

तदनन्तर ग्रसु प्रतापके समान महाशूर वीर मागध नरेशको प्रथिवीपर पडा देख जिसके 
क्रोधसतप्त नेचोसे तिर्गे निक रे थे, जिसका मुख टेडी भौदोसे अत्यन्त भयकर जान पडता 
था, कान तक सिचे धनुषसे दोडी बाणव्षौसे जिसने शनरुओका मद्‌ नष्ट कर दिया थाः ओर 
जिसकी चतुरङ्ग सेना हषेसे भरी हृ थी, ठेसा कटिन्ग देशका राजा घोडा, हाथी ओर पेद 
सिपाहियोके समूहको चीरता हुभा वेगके साथ कौरव-जीवन्धर छमारकी सेनाको छुमित 
करने ङ्गा । 

" उस्‌ समय किद्ग नरेशके आकाशचारी वाणोके समृषटसे अत्यन्त व्याङ्कक हए देव छोग 
हो डरकर जल्दीसे नही भागे थे किन्तु परथिवीपर शत्रुमोकं सैनिक भी उसी त्षण परत्यक दिशम 
भाग गये ये 1 साथ ही अपने सैनिकोके सयपूणे उद्यम तथा आत्मीय यशकी तरङ्गं भी तत्क्ण 

[५५4 भ, क 
वद्धिगत हो रहे थे ॥५२॥ उसी समय जिस प्रकार सिह ाथीकं सामने जाता है उसी प्रकार 
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श्रीदत्त भी विरा नाद द्वारा आकाशको भरता ओौर सेनाको हपित करता हआ कलिङ्ग 
नरेशके सामने गया ॥७३॥ 

उस समय जिनकी सुजा प्रताप समस्त वीर जनोके कानोके िए आभरणके समान 
था देसे श्रीदत्त ओर कठिङ्ग-नरेशका देसा युद्ध हुभा कि जिसमे परम्पर एक दूसरेके बाण काट 
दिये जते थे। देवोके द्वारा मी जिसमे.बाण धारण करते तथा दोडनेका पता नदीं चङ सकता 
था, जिसमे जय-पराजयका मान नही होता था, जो पहुके कभी देखनेमे नदीं आया था तथा 
देवोके छिए भी जो अप्यन्त आश्वयेमे डाढ्ने बारा था | 

यह्‌ श्रीदत्त हाथमे नर्तित धनुषदण्डको खींचकर युद्धमे उस प्रकार बाण छोडताथा फि 
उसका एक ही बाण शत्र॒भोकी सेनामे दशगुने वीरोको वेगसे नष्ट कर देता था ॥५७४॥ छिद्र देख 
कर गजंते हुए श्रीदत्तने शिरके साथ-साथ उस राजाका सुद्र प्रथिवीपर गिरा दिया 1५७५ 
जिसमे राजाका मस्तक पडा हा था ठेसा युद्धका अङ्गण उसके मुङुटसे निकठकर फेरे हए 
अपरिमित मोतियोसरे एेा सुशोभित हो रहा था मानो कलिङ्ग नरेशको राज्यढन्मीके जयुओकी 
बूदोके समूह दी उसमे बिखर गये हौ ।५६॥ 

तदनन्तर सूयेके पश्चिम समुद्रे निमग्न हो जानेपर जो शोक ओौर हषके पारावारे 
निमग्न हए थे, कमश्ठोके सङ्कुचित हो जानेपर जिन्होने युद्धके विरासको सङकुचित कर दिया 
था ओर जगत्के अद्वितीय वीर कामदेवके धनुषकी डोरी चढा छेनेपर जिन्होने तत्कारी 
अपने धलुषकी डोरी उतारकर रख दी थी एसे दोनो ओरके सैनिक अपने-अपने कटकमे गये । 
दूसरे दिन शत्रुरूपी वनको जलनेके किए अङ्गारके समान काष्ठाद्नारके द्वारा जिसकी विजयकीं 
कथाको बार-बार प्रोत्साहन मिखा था एेसा मथनः प्रतिचिम्बित सूयंकी प्रभासे दिशाभोके अव- 
काशको पीटा कर्ता तथा शतरुरूपी सेनाके समुद्रको कवित करता हुआ युद्धके मैदानमे आया । 


इधर भूमिगोचरी एव विद्याधर-राजाओसे सङ्गत पद्मास्य भी सेना आगेकर रणाङ्गणमे जा 
पर्चा ॥<॥ 

तदनन्तर जिनके अग्रभाग मथन ओौर परद्मास्यसे सुशोभित थे, वादन दण्डसे ताडित 
निसाण जादि अनेक प्रकारके बाजोके शब्दोसे बुराये हुए देव छोगोके द्वारा जिन्होने आकाशाकरे 
प्रदेशोको व्याघ्र कर दिया था, सिंहनादमे उत्पन्न हई सिंहगजंनाके भयसे जिन्दोने दिगार्जोको 
भयभीत कर दिया था ओर नवीन मसाणके द्वारा निमंख की हई हाथमे ख्पर्पानेवारी तख्वारोर्म 
सुयंका निम्ब प्रतिबिम्बित होनेसे जो मानो मूर्तिधारी अपने प्रतापको ही धारण कररहेथे एेसे 
दोनो ओरके सैनिक प्रशसाके योग्य युद्ध करने खगे । 

जो युद्धरूपी दुर्दिनकं समय मत्त मयुरकं समान था अथवा युद्भहूपी दुर्दिनके द्वारा जिसने 
मयुरोको मत्त कर दिया था ओर हस्ततरमे उठाये हृए धलुषसे जो अत्यन्त भयकर था देस 
मथन रणाङ्गणर्म इस प्रकार धूम रहा था जिस प्रकार कि जङ्गल्मे उदण्ड सिंह घुमता है ॥ ७८ ॥ 
जिस प्रकार मन्द्र गिरिने सयुद्रको क्लोभित किया था उसी प्रकार मथनने राजाओके साथ, 
घोडौको विदारकरः, हाथियोको गिराकर ओर योद्धाभोको चीरकर जीवन्धर कुमारकी सेनारूपी 
समूद्रको कोमित कर दिया था ॥ ७६ ॥ पद्मास्यं वेगसे रणाद्गणमे रथ दौडाकर उक्तके सामने 
पहुंचा; पल्छवनरेशने काम्पिल्य नरेशका सामना किया ओर बुद्धिषेणने छाट नरेशका युका. 
बला किया ॥ ८० ॥ महाराष्ट्रके सामने गोचिन्द राजा पहुचे तथा अन्य राजाओके सामने 
नन्दाढ्य भौर विपुर आदि जाकर खड हए ॥ ८१ ॥ जिस प्रकार एक ही समुद्र चारो ओरसे 
आतेवारी नदियोको स्वीकृत करता जाता है, उसी प्रकार एक पद्मास्यनामका बीर सब ओरसे 
जनवरी सेनाओको बाणोके द्रास खी्त करता जाता था--उनके साथ सामना करता जाता 
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था ॥ ८२॥ उस समय पद्यस्य; जो राजा नभ्र हो जाते थे उनके साथ सुज्नताका व्यवहार 
करता था ओौर जो उहण्ड होकर शघ्रुता भरकर करते थे उनके साथ युद्ध करता था । इस प्रकार 
वह्‌ बिवेकके साथ बाण दछोडता था । उधर च्ुद्रता शत्रुजोको नदीं छोड रदी थ -जथात्‌ जिस 
प्रकारकी गम्भीरता पद्यास्यमे थी उस प्रकारकी गम्भीरता शु पक्ञमे नदी थी ॥०२।। बाणावरी- 
रूपी राको उत्न्न करनेवाखा मथन उस रणाज्गणमे राधिके प्रारम्भके समान आचरण करता 
था ओौर बाणरूपी किरणोके हारा उसे भेदन करनेवाङा पद्मस्य चन्द्रमाके समान आचरण 
करता था ॥ ८४ ॥ 

इस प्रकार जो परस्पर एक दूसरेके बाण काटनेमे खगे हृए थे, जिनके शरीर धावोकी चचाँ 
से अनभिज्ञ ये, प्रशसा करनेमे तत्पर देव रोग आश्वयेसे आंख फाड-फाडकर जिन्हे निरन्तर 
देख रहे थे, दिशाओके अन्त तक फैखनेवारी बाणोकी वषौसे जो आकाशको मानो मूर्तिक वना 
रहे ये, श्रेष्ठतम वीरको प्राप्त करनेकी इच्छासे बार-बार दोनोके पास भने-जानेके क्डेशकी 
परवाह न कर आगे बढनेवारी विजयछदमीके द्वारा जिनके शरीरोका आलिङ्गन किया जा रहा 
था, साहसके देखनेके समय देबोके द्वारा बरसाये हुए कल्पवृक्षके एलोसे जिनकी दोनो चज 
सुगन्धित थी, ओर चक्राकार धनुषोके बीचमे शरीरके सुशोभित होनेते जो मण्डलक वीच 
स्थित एक दूसरेके सन्मुख दो सूर्योके समान जान पडते थे एेसे श्रष्ठवीर पद्यान्य जौर मथन जब 
युद्धकी कीडा कर रहे थे तब मथनने कुपितमुल हो पञ्चास्यके धटुषकी डोरी काट दी ओर हसे 
गजना करते हए निम्नाङ्कित शब्द स्वीश्रत किये । 

अरे ! अभी तो धनुषकां ही जीव ( डोरी ) छेदा है उसीसे भयभीत हो कहो भाग रहा है । 

यह मथन अब तेरे भी जीवको ( प्राणको ) हरणं करेगा-छेदेगा ॥ ८५ ॥ मथनके उक्त शब्द्‌ 
सुन गम्भीर शब्दवाङे पद्मास्यने बहुत द्वी स्पष्ट शब्दोमे कहा कि हे मथन । धडुप न सही, मेरे 
पास श्ुमोकौ सती सिथोके युखरूपी चन्द्रमाके हास्यको नष्ट करनेवाछा चन्द्रहास-तख्वार 
तो है ॥८६॥ 

इस प्रकार त्वार उठाकर जो उपे हाथमे घुमा रदा था, जिसका पराक्रम सिहके समान 
था ठेसे पद्मास्यने रथके मध्यसे उद्खकर बहुत भारी शीघ्रतासे शुभी सेनापर आक्रमण कर 
दिया भौर देखते-देखते दी उसने युदक मिथ्या भभिमानसे सुशोभित मथनकं मस्तकपर तरूवार 
उठाकर गाड दी । 

इस प्रकार जव रणके अग्रभागमे मथन प्रथिवीपर आ पडा तत्र पद्मास्यके उपर पुष्प- 
बृष्टि होने छगी ओर कृपित राजाओके समूहसे वाणब्ृष्टि होने कगी ॥ ८७ ॥ 

उस समय जीवन्धर कमारकी सेनाका कोठा सुनकर जिनका क्रोध बढ रहा था; 
जिन्होने धनुष ठेढे कर छ्य थे ओौर जिनका प्रताप सूर्यके समान था एसे छाट-नरेश तथा 
काम्पिल्य नरेश कमश ॒बुद्धिषेण ओर पल्छव नरेशके सम्मुख खडे होकर भयकर युद्ध करने 
रगे । उनके स युद्धने बाणसे दिशाभोको भर दिया था, अपने स्वामीको षित करिया था तथा 
देव ओर विद्याधरोको बहुत भारी आश्चयं एव हषं उत्पन्न किया था । इस भकार भयकर युद्ध 
कर वे दोनो प्रज्याग्निो तुख्ना करनेवाठे बुद्धिषेण ओर पल्छव-नरेशकी बाणाग्निमे पतङ्ग हौ 
अथीत्‌ पखोके समान जखकर मर गये । 

उधर महाराषटनरेश तथा गोविन्दराजम बाणोके द्वारा हाथियोको विद्रनेचाखा तथा 
जीन कारणभूत भयकर युद्ध बढ रहा था ॥ प८ ॥ उस समय वे दोनो ही खिलाडी अनेक 
प्रकारका देखा भयकर युद्ध कर रदे थे कि जो देदीप्यमान बाणोसे भ्याप्न॒ था, जिसमे अर्हकारी 
योद्धा अधिक भात्रामे विदीणै हो रहे थे; देव रोग जिसकी प्रशसा करते थे, समस्त शस्लीकी 
ङीखा जिसमे हो रही थी, जो दशंकोके छिए उदाहरण स्वरूप था भौर जो युदविद्याके प्रसिद्ध 
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विशेषज्ञोके ठछिए भी भय उत्पन्न करनेवाला था ॥ ८६ ॥ क्ल ही समय बाद गोषिन्दराजने 
युद्धभूमिमे अपने बाणसे महाराष्ट्रनरेशका मस्तक काट डाङा । उसका कटा हुभा मस्तके जब्र 
आकाशमे उद्छटा तो सूयक राहुका भ्रम उत्पन्न करने खगा ओर गोविन्दराज्की कीर्सिरूपी स्तुति 
के किए आकाशमे फहराई हुदै पताकाका काम देने खगा ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार अपनी सेनामे बड़े बड राजाजोकी स्यु सुनकर बहृतं भारी क्रोध उन्न हुआ 
था एेसे काष्ठङ्गारने पूणे प्रयज्नके साथ अपनी सेना आगेकर अपतत तेजके वैभवसे सूरथके प्रताप 
को जीतनेवाङे एव शत्रुजनोके छिए यमरज्ञकी समानता धारण करनेवाञे राजा रोग, कौरवो 
की सेनामे क्षोभ उत्पन्न करनेके छिए सेजे। 

इधर जिस प्रकार सिह हाथियोके सामने आता है उसी प्रकार नदाढ्य, क्रोधे उन 
राजाओके बर ओर उत्साहको बढाता हमा उनके सामने आया ॥ ६१॥ 

तदनन्तर नन्दाढ्यने एेसा युद्ध किया जो कि समस्त बीर जनोकी प्रशसाके योग्य था, 
जीवन्धरके छोटे भाईके अनुरूप था, पाण्डबोके युद्धका उदाहरण था, नीति-मा्गके उचित था, 
देवोके नेत्रोको अठृप्तिकर था, अपने सैनिकोको आनन्दित करनेवाखा था, छन्दके समान निर्भक 
कीततिफी तरज्ञोका कारण था, विजयलदमीके ताण्डव-नृत्यका अखाडा था, कल्पधृक्षुकी बहुत 
भारी पुष्पवरष्टिका स्थान था ओर कवि छोगोके वचनोका अगोचर था । 

उस वीरके तीदण ओर सधन बाणोके द्वारा जब आकाश भर दिया गया तब युद्धको नहीं 
देखते हुए देव चुपचाप बैठे रहे ओर युद्धमे मरे हृए वीर सू्ैको न देखकर चिरकार तक इधर 
उधर भटकते रहे ॥ ६२॥ उसके बाणोसे जिनके शरीर खण्डित हो गये थे पेसे शतुसमूहके 
वीर योद्धा उपरकी जर स्वगेमे गये थे ओौर खूतकी बहती हुई नदियोमे हाधियोके जो दुकड 
पङ्‌ थे वे उत्पन्न कमलके समान जान पडते थे ॥ ६३॥ नन्दालव्यने निपीडितकर जिन शतु 
वीरोको उ्पेत्ता भावसे छोड दिया था बे ही विलन्षणता--छल्नाको प्राप्त हए थे परन्तु देव भौर 
दानव भी जिसे नहीं देख सकते थे एसे उस महायुद्धके अग्रभागमे नन्दाहयके द्वारा छोड हृष 
बाण विख्द्यता--छदयश्र्टताको प्राप नदीं होते थे--कभी निशाया नहीं चूते थे ॥ ६४ ॥ 


उस समय जो मन्द्र गिरिके समान शवुर्भोकी सेनारूपी सागरको भित कर रहा था, 
जिसके हाथकी शीघ्रकारिता आश्च्यमे डाछनेवाली थी, रणभूमिमे जिसका रथ किसी विरोधके 
बिना धुम रहा था; जो अनुपम सेनारूपी सम्पत्तिसे सहित हदोनेपर भौ अद्धितीय था--भकेडा 
था ( पक्तमे अनुपम था ), दोषोसे रहित होनेषर भौ महद्रोष था- बहुत भारी दो्षोसे युक्त था 
( पक्तमे दीघं ुजावाखा था ) अपरिमित हाथी भौर घोडे आदि की सहायतासे युक्त होनेपर 
सी एक धनुष ही जिसका सहायक था; रथमे स्थित होकर भी जो धलुषके सहारे शुद्ध करनेवाखा 
थ; जिसने यद्यंधि शशुशूपी इण्धतनको दूर हदा दिया था, फिर मी उसकी प्रतापरूपी जम्ति 
प्रन्वश्ित हो रही थी ओर जो छम्बे नेत्रो वाखा होकर भी सुच्म नेत्रोवाखा था, पमे बारीकीसे 
पवाथका विस्तार क्नेवाछा था, रसा नन्दाय यद्यपि एकही थातो भी रसे दो रूपमे, 
तीम रूपमे; चार रूपमे देखकर बहुलसे राजा उसी क्षण ईष्यसे ही मानो सय गशर्युको 
राप्तं हो मये । 

उस समय नपु ओर विपुर नामके दो योद्धा जब धनुषरूपी रताको खीचकर बाणो 
कौ बहुत भारी वषो कर रहे थे तव आश्चयं था कि आकाशा, खग-मण्ड अर्थात्‌ बाणोके 
समूहदसे युक्त होकर भी आच्छादित है--उदित दोता हृभा खग-मण्डर अथौत्‌ बाणोका समू 
( परक्मे सूयेमण्डर ) जिसे ठेसा हो गया था ॥ ६५1 उतनेमे दी जिस प्रकार भरल्य काले 
समय उठा हा निमरयौद भयकर गजना करनेवाडा मेष प्च॑तके शिखरपर बहुत वजोकी 
वषो करता है उसी प्रकार दौडते हृ स्थसे आगत; कोधसे अन्धे एव बहुत भारी गजना 
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करनेवाङे कोड्कणदेशके याजने बहुत दी शीघ्र नपुखके पर बाणोकी वषौ करना शुरू कर 
दी ॥ &दै । तदनन्तर पश्चिम दिशामे गये हृए सूयेकं समान जिसका प्रताप अत्यन्त क्षीण हो 
गया था एेसे मूर्च्छित नपुर वीरको उसका सारथि रणभूमिरूपी आकाशसे बाहर ठे गया ।६५॥ 

दधर जीवन्धर कमारने जब यह समाचार सुना तो वे शोकसे कातर हो गये ओ क्रोधसे 
उनका सुख छाछ हो गया । अपने दामादकी यह दशा देख, जिसने अपनी प्रसिद्ध सेनाके कोठा 
हरसे समस्त रोकको व्याप्त कर व्या था ओर जो बहुत भारी पराक्रमका धारक था पेखा 
गर्डवेग नामका विद्याधरो का राजा क्रम क्रमसे युद्धकी सीमामे प्रविष्ट हमा । 


रणाप्र भागमे अति आते ही क्रोधसे जिसका मुख भयकर्हो रदा था, जो शक्ति, तोमरः 
शूर, जाक; परिघ, कुन्त, असि ओौर पवतो कौ वाँ ऊर रहा था, गवेपूणै भयकर अष्ृाससे 
जिसने समस्त दिशाभो मे हख्चरु मचा दी थी, एव युद्धकी कङासे जिसकी सुजा का अह्‌- 
कार उन्नत होरहाथा एेसा विद्याधयोका रजा गर्डवेग आकाशकी सीमामे क्रीडा करने 
खगा ॥ &८ ॥ बह गरुडवेगको देखकर शत्रुभोमे से कितने ही योद्धा खून उगढने गे, कितने 
ही प्राण दढन लगे, कितने दी भयसे प्रथिवीपर जा पठे ओर भागनेकी इना रखनेवाले 
कितने ही राजा छोग दिशा-भान्ति होनेके कारण युद्धकी सीमामे ही मानो अधिक अभ्यास 
करने ठगो ॥ ६६ ॥ रे रे नीच कोङ्कण पति । कहो भाग रहा है, युद्धमे कम्प॑नके प्राप्र मत हयो, 
आगे खडा रह, यमराज तुभे खनेकी चेष्टा कर रहा है, राजा गर्डवेग तेरा शिर गिराकर 
कानोसे बहते हए खूलके प्रवाहोसे अभी-अभी भूतोकी चपि करता है--उन्द तेरा खून पिङाकर 
सन्तुष्ट करता ह ॥ १००॥ इस प्रकार सिंहके समान पराक्रमी ओर शत्रभके कण्टरूपी कदरी- 
बृ्लोपर तरबार चछनेवाङे विद्याधर सेनिक जोर-जोरसे गजेना कर रहे थे ।॥ १०१॥ 


उस समय पे हृए पाश वनके समानः नये नये पत्तोसे युक्त अशोक वनके समान 
अथवा फूट हुए मन्दार वृक्लोके बनके समान सब ओर धाय हुए अपनी सेनाको देखकर 
कोङ्कण देशके राजाने पुन गरुडवेगका सामना किया ओर कणेषलकी सगन्धिसे आकर्षित हई 
थङ्गावटीकी शङ्का करनेवारी डोरीसे निकठनेवारे बाणोको धारासे आकाशतछको भरने खगा 
परन्तु बहुत भारी बेगको धारण करनेवाछे गरुडवेगने एकं क्षणमे ही उसके वक्त स्थरपर शक्ति 
नामक शशका प्रहार कर दिया । 


विद्याधरोके राजाने जिनके शरीर विदीणे किये है देसे योद्धा लेग आज मेरे मण्डलको 
भेद देगे इस भयसे ही मानो सूयं उस समय वेगसे अस्ताचलख्की ञ्ची गुफामे जा घुसा थां 
अथात्‌ अस्त हो गया था ॥१०२॥ 

तदनन्तर गरुडवेगके द्रवाय उठा-उठाकर फेके हए गण्डशेखो--डोटे छोटे पवेतोके द्रारा 
जिनके शरीर खण्डित हो गये है ठेसे मरनेसे बाकी बचे हए सेनिकोके साथ जब काष्ठाङ्गारका 
सेनापति अपने शिविरमे चछा गया तब युद्ध देखनेके छिए सामने आये हए देवो हाथोसे 
बरसाये गये कल्पवृक्तके फएूढसे सुगल्ित मुजदण्डमे जिसने धनुष छे रक्खा था, परस्परके हषेपूणे 
वातौरापसे जिनका कौतूहक बढ रहा था ओौर युद्धककामे विलासपूणे विजयका स्मरण कर कर 
जो अपने स्वामीकी प्रशसा करनेमें तत्पर थे एेसे सैनिक छोग जिसे प्रत्येक त्तण देख रदे थे, जो 
पल्लवनरेशः, गोविन्दराज तथा छोकपाङ आदिके साथ वातोखाप कर रहा थाः एेसा यजा गरुड- 
वेग भौ अपरनी शिविरभूमिमे जा पर्हुचा । वरहो प्रहणसे उन्धुक्त चन्द्रमाके समान मृच्छौसे न्यक्तं 
नपुखने इसकी अगवानी की । 

दुसरे दिन काष्ठाङ्गारने सेनापतियोके छिए मणिमाला सुकरः, बाजूबन्द; वख, रथः; सारथौ; 
थोडे तथा कवच आदि देकर स्वय ही शीघ्रता पूवक प्रयाण किया ॥१०३॥ 


३२४ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


इस प्रकार पारितोषिक दैनेसे जिसका उत्साह बढाया गया था तथा जो भे पदे चर्‌; मे 
पदे चर्धू , इस तरह शीघ्रता करनेके लिए वियश थी सी सब ओर चरूनेवाटी सेनाने जिसके 
समीपवतीं प्रश्वीके मैदानको आच्छादित कर ख्या था, जो पवेतके समान विजयगिरि नामके 
मदलरावी हाथीपर सवार था, आगे होनेवारे चक्रपात्तके सूत्रन्यासकी रेखाओकी शङ्का उत्पन्न 
करनेमे निपुण तीन रेखाओसे सुशोभित कण्ठमे चारो ओरसे कटकनेवारे एवं चक्रपातकी 
प्रतीक्ञामे कण्ठपर बैठे हृए यमराजके हाथसे प्रदत्त पाशके समान दिखनेवाे मोतियोके हारसे 
जिसका वक्त स्थल शोभायमान था, सुङ्कुटमे कगे हुए मणियोमे सूयमण्डरका प्रतिबिम्ब पडनेसे 
जो एेसा जान पडता था कि जीवन्धर स्वामीके बाणोसे आकाशके आच्छादित होने पर यह मेरे 
पास नही आ सकेगा इस भावनासे दयाकी खान सूने पहरेसे दी मानो उसका मस्तक छे 
ख्या हो, तथा जिसका सुख टेढी भोौदोसे युक्त था एेसा काष्ठह्गार स्वय ही रणाङ्गणमे आया । 


इधर सेनाके बहुत भारी कोखादर्से जिन्होने दिग्पालोके भवनोके मरोखे व्यापन कर 
दिये थे तथा जिनके भुजदण्डकी महिमा प्रथिवीतछङपर प्रसिद्ध थी एेसे जीवन्धर स्वामी भी 
अशनिवेग नामक मदस्रावी गजपर सवार हो कम-करमसे रणाग्रभागमे पर्हुचे ॥ १०४ ॥ उस 
समय कणेपुटको जड करनेवाडा देवोकी विजयदुन्दुभियोका शब्द जब बार-बार सुमेरु पवेत्की 
गुफाओमे प्रवेश कहता था तब प्रतिध्वनिसे पूणे शुफाजोके शब्दोसे देवियोका हषंसे भरा सगीत- 
विषयक कोशर निष्फड हौ जाता था ॥१०५॥ उस समय रथोसे खुदी एरथिवी तङसे उडकर 
सामने भानेवाटी धूछिको; दिग्गज अपनी सुँडोसे निकछखनेवारे जख्कणोसे शान्त करते थे ओर 
विजयाधं पवेतकी एकान्त ुफामामे वश्चरहित खियोके शरीरपर पडनेवारी धूखिकि विद्याधर 
खोग वख्से दूर करते थे ॥१०६॥ 

उस समय उन दौनोके बीच क्षणभरमे ठेसा युद्ध होने क्गा जिसे देवोने भी परे कभी 
नदीं देखा था, जो मदसे भरा था, वीरोकौ द्पपूणं उक्तियोसे उच्छृष्ट था, चच्चरू तछङवारोभे 
र्तिनिम्बित सू्यंकी कान्तिसे जिसका देखना कठिन था, अनुपम था ओौर विजयलद्मीका मानो 
तुङारोहण था ॥१०८॥ वीरता रूपी दमीके प्रथम सचारके मागं स्वरूप जीवन्धर स्वामी जब 
अपने हाथोमे नाचती हृष्ट धलुषरूपी ठतापर चढा-चढाकर वाणोको छोडते थे तब ॒विदीणं 
होनेवाखे त्रिय योद्धाभके समृहसे जिसका अन्तस्तङ सब जरसे भिद्‌ गया था एसा सूय 
मण्डर आकाशम स्थित मधुमविखियोके छत्तके समान जान पडने खगा था ॥१०८॥ उस समय 
युद्धमे हर्वसे भरे देव छोग जीवन्धर स्वामीके ऊपर सुगन्धित पएूडोका समूह बरसा रहे थे जौर 
चतुर जीवन्धर स्वामी मदोन्मत्त हाथियोके विदीणे हुए दोनो गण्डस्थलोसे ङपरकी ओर उचटने 
बारे उन मोतियोसे जो किं बाणोपर निवास कटनेवाछी विजयखचद्मीके निकठनेवारे हषोश्रुओ 
की बृदोके समान जान पडते थे उनकी प्रतिपूजा-बदरेका सत्कार कर रदे ये ॥१०६॥ इस प्रकार 
पीये-पीद दौडनेवाी वीरख्चद्मीके दारा जिनका शरीर अखिद्गित था एेसे जीवन्धर स्वामी 
सेनाको चिदीणे क्रते हए काष्ठाङ्गारके सम्मुख गये ।११०॥ 

इस तरह जिनकी दोनो भुज ए विजयलच्मीके ताण्डव-नृत्यकी रङ्गभूमिके समान थीं 
एसे जीवन्धर मार्को देखकर काष्ठाङ्गार इस प्रकार बोला ! 

तू जयन्त डरपोक वैश्यका र्डका को ओर धलुषशाखके पारगामी हम करटो ? फिर भी 
तेरी युद्धमे जो प्रवृत्ति हो रही है उसमे अपनी अनात्मज्ञता ही कारण सममा ॥१११॥ अरे 
बनिये । तराजूकी डोडी थामनेमे जो तेरे हाथकी चतुराई थी उसे तू धनुषके पकडनेमे फौराना 
चाहता हैः 1 तेरी इस चच्चरताको धिकार है ।॥११२॥ अरे मखे । तू साहसके साथ रणमे खडा 
हसो मरना ही चाहता है । मेरे खद्गरूप सोपके बिना तेरे प्राण हपी वायुका भौर कौन पान 
करेगा १ ॥११३॥ 


दशम खम्भ २२५ 


इस प्रकार काष्ठा्गारके अहकारपूणे दुवेचन सुनकर जीवन्धर कुमारे भी फेसा कहा कि- 

रे कृतघ्न । मेरे सामने निरे होकर बके जा रहा दै । तेरा पराक्रम मै पदे देख चुका 
हू । तेरे समान इस प्रथिवी पर कोई भी दिखाई नहीं देता जो कि प्रञुके साथ द्रोह करनेमे समर्थं 
हो ।॥११४॥ अरे शत्र । चुप रह, चुप रह । तू एक ही तीनो जगत्‌मे सबसे अधिक पापी प्रसिद्ध 
हेः । प्राण हरनेवाछा भेराबाण आगेजा रहाहै तू युद्धमे अपने प्राणोकी रक्षाका प्रयत्न 
कर ॥११५॥ 

इस प्रकार कहनेवारे जीवन्धर स्वामी कौ वज्रगजेनाकी शङ्का प्रदान करनेमे निपुण 
रत्यञ्लाके शब्दसे जिसके प्राण ( पक्षमे डोरी ) कोप रे थे ओर जो मजबूत धनुषकोटिसे सहित 
था एेसे धनुषरूपी सपेको खीचकर विषञ्वाङाके समान आचरण करनेवाङे बाण, काष्ठङ्गार 
बडे क्रोधसे जीवन्धर स्वामीकी ओर बरसने ख्गा | 

इधर बीर जीवन्धर स्वामी भी शनरुके धनुषसे निके हुए अनेक गम्भीर बाणोको बीचमे 
ही काट-काटकरः, जिनके धारण करते, खींचने जर दोडनेका पता ही नदी चरता था एेसे बाण 
शनुपर बरसाने रगे ॥११६॥ जिस प्रकार किसी वादीके मुखसे अपना पक्त भहण करनेवारे 
चतुर शब्द निकला करते है । उसी प्रकार उस समय युद्धमे पद्ध धारण करनेवारे अनेक समथं 
बाण जीवन्धर स्वामीके धनुषसे निकट रहे थे ॥११५७॥ उस समय रणाग्रभाग्रमे जीवन्धर स्वामी 
की बाणवषौसे आकाशस्थखी एेसी हो गई थी कि उसका सूय तत्काल ही छिप गया था ओौर 
प्रथिवी भी एेसी हो गईं थी कि उसमे शत्रु राज्ञाकी सेना दिप गई थी ॥११८॥ विशार पराक्रमके 
धारक जीवन्धर स्वामीने बाणरूप पिजरेके द्वारा शत्रुरूपी पर्ियोके समूहको इस प्रकार बोध 
दिया किं वह्‌ चने फिरनेमे असमथ हो गया ॥११६॥ 

उस समय जिनके भुजदण्ड उत्कृष्ट पराक्रमसे प्रसिद्ध थे, बाणोका तस्कससे निकाटना; 
डोगीपर रखना, खीचना ओर होडनाये क्रियणेजो मानो एक साथ ही करते इनका अन्तर 
सिफं देव रोग दी सममः पा रदे थे, जो परस्पर एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे योग्य अवसरकी 
खोजमे थे; जिनकी आश्वयपूणे कायंकी चतुराई देखनेके समय सतुष्ट हुए देवोके हस्तकमछो 
दवारा बरखाये हुए कल्पद्क्तके फएरोसे जिनके समीपवर्ती प्रठेश अचे हो रहे थे, जो बीचमे धुसी 
हुई गरत्युकी नाकके समान आचरण करनेवाङे भुजदण्डपर चक्राकार धनुष धारण करनेके कारण 
यमराजकी कोप क्घुटिख श्युुटियोका सशय उत्पन्न कर रे थे जिनका उत्साह बढा हजा था, ओर 
जो भयकर युद्ध कर रहै थे एेसे जीवन्धर स्वामी ओर काष्ठाज्गारके बाणोकी परस्परकी टश्षरसे 
जो अग्निके तिरगे निकट रहै थे वे मेघमारके बीचमे घुसने पर भी शान्त नदीं हो रहे थे । 

उस युद्धमे प्रसन्नचित्त एव शूर वीर जीवन्धर सवामीकी वाणावटीरूपी शरद्‌ ऋतुके 
दारा जब शत्र राजाजोके बाणरूपी मेघोका समस्त समूह्‌ छिन्न शरीर होकर क्षण भरमे खण्डित 
हो गया तब जीवन्धर स्वामीकी सेना ठीक नदीके समान सुशोभित होने ख्गी थी क्योकि जिस 
प्रकार नदीम कम विकसित रहते है उसी प्रकार उस सेनामे मुख विकसित हो रहे थे ओर 
जिस प्रकार नदीमे राजहस पक्षी सुशोभित होते है उसी प्रकार उस सेनामे बडे-बडे राजा सुशो- 
भित हो रहे थे ॥ १२०॥ शनुभोके शखसमृहका निवारण करनेवाखी जो अत्यन्त देदीप्यमान 
ढाछ जीवन्धर स्वामीके हस्तकमख्मे स्थित थी युद्धमे शत्रु का्ठङ्गारने उसका आधा भाग 
काटकर अपने हाथमे के गजना की । टाङ्क्ा वह्‌ आधा भाग राहुके दवाय भस्त चन्द्र-मण्डरके 
अधं*मागके समान जान पडता था ॥ १२१॥ पिर क्या थाः जीवन्धर स्वामीने क्रोधमे आसर 
रत्येक दिशामे जिसकी उ वाकां निकर रही थी एसा चक्र शचचुके गरूपर गिराकर शीघ्र ही 
उसका सस्तक काट डाला । देवोने बहुत अधिक पुष्प बरसाये ओर कुरुओोकी सेनामे हजारो 
प्रशसा्ओकि साथ-साथ कोकमे हरचङ मचा देनेवाखा कोई आश्चयेजनक कोराहर हभ ॥१२२॥। 


३२६ जी वन्थर्चम्पूकान्य 


उस समय शत्रु सेनाको भयसे भागती देख दयाकी खान जीपन्धर स्वामीने तत्कार ही 
अभय घोषणा करा दी ओर शत्रुके दीन भाई-बन्धुभओको बुखाकर उस अवसरके योग्य सभाषण 
जदिके दवाय उन्हुं शान्त कर दिया ] 


आज विजया विजयी पुत्रके दवाय बीर माता हई ओर चन्द्रमाके समान मुखबाष्छी मेरी 
पुत्री चिरकार्के लिए वीरकी पल्ली हई ॥ १२३ ॥ एसा कहकर मामा गोचिन्द्राजने कख्का 
उद्धार करनेवाछे जीवन्धर स्वामीका कौतूहरके साथ अभिनन्दन किया ॥ १२४ ॥ जद तप्न- 
काठज्गारके सगसे खगे हए दोषको दूर करनेकी इच्छासे परथिवीने जीवन्धर स्वामीके विशाक 
दोषका आश्रय छया था यह्‌ आश्चयेकी बात थी (पक्षुमे दीधे भुजाका आश्रय छ्य था) ॥१२५॥ 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामी राजमदहर्की ओर चरे । इस बीचमे वे चारो ओरसे हस्त- 
कमल जोडकर खडे हए सामन्त राजाओके नमस्कारको भवलोकनके द्वारा स्वीकृत करते जाते 
थे । जिस प्रकार उदयाचरूपर सूयं सुशोभित होता है उसी प्रकार वे मदस्रावी हाथीपर सुशो- 
भित थे। दृूरसे पीठ पीडे आनेवारे सेनापति प्रत्येक क्षेण उनके दशशनके योग्य अवसरकी 
प्रतीक्षा करते थे । हाथियोपर बेटे हए गर्डवेग, गोविन्द, पल्लव नरेश, तथा छोकपार आदि 
राजाओसे उनका समोपवर्ती प्रदेश धिर हुभा था । रथोपर बैठे हृए नन्दाल्य आदि भाई तथा 
पद्मास्य मदि मित्र उनकी शोभा बढा रहे थे। अपने प्रसन्न मुखरूपी चन्द्रमा देखनेसे 
उर्खसित होनेवारे सेनारूपी समुद्रसे उनका अग्रभाग व्याप्र हो रहा था । बडे हर्षं ओर उद्धेगके 
साथ पहनाकर जिन्होने वेगसे अपने छत्र उतारकर दूर कर दिये थे, जो परस्परफे उत्पीडनसे 
कुपित घोडोके रोकनेका कष्ट सहन कर रहे थे; सभीपमें खड हए काष्ठज्गारफे भाई बन्धु एक-एकका 
नाम छेकर जिनका परिचय करा रहे थे ओर प्रणाम करते समय विचङित हए मुञकट तदमे रगे 
पद्मराग सणियोकी प्रभाके फैकनेके बहाने जो अपना अनुराग प्रकट कर रहे ये, एेसे शतुपततके 
राजा्का वे यथायोग्य सम्मान करने जाते थे। युदधमे प्राप्त शत्रख्दमीके निवासमभूत विकसित 
कमर्के समान दिखनेवाछे अथवा अपनी सेनारूपी समुद्रकी ` फेनराशिकी शङ्का करनेवारे 
छसे वे सुशोभित थे । दोनो ओर दौरे जानेवारे चामरोकी वायुसे उनके कणौभरण हिट 
रहे थे । आगे आगे (जय होः जय हौः इस तरह ङे"ची ओर मधुर आबवाजसे पडढनेवाङे चारण 
लोग उनके यशका वैभव बार-बार बखान रहे थे | इस तरह क्रमसे नगरीमे जाकर उन्होने 
ध्वजा; कटश, तोरण, चंदोवाः आदि आठ प्रकारकी शोभाओसे अदकृत गखियोमे पवेश किया । 
नगरकी समस्त युवतियोके बाहृपी बोसोसे निकरे मोतियोके समान सुशोभित पुष्प जौर खाई 
के उपदहारसे उनका सत्कार किया जा रहा था। इस प्रकार चकर वे राजमहर्मे पवि । 
वरहो उन्होमे- 

समस्त गजाओको विदा किया ओर परिमित परिवारके साथ अन्त पुरमे प्रवेश किया । 
वरहो शनक खियोको शोकरूपी सागरमे निमग्न देख शीघ ही सान्त्वना देनेके छिए तपर हो 
गये--दयाकी खान जो ठरे ॥ १२६ ॥ 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने शोक ओौर भयस दीन अन्त पुरके छोगोको अपने पासं 
बुखाया । उनमे कुररीके समान रोती हई काष्ठाद्नारकीौ खरी तथा उसके पुत्रोको देखकर उनका 
हदय दयासे खहराने खगा । निदान, सान्त्वना देनेकी कठामे प्रबीण जीवन्धर स्वामीने अमृते 
समान मधुर ओर विचित्र वचनोके द्वारा उन सबको पै बेधाया । * 

तदनन्तर जब सूयं पश्चिम समुद्रम निमग्न हो गया तब हाथोमे मणिमय दोपक ऊनेवाे 
टोगोसे सेवित होते हए इन्दोने मित्नोके साथ धन-मणियोके समूह, वश्च तथा अन्यान्य इऽवल- 
वस्तुओ से सुशोभित भण्डारमे धीरे-धीरे प्रवेश किया ॥ १२७ ॥ 


दृश्चम छम्म २२७ 


तत्पश्चात्‌ खजानेके धन आदिको अपनी मुहरसे मुद्रितकर निद्रा सम्बन्धी सुखके अनुभव 
कौ इच्छा करते हुए जीवन्धर स्वामी महख्के ऊपर चटकर मणिमय पठगपर पडे हसतूरके 
विस्तरपर सो गये । तदनन्तर रात्रि समाप्न होनेपर वन्दीजनोके मनोहर पद्योके आखपसे ओर 
माङ्गलिक बाजो फे विचिच्र शब्दो से जागकर उन्हो ने प्रात का सम्बन्धी कायं किये ओौर सकढ 
परिवार समेत गोविन्द्‌ राजके साथ जिन-मन्दिरमे जाकर वहो भगवान्‌की पूजा विस्तार । 


तदनन्तर सबके साथ राजभवनमे जाकर विेहके राजा गोविन्द भूपाछने मन्विसमृहको 
सामने बुखाया ओर शीघ्र ही राञ्यामिषेककी तेयारी करनेका आद्रेश दिया । छन ही समय 
बाद जिनका हृदय कौतुकसे भर रहा था ओौर जिनके नेत्र कमफ समान थे एेसे गोविन्द 
महाराजने मन्त्ियो से निम्नाकित प्रश्नो की डी खगा दी ॥ १२८ ॥ 

क्या नये-नये रत्नोकी प्रभासे इन्द्रके सभामण्डपकी हसी उडने वाला अभिषेक मण्डप 
बनकर तैयार हो गया ? क्या उस मण्डपमे समस्त वर्णोके वृद्धजन इक हो गये ? क्या 
सुगन्धित शीतर ओर स्वच्छं तीथं जढसे भरे इए सुवणेके कटश तैयार हो गये ? क्या अभिषेकके 
समय उपयोगमे आने वाङे समस्त उपकरण उस मण्डपमे तेयार कर छिये ? कया स्योतिषी लोग 
मज्गकमय सुहूतंकी साषधानीसे प्रनीक्ता कर रहे हैँ ? क्या नाना देशोके राजा मेट सजाकर तैयार 
कर खड है ? ओर क्या नगरकी ग्यां सजा दी गड ! । 

ये प्रशन सुनकर मन्त्रियोने बडे आदरके साथ कहा किं आपकी आज्ञासे सवर तैयार है 
॥१२६॥ उसी समय सूयके समान कान्ति वाखा सुदशंन यन्त, अपने अनुगामी यक्तोसे परिवृत 
हो ्षीरसागरफे जकसे भरे कटश ठेकर हषेपूवेक पिताके पद्पर जीवन्धर स्वामीका राञ्या- 
भिपेक करनेके छिए आ पर्हुचा । उसे देख वरहो उपस्थित राजाओका समूह आश्चयेको प्राप्त 
ह ॥१२०॥ 

तदनन्तर अमिषेकमण्डपके मध्यमे रखे हए रत्नमय सिंहासनके उपर विराजमान 
ीवन्धर स्वामीका; यक्षराज तथा गोविन्द महाराज आदि प्रमुख-ममुख राजार्ओनि च्तीरसागरके 
जटसे हषेपूवक अभिषेक किया । उसी समय बजाये हए अनेक दुन्दुभि, सद्ग; शद्ध तथा 
मल्खरी आदि बाजोका शब्द, मानो मेघमण्डपको डटता हभ, मानो समस्त ठोगोके कानोको 
फोडता हु, मानो रोकको हिखाता हज, मानो अभिषेक देखनेके इच्छुक छोगोको बुखाता 
हुभा ओर मानो ससारके मध्यमे आक्रमण करता हज उत्पन्न हुआ । 

तदनन्तर दिष्य रेशमी वस्र ओर आभूषणोसे जिनका शरीर सुशोभित हौ रदा था एेसे 
जीवन्धर स्वामीके सस्तकपर यक्तराजने अपने हाथमे धारण क्रिया तथा उञ्छ रत्नोसे 
जगमगाता हुजा सङ्कट धारण किया-र्बोधा ॥ १३१ ॥ तदनन्तर जीवन्धर स्वामीसे पूद्चकर भौर 
अपने परिवारको अदेश देकर सदशेन यक्ञ॒ विमानमे सवार हो अपने भ्वनकी मोर चला 
गया ॥ {३२ 

चस समय समस्त राजाओके साथ वातौराप करनेव ङे गोविन्द्‌ महाराजको जिन्होने 
आगे किया था ओौर चिनयके साथ जिनका शिर नम्रीभूत हो रहा था रएेसे परश्मस्य नामक मित्रने 
जिन हस्तावरम्बन दिया था एेसे जीवन्धर स्वामी सुरजके समान सवारीके बड भारी हाथी 
पर उस तरह आरूढ हुए , जिस तरह किं सूये उदयाचल्पर ओर इन्द्र॒ ठेरावत हाथीपर आरूढ 
होता है । जो प्रजाजन रूपी छुपुदोके समृहको विकसित कण्नेके छिए च द्मण्डखके समान था, 
कीरसैमुद्रके फेनके समान सफेद था ओर स्थूख मोतियोकी जालीसे आवृत था देसे छत्रसे उनका 
मस्तक सुशोभित हो रहा था । जो राञ्यख्दमीके कटाक्षोकी परम्पराके समान जान पठते थे 
तथा क्षीरसागरको च्छ छहरोकी समानता धारण करते थे एेसे दोनों ओर टोले जानेचाे, 
खुवणे दण्डसे सुशोभित चामरो द्रा उनके वस्रका अत्वरः कुट" हिर रहा था } उस समय 
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नगरे समस्त भरोखोके किवाड एक साथ खुर गये थे जिससे एेसा जान पडता था मानो उन्हुं 
देखनेके कौतूहकसे नगरने नेत्र ही खोर रखे थे । उनके दशंनके किए नगरकी स्तर्यो महछोके 
अग्रभाग पर जा चदी थीं । उन शियोमे कितनी दी सियो सजाबटका काम जधा समाप्कर 
बोये हाथमे मणिमय दपेण छ्यि दी दौड पडी थी इसलिए वे देखी जान पडती थीं मानो पूणे 
चन्द्रमण्डरसे सुशोभित पूर्णिमाकी र्नि दी हो । बेगसे चछ्नेके कारण कितनी दी खियोकौ 
मेखला उतरकर उनके पैरोमे उरुमः गई थी उससे वे ठेसी जान पडती थी मानौ शर्ध छासे युक्त 
पैरो बाढी कामशेव क प्रधान हस्तिनिर्यो ही हो । कितनी ही सखियोके चरण कमर गीङे खत्ता 
रससे छाल-राठ हो रहे थे इसल्ए वे ठेसी जान पडती थी मानो कमङोके द्वारा प्रात काकी 
सुनदरी धूपका पान करनेवाखी कमछिनिर्थो दी दहो ओर कितनी ही सियो मरकत मणियोमे 
खचित भरोखोरे मुखकमर डारुकर भाक रही थी इसङ्ए णसी जान पडती थीं मानो खिले 
हए एक कमरसे सुशोभित एव आकाशमे विसित कमिकिनियोकी तुलना दी कर रही है । उक्त 
स्रियो फलो सहित छाई की अजटि्यो भर-मरकर जीवन्धर कुमारके उपर बिखेर रही थी । 
उनकी वे खाई की अञ्जछिर्यो हस्वकमरोसे डी हुदै मकरन्दकी बृदोकी शङ्का उन्न कर री धीं 
अथवा नखरूपी चन्द्रमासे निकटे हृए तुषार कणोका सशय बढा रही थी । जो आगो चख्नैवारे 
अनेक बाजोके शब्दोसे मिखा हुमा था, अग्रगामी चारण रोगोका (जय जयःका मधुर शब्द जिसमे 
मिरु रहा था, ज्ञोभके कारण पएूरोपरसे उडते हृए भ्रेमरोकी भकारसे जो परिपुष्ट था ओर 
मलोके समूषटसे उसपन्न प्रतिध्वनिके कारण जो अत्यन्त दीघं हो रहा था एसे कोाहटसे 
उन्हाने समस्त दिशाओके अन्तरालको युखसिति कर द्विया था} इस प्रकार समस्त नगरीकी 
प्रदक्तिणा देकर जीवन्धर स्वामी राजमवनके द्वारपर हाथीसे नीचे उतरे । देदीप्यमान मणियोसे 
शोभित सुवणं पात्रको धारण करनेवाछी वारवनिताोके समूहने उनकी आस्तीका मगङाचार 
किया । तदनन्तर जिसके विस्ठृत चन्दोवेमे मोतियोकी माए छटक रही थी ओौर जो अधिक 
मात्रामे जरते हृए धूपसे सुगन्धित था एेसे मणिमय मण्डपमे प्रवेशकर उन्दने कुर परम्परासे 
चरे आये सिहासनको अर्कृत किया । 


उस समय जीवन्धर करमाररूपी चन्द्रमाके महाम्‌ उदयसे प्रजाके छोगोक्ा हषेरूपी सागर 
उहराने खगा था ओर पुरवासी खियोके नयनरूपी छसुदोमे अश्रुजरके बहाने भकरन्दकी धारा 
सुशोभित होने ख्गी थी ॥१३३।॥ जुद्र॒ राजा काष्ठाङ्गारने प्रजामे इतना अधिक क्षोभ उत्पन्न कर 
दिया था कि उसे देख दयालु जीवन्धर स्वामीने भपनी कीर्तिसे उञ्जर प्रथिवीको बारह वपके 
छिए कररहित कर दिया था ।॥ १३४ उन्होने गन्धोत्कटको चृद्ध राजके स्थान पर बेठाया । 
नन्दाद्यको युवराजपद दिया; पद्मास्य आदि समस्त मित्रीको उनके योग्य पदौपर नियुक्त किया, 
तथा अन्य राजाओको भी दयापूवेक अपने-अपने पदोपर स्थिर किया ॥१२५॥ राजा जीवन्धरने 
गन्धवेदत्ताके अधचन्द्रके समान कोमर छ्खाटपर पटरराज्ञीका पद्‌ बन्धन किया ।१३६॥ 
जीवन्धर स्वामीमे राजाओकी भेट ठेकर उस भंटसे भी दूने रतन आदि वस्तुमोका समूह्‌ बडे 
हर्षसे उन्हे बदलेमे दिया था ॥१२५॥ राजा जीवन्धरने बुद्ध मन्त्रियोका भी यथायोग्य सन्मानं 
किया था जर प्रत्येक बणे बृद्धजनोका भौ आद्रके साथ सत्कार किया था ॥ १३०८ जो उदारता 
रूपी गुणकरे सर्रथम उतरनेके किए मागं स्वरूप थे तथा याचकोके छिए इच्छित वस्तुक 
देनेमें जिन्त जादर बध रक्खा था पेसे जीवन्धर स्वामीके जागत रहते हए शाखरूपी समुद्रके 
पारगामी विद्वान्‌ कहा करते थे कि कल्पदर्त; कामधेनु, ओर चिन्तामणिकी च्चा केवल हाद्यका 
हो कारण हे १३६] 

तदनन्तर चतुरद्च सेनके साथ जाकर नन्दाढ्य उनकी भाता विजया महादेवीको ऊ 
आया । जते ही उन्होने माताके चरणोमे प्रणाम किया तथा उसे आनन्दरूपी समुद्रम निमग्न 
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कर दिया । माताके साथ जो तपस्वी छोग आये थे उन्होने उन्हुः उनकी इन्छासे भी अधिक घन 
दिया ओर प्रसन्नताके साथ एक मात्र पुण्यसे प्राप्न होमैवङे मोक्तमागका भी उपदेश दिया । 
अन्य मित्रगण पद्या आदि रानियोको भीङेश्राये सो उनके साथ एकान्तम मिख्कर तथा 
आलिङ्गन चुम्बनकर उनकी समस्त मानसिक व्यथाभोको नष्ट करनेवाखी हषेकी भूमि उन्हे प्रप्र 
करा । 

तदनन्तर गोविन्द महाराजकी उत्तम छक्ञषणो बाढी छद्मणा नामकी कन्याको जो किं 
कान्तिसे सुव्णेकतके समान थी; कमर्की बडीके समान गोर स्तनोवारी थी, पूर्णिमाके 
चन्द्रमाफे समान मुखवारी थी ओर कामेवके धनुषके समान भौदोसे युक्त थी; उत्तमगुणोसे 
युक्त छग्नमे जीवन्धर स्वामीने हषे पूर्वकं विवाहा ॥१४०॥ 

उस समय, वेगसे इधर-उधर ठौडनेवाले परिजनोके हाथमे स्थित वेत्रङताके पारस्परिक 
सघटनसे उतपन्न शब्दसे जो भिक रहा था, मन्त्रक्च सनुष्योके स्वच्छ-दतासे बोले हए मन््ोकी 
ध्वनिसे जिसका विस्तार दो रदा था, सभासद छोगेोकै द्वारा दिये हुए आशीवौदास्मक वचनोसे 
जिसका विस्तार हो रहा था, धूमनेवाखी अन्त पुरकी क्ियोके आभूपणोकी ऋकारसे जो मनोहर 
था, आगेसे ममुष्याको हटानेमे तत्पर कञ्चुकी छोगोके शब्दसे जो व्याप्त था, निदेयतापूवंक 
ताडित दुन्दुभि आदि बाजोकी ध्वनिसे जो भराहुभाथा, ओरजो हजारो प्रकारकी करकठ 
ध्वनिसे परिपृष्ट था एेसे उत्सवके कोराहरुसे तीनो रोक भर गये थे । 


जयलदमीके साथ विशाङ कीर्तिको पराप्र करनेवाछे धीर-वीर जीवन्धर स्वामी, राञ्यूदमीके 
साथ कुमारी छच्मणाको मी प्राप्ठकर प्रजामण्डलकी रक्ता करने रगे ॥१४१॥ 


हस प्रकार महाककि श्री हरिचन्द्रषिरचित जीपन्धरचम्प्‌-कान्यमे लदृमराकौ 
राधिका वंन करनेवाला दशम लम्म समपि हृत्रा 


॥ . +# 
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राजा जीवन्धर अपनी जाके दारा ऊुम्दके समान निम कीर्तिके समूहसे हर्षित रहने 
वाटी प्रथिवीको धारण करते थे । उत्तम मधुके निष्यन्दके समान सुशोभित मधुर वाणीसे सत्यके 
विखासको धारण करते थे । चित्तके हारा राजनीतिकी पद्वीको धारण करते थे । नेत्रके दारा 
समस्त प्रजके योग ओर क्षेमकी कडा धारण करते थे तथा इस्तके द्वारा ढानका जर धारण 
करते थे अथौत्‌ दानका सकल्प करनेके लिए हाथमे सदा जर स्यि रहतेथे॥ १॥ राजा 
जीवन्धरफे प्रजापाछनमे तत्पर रहनेपर प्रथिवी उत्तम यजासे युक्त रनगमो जोर वसुन्धरा-- 
धन-धान्यसे पूणे हो गई थी ॥ २॥ 

उनका यशोमण्डर-कीतिका समूह ठण्डा दोनेपर भी श्रमोके सतापका कारण थाः 
स्थिर होनेपर भी निरन्तर भ्रमण करनेवाङा था, निमङ होकर भी शत्रुभोके मुखकमछ्को मछिन 
करतेवा्ठा था, धवल होकर भी प्रनाके मयुरग--ग्रेम ( पक्मे कालिमा › से युक्त था, रजमण्डल- 
नृपतिसमृद ( पक्तमे चन्द्रमण्डर ) की निन्दा करनेवाङा होकर भी महाराजमण्डङ-महाराजाभो 
के समूहको आनन्दित करनेवाङा था । उनके प्रतापके अङ्कुर दिशारूप सुन्दरियोके केशपाशोमे 


कल्दार--खार कमरू की शङ्काको; कानोमे किसखट्यसमूहके सन्देहको; स्थुख कुचकर्शोपर केशर 
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की शोभा को, कमरमे कुसमानी रङ्गमे रगे वल्लरी शोभाको, करकमछोमे पद्मराग मणिनिर्मित 
कङुणकी शोभा, ओर पैरोमे छाखके रसको ( महावरकी >) शोभाको उत्पन्न करते थे । 


अग्निके द्वारा सतघ्र होकर पिधछे हूए सुवणेके समोन बणे वे, जीवन्धर स्वामीके प्रताप 
ॐ अशोसे जब समन्त पर्वत दिप्न होकर पीठे-पीले दिखने कगे तत्र देवियोको मेर्‌ पवतके 
विषयमे भरम हो गया था ॥ ३॥ पद्माकर--कमरके सरोवरसे सुशोभित इस राजहस-हस 
विरेषका; सदा बहूधा अनेक प्रकारसे अवननिघ्रप्व-जख्के आधीन नदी रहना आश्धयेकारक 
था अथवा बृहधा--अनेक प्रकारसे वननिघ्रल--जक्फे आधीन रहना; तथा बहु-धावन 
निष्नत्व-बहूत दोड-धूपके आधीन रहना आश्चयं कारक नदीं था क्योकि हंस पर्तीका 
उक्त सभाव दी है । पक्तमे पद्याकर--कदमीके दाथोसे सुशोभित इस श्रेष्ठ राजाका सदा बहुधा 
अनेक प्रकारसेः वननिष्नत्व--वनके आधीन रहना--वनमे निबास करना आश्चयेंकारक था 
अथवा अनेक प्रकारसे अवननिष्नत्व--रक्ञाके आधीन रहना आश्चयकारक नदीं था ॥ ४ ॥ 
जिसका आकार अत्यन्त मनोहर था ओर छच्तण उत्छृष्ट थे एेसो छचद्मणा--सारसकी पनी राजहस 
--हसविशेषकी पल्ली हृद थी यह आश्चयकी बात देखी गई थी । प्तमे ख्दमणा--गोवि-दशजकी 
छहमणा नामकी पुत्री, जहस श्रेष्ठ राजा जीवन्धर स्वामीकी पल्नी हुई थी ॥ ५॥ 

यह जीवन्थ॑र स्वामी, बरुमद्रके चिहयोसे सुशोभित तथा पद्मराग इस नामसे सहित 
होनेपर भी सुमित्रानन्दन-खद्मण थे यह आश्वयेकी बात थी ( पक्ञमे उत्तम चिहलोसे सित 
तथा कमल्जैसी शोभासे शोभित होकर भी सुमित्रानन्दन--अच्छ मिन्नोको भानर्दिति 
करने वाठ थे । ) विजयसे आनन्दयुक्त होकर भी कुण्डलोसे शोभित राजा कणे थे अथौत्‌ 
महाभारतमे कणेकी दार हुई तो पर यदह तो विजयके सदित थे अत॒ आश्चयेकी बात थी । ( पक्तमे- 
विजया रानीके पुर होकर छूण्डलोसे सुशोभित कानोसे युक्त थे ) धृतराषट होकर भी- दुर्योधनादि 
कौरवोके पिता होकर भी धमेमय थे--युधिष्ठियदि पाण्डवोके पिता थे यह्‌ आश्चयंकी बात थी । 
( पर्तमे--राषटको धारण करनेवङे होकर भी धमेसे ओत-प्रोत थे । ) गन्धर्वोकि किए अधिक हषेके 
देनेवाठे होकर भी देवोके छिए अधिक हषं देनेवाङे थे यह्‌ आश्चयेकी बात थी । पक्तमे--गन्धवे- 
दत्ता नामक भायौके छिए अधिक हषं देनेवाले होकर भी सुदशंन नामक देधके छिए अधिक हषके 
देनेवाङे थे ¦ ओर मदिषी-- भेससे उत्पन्न होकर भी बरषो्पादी-वैरुको उतपन्न करनेवाछे थे । यहं 
आश्चयं अतय थी । पक्ञमे--महिषी विजया रानीखे उत्पन्न होकर भी वृषोत्पादी--धमे उत्पन्न 
कर | 


जीबन्धररूपी चन्द्रमाका शरीर यद्यपि छद्मणा-कर्ङकसे अञ्चित था तो भी निमे था- 
उज्वल था यह आश्वयकी बात थी 1 पक्षमे--उनका शरीर छच्मणा नामक भा्यासे अथवा सामु- 
दिक शाम प्रणीत उत्तम चिहोसे युक्त होकर भी निमेख था-निर्दोष था । इसी प्रकार वे कुब- 
लयाह्वादी- नीर कमरे आह्वादक होकर भी पद्मानन्दी--कमछोको आनन्दित करनेवाङ़े थे । 
पक्षसे--प्रथिवीमण्डर्को आनन्ददायी होकर भी छुच्मीको आनन्द देनेवाठे थे ॥३॥ 


. किसी समय राजा जीवन्धरते शिल्प शाख्षके पारगामी कारीगरोके दारा जिनेन्द्र भगवान्‌ 
का एक देसा मन्दिर, बनवास्ा जो क्रि सहामूल्य असेक प्रकारके रत्नाकी राशियोकी उत्तम कान्तिसे 
युक्त श्ल; खमस्व भघ्य जीचोको भानन्त उत्पन्न करनेवाला था, दैवोके नेत्रोकी ठृप्तिको पूणं करने 
वाङ्म नह्य था मथ्‌ जिसे देखते हृए देव छोग कभी अघाति ही नहीं थे, ओर जो अछ्त्रिम 
चैस्याखयक्े समान जान पडता था । उस मन्दिरमे भगवान्‌क्ते निव्योत्सव, तथा पक्तोस्सव आदि 
श्रष्ुख उत्सवोकी परम्परा निरन्तर जारी रही भावे इसके छिए, शत्रुओको नष्ट करनेव ङे, समस्त 
गुण्पसे सुन्दर तथा सा्तात्‌ कामदेवी तुरना करमेवाङे जीवन्धर स्वामी जव उस व्यवस्थाके 
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योग्य उत्तम क्षत्र पदान करनेके छिए उद्यत हुए तब विजयादेवीने पू्वकृत उपकारक स्छतिसे उत्पन्न 
हषेके कारण उस क्षत्रका स्वामित्व तपस्वियोके छिए दिखा दिया। 

तदनन्तर किसी समय समस्त शीख्व्रतोकौ खान एव विशार-बुद्धिकी धारक राजमाता 
विजया यह्‌ जानती हई विस्त हो गई कि मै इस कुरिक ससारमे विशार यशके धारक तथा 
परक्रमसे श्ुभोको जीतनेवाे पुत्रपर इसके पिताका पद देख ही छया है अव मुभे अन्य किंस 
बातकी आवश्यकता है ? ॥५॥] 

तत्पश्चात्त्‌ विजया देवीने अपनी जठ बहुञोको पास बुखाकर कहा कि जिनके केशं 
अत्यन्त कुटिल है, जिनकी शरीरलूपी कता सुवणे वल्छीके समान है, जो निर्मयौद गुणोसे सहित 
है जौर जो हसके समान चाल्वारी है ठेसी हे मेरी बहु । तुम छोग भुम पहर, स्वप्नमे ठ 
माखाओके रूपमे दिखी थी ओर इस समय धारण की हु नूतन माराओके रूपमे दिख रही हो । 
आप छोगोका बभव इसी तरह उत्तरोत्तर बढता रदे, यह्‌ कहकर उसने प्रकृत बातको इस तरह 
प्रकट किया । 

हे पणे चन्द्रक समान मुखवाी बहुभ । आज मेरे हृदयमे इस सारदीन भयङ्कर ससार 
के विषयमे विरक्ति उत्पन्नो रही है ओर वही विरक्ति मुभे दीक्षा लेनेके छिए शीघ्रता कर 
रही है २८ र 

आप छोग भी छरुवशरूपी वशख्ताके मोतीके समान आचरण करनेवाङे पुत्र उत्पन्नकर 
निरन्तर पतिके साथ सुखका अतुभवकर अन्तिम अवस्थामे दौक्ञा धारण करनेके योग्य है । 


सासके यह्‌ वचन सुनकर बहुभोका मन शोकसे विह दहो गया ओौर वे अपना मुख- 
कमर नीचाकर सासके सामने बेटी रहीं ।॥६॥ इसके बाद विजया देवीने प्रिय पत्र जीवन्धर 
राजाको पासमे ब्ुखाया ओर जिस प्रकार मेघमाछा अपनी ध्वनिसे हसको दुखी करती है उसी 
प्रकार चह वैराग्यके चचनोसे पुत्रको दुखी करने र्मी ॥१०। 

उसी समय गन्धोत्कटकी पत्नी सुनन्दाको भी वैराग्य उत्पन्न हो गया अत उसके साथ 
महादेवी विजयाने अत्यन्त दुखी साजा जीवन्धरको बडी कठिनाईसे समभाकर पद्मा नामकी उत्तम 
आयक पास वि धिपूवंक दीन्ञा ठे छी । आर्यिकाोमे अप्रगण्य पद्या नामकी आर्यिंकाने विजया 
ओर सुनन्दाके किए आयौका पद्‌ दिय ओर राजा जीवन्धरको यह कहकर सममभाया किं 
आकाशसे पडती हुई रतनवृष्टिके समान दीक्ताका निषेव नही करना चाहिए 

दस प्रकार मधुर बाणीसे समाये हुए धीर वीर राजाने दोनो माताओके चरणकमछोमे 
चिनयपूवंक नमस्कार किया ओर फिर परिवारकरे साथ अपने घरमे प्रवेश किया ॥११॥ 

तदनन्तर ऊं दिन व्यतीत दहोनेपर क्रमसे, जिस तरह सरसियोके जख्मे चन्द्रमाके 
प्रतिविम्ब प्रवेश करते है उसी तरह आटो देवियोके उदरमे गर्भोनि प्रवेश किया । 

दपंणकी ठदमीके समान जो गन्धवेदत्ता आदि देविर्यो थीं उन्होने गभेके बहाने भतिफक्िति 
राजाके प्रतिबिम्बको धारण किया था ॥ १२॥ उस स्मय उन देवियोका मुख खि हए कमक 
समान सुशोभित हयो रकया था भौर चक्रवाक पक्षीके जोडेकी तुखना करनेवाढा स्तनाका युगङ, 
चुचुकतर छृष्ण हो जानेके कारणः जिसका अभ्रभाग तमाख्पत्रसे सुशोभित है एेसे नवनिर्भित 
सुवणे घटके समान जान पडता था ॥१३॥ उन देवियोके सध्यभागने भी उस समय दुबेख्ता छौडं 
दी थी तथा प्रतिदिन स्थूढ होते रहनेके करण बहु मणिमय करधनीसे दुखी रहता था ॥११५॥ 

ˆ तदनन्तर प्रसचका समय आनेपर शुभ दहिनमे जब कि घडीका ज्ञान करानेवाङे साधनेभे 
स्वाधीन चित्तचाङे ज्योतिषी छोग सावधान द्योकर रग्न निकट रदे थे; देवियोमे उस तरह 
पुत्नोको उत्पन्न किया जिस तरह कि मेघमाखा बिजलीको उत्पन्न करती है 1 पश्चात्‌ बहुन भारी 
हर्षसे जिनके नेव विकसित हो रहै थे एसे राजा जीवन्धरने युत्रोको देखकर शुभ दिनमे महोत्स 
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किया जौर उन गन्धर्वदन्ता आदि देवियोके पुत्रके सत्यन्धर, सदशन, धरणि, गन्धोत्कट; विजयः 
दत्त; भरतः, तथा गोविन्द्‌ नाम प्रकट किये । 

इस तरह इन्द्रके समान खदमीके धारक धीर वीर यजा जीवन्धरको सुखसे निवास करते 
हुए तीस वषं व्यतीत हो गये ॥१५॥ महाराज जीवन्धर, प्रसिद्धिमे चक्रवर्तीं भरतके समान थे; 
नीतिमे राजा रामचन्द्रके तुल्य ये, सम्पत्तिमे इन्द्रके सदश थे, धमंमे युधिष्ठिरके समकक्ष थे ओर 
युद्धमे अज्ञेनके अनुरूप थे । इस प्रकार भाग्यके माण्डार स्वरूप जीवन्धर स्वामी सुजाके दारा 
धारणकर चिर काट तक प्रथिवीका शासन करते रहे ॥१६॥ 

किसी समय, जिसमे वनोका अन्त भाग सुशोभिक्त हो रहा था, कोयखोकौ करूकसे जिसमे 
दिग्दिगन्त मुखरित हयो रहे थे ओर विरही जनोको जो दुख देने वाखा था एेसा चसन्तका समय 
आया । तव पएन्-फर आदिकी भेट करते हए वनपारने राजासे वनविहारको प्राथेना की । 
फलस्वरूप राजा आटो खियोके साथ नगरसे निकरफर जिसमे अधिक मात्रामे उत्तमोत्तम फड- 
फू तथा पल्छ्व आदि ग रहे थे एेसे उपबनमे जा पर्हुचे । वहो उन्होने वनपाखके द्वारां एक- 
एकके करमसे दिखाये हृए पल्ख्वो, पलो ओर फठोसे ख्दे व्ृत्लोको देखते हए चिरकार तक 
विहार किया । 

वहो दे वियोने कौतुकवश अपने हाथोसे पएूटोका चयन मी क्रिया था । पोका चयन 
करते समय उन देवियोके स्तन दिक रहे थे, मध्यभाग छुफ रहे थे, कपोल पसीनासे तर हो रे 
थे युखमण्डर केशोसे व्याकर हो रहे थे, ओर चश्च कङ्कण मन-मन शब्द कर रहे थे ॥१५ 

इस तरह चिरकाख तक की हई अनेक प्रकारकी वनक्रीडाभसे जो थक चुकी थीः क्रीडा 
के समदंसे जिन्होनि पएूरोको अस्त-व्यस्त कर दिया था ओर जिनके नेत्रोके अन्तमाग च्छ हो 
रदे थे एेसी खियोके समूहके साथ वे कीं बैठ गये । वरहो उन्होने गन्धकेदन्ताके दोनो स्तन 
कट्शोपर कामद्रेव रूपी मदोन्मत्त हदाथीकी मदधाराके समान आचरण करतेवारी कस्तूरीकी 
धारा दोडी तो गुणमााके वक्ष स्थरपर सुगन्धित कस्तूरीसे भिश्चित चन्दनके रसका रेप 
खगा दिया । सुस्मञ्जरीकी नाभिके ऊपर केशरके पङ्कसे छताका चित्र बनाया तो पद्माके गाछ 
पर मकरीका चित्र छ्खि दिया । क्षिमश्रीके मुखपर कस्तूरीका तिरक छ्गाया तो छच्त्मणाके 
स्तनोपर मकरिकाके आकारपघ्रकौ स्वना कर दी । इसी तरह अन्य ख्ियोके भी यथायोम्य 
अकरण कायको करते हुए जीबन्धर स्वामी हषेके साथ वैठे थे । 

व बैठे-बेठे ही उन्होने बनके भीतर क्रीडा करनेवाखा एक॒ वानरोका एेसा शुण्ड देखा 
जो फि एक वृत्तसे उची शाखावाङे दृसरे वृ्तपर जल्गीसे चढ़ जाता था; भयके कारण जिनके 
पती उड गये थे एसे बृक्तोको जो चश्च अना रहा था तथा निरन्तर अपने उदरोसे चन्चोको 
चिपटाकर उद्मछती हई बानरियोसे जो धिरा था 1 १८॥ उन वानरोमे एक बानर अपने पतिका 
अन्य वानरीके साथ सपक देखकर रुष्ट हो गह थी ओौर तरुण वानर बडी दीनताके साथ अनेक 
उपायौसे उस बामरीको शान्त करमेका प्रयत्स कर रहा था परन्तु चिरकाठ तक प्रयत्न करनेपर 
भी वह्‌ उसे शान्त नहीं कर पा रहा था ॥१६॥ 

तदनन्तर कोधसे भरी उस वानरीको शान्त करनेके ठिए जव वह वानर समथ नहीं हो 
सका तो उसने दीन दशा बनाकर अप्रने भापको मृतककी तरह जमीनपर छिटा दिया । उस 
मायावी बानरक्छो मृतकको तरह जमीनपर पडा देख बह वानरी भयसे कोप उदी ओर उसे 
पास जाकर उसकी ब्रह दृशा दूर करं दी । ४ 

तदनन्तर जिसका अन्त करण बहुत भारी हषंसे युक्त था ठेसे उम तरुण वानरने वानरीका 
आनन्द बहढानेके छिए उसे कटहखका एक वडा पका फर दिया ही था किं वनपाङने अपने हाथ 
की चश्नर छडीसे वानरीको ॐोटकर वह्‌ सुन्दर फड शीघ्र ही दधीन छिया ॥२०]। जीवन्धर 


एकादश रम्भ २३३ 


सामी इस समस्त ॒घटनाको दयापूबक देख रहे थे । देखते ही उनकी आशा बिषयोमे जानेसे 
रुक गं । पुण्योदयसे सहित एव कारुरब्धिसे प्रित होकर वे चतुर जीवन्धर स्वामी उस समय 
हृदयमे एेसा विचार करने छगे ॥२१॥ कि यह वानर काष्ठा्ञारके समान है, यह फट राञ्यके 
समान हे, ओौर यह्‌ वनपाख मेरे समान है अथौत्‌ जिस प्रकार मैने काष्ठाज्नारसे राज्य छीन 
ख्या है । वास्तवमे यह राज्य मेरे दवाय छोडने योग्य है ।२०॥ जो राज खद्मी बहुत दु खसे 
प्ाप्र होती है, कठिनाईसे जिसकी रक्षा होती है, जो चपर है, जिसका अन्त दु खदायी है ओौर 
जो न्ट होकर भी चिरकार तक दु ख उत्पन्न करती रही हैः उस राज-छद्मीमे सुखकां ठेश कब हो 
सकता है ¢ अथात्‌ कभी नहीं हौ सकता ॥२३॥ जिस प्रकार नदिथोफे समृहरसे समुद्र ओर बहुत 
भारी ईन्धनसे अग्नि सन्तुष्ट नदी होती उसी प्रकार कामके वशीभूत हुजा यह्‌ पुरुष कभी भी 
काम भोगोसे सवुष्ट नहीं होता है ॥२४॥ यह्‌ राज्य तेररहित दीपककी रोके समान है, जीवन 
चञ्चल हैः यह्‌ शरीर बिजरीके समान क्तषणभङ्खर है, ओर आयु चपल मेघके तुल्य है । इस 
तरह इस ससारकी सन्ततिमे छं भी सुख नदीं है । फिर भी उसमे मूढ हमा पुरुष अपना 
हित नही करता किन्तु इसके विपरीत मोह बढानेवाखा व्यथेका कायं ही करता हे २५] नश्वर 
विषयोके द्वारा छुभाया हञा बेचारा मनुष्यः मोहवश बहुत दु ख देनेवारे आरम्भजनित दोषोको 
नहीं सममता है ॥२६॥ यह मेरी कोमखाद्गी श्ली है, यह बहुत बुद्धिमान्‌. पुत्र है, ओर ये मेरे 
पूवेसचित धन है इस तरह निद्धि हुमा यह्‌ नरपशु--अज्ञानी भानव, अणुं बराबर सुखमे 
इन्छा उत्पन्नकर आरम्भके वशीभूत होता है ओर अधिकतर पहाडके समान बहत भारी दु ख 
ही प्रात्र करता हैः ।॥२७॥ जो मदुष्य अविनाशी मोक्त-छच्मीको दोडकर राज-छदमी प्राप्न करते 
है वे भीष्म कामे शीतल जख्की धारा द्वोडकर सृग-मरीचिकाका सेवन करते है ॥२८॥ 
इसङिए बडी कठिना्से दुखेम मरुष्य-जन्म पाकर बुद्धिमान्‌ मानवको आत्महितमे प्रमाद करना 
उचित नही है ॥२६॥ 

इस प्रकार मनमे विचारते हए जीवन्धर स्वामीने उस समय बारह भावनाओके द्वारा 
एेसा वैराग्य प्राप्त कर छिया जिसे कोहं चश्चर नदीं कर सकता था] वे रोञ्यादिको वृणके समान 
तुच्छं मानते हए वनसे बाहर निकले । वार आकर उन्होने जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा की ओर 
धमरूपी अस्रतके प्रदान करनेमे आढस्यरहित मुनिरयाजसे अपने मणिमय सुङकुटके अभ्रभागसे 
हस्तकमर र्गाकर धमेका श्रवण किया । 

धीर वीर एव छद्मीपति राजा जीबन्धर, धमेका श्रवणकर धमविद्याके जानकार हो 
गये सो ठीक ही हैः क्योकि मणियोके सस्कार करनेमे निपुण बुद्धिमान्‌ मचुष्योके द्वारा मसानके 
उपर चढाया हमा उत्तम मणि निमंङ ही हो जाता है ॥३०॥ तदनन्तर विनयी राज्ञाने पूबेमव 
जानने की इच्छासे, उन चारण इऋद्धिधारी सुनियोमे जो अ्येष्ठ मुनि थे उनसे पूवा ॥२३९१॥ राजाके 
द्वारा पद्ध गये अवधिन्नानी मुनिराज जीवन्धर स्वामीके पूवेभव ज्योके स्यो कने रगे ।३२॥ 

समस्त प्रथिचीतल्का छखामभूत एव धातकीखण्ड दीपका आभूषण स्वरूप एक भूमि- 
तिक नामका नगर है । बह नगर, अत्यन्त गहरी परिखासे धिसा हा था इसङ्ए एेसा जान 
पडता था मानो बहुत भारी होनेके कारण दुसरी प्रथिवीकी आशङ्कासे आये हृए समुद्रसे दी 
धिसा हो । विजयाधे पवेतके शिखरोी शङ्का उत्पन्न करनेवाङे; गगनचुम्बी एव चूनासे सफेद्‌ 
महरोसे वह नगर सुशोभित था इसङ्ए एेसा जान पडता था भानो निरन्तर होनेवाठे महो- 
स्सवोको ठेखने की इच्छासे आगत विमानगासी देवोके विमानोसे ही सुशोभित हो । वर्होके 
चे महरोमे स्थित शियोके द्वारा किये हुए सगीतके मह्गखमय शब्दसे नीचे चरतेवाङे चन्द्रमाका 
हिरण सदा आङ्ृष्ट होता रहता था । वरहो खियोके मणिमय आभूषणोकी प्रभासे अन्धकारका 
समूह्‌ नष्ट रहता था अत वर्होके निचासी खोगोको रात-दिनका छुं विमाग दी नदी माम 


३३४ जीवन्धरचम्पूकाच्य 


होता था ओौर न चक्रवाक पक्षियोका युगल ही कभी बिद्युडता था । साथ दी इन्हीं जभूषणो 
की प्रभासे बरह्यँ दीपक भी व्यथं रहते थे । 

उस भूमितिखक नगरमे पवनवेग नामसे प्रसिद्ध॒ गुणवान्‌ ओर प्रतापी राजा रहता था । 
उस राजाने क्तीरसमुद्रके फेनके समान कान्तिवारी अपनी कीर्तिसे समस्त दिंशाओके विस्तृत 

अन्तराख्को छिक्त कर रखा था ॥३द॥ उस राजाकी जयवती नामकी रानी थी । वह्‌ सनी 

भपनी खुन्द्रतासे रतिका गवै छयुडने बाखी थी ओौर कानोके अन्त तक उसके छम्बे नेत्र थे ॥३४॥ 
आप उस राजके यशोधर नामक पुत्र थे। उस समय आप इतने अधिक सुन्दर थे कि अपने 
शोभासम्पन्न शरीरके द्वारा कामदेवको भी पराजित करते थे । आपकी जठ सिर्यो थीं जो कि 
स्तनरूपी दो पवेतोके भारसे स्थिरताको प्राप्न हुई, ब्रह्मा द्वारा निर्मित मनोहर बिजख्योके समान 
सशोयित थी ॥३५॥ 

जिस प्रकार हाथी हथिनियोके साथ विहार करनेके छिए किसी उपवनमे जाता है उसी 
प्रकार आप भी किसी समय अपनी यौवनवती श्ियोके साथ हषेपूवंक उपवनमे गये । वों 
जाकर आप सामने ही युशोभित ताखाब पर पर्हुचे । आपके पर्हुचते दी वरहो जो राजहस पत्ती 
थे वे आपकी खियोकी चार देखनेसे रछल्ित होकर ही मानो मनोहर नू पुरो की मनकारका 
अनुकरण करनेवाङे .अपने शब्दौसे समस्त उपवनको शब्दायमान करते हृए क्ण भरमे उड गये । 
केवर एक अप्यन्त कोमल राजहसका वारक रेष रह्‌ गया । पृणे पह उत्पन्न न होनेके कारण 
वह्‌ आकाशम उडनेमे असमथ था । वह एक खि हए कमर पर भय सहित छढक रहा था; 
कमलिनीरूपी स्ीके युखरूपी कमर्की नाकके चच्चर मोतीके समान जान पडता था, कम 
वने रहनेवाटी छदमीके मुखकमलसे निकठते हए हास्यके खण्डके समान जान पडता था ओर 
वन-देवताके विकसित फृरोसे निर्मित गेदकी शका कर रदा था। उस राजहसके शिशुको 
आपने किसी सेवकसे पकडकर अपने महछ्मे बुखवा छया भौर सुबणशखाकाभोसे निर्मित 
पिंजडमे रखकर मीठे दूध मान दिके उपचवारसे आप उसका अच्छी तरह पाखन करने खगे । 


हे नरोत्तम ! किसी एक दिन अपनी स््रियोके स्तनकट्शोके समप उस बाखहसको 
रखकर आपने एेसा का था कि हे हस ! तू कमटरोका विरह भोगनेमे समथं नही हे इसङ्षए 
आज इन स्ियोके स्तनरूपी कमरोकी बोडियोमे विहाय्कर कीडा कर ॥२६॥ 

इस तरह भाप उस हसके बच्चेको छुरिरू केशोबारो श्ियोके साथ निरन्तर ऋडा कराते 
हुए स॒खसे रहते थे । किसी दिन धम॑ज्ञ मुष्योमे अभेसर तुम्दारे पिताने हसे अन्वेको बन्धनमे 
डाटनेका समाचार सुना तो वे बहुत छुपित हए । उन्दने कुर्ह बुखाकर अनेक प्रकारसे धमेको 
परिपाटी-परस्पयाका उपदेश दिया । तदनन्तर कानोके छिए अस्रतके समान आचरण करनेवाे 
उस धर्मोपदेशके ज्ञानसे तुम्हारा वैराग्य बढ़ गया इसछिए पिताक रोकनेपर भी तुमने वेयम्यसे 
भाप जिनदीक्तामे करठिनाईसे आचरण करने योग्य तपश्वरणमे इन्त हो अपनी आटो सिियोके साथ 
सवश्रेष्ठ तप धारण कर्‌ लिया । जन्तमे अपने किये हृए पुण्यके फरुस्रूप सहस्रार नामक बारहवे 
स्वगेमे देव हुए ओर चिरकार तक बरह्योके सुख भोगकर प्रथिवीतर पर इन्हीं आठ ख्ियोके 
साथ आप राजा जीवन्धर हए है । 

हे श्र षठ राजन्‌ ! आपने पूवे मवमे राजदसके शिश्चुका उसके माता-पिताके साथ वियोग 
किया था उसके फङ्स्ररूप आप भी चिरकार तक माता-पिताफे विरहको प्राप्न हुए है ३७ 
इस प्रकार राजा जीवन्धरने द्धोटे भाइयो, अप्रनी ख्यो तथा अन्य स्नेही छोगोके साथ मुनिराज्नके 
वन्वन सुने । सुनते ही जिस प्रकार वच्रपातसे सोप उर जाता है उसी प्रकार वे राभ्यसे डर गये ! 
पुनिराजकी पूजाकर बे नगरमे आये ओर ससारसे प्रकट होने बाङे सखको दारुके समान 
दु"खरूप मानने रगे ! उन्होने तप धारण करनेमे अपनी बुद्धि स्थिर की ॥३म॥ 


एकाद्श्च हम्म ३३९१ 


तत्पश्चात्‌ राजा जीवन्धरने राञ्यका पालन करनेके छिए युवराज नन्दाठ्यको आज्ञा दी 
परन्तु उसने त्का राञ्य परप करनेकी ही इच्छा प्रकट की। अन्तमे विवश होकर उन्होने 
मङ्गकमय मुहूतमे जिने द्र भगवान्‌को पूजाकर राज्य वितरणका उत्सव किया ओर जिसकी 
शुजाणः प्रसिद्ध पराक्रम रूपी छदमीके क्रीडा-भवनके समान आचरण करती थी, जो समस्त 
करूाभोका माण्डार था, जो धनुप बिद्यामे निपुण था जौर कीर्ति, प्रताप; विभव तथा सौन्दर्यं 
रूप सम्पत्तिके दवारा उन्दींका अनुकरण कर रहा था एेसे गन्धवेदत्ताके सत्यन्धर नामक पुत्रका 
राज्याभिषेककर उन्होने उसे इस प्रकार उपदेश दिया । 

हे पूणे चन्द्रके समान मुखवाले पुत्र । तेरी जिह्वाके अग्रमागपर असत्य" वाणी, कानोके 
समीपमे रितसे भरे नीच मवुष्योके वचन, नेत्रोके मागमे परख्ीका रूप, मनमे इमागं 
विषयक उद्योग ओर मुखमे क्रोधका अवेश वास न करे ॥द६॥ हेपुत्र। तू मनमे जिनेद्र 
भगवानके चरणः कानोमे धमंरूपी अग्रत ओर प्रजासमूहे हितमे अपने नेत्रोकौ वृत्ति सद्‌ा 
धारण करना । इसी तरह तू सुखसे प्रथि वीका पाछन कर सकेगा ॥४०।। 

इस तरह अपने पुत्र सत्य-धरको सममाकर तथा अय पु्ोको भी यथायोम्य पदोपर 
प्रतिष्ठितकर श्री महावीर भगवान्‌के चरणकमराकी भक्ति ओर बैगग्यसे प्रेरित हृए रजा 
जीवन्धर भगवान्‌ महावीरकी समवसरण सभाके निकट पर्हृचे । जाते समय मागमे उनका 
पाश्वभाग समस्त मिन्रोके समूहसे धिर हृजा था, सतोषसे भरी आटो खियोसे उनका समीप- 
वर्ती प्रदेश व्याप्त था, तथा सत्यन्धर आदि पुत्र जिसके अगेञगे चछ रहे थे,जो वेखाका 
उल्लङ्गनकर बहनेवारे समुद्रके जख्की नदीके समान जान पडती थी, निदयतापूवेकं ताडित 
भेरी आदि बाजोकी विशिष्ट प्रतिध्वनिसे जिसने ऊकाचरोकी कन्दरपएं प्रतिध्वनित कर दौ 
थी ठेस पीडय दौडनेवाटी मनोहर सेना उ हे विदाई दनेके छिए आईं थी । उस सेनाने प्रणाम 
पूवेक उन्हे यथाक्रमसरे बिदाई थी । समवसरणके समीप जाकर उन्होने तीन प्रदक्तिणणठं दी 
ओर फिर प्रसन्नचित्त हो बहुत भारी आश्चयेसे नेत्रोको विख्छृतकर भीतर प्रवेश किया । 

समवसरण सभाके पास ही रप्नोकौ धूटिसे निर्मित, इन्द्र धटुषका अचुकरण करने वाठा 
धूछिसाख नामका कोट था जो कि ेसा जान पडता था मानो जिनेन्द्र देवको वरनेके छिए मुक्ति 
रूपी छद्मीके हाया पासमे फेका हुमा कड्ण ही था ॥४१॥ 

उस समवसरण सभामे गगनतरको चुबित करनेवाले एव म-द्‌-मन्द्‌ वायसे हिख्नेवाखी 
पताकाओके अम्रभागसे सुशोभित चार मानस्तम्भ थे जो कि करोधाहि चार कषायोको नष्ट करनेके 
किए समाकी ऊच्मीके हारा उठाई हई चार तजनी नामक गुखियोका कायेभार धारण करते 
हुए-से जान पडते थे । 

वह सभा रूपी दमी साख्कान्त-कोटसे सुन्दर ( पत्तमे अख्कोके अन्त भागसे सहित ) 
मुखको-अभभागको ( पक्षमे मुखको ›) धारण कर रही थी इसरिए वरदो जो निमंख सरसियों थीं 
वे ढीला दपेणकी शोभा प्राप्न कर रही थीं ॥४२॥ 

वरहो खि हुए कमरोके समूहसे सुशोभित ओर सफटिकके समान स्वच्छं जरसे भरी हुई 
परिखा एेसी जान पडती थी मानो तायभोसे सहित आकाशकी छ्च्मी ही हो अथवा महा 
महिमासे सुशोभित भगवान्के दशन करतेके छिए आई हई स्वगे-रोककी मन्दाकिनो ही हो ) 
वह परिखा भीतर छिपी हृई महल्योसे मी सुशोभित थी ओर उससे एेसी जान पडती थी 
मनि उन मच्सल्योको देवाद्नाओने अपने नेन्नोके विखाससे जीत ख्या था सकए ऊल्लाके 
कारणं ही मानो वे मङकछियों उस परिखाके भीतर जा हिप हो । 

उस सभामे अत्यन्त सुगन्धित पूलोकौ वाटिकाएं थीं ओर उनके आग जगमगाते हुए 
मणि्योसे व्याप्त कोर सुशोभित हो रहा था । चारो यख्य द्रवाजोके बीचमे दोनो ओर नाव्य 
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भवन सुशोभित थे भौर उनके आगे मागमे धूपसे सुशोभित सुबणेकरश शोभा पा 
रहे भे ।५४३॥ 

उस सभाके ऊपरका आकाश धूपघटोसे निकमे वाखी जिन धूमकी रेखाओसे व्याप्त हो 
रहा था वे ठेसी जान पडती थी मानो जिनेन्द्र भगवानके दशंनके द्वारा, एकत्रित मव्य जीवोके 
समृहसे उनकी पापकी परभ्पयरएे' ही निकङकर भाग रही थी । दिशारूपी स्ियोकं कणपूरके 
समान दिखनेबाठे ् ष्ठ पल्छवोसे सुशोभित एव इन्द्रके उद्यानको जीतनेके ङिए उपर उठाये 
हए हाथोकौ समानता प्राप्न करनेवाङे गगनचुम्बी चार चैत्यनरक्षोसे सुशोभित तथा अनेक 
प्रकारके धारागृह निक्ुञ्जो ओर सुवणेमय क्रीडापवेतोसे सुशोभित चार वन उस सभाकी शोभा 
बढा रहे थे । जिसे तोरण नाना प्रकारके मणियोके समूहसे खचित थे । एसी सुवणमय वेदिकासे 
वह्‌ सभा जटङ्ृत थी । मयुर, हाथी, सिह आनि मुख्य-सुख्य चिह्लोसे चिहित तथा आकाशः 
तख्मे फहरानेसे खिची हई आकाश गद्गाकी तरङ्गोकी सभावना बढाने वारी, सरग्न मोतियोकी 
कान्तिकी परम्परासे सुन्दर पताकाओसे वह्‌ सभा सुशोभित थी । आगे चकर उस सुवणेमय 
कोटसे सुशोभित थी जो किं भगवान्‌के मुखारचिन्दसे निकी हई दिव्य ध्वनिको सुननेके 
कौतूहट्से कुण्डला आकार बनाकर उपस्थित हुमा मानो मेरु पवेत ही था । वह्‌ सभा सबका 
मन हरनेव ङे एूकोसे छदे कल्पदृक्षके वनसे सुशोभित थी । समसत जगन्‌को आनन्दका समूह 
प्रदान करनेवाखी एव “चार गोपुरासरे समुद्वासित वज्रमय वेदिकासे युक्त थी । जिनेन्द्र भगवान्‌के 
दशनके कोतूहछसे प्रकट हए नव पठार्थोकि समान ट्िखिनेव षे, प्रतिमाओसे युक्त नौ नौ स्तूपोको 
धारण कर रही थी । भगवानके दशेनकी इच्छासे आये हए मूर्विधारी जकाशके समान सुशोभित 
स्फटिकके कोटसे अकृत थी ओौर निरन्तर चमकनेवारे चन्द्रकान्त मणियोसे निर्मित एव भव्य 
जीवोके समूहसे अधिष्ठित बाहर सभाओोसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रदी थी । 

वरहो परवेशकर उन्होने गन्धक्ुटीसभा नामक स्थानमे मणियोसे प्रकाशित सिंहासनके 
अग्रभागपर उदयाचर्पर सू्येके समान विराजमान दीर जिनेन्द्रके कौतुके साथ दशन 
किये ॥४४॥ विधि-विधान को जाननेवारे राजा जीवन्धरने प्रदक्तिणा देकर जगत्पूज्य भगवान्‌ 
महावीर स्वामी की भक्तिपूवेक पूना की ओौर तदनन्तर पूजाकी विधिसे सतुष्ट चित्त होकर 
निम्न प्रकार उनकी स्तुति की ॥४५॥ 

द स्वामिन्‌ । जिसने गगनचुम्बी शाखायेके द्वारा आकाश ओर दिशाओके अन्तरको 
रोक रखा है, जो भ्रमरोके शब्दके बहाने आपके निमर गुणोका गान कर रहा है जर जो आपके 
दशंनसे अनुरक्त टौ चश्चर पल्लवोके द्वारा सृत्य कर रया है एेसा यह आपका अशोक वृक्ष अनेक 
प्रकारके पूरो जौर पल्लवोके समूहसे एेसा जान पडता है मानो मूतिधारी वसन्त ही हो ॥*६॥ 
हे जिनराज { हे सम्पूण एव स्पष्ट ज्ञानके सागर । आपकी वह्‌ अत्यन्त सफेद पुष्पोकी वष; 
आपका दर्शन करनेके छ्ए आकाश-मगेसे आई हई चोदमी है क्या ? अथवा आपके भयसे 
कामदेवके हाथसे चुटी हुई उसकी बाणो की परम्परा है क्या ? ॥४७॥ हे जिनेन्द्र; हे स्वामिन्‌ । 
गम्भोर गजेनासे युक्तः एव मेघध्वनिके समूहका अनुकरण करनेवाङा आपका यह दुन्दुभि 
समस्त मिथ्यामतियोको बुखाकर क्‌ रहा है किं अरे रे कृतीर्थो । अपनी बुद्धिसे विचारक तुम्ही 
खोग कदो कि करदो तो यह अपार छदमी ओर को यह्‌ निश्वर नि सहता ?--कर्हो यह्‌ समस्त 
पदार्थोको विषय करनेवाखा स्पष्ट ज्ञान ओर कद्यं यह अहकारका अभाव ? नम्रता ॥४८॥ 

हे समस्त जगतके स्वामी । हे समस्त पदार्थोके जाननेमे चतुर । दहे समे पवतके समान 
धीर ! हे वीर जिनेन्द्र । आपका यह्‌ छत्रत्रय एेसा जान पडता ह मानो तीनो छोकोके पेश्वयं 
की महिमाको प्रकर करनेवाखा, एव भूतः भविष्यत ओर वतेमानको विषय करनेवाला, आपका 
ज्ञनत्रय ही हो । अथवा अपना प्रसुत्व प्रकट करनेके द्ये देवोके द्वारा चक्राकारकर आकाशम 
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तीन भागोमे रखा हृञा कीर सागरका जक ही हो । यह्‌ छुत्रत्रय यद्यपि अत्यन्त स्वन स्वभाव 
वाखा हतो भी भव्य समूह को अनुराग-ङालिमा ( पक्मे प्रेम ) उत्पन्न करनेवाला है यहं 
आच्चये की बात ह| 

 . दहे जिनपते । कशेनके छि आये हए सू्ंमण्डलकी शङ्का एत्यन्न करनेवारे एव मणिमय 
द्पणके समान भाभा रखनेवाङे आपके भामण्डर्मे भव्य जीवोका समूह स्पष्ट पसे अपने 
अतीत जन्मोकी परसम्पराको देखता है ॥४६॥ हे भ्वामिन्‌ 1 आपके चमसो की पक्ति एेसी सशो- 
भित होती है मानो चन्द्रमाके समान आपके विद्यमान रहने पर चन्द्रमा की किरणे व्यथं है 
इसलिये विधाताने उन्हु दण्डमे बोधकर अङ्ग रख छोड हो । ओौर उन्हीं की यहशक्ति हो ॥५०॥ 
हिरण गरदन उठा उठाकर जिसे निरन्तर सनते है ओर जिसने अमृत की धाराको जीत छिया 
हैः ठेसी आपकी दिव्य ध्वनि अत्यन्त सुशोभित हो रदी है ॥५१॥ 

निरन्तर नमस्कार करनेवाङे देवसमूहके सुक्कुटतटमे छगे भोतियो की काम्तिसे पुनरक्त 

नखरूपी चोवनीके द्वारा समस्त मनुष्योके नेत्ररूपी नीर कमरोको आनन्दित करनेवाठे हे पीर 
जिनेन्द्र । आपका सिंहासन उपवनके समान है क्योकि जिस प्रकार उपवन अनेक पत्र ओर 
रताओसे सहित तथा संह खोक सिंहोसे युक्त होता है उसी प्रकार यह सिहासन भी नाना प्रकारके 
पत्तो ओर बेखबृटोसे सहित तथा संह खोके छत्रिम सिहोसे युक्त है । अथवा समुद्रके जके 
समान है क्योकि जिस प्रकार समुद्रका जङ रतन तथा मकरोसे सदत होता है उसी प्रकार यह 
सिहासन भी रन्नरमय मकरोसे सदित है । अथवा सुमेरु कं शिखरके समान है क्योकि जिस 
रकार सुमेरका शिखर अत्यन्त चा होता है, इस तरह अनेक उपमाभोको धारण करनेवाङा 
आपका सिहासन समस्त जगत्‌के आनन्दको बढा रहा है | 


इस प्रकार आढ प्रातिहार्योसे सेवित हे श्रीमन्‌ 1 वीर जिनेन्द्र । 'ससारशूपी सागरमे दूबे 
हृए सुभे निकाल्यि- मेरा उद्धार कीजियेः यह्‌ कहकर राजा जीवन्धरने मक्तिके अधिकतासे 
देवाधिदेव मगवान्‌ महावीर स्वामीको नमस्कार करिया ।|५२॥ तदनन्तर जिनेन्द्रदेव की आन्ना 
्रापुकर शङ जीवन्धर स्वामीने मामा गोविन्द्‌ नरेश आहि राजाओके साथ गणधरको नमस्कार 
किया ओौर जिनेन्द्र देवके द्वारा का हुमा निमन्थ सयम ( निग्रन्थ दीन्ता ) धारणकर उन्हीके 
समीप तप किया ।५२॥। वह जीवन्धर स्वामी यद्यपि कुरूपशोमित थे-कुत्सित रूपसे सुशोभित 
थे तो भी सुरूप-घुन्द्र रूपके धारक इस नामसे प्रसिद्ध ये । ( पक्तमे कुरूवशमे उपशोभित 
होकर सुरूप नामसे प्रसिद्ध थे ) ओर मदन-काम होकर भी शिव-महादेवजी को सुग्व उत्पन्न 
करनेमे आदरसे युक्तं थे ८ पक्तमे कामदेव पदवके धारक होकर यी शिव-मोक्ष सम्बन्धी 
सखमे आद्र धारण करनेवाङे थे ) ॥५४॥। ॥ 
यह रहने दो इसके सिवाय ओर भी आश्चयेजनक बाते उनमे दिखाई देती थीं । 

जो पठे सुन्दर छोचनोके धारक खियोके द्वारा सगी यह कहकर प्रशसित हुए थे ८ पक्लमे 
सगीति-उन्तम गानकं द्वारा प्रशसित हए थे ) वदी अब सुदग्जनोमे विद्रल्ननोमे असगी निष्परिमह्‌ 
इस तरहकी प्रसिद्धिको प्राप्त हृए ये ॥५५॥ गन्धव दत्ता आदि देवियोने सी अपनी-अपनी माताओके 
साथ चन्दना नामक आयौके पास उत्छष्ट सयम धारण कर छिया ॥५६॥ तपमे प्रवीणः, धीर बीर; 
एव माननीय गुणोसे सुन्दर महामुनि जीवन्धर स्वामीने यथाक्रमसे अत्यन्त मजबूत आठ कर्मोको 
नष्टकर पूणे रसनत्रय प्राप्न किया ।५५७॥ इस प्रकार जो अपने जाठ गुणोसे पृष्ठको प्राप्त हृए थेः 
ओर "हरिचन्द्र कविने अपने मधुर वचन रूपी पुष्पके समूहसे भक्तवश जिनके दोनो चरण- 
कमरोकी पूजा की थी वे जीवन्धर स्वामी सिद्ध होकर रोकोत्तर प्रभासे युक्तः असुपम तथा 
अविनाशी सुखकी परम्पयसे सुशोभित युक्तिूपी छदमीको प्राप्न हुए ॥ ४८॥ महाकवि 
हरिचन्द्र प्र-थके अन्तमे मगल-कामना करते हुए कहते है किं राजा प्रतिदिन प्रजाका कल्याण 
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करनेमे समथ हो, उत्तम वषौ हो, रोगोका समूह्‌ नाशको प्राप्त हो, छदमी सरस्वतीके साथ प्रतिदिन 
परिचय करे, जिनेन्द्र देवका मतं जयवन्त हौ ओर सबकी भक्ति जिनेन्द्रदेवमे सुशोभित दहो 
॥५६॥ पूणचन्द्रक चोदनीके समान निमेक-घवर तथा आनन्द उतपन्न करनेवाखी छुरश्कुरखुपति 
जीवन्धर स्पामीकी कीति तीनो छोकोमे निरन्तर बढती रहे ओर रससे सुशोभित अरकारोसे 
युक्त तथा कामदेव पद्के धारक जीवन्धर स्वामीके उपाख्यानसे अल्करृत हमारी मधुर बाणौ 
विद्वानोके युखोमे च॒त्य करती रहे ॥६०॥ 
इस प्रकार मह्यकवि श्री हरिचनद्रविरदित जीवन्धरचम्प्‌-काव्यमे मुक्तिक प्रातिका 
वंन करनेवाला ग्यारहूवो' लम्म समाप्त इच्रा | 
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